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पंजाबौ-संस्कृत-ठाब्दकोड 
भूमिका 


1. संकल्पना ((०प्ल्लू) 


सुदीर्घंकाल तक पराधीनता के कारण मुस्लिम शासन-कालमें फारसी तथा च्रिदिश-काल 
मे अंग्रेजी का वर्चस्व स्थापित होने पर संस्कृत शनैः शनैः सरकारी एवं लोक-व्यवहार-क्े् से दूर 
होती चली गयी । तब वह्‌ स्वैच्छिक रूप से राजाओं, जमींदारों तथा मन्दिर-मणों के दारा स्यापित संस्त- 
विद्यालयों में तथा व्यावसायिक दृष्टि से आयुर्वेद, चिकित्सा, ज्योतिष एवं कर्मकाण्ड मे जीवित रही । 
इस समय तक भाषा के रूप में उसका प्रभाव कर्मकाण्ड, चारों धाम एवं सप्त तीर्थो तक सीमित रह गया, 


जहां से इसने भारत की सांस्कृतिक एकता को सुरक्षित रवा । 


स्वातंत्योत्तर काल मे संस्कृत के प्रति लोक मे परस्पर दो विरोधी धारणाएं फेलीं । कुछ अस- 
हिष्णु लोग “संस्कृत भाषा जटिल है'", “संस्कृत धामिक भाषा है", “संस्कृत समूदाय-विशेष की भाषा 
है," “संस्कृत मृत भाषा है" आदि-आदि कटुक्तियों दवारा संस्कृत पर अनवरत प्रहार करने लगे। इसरी 
ओर संस्कृत यद्यपि जनता के भाषिक जगत्‌ से दूर चली गयी, तथापि इसके प्रति लोगोंकी श्वद्धा एवं 
आस्था में हास नहीं हभ । भारतीय संस्कृति एवं विद्याभों मे भास्था रखने वाले ओर अनेक प्रकार से 
संस्कृत के महत्व को समक्षने वाले भव भौ संस्कृत के अध्ययन-अध्यापन में निस्वार्थ भाव से लगे रहे। 
संस्कृत के छास का एक कारण आधुनिक शिक्षा-पद्ति का बहु-आयामी होना भी रहा है 1 इस काल में 
ज्ञान क्षे मे विस्फोट के कारण छाललों पर अनेक विषयों का बोक्ञ लदता गया। भाषा केरूप मे संस्कत 
की अपेक्षा हिन्दी एवं अंग्रेजी का वर्चस्व होने के.कारण भी संसृत के प्रति लोकरुचि कम हुई । उधर 
पाटशालाओं में संस्कृत के साथ अनेक आधुनिक विषय पढ़ाये जाने के कारण संस्कृत के गहन अध्ययन 
की परिपाटी चरमरा गयी । सरकारी शिक्षा-नीति के निरन्तर परिवठंनशील होने के कारण संस्कत-शिक्षा 
चौराहे पर आ खडी हुई । तिभाषा-सूत के आने से विद्यालयों मे संस्ृताध्ययन के अवसर क्षीण हो गये । 
अनेक प्रदेशों मे कषेतीय भाषा ( कन्नड आदि ), हिन्दी तथा अग्रेजी का पठन-पाठन होने लगा । कहीं-कहीं 
तो केवल दो ही भाषाय पढ़कर छात्र टी पाने लगे; जैसे तमिलन।इ मे तमिल एवं अंग्रेजी ओर उत्चर- 


प्रदेश में हिन्दी एवं अंग्रेजी 1 








भूमिकां 


इस स्थिति मे पारम्परिकं रौली से संस्कृत-शिक्षण व्यर्थं सिद्ध हो गया । परिणामतः संस्छृत-जिज्ञासुभों 
को संस्कृत-भाषा का ज्ञान अल्प समय में किस विधि से दिया जाय, प्रारम्भिक स्तर पर किस प्रकार 


को रोक्ष्य सामग्री दी जाय, इत्यादि ज्वलन्त प्रश्न हमारे समक्ष उठ खड़े हुए 1 संस्कृत-शिक्षण के सरली- 
करण तथा आधुनिकोकरण का श्री-गणेश यहीं से प्रारम्भ होता है। 


आधुनिक विद्यालयों एवं पारस्परिक पाठशालाओं मे संस्कृत-अध्येताओं के अतिरिक्त भी 
संस्कृत-भाषा के शिशिद्युओं एवं जिज्ञासुजों के अनेक स्तर होने के कारण संस्कत-शिक्षण कौ सरलतम 
विधि की आवश्यकता अनुभूत हई 1 सरकारी सेवा-निवृत्त कुछ एेसे उत्साही शिक्षित लोग ह, जो भपने 
अध्ययन-काल मे तो संस्कत-शिक्षा से वंचित रह्‌ गये, किन्तु अव संस्कत के सांस्कृतिक एवं शाश्वत मूल्य 
को जानने के पश्चात्‌ मौलिक रूप से संस्कत पटना चाहते ह । कुछ से विदेशी भाषाविद्‌ है जो संसार 
को अत्यन्त प्राचीन भाषाओं मे अन्यतम संस्कत के ज्ञान-विज्ञान की समृद्ध राशिको मूल रूप से जानना 
चाहते ह 1 कुछ से भी है जो केवल रामायण, महाभारत, गीता अथवा कालिदास के साहित्य काही 
अवगाहन करना चाहते ह 1 विभिन्न शिक्षास्तर एवं विभिन्न भाषा-भाषी क्षेत से आनेके कारण इनं 
समस्त संस्कत-ज्ञान-पिपासुओं को परम्परा-प्राप्त-प्रणाली से संस्कृत सिखाना समयसाध्य, श्रमसाध्य एवं 
दव्यसाध्य होगा 1 इनके लिये संस्कत-शिक्षण की विधियो मे सरलता के उपाय दूंढने होगे, निससे अल्प 
समय में जिज्ञासु संस्कत की अमूल्य राशि का ज्ञान प्राप्त कर सकं । 


एक बात ओर 1 हिन्दी-भाषा-प्रेमी को जिस पद्धति से संस्कृत सिखलायी जायेगी, ठीक उसी 
पद्धति से प्रच भाषा-भाषी को भस्त नहीं सिखलाई जा सकती । संस्कृत-शिक्षण मे एक मलयालम भाषा- 
भाषौ जिन आवश्यकताओं का अनुभव करेगा, ठीक उन्हीं आवश्यकताओं का अनुभव पंजानी भाषा-भाषी भी 
करे, आवश्यकं नहीं । आवश्यकताए एवं अपेक्षाएं बदल जाने पर विधि एवं शैक्ष्य सामग्री भी बदल जायगी । 
शन्द-भण्डार बदलेंगे, वाक्य-संरचनाएं बदलेगी, व्याकरण-मूलक जिज्ञासाएं बदल जायेगी । अतएव भाव- 
श्यकता है, विभिन्न भाषा-भाषियों के लिये उनकी मांग एवं अपेक्षाओों के अनुसार पार्यक्रम एवं रौक्ष्य 
सामग्री का निर्माण करके उन्हे संस्कृत सिखलाने को । 


किसी भी भाषाके शिक्षण मेदो प्रमुख प्रतिबन्धक तत्त्व होते है--ग्याकरण एवं शब्दा- 
वली । संस्कृतम ये दोनों ही तत्व भन्य भाषाभों की तुलना मे अधिक जटिल है 1 संस्कृत मे उपसग, 
प्रत्यय, समास आदि के द्वारा एक शब्द के समानान्तर अनेक शब्द गदने की अदभुत क्षमता है 1 शिशिष्षु 
समानान्तर एवं पर्यायवाची शब्दो के अरण्य में अपने को धिरा देख कर घवरा जातादहै। शब्दोंके सूप 
एवं उनके लिङ्ग कौ समस्या कुछ कम कठिन नहीं है 1 यह तथ्य है कि संस्कृत (वैदिक तथा लोकरिक) 
अधिकांश आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी तथा आर्येतर भारतीय भाषाओं की संपोषिका है। 


अतएव संस्कृत पे धिकसित होने के कारण इन आधुनिक भारतीय भाषाओं मे संस्कृत के प्रायः भस्सी प्रतिशत 1 ह 
शब्द लेखन, पठन एवं व्यवहार में नित्य प्रयुक्त होते है । यदि आधुनिक भारतीय भाषामों मे कि संस्कृत+ _ ` 
भूलक एवं समानार्थक शब्दों का चयन करके उसके आधार पर संस्कृत मे प्रान्तीय तथा राष्ट्रिय पाल्यक्गम्‌ 
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भधिका ॐ 


तथा रक्ष्य सामग्री का निर्माण किया जाय तो कम-से-कम शब्दावली कौ समस्या का समाधान अवश्य 
हो जायगा 1 इससे संस्कृत का शिक्षण निश्चित ल्पसे सरल होगा ओर स्वल्प काल में ही संस्कृत-शिक्षण 
के अधिसंख्य उदेश्य पूरे हो सकेंगे । इसी पृष्ठभ्रुमि में प्रस्तुत शब्दकोश का जन्म हआ है । 


यह कायं सर्वं प्रथम पंजाबी-भाषासे आरभ किया गया दहै! पंजावी-भाषा से योजनारंभ 
के पीठे अन्य भाषाओं के प्रति हमारा अनादरभाव नहींहै! सभौ भाषाएं महानु ह। परन्तु, कीं 
सेतोप्रारभ करनाहीथा। पंजाव वेदों की भूमि रहा है! भाषा-विक्रास की दृष्टि चे पंजाबी 
संस्कत से अधिक्र निकट है । अतएव यहींसे कार्यारिभ की संगति भी वैठती है! प्रस्रुत शब्द-कोश 
से अति प्रचलित शब्दों को छाटकर उनकेः आधार पर पंजाबी भाषा-भाषी के के लिये यदि घ॑स्कत 
मे पाठ्यक्रम एवं शैक्ष्य सामग्रीका निर्माण क्ियाजाय, तो संस्छृत-शिक्षण अवश्य ही प्रभावी तया 
सरल हो सकेगा । शब्दावली की जटिलता के समाप्त हो जाने पर शिशिष्चुञों के समक्ष अव केवल व्याकरण- 
संव॑धी 'समस्या ही शेष रहेगी । भारत की अन्य भाषागों मे यदि इस प्रकार "की संस्कृत-सूलक एवं 
समानार्थक शब्दावलियों का चयन क्रिया जाय ओर फिर, उन चयनित शब्दावलियों कौ परस्पर तुलना 
की जाय, तो एक एेसी समन्वित शब्दावली प्रकाश में आएगी जिसके आधार पर संस्कृत मे राष्ट्रिय 


पाठ्यक्रम का विकास किया जा सकतादहै। 


ऊपर संस्कृत-शिक्षण के सरलीकरण के प्रसद्ध मे प्रस्तुत कोश के शैक्षणिक मूल्य की विस्तार 
से चर्चा को गयी । एतदतिरिक्त यह कोश राष्ट को भाषात्मक एवं भावात्मक एकता को सुदृढ बनाने में 
सहायक सिद्ध होगा । अतः इसका राष्टीय मूल्य भी कुछ कम नहीं है । यह सत्य है कि भारत का राज्यों 
भं विभाजन भाषाके आधार पर हुभा है, जो चिन्तको के विचार से समुचित नहीं हआ । देश के समक्ष 
जुक्षने के लिए पूर्व से ही जाति, धर्म, सम्प्रदाय, वगं मौर वण-भेद को समस्याएं कुछ कम नहीं थीं । अब 
भाषा-विवाद भी उनमें जड गया 1 यह भाषायी विवाद दिनानुदिन गहराता जा रहा है । इस स्थिति मे 
उक्त प्रकार क द्विभाषीय तुलनात्मक कोण सम्पूणं राष्ट मे भावनात्मक एकता के विका में योगदान कर 
सर्कते हँ । जब व्यक्ति सुदुर प्रदेश में भपनी ही भाषा के शब्दों के प्रयोग देखता-सुनता है, तब वहा कीं 
भाषा के प्रति उसका प्रेमभाव जागृत होता है । इस भाषा से उसका परिचय ज्यो-ज्यों बढत्ता है, वैमनस्य 
भाव कम होता जाता है। फिर उस भाषामे बोलने वाले व्यक्तियों तथा उनके रीति-रिवाजों के भरति 
हमारी आदर-भावना बढती है । इस प्रकार शनैः शनैः एकात्मक्ता कौ भावना दृढ़ होती है । यदि `` 
भारतीय भाषामों के बीच लिपि की दीवार हटा दी जाय तो हमारा विश्वास है कि भाषागत विवादषचास ` ` 
प्रतिशत कम हो जा्येगे; क्योंकि समस्त भारतीय भाषाभों की धमनियों में सस्त का ही रक्त ग वाहित 
हो रहा है । इस बात की परमावश्यकता है कि पथम चरण में संस्कृत के साय समस्त आधुनिक भारतीय ` ` 










षां भौर द्वितीय चरण भें परस्पर आधुनिकं भारतीय भाषाओों के तुलनात्मक कोशो का निः निर्माण स 
किया जाय । "4 
इतना ही नहीं, यदि परिचम की प्राचीनतम समरदध भाषाओं मे ग्रीक तथा लैटिन तथा पूवं की ` 


भाषाभो मे संस्कृत तथा अवेस्ता के परस्पर तुलनात्मक कोश तैयार किये जार्ये तो पता ५ लेगा कि इनमे 
म 
भाषागत प्रदर साम्य है । यदी नही, हमे यह जानकर सुखद आश्चयं होगा किं इनं 
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4 भूमिकां 


मे पनपी संस्कृतियों मे भी विलक्षण साम्य है 1 तत्र गोरे भौर काले तथा पूर्व भौर पचिम का भेद-भाव स्वत; 
निरभूल हो जायगा । तव॒ हम देखेगे किं समस्त प्रदेशो, देशों, जातियों एवं धर्मो मेँ केवल दृष्टि-भेद है । 
मूलतः सभी एक ही वंश से सम्बन्धित है! रवे एक ही स्थान से चलकर विभिन्न दिशाओं में फते 
है । दक्षिणपूर्वं एशिया के देश-थार्ईलैण्ड, कम्बो डिया, इल्डोचोन, वर्मा, जावा, सुमाता इत्यादि देश तो 
भारतीय संस्कति से पूणं प्रभावित है 1 समीक्षकों की सम्मति है कि उक्त प्रकारके कोश अन्य भावश्यक 
रोक्षिक अथवा साहित्यिक कार्यो मे तो सहायक सिद्ध होगे ही, साथ-साथ पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण 
भे इनका भ्रच्रुर उपयोग किया जा सकता है 1 शोधकार्यं की दिशा मे यह्‌ कोश अधिक उपादेय होगा । 


2. विधि (५८८१९) 


संस्कृत अधिसंख्य आधुनिक भारतीय भाषाओं एवं क्षेत्रीय भाषाओं की जननी है तथा समस्त 
भारतीय आर्येतर भाषाभों की सम्पोषिका है 1 इस कारण संस्कृत के लगभग अस्सी प्रतिणत शन्द तत्समं 
या तदभव रूप मे भारत की समग्र भाषाभों मे नित्य लेखन, पठन तथा न्यवहारमे अते हैँ। इस कारण 
भाषा-शास्त्रीय दृष्टि से इसका प्रद्र महत्व है ! संस्कृत-वाड्‌मय को शन्द-सम्पदा विशाल है भौर इसका 
व्याकरण अत्यन्त वैज्ञानिक है । शन्द-सम्पदा की विशालता एवं व्याकरण की वैज्ञानिकता जहा एक ओर 
संस्कृत को विशिष्टता है, दूसरी भर संस्कृत के प्रचार-प्रसार में ये कुछ कठिनादां भी उत्पन्न करती ह । 
इसी कारण संस्कृत-शिक्षण के आधुनिकीकरण एवं सरलीकरण की मांग बराबर उठती रहती है 1 


संस्कृत से सम्बद्ध शिक्षाविदों, भाषाविदों, शिक्षाधिकारियों एव संस्कृतज्ञों का मत है किं प्रत्येक 
भ्रादेशिक या क्षेत्रीय भाषामे प्रचलित संस्कृत की तत्सम एवं तदभव शब्दावली का "संकलन करके यदि 
उस क्षेत के लिये संस्कृत का एक पृथक्‌ पाठ्यक्रम विकसित किया जाय ओर तदनुरूप रौक्ष्य सामग्री प्रदान 
को जाय, तो उस षे के लोगों के लिये संस्कृत-शिक्षण निश्चित रूप से सरल होगा; क्योकि उन्हें संस्कृत 
` के नये शन्द सीखने का अतिरिक्त परिश्रम नहीं करना पड़ेगा 1 ये शब्द उनके लिये चिर-परिचित होगि। 
५ = इस तथ्य को ध्यान मे रखकर शिक्षा-मन्तालय, भारत सरकार के तत्कालीन भाषा-निदेशक 
(एव राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान के निदेशक श्रीमान के के० सेठी ने 1979 ई० मे राष्टरिय संस्कृत संस्थान 
= के अन्तगं त गङ्गानाथ क्षा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, इलाहाबाद के विदान प्राचार्य डा° गयाचरण लिपादी 
` ` क कुशल निर्देशनमे इसी विद्यापीठके भाषानुभागको यह कार्य सौपा । भाषा-निदेशक ने यह्‌ ठीक 
शी नुभव किया. क्रि चकि पंजाब वैदिक भाषा एवं संस्कृति का मुख्य केन्द्र रहा है, भतएव सर्वप्रथम 
` ` ` ` प्रजानी-भाषासि ही संस्कृत-मूलक एवं समानार्थक शब्दों का संचयन करके इसके आधार पर विकसित 
० द्वारा पजानी-क्षेत मे संस्कृत-शिक्षण का कार्यं भारम्भ किया जाय । इसके लिये सर्वप्रथम श्री भार० ` 
 एल० ट्र ' टर्न प्रणीत “ए कम्परेटिव डिक्शनरी भाफ इन्डो आार्यन लँग्वेजेज'', रिक्षा-मन्तालय, भारत सरकार ` 
प्रकाशित धित “हिन्दी वडं.स कामन हु गदर इनम्डियन लगवेजेज' का हिन्दी-पंजाबी-प्रण्ड एवं “सबकी ` 
र "° छे शन्द-संकलन का कार्यविश्लेषण-सदित पृथक्‌-पृथक्‌ शब्द-पतो पर किया गया । उक्त ग्रन्थों पे . 
लगभग तीन हजार शब्द संकलित किय जाने पर शन्द-पतरों मे पंजाबी शब्दों की गुमखी लिपि, उनकी ` 


` बारम्बारता तथा लिङ्गादि-व्याकृरण-विश्लेषण भौर पंजाबी तथा संस्कृत-शन्दों की समानायता 
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भूमिका 3 


निष्चयन एवं प्रमाणीकरण को आवण्यक जानकर राष्ट्रिय संस्कत संस्थान के तत्कालीन निदेशक श्ीचेठी 
महोदय ने संस्कृत एवं पंजाबी-भाषा के मर्मज्ञ विदानो, भाषाविदों एवं शिक्षाविदों की एक गोष्टी आयोजित 
करने की स्वीकृति प्रदान की 1 गोष्टी द्वारा कार्य एक मेज से उठकर देण के विभिन्न कोने से पधार 
विदानो के समक्ष जाता है । इससे एक ओर जहां विद्रज्जनों के वैदुष्य क्रा लाभ प्राप्त होता दै, दुसरी 
भोर उक्त कार्यका प्रचार-प्रसार भी होता दटै। 


उक्त कार्य के लिये भाषानुभाग की प्रथम “पंजावी-संस्कृत-कार्यगोष्ठी' दिनाक 15-53-80 से 
20-35-80 कौ अवधि में दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली मे आयोजित को गयी, जिसकी अध्यक्षता क्छ 
विश्वविद्यालय के भूतपूर्वं संस्कतविभागाध्यक्ष एवं वयोवद प्रोफेसर श्री साध्ुराम शास्त्रीने कीथी।॥ 
उक्त गोष्ठी के आदरी (आनरेरी) निदेशक डा० हरभजन सिह, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, आधुनिक 
भारतीय भाषा-विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय ने गोष्ठो का उद्घाटन कतिया था। इस गोष्ठी मँ 3000 ` 
शनब्द-पलों का वाचन एवं संशोधन-पुरस्सर प्रमाणीकरण किया गया। उक्तं गोष्ठो कै समापनसमारोह्‌ $ 
की अध्यक्षता दिल्ली वि० वि० के तत्कालीन कूलयति प्रो° उदित नारायण सहि ने कीथी।उस 
समारोह में मुख्य अतिथि के ङप में वक्तव्य देते हुए लोक-सभाष्यक्ष चौधरी श्री बलराम जाखडनेक्हाधा 
कि संस्कृत देववाणी है ओर पंजाबी गुरुवाणी । अतएव संस्कत-पंजाबी का भाषाशास्त्लीय तुलनात्क्त अध्ययन 
एक भोर जरह राष्ट मे भाषात्मक एवं भावात्मक एकता को दिशा में अत्यन्त उपादेय होगा, दुसरी ओर 
इसके आधार पर विकसित पाख्यक्रम हारा पंजाबी-क्षेल के लिये संस्छृत-शिक्षण सुकर हो सकेगा । लोक- 
सभाष्यक्ष ने उस समय सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर निराशा खेद प्रकट करते हए कहा था किं 
योजनाएं प्रारम्भ तो होती है, किन्तु उनके परिणाम सामने नहीं आते । उनका यह उद्बोधनं हमारे लिये 


सदा चुनौती का काय करता रहा । 3 


4 निर १ ,२१४ #ि 


ॐ, १ 
+ 
+ + १११२११४ 
९/५१। अ + + १, 


> # 
=, 
५ १५४ 


¢ 
4१0; 0. 


४) 
194 


¢. & > ५ (क त 
। (८3 ४२ 
&* 0: ५४.११२ 


9 म 
॥॥ ५ + 4; 
7 1.1 














इसी क्रम में द्वितीय कार्यगोष्टी गङ्खानाथ श्चा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, इलाहाबाद के ` 
परिसर में दि० 15-12-80 से दि० 20-12-80 की अवधि में सम्पन्न हई । इस बीच भाषानुभाग ने 


पुनः 4500 शब्दों का संकलन कर लिया था । इस गोष्ठी भे 4500 शब्दत कौ शू्वरीति से समीक्षा ध 
की गयी तथा भाषातुभाग द्वारा निमित ““पजाबी-भाषा क्षेतीय संस्कृत-पाख्वक्रम ` के भारूप का प्रयम्‌ ष | 
वाचन करके अपेक्षित संशोधन भी किया गया । इस गोष्ठी की अध्यक्षता गुरु नानक देव चालय, ` 
अमृतसर के गुर नानक अध्ययन-विभाग के भूतपूर्वं अध्यक्ष एवं प्रोफेसर डा० प्रीतमसिहिने कीथी॥ 

गोष्ठी के प्रतिभागी विद्वानों ने सुञ्चाव दिया कि इस शब्दावली का संकलन-काययं तब तक पणं नहीं ` 
कहा जा सकता, जब तक भाषा-विभाग, पटियाला का “पंजाबी-हिन्दी कोश, तथा भाई सिहके 

महान्‌ कोश' से शन्द-संग्रह न कर लिये जायं । | =-= 


। ४५} 







इस गोष्ठी के तत्काल पश्चात्‌ भाषानुभाग ने सर्वप्रथम “पंजाबी कोश" उपलन्ध करके 
पूर्वं संकलित 7500 शब्दों के अतिरिक्त इस “पंजाबी हिन्दी कोश” तथा भारतीय व्यवहार-कोश' से 
4500 शब्दों का संकलन किया । इसी बीच भाई कान्ह सिह का विधूत, किन्तु दुलंभ “महान कोश' पुन्‌ 


५ 


मुद्रित हो गया । इसके उपलब्ध होते ही इससे तथा “पंजाबी इंग्लिश डिक्शनरी" से लगभग ` 400 00 


पन्दों का संकलन किया गया 1 8500 नवनिभित १ ष  प्रमाणन एवं द्वितीय कार्य-गं 
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6 भूभिका 

विकसित “पंजाबी क्षेलीय संस्कत-शिक्षण-पाल्यक्रम' को अन्तिम रूप प्रदान करने के लिये गोष्ट्योंको 
¶्युद्ख्ला मे पजाबी-संस्कृत-भाषाविदो एवं शिक्षाविदो को तृतीय कार्यगोष्ठटी दि० 26-5-82 से 30-5-82 
को जवधिमे गङ्कानाथ क्षा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, इलाहाबाद के परिसर में सम्पन्न हई । इस कार्य- 
शाला का उद्घाटन सुख्यातियि के रूपमे आमन्त्ित शीर्षस्थ भाषाविद्‌ प्रो० उदय नारायण तिवारीने 
किया तथा अध्यक्षता वैयाकरण पं भूपेन्द्रपति ल्िपाठटी नेकी (अब दोनों दिवंगत हो चुके हैँ) । 
इस गोष्ठी के समापन-समारोह मे मुख्य अतिधि के रूप मे प्रो° उदित नारायण सिह, तत्कालीन कूलपति, 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद पधारे थे तथा समारोह की अध्यक्षता इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 
भूतपूर्वं कुलपति भोऽ बात्रूराम सक्सेनाने की थी 1 इस गोष्ठी में लगभग 4000 शब्द-पलों का प्रमाणनं 
हो पाया तथा पाल्यक्रम को अन्तिम खूप प्रदान कर दियागया। गोष्टी के विद्वानों ने परामर्शं 
दिया कि भाषानुभागी अधिकारी भो कतिपय दिवसो के लिये चंडीगढ़ जाकर आवश्यकतानुसार पृस्त- 
कालयों एवं विशेषज्ञ से परामशं लेकर शेष कार्य पुरा करे । फिर गोष्ठी की आवश्यकता नहीं होगी । 


तृतीय गोष्ठी के प्रस्तावानुसार भाषानुभाग के दोनों अधिकारियों ने मई, 1988 के द्वितीय 
सप्ताह मे पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ के परिसर मे रहकर डा० ओमप्रकाश वसिष्ठ एवं डा० अजमेर 
सिह के सहयोग से शेष शब्द-पलों का प्रमाणन क्रिया 1 इस प्रकार इस कोश मे पंजावी के संस्छत-मूलक 
एवं समानार्थकं कुल 16000 शब्दो का संकलन-विष्लेबण पुरस्सर किया गयादहै। यह्‌ कहना सर्वधा 
अनुपयुक्त होगा कि पजाबी मे संस्कृत-मूलक समानार्थी शब्द माल इतने दही हैँ) यदि पंजाबी की समस्त 
भ्राीन एवं आधुनिक तथा लिखित एवं अलिखित बोल-चाल के साहित्य एवं भाषा से शन्द-संकलन किये 
जायें तो निश्चय ही अच्छी खासी संख्या मे संस्कृतमूलक समानार्थक शब्द प्राप्त होगे । 


3. ठथवस्था (^. €00€11)} 
अभिधान ्‌ 


प्रस्तुत ग्रन्थ का नाम "पजाबी-पंस्कृत-शब्दकोश' (५). 318671८ (1088527; ) रखा गया 
ह । यहौँ यह शंकां स्वाभाविक है कि “शब्दकोशः के लिये अंग्रेजी मे प्रचलित शब्द “डिक्शनरी 
(@<0५णण्डपः) है 1 फिर शब्दकोश क लिये अंग्रेजी अभिधान मे ““ग्लांसरी'” शब्द का प्रयोग किस उदेण्य 

धे किया गया ? अथवा यदि इस कोश के अग्लिभाषीय अभिधान ^रण्णदणा ऽ वाधुतप 61085275" को 

जाघार मानकर विचार किया जायतोभी शंका की गुंजाइश रहेगी ही1 अंग्रेजी के “ग्लांसरी' का रूपान्तर 
दै-शन्दावली', “शब्द-संग्रह' “णन्द-संकलन इत्यादि । फिर क्यों नहीं हिन्दी अभिधान मे शब्दकोश 

के स्थान पर “शन्दावली' “शब्द -संग्रह' अथवा शब्द-संकलनः' रखा गया ? तथ्य यह रहै कि उपयुक्त 

13 दोनों विक्रल्पो मे किसी एक विकल्प को स्वीकार करलेने पर हमारी बात नहीं बनती । प्रस्तुत 

` भ्रन्यन तो सम्यर्णतया "शब्दकोश" हैगौरन ही “ग्लांसरी'। “शब्दकोश मे सामान्यतया अकारादि 
करम खेशन्द, शब्दों का उच्चारण, उनकी निरक्ति तथा व्याकृतिर्या, उनके विभिन्न भर्थ, उनके 
(~ प्याय गौर विपर्थाय तथा उनसे सम्बद्ध विभिन्न भ्रयोग भी व्यि गये होते दै। इसके अन्तर्गत 
` उख भाषा के शब्दों के सम्बन्ध मे सम्पूर्णं सूचनाए्‌ दी गयी हो सकती दै भथवा सूचनां 
` ` नौकेवल एकभागभी दिया गया हो सक्ताहै। किन्तु इस कोश मे एसा नदीं है। इसमें शब्दों 
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के प्रायःदो अथवातीनदही अर्थं दिये गयेरै। शब्दों के पर्याय एवं विपर्याय तथा शब्दों से सम्बद्ध 
विभिन्न प्रयोगो का इक्षमे अविकलतया अभाव दै। पूनए्च पजावी भाषा के अधिसंड्य शब्दो को 
इसमं स्थान भी नहीं प्राप्ति हा है) अतएव इस कोश की तुलना दैनिक व्यवहार में प्रचलित 
सामान्य कोशो से नहीं को जा सकती । इसे “ग्लांसरी' माल कहना भी समूचित नहीं है, क्योकि “ग्लासरीः 
मे भकारादिक्रमसे शन्दतोद्ियि गये होते रहै, किन्तु शब्दकोश के समान इन शब्दो से सम्बद्ध अनेक 
सूचनाएं नहीं दी गयी होती ह! म्लांसतरी प्रायः भ्रन्थान्त मेदी जाती है। किन्तु इस कोशम शब्दों के 
संग्रह के अतिरिक्त ध्वन्यङ्कन, व्याकरणिक टिप्पणियां एवं अर्थभी द्यि गये ह । यह्‌ खच ्लाक्रीः म 

नहीं होता । भतएव इस कोश के लिये ग्लांसरी' अभिधान भी समुचित नहीं है । इसका एक कारण यह्‌ 
भोदठैकि इसमे णब्दोंका संकलनन तो सामान्यतया प्रचलित कोशो के अचुसार किया गयादहै ओरन 
ही ^्लांसरी' में संग्रहीत शब्दावली के समान 1 वस्तुतः इसे पजावी-संस्कंत-शन्दो का “विशिष्ट कोशः कहना 
मधिकं उपयुक्त होगा । विशिष्टता का आधार यहदैकि इस कोशम पजाबी भाषा के उन्हीं णन्दो को 
स्थान दिया गया है, जो संस्कृत-भाषा से विकसित होकर पजाबीमे अये दहै तथा जिन्होने अपने में 

संस्कृत के अर्थं आज भी सुरक्षित रखे है । तात्पर्य यह टै क्रि इस शब्दकोश में उन्हीं न्दो का संचयन 

किया गया है, जो पंजाबी तथा संस्कृत मे ध्वनि एवं अर्थको ष्टि से समान ह । इस कोश मे पजाबी-भाषा 

के वे समग्र शब्द छोड दिये गये है, जिनका विकास संस्छृतसे न होकर किसी अन्य भाषास इजादे 

अथवा वे शन्द देशज है । इसमे उन श्न्दोकाभी संग्रह नहीं किया गया है, जिनका अर्थं पजानी तथा 

संस्कत-भाषामे असमानदहो। इस कोश की एक विशिष्टता यहुभी दहै कि इसमे नागरी तथा रोमन 

लिपि में शब्दों के उच्चारण का यथावत्‌ ध्वन्यङ्कन देने का प्रयास किया गया हे। 


अनुक्रम 

इस कोश मे संग्रहीत शब्दावली का प्रारम्भ गुरमुखी लिपि में. निबद्ध पजाबी-शन्दों से होता 
है । चकि पंजावी-भाषा के शन्दों को आधार मानकर इनके संस्कृत-मूल तक पहुंचने का प्रयास किया 
गया है, अतएव कोश का आरम्भ पंजाबी-शन्दों से होना स्वाभाविक था1 इस प्रकारके कोशो की प्रक्रिया 


भी यही होती है 1 अनेक विवरणों के साथ गुरुवाणी से देववाणी तक पर्वन का यह प्रथम प्रयासदहै, ` ४ 
यह विनस्रतापृवंक कहा जा सकता है। २ 










कोण के विवेच्य इन प्रमुख शब्दों (21०1, ५०८०३) के पश्चात्‌ नागरी तथा रोमन लिपिमे ` 
इन शब्दों के उच्चारण का यथावत्‌ ध्वन्यङ्कुन देने का प्रयास किया गया है । पंनाबी-शब्दो के उच्वारणों ` ^ 
का दो लिपियो मे ्वन्यङ्खन देने के मूल मे यह उदेश्य रहा है कि इस कोश का विपुल भरसार हो सके सके तः 
इसके पाठकों की संख्या मे पर्याप्त अभिवृद्धि हो सके । “यथावत्‌ ध्वन्यङ्कन का प्रयास किया गयाहै' ( 
यह्‌ व्याख्या-सपेक्ष है । कोश मे वस्तुतः किंसी भी भाषा के शब्दों के उच्चारण का यथावत्‌ & ` वन्यङ्कु 
करना दुस्तर कार्थं होता है । कारण, एक ही शब्द प्रदेश भिन्नता एवं वक्तु-भिन्नता के कारण भि -भिन्न = 
रूप से उच्चारित होता है । कोश में इन समस्त भिन्न उच्चारणो का धवन्यङ्कन असम्भव है । अतएव कोशे 

म उनके मानक उच्चारण का ही धवन्यङ्कत किया. जाता है 1 घ्वन्यङ्खन की यह कलिना तब ओ 
बढ़ जाती है, जव किसी भाषा-विशेष की लिषिमेन दिया जाकर भाषान्तर की लिपिमे दिया 
है । इसका कारण यह है कि भाषा-विशेष के सभौ वर्णों के तिये भाषान्तर मे न तो पर्यायिवाजी वर्णं होते 
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हे ओरन ही ध्वनि-संकेत । प्रत्येक लिपि जिस भाषाके लिये निर्मित होती है, उसी भाषा कौ समस्तं 
ध्वनियो को व्यक्तं करने मे अक्षम होती है, फिर अन्य भाषा की ध्वनियों कौ भभिव्यक्तिकी बात तो दूर 
ही है । बोलने भौर लिखने मे समन्वय का दावा करना धृष्टता है। एक उदाहरण-संस्छृत में “घर 
शब्द का उच्चारण पंजाबी मे अन्य प्रकारसे होता दहै! पंजाबी मे "घर" की "घ" घ्वनि 'क' भौर ्ग' के 
बीच को पभिधित ध्वनि-जैसी उच्चारित होगी 1 इसका ध्वनि-संकेत कुछ ( क ह. र ) जैसा होगा 1 पंजाबी 
के “भगवानः ओर “भाभौः आदि शब्दो का उच्चारण भी इसी प्रकार होगा। पंजाबी-भाषामें शन्दके 


भ्रारम्भ मे किंसो वगं का सघोष महाप्राण वर्णं आने पर उसका उच्चारण अधोष अल्पमहाप्राण की तरह 
होकर उस पर अधिक बल दिया जाता है। 


ध्वन्यङ्कन को इसी कठिनाई को दृष्टि मे रखकर कतिपय कोणकारों ने शब्दों का लिप्यन्तरण- 
भाल्ल करके छोड दिया है 1 इससे पाठक अथवा भाषा सीखने वालों मे अशुद्ध उच्चारण का अभ्यास बढ़ता 
जा रहा है 1 “करणात्‌ मन्दकरणं श्रेयः" इस सदुक्ति का अवलम्ब लेकर प्रस्तुत कोश मे यथावत्‌ 
ध्वन्यङ्कन देने का प्रयास किया गयाहै। हमारातो यह भी उदेश्य टै किं पंजाबीतर पाठक भी पंजाबी 


भाषा के शब्दों का सही उच्चारण सीख सके 1 सम्भव है, इस प्रसङ्ख मे अनेक स्थलों पर तुटियां रह गयी 
हो, सुधी पाठक क्षमा करेगे । 


ध्वन्यङ्कन के पश्चात्‌ कोष्ठक मे कहीं तो [1], कहीं [2], तथा कहीं [3] संख्या 
दर्शायो गयी है 1 कोष्ठकों के अन्दर की ये संख्याय पंजावी-भाषा मे प्रयोग तथा प्रचलन के आधार 
पर तत्तत्‌ शब्दों कौ बारम्बारता (८१८९1८४) को सूचित करतीं है । बारम्बारता का निर्धारण 
केवल पंजाबो भाषा के शब्दों का ही किया गया दै! पंजावी-भाषा मे कम प्रचलित शब्दों को 
संख्या [1] से, प्रचलित शब्दों को [2] से तथा अतिप्रचलित शब्दों को [3] से दर्शाया गया है। 
परिशिष्ट भागके शन्दोंके आगे कोई भी कोष्ठक नहींहै।! इसकाकारण यह्‌ किं परिशिष्टगत 
शन्दो की बारम्बारता के विषय में विद्वानों मे मतभेद है । इस प्रसङ्ख मे कुछ विदान्‌ कटुरवादी ह जिनका 
कथन है किं परिशिष्टगतये सभी शब्द वर्तमान पजाबीमे बिल्कुल अप्रचलित 1 इनका प्रचलन 
शून्य की कोटिकाटहै 1 तएव कोश के सन्दर्भमे इन पर विचार करना तथा इन्द कोशम स्थान देना 
व्यर्थं है 1 किन्तु विद्वानों का एक वृन्द उदारवादी दै निसका दृष्टिकोण है कि -अनुभव के आधार पर यहं 
कथन सर्वथा तथ्यरहित है कि इन शब्दों का प्रचलन अब पंजाबी मे नहीं होता। ेसा दावा कोई कर 
भो नहीं सकता; क्योकि पजावी-भाषा की आज कई बोलियां है । बहुत सम्भव है, किसी-न-किसी बोली 
मे इनका प्रचलन अब भीहोता हो । थोडीदेरके लिये यह स्वीकारभी कर लिया जाय कि पंजाबी 
की किसीभी बोली मे इन शब्दोंका प्रयोग अब नहीं होता, तो भी यह निविवाददहै कि कोशों तथा 
साहित्यिक-धामिक ग्रन्यो मे इनका प्रयोग हृभा है तथा इनका अध्ययन-मनन अव भीहोताहै। अतएव 
बारम्बारता को दृष्टि से इनको शून्य कोटि में रखना तकंसङ्खत नहीं प्रतीत होता है । 


इन दो विरुद्ध मतों में समन्वय केसे किया जाय ? वस्तवमें दोनोंही मतोंमेबलदहै। दोनों 

ही मतों का पना-भपना पृष्ट आधार है! निरवधि काल एवं विपुल पृथ्वी को दृष्टि में रखकर यहु । | 

= कहना समुचित प्रतीत नहीं होता कि अमुकामूक शब्दों का प्रचलन अब नहीं होता 1 पुरी-की-पुरी हित 
8 ` भषाप्कयुगके बन्तराल के बाद भी जब प्रचलनमें आ सकतीदहै, तो फिर शब्दों का क्या कहना ? 
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भूमिका 9 
भतएव प्रयोग की दृष्टि से शून्य कोटि का होने पर भी अमुकामुक शब्द शब्दकोश को सम्पत्ति होने में बाधक 
नहीं है 1 गर जहां तक भापाशास्त्रीय भाधार पर भाषा-विक्रास का प्रण्न है, वहं सत्य दँ किं परिशिष्टगत 
पजाबी-शन्द संस्कृत-भाषा से विकसित हं । अतएव ये इस कोश की सम्पदा होने के अधिकारी ह। 

यहां यह कह देना अत्यन्त प्रासद्धिक होगा कि वारम्बारता के निर्धारण के लिये यहां कोई 
निर्धारित वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी दै 1 यहां बारभ्बारता क्रा निर्धारण वस्तुनिष्ठ न होकर 
व्यक्तिनिष्ठ है। वैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुसार इन समस्त शब्दों के वारम्बारता-निर्धारण में अपार समय 
अपेक्षित था ओर तव यहु कोश अधिक विलम्बसे प्रकाशित होता । बारम्बारता का निर्धारण इस 
प्रसद्ध मे आयोजित गोष्ट्यिों में भाग लेने वाले पंजावी-विद्वानों ने किया दे। 

वारम्बारता के पश्चात्‌ पंजाबी-शन्दों की व्याकरणिक टिप्पणियां दी गरदं! इन शन्दोंके 
संज्ञा (नाम) होने पर पृत्लिग अथवा स्त्रीलिङ्घ के संकेताक्षर प°" अथवा “स्ली°' से, सर्वनाम होने पर 
सर्व०' से, विशेषण होने पर "वि०" से, अव्यय होने पर “अ०' से तथा क्रिया-विणेवणं होने पर क्रि बिऽ 
से दर्शाया गयाहै। शब्दोंके क्रिया होने पर उनक्तो सकर्मक अथवा अकर्मक के संकरेताक्षर सक्र क्रि°' 
अथवा (अकण क्रि०' से दिखाया गयारै। पंजाबी की कोई क्रिया यदि संस्कृत के किसी विद्ध क्रियापद से 
विकसित हृर्ईटहै, तो उसके वतंमान-कालिक होने पर 'वतं०", भरुतकालिक होने पर “भुत्तऽ' ओर 
भविष्यत्कालिक होने पर “(भवि०' से निदिष्ट किया गया है। यथा- 


खमन वससि ४2३6251 भवि० अक० क्रि° 
वत्स्यसि (भ्वादि भक° लुट्‌) रहेगा, निवास करेगा । 


पंजाबी-शन्दों के सामने की सूचनाएं यहीं समाप्त होती ह । पंजाबी-शब्दों का यह्‌ विश्लेषणं 
अधिकांशतया एक ही पक्ति में समाप्त हो गया है, किन्तु कहीं-कहीं दो पक्तियों तक भी चला गया है। 

पंजानी -शन्दों के विष्लेषण के अनन्तर दवितीय पक्ति से संस्त-णब्दों का विष्लेषण आरंभ 
होता है । संस्छृत-भाषा के जिस मूल शब्द से पंजावी-शन्द का विकास हुआ है, उस संस्कृत-मूल को काले- 
मोटे अक्षरों से दिलाया गया है । यहां ध्यातव्य है कि संस्ृत-शब्दो के संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम अथवा 
अन्यय होने पर उनका प्रातिपदिक (मूल शन्द) खूपहीदिया गयारहै, न कि पद। यथा-@्ट' को 
"उष्ट्‌" से विकसित दिखाया गया दहै, न कि पद “उष्ट्रः से। हाँ, पंजानी-क्रियाभों के विकासको 
दिखलाने के लिए संस्ृत की मूल धातु से न दिखलाकर उस धातु के वतमान कालिक (लट्‌ लकार) भ्रथम 
पुरुष के एक वचन के रूप से दिखलाना समुचित समज्ञा गया । यथा, पंजाबी के 6-बतठा" को संस्कृत कौ 
उत्‌-उपसगं सहित कृ-धातु के लदट्‌-लकार प्रथम पुरुष एकवचन के रूप “उत्किरति' से विकसित दिखलाया `` 
गया है 1 पंजाबी-क्रियाओं के विकास को दिखलाने को यही प्रक्रिया इस कोश में आसर्वल अपनायी गयो _ ` क 
है । इस पदति से दोनो ही भाषाभों की क्रियाभों का साम्य-बोध क्षटिति हो जाता है। इस पदति ` 4 
क्रिया भात्मनेपद की है अथवा परस्मैपद की-ईइसका भी ज्ञान तत्काल हो जाताहै। इसकोशके ` ` 
अन्तरगत पंजाबी की जितनी भी क्रियाय संगृहीत की गयी ह, सभी प्रत्ययान्त है । अतएव इनका संस्कू 
मूल भी प्रत्ययान्त ही दिया गया है । यदि पंजाबी-क्रियामों का संस्कत-मूल केवल धातु का निर्देश-स बा व: 
करके दिखलाया जाता, तो कई विसंगतियों के उत्पन्न होने की संभावनाएं थीं। २ महात्र कोशकार आर० र 
एल० टर्नर ने भी अपने कोश में इसी प्रक्रिया को भपनायाहै। । 
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10 भूमिका 

संस्कत-शब्दो के आगे कोष्ठकं में पंजाबी-शन्दों के समान ही उनकी व्याकरणिक टिप्पणियां 
दी गयी है । संस्कत-शब्दो के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अब्यय या क्रिया-विशेषण होन पर पंजाबी 
शब्दो के समान ही संकेताक्षरों का प्रयोग किया गयादहै। किन्तु क्रिया होने पर कोष्ठक मे उस धातु के 
गण-निर्देश के साथ-साथ धातु के सकर्मक होने पर "सक ०' तथा अकर्मक होने पर .अक०` से निर्देश दिया 
गया है \ यदि यह धातु ब्रेरणार्थक है तो इसका प्रेर०' से उल्लेख किया गया है । किन्तु पंजाबी-क्रिया के 
संस्कत के सिद्ध क्रिया-पद से विकास को स्थिति मे संस्कृत-शब्दो के भागे कोष्ठकं मे लकार एवं वचन का 
निर्देश किया गया है 1 यथा- 


उषा लखाम्‌ 1.21] सक ० वर्त० करिण 
लक्षयामि (रादि लट्‌ उ० पु° सक) म देवता हु; म जानता हं । 


इसके पश्चात्‌ शब्दार्थो की बारी आती है 1 यह पहले ही कहा गया है कि इस शब्द-कोश में 
पेजाबी-भाषा से उन्हीं शब्दों का संचयन कर विष्लेषण किया गया दहै, जो पंजावी तथा संस्कृत में अर्थ 
की दृष्टि से समान 1 इस दृष्टि से संस्क्त-शब्दों के आगे जितने भी अर्थदिये गये, वे पंजाबी 
तथा संस्कत- दोनो भाषाओं मे समानार्था ह । हां, यह्‌ तथ्य पृथक्‌ है कि सम्प्रति किसी-किसी शब्द का 
यदि संस्कत भं अर्थ-विस्तार हुमा है, तो पंजाबी मे अर्थ-संकोच ओर यदि पंजाबी मे अर्थ-विस्तार हमा है तो 
संस्कत में अर्थ-संकोच, पर मूलार्थ (अभिधार्थ) उभयत समान दै 1 जहाँ एक ही शब्द के दो-तीन भिन्न भर्थ 
देने को आवश्यकता पडी है, वहां सेमीकोलन से उन भिन्न अर्थो को दिखलाया गयाहै। पर्याय देने 
पर अर्धं विराम (कोंमा) का प्रयोग किया गया है। 


संस्कत-शब्दो के आगे जितने भी अर्थ दिये गये हँ तथा उनको व्यक्त करने वलि शब्दों भें जो 
क्रो शब्द ध्वनि-साम्य की दृष्टि से संस्कत-शन्द के समीप है, उनको अर्थो की श्ृद्धला में सर्वप्रथम स्थानं 
दिया गया दै \ यथा, पंजाबी ठ, के लिये संस्कत “उत्थान के अर्थाभिन्यञ्जक एन्दो मे “उठान' ध्वनि 
की इष्टि से संस्कृत “उत्थान' से अधिक समीप है, ˆउन्नति' आदि शबन्द दूर चले गये हैँ । अतएव “उठानः 
को सबसे पहले रखा गया है । यही रीति सर्वत्न अपनायी गयी है । 


भ्रस्तुत कोण मे कहीं-कहीं मुख्य शब्द (८21०1 ५+०0) के ऊपर 1, 2, 3, या4की 
सष्याएं दर्शायी गयी ह । एसा विशेष स्थितिमे ही करना पडा है। जब पंजाबी के एक या अनेक शब्द 
वर्तनी एवं उच्चारण की दृष्टि से तो समान रहे है, किन्तु अर्थ-भिन्नता के कारण उनका संस्कृत-मूल भी 
भिन्न रहे हो, तभी उनको इन संख्याभो से निदिष्ट करना पडा है । यथा--इतट 1 पंजाबी मे "उतट'- 
का विकास “ऊंट' के अथं मे संस्कृत के “उष्ट्‌ शन्दसे हुभादहै, किन्तु हठः के अर्थं मे इसका 
संस्कत-मूल “गोष्ठ है ) अतएव ॒संस्कृत-मूल की भिन्नता के कारण एक ही शब्द का उल्लेख करई बार 
करना पडा है। 


व्यवस्था की दृष्टि से विचारणीय है शब्दों का क्रम 1 प्रस्तुत कोणमे शब्दों का क्रम पंजाबी 4 
को वर्णमाला के क्रमानुसार रला गया है । पजाबी-वर्णमाला का क्रम इस प्रकार है-- । र 
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व्यञ्जन 
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पंजाबी के स्वरादि शब्दो मे सर्वप्रथम § से आरभ होने वाले शब्दों को रला गया है, अनन्तरं 
§, @ आदि स्वरोंसे आरभ होने वार्त शब्दो को; क्योकि पंजावी की स्वर-माला में © ही आदि स्वर दै 1 
इसी प्रकार व्यंजनादि शब्दों मे सर्वप्रथम प्रम से आरभ होने वाले शब्दो को रखा गया है, बादमेच, ब 
आदि व्यंजनोंसे आरंभ होने वाले शन्दोंकोः क्योकि पजावी की व्यजन-माला मे सर्वप्रथम स्थानत 
श स 
यहाँ ध्यातव्य है कि स्वर से प्रारम्भ होने वाले शब्दों का क्रम तो पंजाबी-वर्णमाला क स्वस के 
क्रमानुसार ही रखा गया है, किन्तु व्यंजन के साथ संयुक्त होने पर स्वरों का क्रम देवनागरी वर्णमाला के 
स्वरों के क्रमानुसार रखा गया है । इस स्थिति में व्य जन-संयुक्त स्वरों काक्रम होगा-पर, प्र ति" 
नं । जो व्यंजन स्वर~रहित है, उनको सबसे अन्त मं स्थान प्राप्त हआ है । तात्पर्य है कि प्त, पत, प्ति 
नं की समाप्ति के पश्चात्‌ ही स्वर-रहित व्यंजन अये हैँ । यथा- स्थ, स्न आदि 1 पंजाबी-भाषा के सुप्रसिद्ध ` 
कोश "महान्‌ कोश' मे भी उपर्युक्त क्रम ही अपनाया गया है । 


4. आभार (५५९) | = 


कोश-निर्माण के इस दीघं अन्तराल मे अनेक विद्वज्जनो का योगदान रहा है । हम सबके 
हृदय से मभारी है 1 उनमें कुछ लोगों का नामतः स्मरण करना हम अपना पावन कर्तव्य समते है॥ ` 
इस क्रम में सर्वप्रथम उन शब्दकोशों अथवा शन्दावलियों के विद्वान समस्पादकों एवं लेखकों के प्रति हम _ ` 
अपनी अखण्ड श्रद्धा भपित करते है, जिनसे हमने इस कोश मे पंजाबी के शब्दों का संचयन क्ियादहै। 
इस प्रसङ्खं मे शिक्षा-मन्तालय, भारत सरकार दारा प्रकाशित "हिन्दी वड्‌ स कामन ह्‌ अदर-इण्डियन ण्डियन 
लतँग्वेजेज' का हिन्दी-पजावी प्रखण्ड, श्रीयुत आर ० एल० टर्नर प्रणीत “ए कम्परेटिव डिक्शनरी फ इ ५४ 2 
आर्यन लंग्वेजेज, सबकी बोली', श्रीविष्वनाथदिनकर नरवणे दारा रचित “भारतीय 1र-कोश,' 
भाई कान्ह सिह द्वारा सम्पादित 'महाचरु कोश,' भाषा-विभाग पटियाला का “पजाबी-दहिन्दी कोशः 
“पंजाबी -ईंग्लिश डिक्शन री" विशेषतः उल्लेखनीय है । कोशो की श्णङ्खला मे स्व° चतुर्वेदी दारका भ्रसाद 
तथा पण्डित तारिणीश क्षा द्वारा सम्पादित (संस्कृत-शब्दार्थ कौस्तुभः तथा सर मोनियर विलियम 
प्रणीत “संस्ृत-इग्लिश डिक्शनरी' एवं डा० हरदेव बाहरी का 'वृहत्‌ 
उतल्लेखनीय है, जिनसे अर्थो के निर्धारण एवं अनेकानेक शंकाओं के समाधान भ्र 
है । सिद्धान्त-प्रन्थों मे भटोजिदीक्षित द्वारा रचित “सिद्धान्त 6 । कौमुदी ° ने हमारा अनेकानेक 
सुलकषा्ई है । व 
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क्षेलीय भाषाभों कौ शब्दावलियों के आधार पर विकसित पाठ्यक्रम द्वारा संस्कृत-शिक्षणको 
इस योजना की मूल संकल्पना एवं कार्यान्वयन का सम्पूर्णं श्रेय राष्ट्िय संस्छृत संस्थान के तत्कालीन्‌ 
निदेशक एवं शिक्षा-मन्तालय, भारत सरकार के भाषा-निदेशक श्रीयत केवल कुष्ण सेठी, आई० ए° एस॒° 
को जाता है, जिन्होने न केवल यह्‌ योजना दी, अपितु भाषानुभाग दारा विकसित शन्द-पलों मे उल्लिखित 
तथ्यो के प्रमाणन-हेतु गोष्ठो आयोजित करने की संस्वीङृति भी प्रदान की, जिसके अभाव में यह कोश 
सम्भवतः पूरा नहींहोता \ जब तक संस्थान से उनका सम्बन्ध रहा, तव तक इस योजना के विषय 
भे ओपचारिकं पललाचार, दूरभाष अथवा अन्यान्य प्रकार से हमे उनकी प्रेरणा तथा उत्साह प्राप्त होता 
रहा । संस्थान से उनका ओौपचारिक सम्बन्ध दटुट जाने पर भी अनौपचारिक रूप से इस योजना 
के सम्बन्ध मेवे जिज्ञासा करते रहे। उनके प्रति आभारके टकसाली दो शन्द कहकर यदि म हृढय- 
संभारको कुछक्म करनाचाहू,तो छल के अतिरिक्त कछ नदीं होगा 1 उनके भ्रति हमारी असीम 
श्रद्धा विनयावनत है । 


ूर्वेचचित गोष्ठीत्य में मुख्य अतिथि तथा अध्यक्ष केरूपमे पधारे गणमान्य विद्वानों एवं 
मनीषियो, जिनका नामतः उल्लेख हम पिले पृष्ठोंमे कर आये, का अनुग्रह्‌ हम हृदय से स्वीकार 
करते है, जिनका उद्बोधन तथा अनुप्रेरण-भाषण हमें सर्वदा अनुप्रेरित करता रहा ओर हेम भागे वदते 
रहे । इन गोष्ठ्यिों मे देश के कोने-कोने से प्रतिभागीके रूपमे समागत विद्रज्जनों के अमूत्य परामर्श, 
सुञ्चाव एवं सहयोग सदा-सदा स्मृत होते रहेंगे 1 इन सव फे प्रति हम हादिक कृतज्ञता ज्ञापित करते है । 
अस्थानीय प्रतिभागियों मे पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ के "पंजावी इंग्लिश डिक्शनरी विभाग'से 
पारे शब्दकोश-विज्ञान के दो विशेषज्ञों-डा० ओम प्रकाश वसिष्ठ, रीडर तथा डा० अजमेर सिह, 
प्रवक्ता का नामतः उल्लेख करना चाहंगा, जिनके अमूल्य सुज्ञाव एवं सहयोग से, वास्तव मे, यहं ग्रन्थ 
शब्दावली के धरातल से उन्तनीत होकर कोश की समीपता का संस्पशं कर सकारहै। इन विद्वानोंने 
पजाबी-शन्दों के ध्वन्यङ्कन, बारम्बारता तथा लिङ्धादि-निर्धारण में पर्याप्त सहायता प्रदान को है। हम 
इनके आभार-भार से संकुचित रहने मे ही गोरव का अनुभव करते हँ । अस्थानीय प्रतिभागियों मेही 
श्री विद्यानिधि पाण्डेय तथा श्री श्रीकृष्ण सेमवाल के नाम सहसा मानस~पटल पर आ जाते है, जिन्होनि 
दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर मे आयोजित प्रथम गोष्ठी के आयोजन मे अनेकानेक निःस्वार्थं सेवाए 
अपित कीं। स्थानीय भरतिभागियों मे भाषा एवं शिक्षा के मर्मज्ञ श्रीमान्‌ महावीरप्रसाद लबेडा, जो भब 
संसारम नहीं है, का नाम भी निःसङ्कोच उल्लिखित करना चाहूगा, जिनके ओौपचारिक-अनौपचारिक 
छोटे-बडे सुञ्ञाव एवं अवदान इस कोश को अत्यन्त सहज भाव से निरन्तर प्राप्त होते रहे है । सौ पाठो मे 
सौ शिक्षण-बिन्दुओं द्वारा संस्कृत-शिक्षण की कल्पना इन्हीं के मस्तिष्क की उद्भावना है। कोश एवं 
पाठ्यक्रम के भ्रति स्व° लवेडा के समस्त अवदान के प्रति हम हृदय से आभारी हैँ 1 स्थानीय व्यक्तियों मेही 
भादरणीय डा० हरदेव बाहरी के प्रति हम सप्रश्रयावनत रै, जिन्होंने इस कोश की रूपरेखा तैयार 
करने तथा पंजाबी विद्वानों के नाम सुञ्ञाने में हमारी सहायता की है। इसी क्रम मे खालसा इण्टर कालेज, 


इलाहाबाद की प्राध्यापिका श्रीमती भमरजीत कौर सोदी साधुवादाहं दै, जिन्होने पजाबी-शन्दों + 4 | 


व्याकरण-सम्बन्धी बिन्दुगों का पूनरीक्षण अत्यन्त सहज भाव से सम्पन्न किया । 


कोई भी योजना कुशल निर्देशन एवं उदार शासन के सद्भाव मेँ ही समुचित परिणाम देती ` 


¢+ + + त्रै 
1/7 1 व ++ 
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है । अन्यथा “विनायकं प्रकरर्वाणो रचयामास वानरम्‌" के समान हास्यास्पद हो जाती है । सौभाग्य से इस 
योजना को इस विद्यापीठ के विद्धान्‌ प्राचार्य डा० गयाचरण लिपाठी के कुशल निदेशन एवं उदार 
संरक्षण-दोनों ही निरन्तर प्राप्त होते रदे 1 डा० ल्िपाठी चूँकि पौरस्त्य एवं पाए्चात्य-अनेक भाषां के 
अधिकारी विद्रा है भौर साथ ही भाषा-शास्त में इनकी गम्भीर पैठ भो दै । अतएव इनके वेदुष्य का 
अनायास लाभ इस कोश को क्षण-क्षण मिलादहै। राजकीय बन्धन को जितना भी शिथिल क्रियाजा 
सकता था, शिथिल करके उन्होने इस कोश के निर्माण के लिये अवसर _टाये है 1 उनके प्रति कृतज्ञता- 
ज्ञापन के दो शन्द कहकर इस सम्पूणं योजना के प्रति उनकी सहज आत्मीयता एवं भाषानभाग के अति 
स्नेहसिक्त अनुग्रह का अवमूल्यन ,करने का दुःसाहस मृञ्षमें नहीं हं । 


संस्थान के ूतपूवं निदेशक ादरणीय डा० रामकरण शर्माने कोश-निर्माण में पदे-पदे प्रोत्साहन 
दिया है तथा वर्तमान निदेणक माननीय डा° मण्डन मिश्नने इस कोण के प्रकाशन की संस्वीङृति अस्यन्तः 
सहज भाव से प्रदान कर हमारा मतव्यधिक उत्साह-वद्धन कियादहै। हम इन विद्वानों के प्रति 
सप्रश्रावनत है । 


स्व-स्व कर्म मे निरत रहते हृए भी भपने सुहृढर सर्वश्षी डा° किशोरनाथ ज्ञा प्रवाचक, डा० 


राघवप्रसाद चौधरी प्रवक्ता, डा° जगन्नाव पाठक प्रवक्ता तथा सुश्ची अर्चना चतुर्वेदी शोधसहायिकाने कोण 
के निर्माण में अनेक प्रकार की सेवाए पित कौ हैँ । सम्प्रति डा० पाठक, रणवीर केन्द्रीय संस्कत विद्यापीठ, ` 
जम्मू में प्राचार्य तथा डा० चौधरी शिक्षा-विभाग के अध्यक्ष हैँ । हम इनके अत्यन्त आभारी है । पृस्त- _ ` 
कालयीय नियमों को ढीला करके आवश्यकतानुसार कोश एवं सिद्धान्त-्रन्थों को उपलन्ध कराने के लिए 
सामान्यतया पुस्तकालय के समस्त कर्मवारी मौर विशेषतया श्री सरजवहादुर वर्मा, श्री रामानन्द 
थपलियाल, श्री अनिलकुमार सिह तथा भनी ज्ञानचन्द्र श्रीवास्तव धन्यवादाहं है । ~ 









श्रम एवं सावधानी से कोण-मुद्रण-हेतु शाकुन्तल मूद्रणालय के प्रबन्धक श्री उपेन्द्र लिपाठी 
को धस्यवाद दिये बिना रह नहीं सकता । 


भाषानुभाग शिवकुमारमिश 
गंगानाथ सज्ञा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ अष य स 
चन्द्रशेखर आजाद पाकं, इलाहाबाद 
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पंलाबी-यंस्कत शब्दकोश 
(^ -9^ 9121 ¦ (1 2584२) 


§ 
@9‡ उओ ह [1] सव 6प्रनङ'2 उसूकणा 15128 [3] अक्० क्रि 
अदस्‌ > असौ (सर्व०) उस, वह॒ शब्द की उत्क्बंति (स्वादि अकऽ) उभरना, ऊपर 
विकृति जिसका नेः कोः इत्यादि उठना । 
(पे थ भ वे => 
विभक्ति के साथ हौ प्रयोग होता है। छट" उसय्‌ 17924 [3] पुज 
®": उआ {18 [3] अ० उष्ट्‌ (पु०) ऊंट । 
ओह (अ०) ओह, विस्मय या कष्ट अथवा @परटः उसट्‌ 132{ [3] पुर 
विष।[द सूचक शब्द | ओष्ठ (पुं०) ओठ, होठ । 
अदस्‌ (सर्वं०) वह्‌, दरस्थ ्रक्ति या वस्तु उष्ट्‌ (पः०) ऊंट । 
का बोधक शब्द । 
अमटठ उसटनु (92 [3] प 
§्ो उई ए; [५ म उत्सजेन (उत्यृष्ट) (नयुं°) धोने का माव, 
ओह (अ०) ओह, पीड़ा-सुचक शब्द । छाँटने का भावः; त्याग । 
§म उस्‌ 775 [3] सर्वे §मरटठ उस्‌टर्‌ (751४? [1] पु 
अदस्‌ > असौ (सर्व०) वह्‌, उसने, दुरस्थ द्र०--§्टः । 
व्यक्ति या वस्तु । §पर्टड" उसूटण्ड्‌ {1512५ [3] पु 
§प्रगख" उसूकणा ए191<28 [3] अक० क्रि° उषितान्ध्य (नपु) अन्येरे मे बंठने की क्रिया 
उच्छ्वसिति (अदादि अक०) उच्छवास या भाव; बिना विचारे किसी कामको 
लेना, उसांस भरना, लम्बी ससि लेना । करने का हठ; उपद्रव; निन्दा; ज्ञगडा । 





प्रखंड 


®४टडः उस्‌ टण्ड {1512५ [3] वि 
उच्चण्ड (विऽ) बड़ा क्रोधी । 
§४द उसट 1518 [1] (पुर) 
@ -§पटः । 
िषरदीः उसदी 5 [1] विर 
उष्टीय (वि०) ऊंट से संबन्धित । 
§षएदीः उसटी एत्र [1] स्त्री 
उष्टी (स््ी°) ऊँटनी, ऊंट को मादा! 
§प्रउउ उसतत्‌ {15121 [3] स्त्री 
स्तुति (स्त्री°) स्तुति; प्रशंसा, तारीफ । 
@प्रउडि उसत्तति 51211 [3] स्त्री° 
दर°-§प्उ । 
@अप्उडिदडज'नकिरख उसततिव्याज्‌निन्दा 
(§20*#ह10108 [3] स्तरीरु 
स्तुत्तिव्याजनिन्दा (स्वी०) बड़ाई के बहाने 
निन्दा करना; एक अर्थालद्धुार । 
अ़डठ उसुतरा 1151275 [3] पुं 
क्षुर (उनक्षुर ? ) (<) चुरा, उस्तरा । 
छिनडत उसतुर्‌ {151४7 [1] पुर 
द्रऽ०-@&प्रटः । 
§प्रउय उस॒तोत्रू (5० [9] पुर 
स्तोत्र (नपुं०) स्तोत्र; स्तुतिवाक्य, तारीफ । 
§प्रठ उसन्‌ 71527 [1] वि०(पु 
उष्ण (विऽ / पूं०) विऽ-डउष्ण, गरम; 
पुरतीला। १०-ग्रीपष्म्तु; नरक विशेष; 
अग्नि; सूये । 
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अपरठब उस्‌नक्‌ 1512}; [1] वि 
उष्णकं (वि०) कुर्तीला; चालाक; ताप्क, 
गर्म करने वाला | 
अनिठडग्ध उसनताप्‌ ए15व11धटु [3] पु 
उष्णताप (प°) पित्तञ्तर; पित्तविकार 
गर्मी से होने वाला ताप। 
§िमठ उस्ना शण [2] पुं०|क्रि° विर 
उशनस्‌ (प°|क्रि° वि०) पु०-शुक्र, दत्यो क 
गुर । क्रि०वि०--प्रसन्नतापूर्वक; तत्काल ॥ 
परठीम उसूनीस्‌ 75775 [1] पुं 
उष्णीब (प्‌०) जो सिर को गर्मी से वचावि* 
पगड़ी; ताज, मुकुट । 
इिपतिठीब उस्‌नीक्‌ {15701} [1] पुर 
दर °-डमठोन । 
§प्ठठ' उसरना {59110 [3] भक° क्रि 
उत्सरति (स्वादि अक०) ऊपर बदना* 
उठना; हट्ना 1 
छि उसास्‌ (1885 [3] पुं 
उच्छवास (पं०) उच्छवास, ऊपर की 
खी ची हई लम्बी सासि । 
उसासा ए75ढऽह [3| पुर 
द्र०-डिपत्तम । 


।=/:॥1;॥ 


अठ उसाह. {18दह}1 [1] पुर | 
उत्साह (पं०) उत्साह हौसला; हिम्मत। 
प्ताखी उसाही एदाणं [1] वि° | 4 
उत्साहिन्‌ (वि०) उत्साही; 3 ता 
उद्यमी । 4 














उति ठ शिकनष्च्ट 

@ितष्ड उसाग्‌ ऽद [1] पुं रा उस्तति (ऽध्य [1] स्तीर 8 

अवसान (नपुं०) अवप्तनि, अन्त । द्र° -अप्रउञ । ष 
छिपरठ उसार्‌ (ऽहः [2] प प" उह. (111 [3] सवं° 

उशीर (पुं०, नप्‌०) खस । अदस्‌ > असौ (सर्वं० प्रथमान्त) वह, दूरस्य - 

> -0| | 4 हं 

किप्रणठड उसारग्‌ 1319 [1] पुं° क्तिया वस्तु । „= 

उत्सजंन (नपु०) वनने य। ए चने का माव । यः उह्‌. (# [3] अ० = 

ॐ प 

छिनाठडा उसार्णा (ऽह ह [3] पुं उट्‌ओह (अ०) ओह; अह; संबोधन : 

द्र °-§पतर । वाधक शल । य 

8 उहाँ (15 [3] सवं° न 

§म्व `उसारू ऽद [8] वि° | व ` 

उत्सजंक (वि०) वनानेवाला, रचयिता । तत्स्थाने (सर्व सप्तम्यन्त) वरहा, उक्त 

| स्थान पर । व 

§प्रीठठ उशीनर्‌ (शपथा [3] पुं छती उही 0 [2] सब अ 1 

०) गां ; 

उशीनर (पुं०) गांधार देश; राजा शिवि द्र०-6र। न 

गपा ©वनटग उकसणा {75208 [१] अक० क्रि ` १ 


§प्नीठ उशीर्‌ (97 [2] पु° उत्कषषंति (भ्वादि अक०) करद होना, 

















उशीर (नपुं०) खस, पन्ही को जड़ । उत्तेजित होना, भडकना; ऊपर उठ्ना॥ 
| शरम उत्स 5९5 [9] प. नटे उकूसना 715० [1] जरू० करि = 
= उच्छवास (पुं०) ठंडी सास । द्र°--§वानडः । क. 
§पेठ उतना 11568 [1] सक० क्रि §कम'§ट उक्‌साउट्‌ 3४१ [3] पु 
उष्णयति (नामघातु सक) उष्ण करना, उत्कषण (नपुं०) उकसाने अथवा 
ते कभ व 
= तपाना; सेकना; रीन्हना; उनालना । ता = 
हरि 6 वेका उक्साउणा एााऽ्वण्णह 
 प्रोठ उशेर्‌ 156 [3] स्त्री ं ५ 


। [3] ब्रेर० क्रि 

उषोवेला (स्त्रीऽ) उषवेल > उषेल > भ्वादि 

उशेर्‌ । उषा काल, सवेरा।॥ 

छद्‌ उष्ट्‌ एषम [षुं `  6क्छष्डट € ¦ 
ज द्र ०--§ः । 5. 


त =" क “रप = 
न श + = ६ कक मे 
6 न + न डु # क 
$ 44 न को „=€ न य = (3 
+ क - ~ नन क 
ण्वः ^ ॥ ४ 
= ॥ ~ ~ 2 येः "र १ न न ~ ५ व ज (५ ह न 
न क ८ ५ हि, 
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ङठउ्द 


§ढ्डः उकत्‌ (११! [3] स्त्रीऽ 
युक्ति (स्त्री ०) युक्ति, उपाय 1 


6232 उक्त्‌ {1.1 [5] वि° 
उक्त (विऽ) कटा हुआ, कथित 1 


83 उकत्‌ {112१ [3] पुं 
उक्थ (पऽ) प्राण, जीव । 


8बॐ+ उकत्‌ (1 [3] पुर 
उक्त (नप०) कथन, वयान 1 


ब" उक्ता (1.1इ {1] पुं 
वक्त्र (वि०) वक्ता, कहने वाला; कवि । 


®उ' € उक्ताउणा ए (ष्पे 


[5] अक० क्रि० 


उत्वबथति (भ्वादि अक०) उकताना, 


उद्विग्न होना । 


वदि" उकति 11:21} [3] स्त्री° 
उक्ति (स्त्रीऽ) कथन, 
उक्ति-वंचित्र्य । 
8वि उक्ति 7716} [2] स्त्री° 
उक्ति (स््री०) दलील, तकं । 


8ठ धिर उकतिविलास्‌ 
1111101188 [2] पुर 


उक्तिविलास (पु०) कथन का चमत्कारः 


मनोहर उक्ति । 
§गखिदिण्र उक्ति विलास्‌ (#4111188 


[2] पर 


~(-0. ७8108 ।\811 [18 (81105. ©1118| 5805|<11 (111. [21411760 0 91 1\॥11/1118/८51111। 2९ऽ68॥ 


द्र ° - © ठखिषिष । 





वचनः; 


3दषघ उकथ्‌ {11.211 [1] पुंर 
द्र ऽ-- © । 
§ढेघ॒ उकत्थ्‌ {7121111 [1] पुंर 
उक्ति (स्वरी) उक्ति; लोकोक्ति, कहावत | 
8बत्ङड उकरणा 11]: [3] सक० क्रि 
उत्छ्रन्तति (तुदादि सक ०) कुतरना, काटना; 
टुकड़े करना । 
डिगतठा उकरना (गाद [1] सक० क्रि° 
द्र °-§ ठट । 
8गखेड उकलेद्‌ {111८6 [3] पुं* 
उत्दलेद (प०) वमन, उल्टो 
वद उक्ड़_ (11० [3] पं 
उत्कुटक (पण) बैठना या टदे वंठने 
का भाव) 
8, उकाउणा 11] णह [3] सक० क्रि 
उतक्राम्यति (भ्वादि सकण) भुलावे में 
डालना, वहुकाना । 
§व्नरङ" उकास्‌णा ए] ऽध [2] सक० क्रि 
उत्कासयति (चुरादि सक०) परावतित 
करना, लौटाना । 
8 बड, उकास्‌णा ए} 1५550 [3] अक क्रि 
द्र°- § वपर । 
8वणठा उकास्‌ना ए] ऽद [2] सक० क्रि 
द्र° इपर 1 
8वेठ ` उकरेरा ए11.लह [3] पु 
उत्किर (पं०) उत्कीणं करनेवाला, 
नक्काशी करने वाला; खोदने वाला । 
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® वठा ड गरी 
४. म ग ायाातयाताणात 
©`द टा उक्कणा ८27 [2] अकण क्रि ॐ-वाठठः उंगर्ना (-त्टश्ापद [1] सक० क्रि 
उत्क्रामति (भ्वादि भक) भूल करना, अङ्करयति (चुरादि अक०) अंकुरिति 
चकना । होना, उगना । 
© ठठ उक्कर्ना (11121116 [3] सक्त० क्रि ठठः उग्‌राटा (ष्टा [3] पुर 
उत्िरसति (भ्वादि अक०) उत्कौणं करना, उद्ग्राह (पं०) कर-संप्राहुक, टक्स 
खोदना, उकेरना । वसुलन वाला । 
85 उखल्‌ ए 1121 [3] स्त्री §ठठ्णी उग्‌राही {ण्ण स्तीर 
उल्‌ खल (प°) ऊखल, ओखली । उद्ग्राह (प°) उगाही, वसुली; कटी को 
ह ५ ---- चन्द्रा ञ्‌ | ि राट अ 
ऽघटो उखली पाणा [3] स्वी हुड चन्दा अ( द र < 
उल्‌खली (स्तरी°) छोटी ऊखल । ताठ्यीभा उग्‌राह.या (म्द [3] पुर 
8रषटरू उखल्लणा (1121120 उद्ग्राहिन्‌ (वि०) उगाही करनं वाला, 
[1] सक० क्रि वसुली करने वाला । 
उत्खुरति (तुदादि सक) चमड़ा उतारना, §गठग्य॒ङः उग्‌राहुणा ए श््ाप8 
उवेडना । [3] सकः लिः 
8`धङ उक्वग्‌ (1.1.112) [1] सक० क्रि उद्गृह्‌. णाति क्रयादि सक ०) उगाहना, 
उत्वनन (नपुं ०) खनने या खोदने का भाव। वसूली करना, इकदा करना । 
® धल्ठा उक्वण्‌ना 1.18 गख उगल्‌ {70421 [3] स्त्री 
[1 सक अङ्गुलि (स्त्री) अंगुली । 
उत्खनति (भ्वादि सक) खोदना, 
नक्कासी करना । §वगख्ड उगलणा 1215 [3] 
8 पठ उक्खल्‌ 1712] [3] पुं सक ० क्रि 
उल्‌खल (प्‌०) ऊखल, ओखली । उद्गिलति (तुदादि सफ ०) उगलना, मह 
6 धटी उवखली ए7].८]गा7 [3] स्त्री° से बाहर करना । 
उलूखल (स्त्री०) छोटी ऊखल, ओखली । §गखठा उगल्‌ना 1£210ह [1] सक ० क्रि० 


6 वभर उगसणा श्प [3] अक० क्रि९ द्र-§गखुठ । 


उद्गच्छति (स्वादि अक०) सूयं का ® गख उंगली एणडा7 [1] (स्त्री°) 
उगना; उच्लना; भवेश करना । अङ्गुलि (स्वी) अंगुली, ऊगली। == 3 





(0. 08198 ॥ व) 1118 (8111009. (+न118| 58115|त1 (1111. [1911280 0\/ 511 ॥/॥1011118/6811711 २6568011 ((व्तना))/ == । 
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(== 
6ठडढ उग्‌वण्‌ ८ &\॥\ [1] पु 
उद्गमन (नपुं) उगना, अंदुरित होने का 
भाव । 
§गटखठ उग्‌वन्‌ ए} ५21) [1] पु 
द्र °- §ठटङं । 


डव उगाह. एदा [1] बु 
उद्ग्राह (प्‌९) उगाहने अथवा उठाने का 
भाव, प्रत्युत्तरः; प्रतिवाद । 


ग्र उगाह्‌ णा £ [3] सक० क्रि 
उद्गृह. णाति (ज्यादि० सक ०) उगाहना, 
वसूल करना, जमा करना, इकट्ठा 
करना । 
8र'छ उगाल्‌ (81 [3] पुर 
उद्गार (पुं०) जुगालो, पशुओं के चवाने 
ओौर ज्ाग निकालने का भाव । 
§िगख्ट उगाल्‌णा (£&21एह [3] 
सक०/अक० क्रि° 
उद्गिलति (तुदादि सक०|अ०) उगलना, 
वमन करना; थूकना । 
§गठ उगूर्‌ 7८ [1] पुं 
अङ्कुर (नपुं०) अङ्कुर, अंखुमा । 
® कडा उग्गृणा 18 [5] अक० क्रि 
उद्गच्छति (स्वादि अकण) उगना, 
अं कुरित होना, उत्पन्न होना । 
& गठढ उग्गरण्‌ शा} [3] पुं° 
उद्गिरण (नपुं०) उगलने या उल्टी करने 
का भाव, वमन । 


(२ 





® ठठठ। उग्गरना, (12421118 [3] सक० क्रि 
उद्गुरते (तुदादि सक ०) ऊपर उठाना । 


ग उग्र ए" [3] वि° 
उग्र (वि०) उग्र, घोर, विकराल 


गिर उग्रसेण्‌ {९7251 [3] पं 


द्र°-§ गते ठ । 
§णमेठ उग्रसेन्‌ (12125€ा) [5] पुं 
उग्रसेन (पं०) उग्रसेन नामका मथुरा क 
राजा, जो कंस का पित्ताथा। 
§गपेठ उग्रसंन्‌ (0125171 [3] पुर 
द्र०- §गूिठ । 
8गबतभा उग्रकर्मा (धव्या [3]वि° 
उग्रकूमेन्‌ (वि०) भयंकर कम करने वाला, 
दयाहौन, बेरहम । 
®गपठजा उग्रघन्या 21241121 ह [1] वि° 
द्र°- ®गृपट्‌' । 
8 गर्‌ उग्रधन्वा (17241181 [9] वि 
उग्रधन्वन्‌ (वि०/१्‌०) वि° - उग्र (विशाल) 
धनुष रखने वाला । पुं०--इन्द्र; शिव । 
गदी उग्रधन्वी (121901187५ [०] वि 
द्र °- 8 गुप्‌" । 
गा उग्रा ष्टण [2] स््ी०/वि° 
उग्रा (स्त्री०/वि०) स्त्री°-काली देवी, 
कालिका । वि° -क्रोधवाली स्त्री । 


((-0. ७801048 ॥५811 18 (81110045. ©| 58115111 (111. [21411260 0\ 9॥ /1/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 
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कच च 


ध र 


गलप उग्रायुघ्‌ (ष्टष्हङपत्‌)) [3] पुं 
उग्रायुव (नप्‌ ०/प्‌ ०) नपृं०-एक भयानक 
तेज शस्त्र । प०-एक प्रतापी राजा | 
गप्र उग्रश्‌ (12८5 [2] उुं° 
उग्रेश (पुं) उग्रा (काली) का स्वामी 
अर्थात्‌ भगवान्‌ शिव । 
§धट्उ उघ्‌टत्‌ एष्टा [1] विर 
उद्‌दघछटित (वि०) घटित, उत्पन्न । 
§्धटठ उघटन्‌ (11127211 [1] पुर 
उद्घाटन (नपुं०) उद्घाटन; प्रकट करने 
का भाव। 
©ट्ठा" उवट्‌ना (&02{8 [1] सक० क्रि 
उद्घाटयति (चुरादि सक०) उद्घाटन 
करना, प्रकट करना । 
6५टठ'2 उघट्‌ना (219 [1] सक ० क्रि° 
उद्घटयत्ति (चुरादि सक ०) रचना, बनाना । 
§५ठठ' उघर्‌ना (1121738 [3] अक ० क्रि° 
उद्घटते (स्वादि अक०) उघाडइ होना, 
प्रकट होना । 
6ख-दष्पडा उघड - दुघ्‌डा 
112112{-1) पट्‌ा7{ह [२] बि° 
दुघंट (वि०) ऊबड-खाबड़; विषमः; 
अस्त-ञ्यस्त । 
8५५3 उघड. वाउगा ए 21184 ण 


[3] प्रेर० च्छि ० 
उद्घाटयति (चुरादि प्रेर० ) उघडवाना, 


खोलवाना, अनावृत कराना । 


उद्याट (प°) उवाड़, प्रकट होने 
क्रा भाव) 


ञ्ाडठः उवाडना (211८8 [3] 
- 
उद्वाटयत्ति (चुरादि सक०) उवाड्ना, 
पर्दा हटाना; नंगा करना; दिखाना । 
शण्डा उवाड़ा {87 [3] पुर 
उद्‌वाटन (नयुं०) उद्व्राटन;ः नग्नता; 
दिखलाने का भाव । 


इिधडठ उवेडना लप 115; [3] सक्त० क्ति 
द्र ०-ड्पउठः । 
® धडठः उगण्वड़ ना ९९112 
[3] अक० क्रि° 
उद्दटते (भ्वादि अक) उवडना; प्रकट 
होना । 
§खनबठा' उचक्ना (८०६ [२] अक० क्रि 
उच्चटति (स्वादि अक०) उदासौन होना, 
मन का उखडना । 


8 उट उचट्‌ (५2१ [2] स्नी° 
उच्चाट (पुं°) उदासोनता, उ्यसो, मन 
के उखडने का भाव । 


§चटठा' उचट्‌ना एध्पद् [3] अक्० किर 
उच्चटति (स्वादि अक०) मन का उदास 
होना, विरक्त होना । ` 





8उठरः 


2 घा 





8 खठलः उच्‌रण्‌ लक्ष) [1] पुर 
उच्चारण (नपुं) उच्चारण, कथन, 
बोलने का भाव) 


खठटा उचरणा {८7६ [3] सक० क्रि 
द्र °-§खठठ । 


§खठठ" उचरना 1621008 [3[ सक ० क्रि° 
उच्चारयति (चुरादि सक०) उच्चारण 
करना, कट्ना, बोलना । 


§उखठठ' उचर्ना (10810 [2] सक ० {5° 
(उद्‌)चरति (स्वादि सक) चरना, 
भक्षग करना । 


§खडा§र उचवाउगा (८ण्टप्ण्ह [२] 
सक ० क्रि° 
उच्चयते (स्वादि सक ०) ऊचाल जाना 
उठाना 1 
§खडठः उचूवाना ८शटछ [2] सक० क्रि 
द्र°- 8 खर्ट । 
§िषदठः उचड़ ना एत्व [3] अक० क्रि 
उच्चटति (भ्वादि अक०) मन का उदास 
होना, विरक्त टोना । 
8 खद उच॒डा एह [1] पु 
द्र °-§खट । 


§िखडी उच्‌ड़ी एध्प्म [1] स्त्री 
द्र०- §िख ट । 





8उख'§ ङ उचाउणा ए70्हपग [3] सक० क्रि 
द्र ° --® चट'§ ट । 


8 खण्छी उचाई्‌ (ल्य [3] स््री° 
उच्चता (स्त्री०) ऊंचाई, उत्त होने का 
भाव । 


§खण्ट उवाट्‌ (धद [3] प° 
उच्चाट (प°) उदासीनता, उदासी, 
उचाट्‌। 


७खण्टठ उचाटन्‌ ८प्ह{9) [3] वुं° 
उच्चाटन (नपुं०) उच्चाटन, मन का 
उदासीन होना; उड का भाव । 
§खाङ उचाण्‌ ए (दह [3] पुं 
उच्चस्थान (नप्‌ ०) ऊँचा स्थान, ऊचाई। 


§खठ उचान्‌ (व्डा [1] पु 
द्र °-8 ख" । 


ेखाठङ उचारण्‌ (प्प [3] भु 
उच्चारण (नप्‌०) उच्चारण, कथन, 
बोलने का भाव) 
€खठठ उचारन्‌ एदा [3] पु 
द्र ° -®खम्तरः । 
§खण्ठा उचारा व्हा [3] विर 
उच्चारित (वि°) कथित, कहा हुजा । 
§खर उचाला ८८18 [2] वि° 
उच्चालित (वि०) चलाया हुआ, नष्ट 
किया हुञा । 
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§खणट्ख 9 
@खटटेघ उचावच्च्‌ {८५०८८ [1] वि° @ खप्न. डा उच्चृश्चवा {८८512४६ [5] (पुं०/वि०) 
उच्चावच (वि) ऊँच-नीच, सम-व्रिपमः उच्चञ्नवस्त्‌ (पुं०/वि०) पुं०-उच्चश्रवा 
भला-वुरा 1 घोडा जौ श्वेत वणं का लेता है । वि~ 


चौ करेति वाला । 
खिट उचिसट्‌ {0584 [1] विर 


द्र°-6हिपट । ्ञेउठठः उच्वरना (ष्ट्वा [3] 


सक० {० 
§खिड उचित्‌ [८६ [3] वि° उच्चरति (भ्वादि उंक०) उचारना, 
उचित (वि ) उचित, समीचीन; योग्य 1 उच्चारण करना; बोलना 1 
ख उचिता (५1 [2] स्त्र° © उडठ' _उच्चद्‌ना (-८८व्१ध्दे (5) 
& अक० क्रि० 
चतता (स्त्री) ओचित्य; योग्यता ध 
उनितता सा उच्चटति (भ्वादि अक) चिपकी हुई 
§खिडउण्डचिड उचितानुचित्‌ ( वपल वस्तु का अलग होना । 
[3] बि० 2 खाः उच्चा (16८8 [3] विर 
उचितानुचित (वि<) उचित-अनुचितः उच्च (वि °) ॐऊचा, उन्नत । 


योग्य-अयोग्य । 
® खउब्ट उच्चाट्‌ (घ्व्ह्ः [3] पुं 


र 1 
©उउा उचेरा (दद्व [3] वि द 


उच्चतर (वि) अधिक ऊचा। च 
® उषट उच्चाथल्‌ (1८८72 [3] पुर 


8 खेडठ' उचेड ना { 6८एणह [3] सक ० क्रि° उच्वस्थल (नपु) ऊॐचा स्थान; परम- 
उच्चटति (भ्वादि सक) पृथक्‌ करना, घाम; ऊध्व॑लोक । 


उवेडना; उचाटना । # 
@ खाट उच्चावच (८८68५26 [२] वि° 


® घ॒ उच्च्‌ {16८ [3] वि° द्र°-§ चख । 
उच्च (वि०) ऊचा, उन्नतः बुलन्द । 6. ह॒ उञ्छ्‌ 7६०2 [1] पु" 
® उतत उच्चसुर्‌ {7602507 (पुं०) [3] उञ्छं (पर) क्षेत्रादि में पतित अन्नो को 
द्र <-§ उप खा । | चँगने करी क्रिया। 
1. £ = ¢ 


भी 
॥ ५ 
"ङ 
= 
' 
॥ 
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1470 


का क = पेये 


®-डप्रीर उञ्छशील्‌ ए 7८111 [3] स्त्री° 
उज्छशील (वि०) उज्छवृत्ति द्वारा 
जीवन-यापन करने वाला । 
उब उद्धक्‌ (८19 [3] स्त्री° 
शल्क (नपुं०) च्ल, लिलका; वल्कल } 
७हग्ठ उदक्‌ ए0)11८व11 [1] स्त्रौर 
द्रऽ-§ढन । 
8-डर्घि उज्छत्रित्ति ए 7त]701110 
{3] स्त्री 
उञ्छवति (स्त्री °) क्षेत्रादि से अन्नं चु 
कृरके जीवन-निर्वाह करने की क्रिया, 
उजञ्छकमं । 
डिढवठवठ उद्धरन्‌ (ता [1] पुर 
उच्छलन (नपुं०) उछाल, उदछलने का 
भाव । 
§ढखट उद्धल्‌णा (५1021 [3] अक० क्रि 
उच्छलति (स्वादि अक ०) उद्लना, 
कूदना । 
§ढखठ उदधलन्‌ 1५712120 [2] पुर 
उच्छलन (नपुं०) उद्छाल, उदछलने का 
भाव । 
®डखठा उदछलूना ८021708 [3] अक० क्रि 
द्र ° -§दढ्छट । 
8डड उद्व्‌ ५02५ [1] पुं 
उत्सव (प°) उत्सव, समारोह, म्गल- 
काये । 


8दढेत खट 





ठ ज 9 अ = क क 
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9ढष्य उद्छाह. (ताण्ड [1] परं 
उत्साह (प°) उत्साह, उमंग । 
@ड्ठठ उद्छारत्‌ (181) [1] पु° 
उच्छलन (नपु०) उरछलने या कृदने का 
भाव । 


ढा उदछाल्‌' द्वा [1] वुं 
दर - ®ढ'ठठ । 
करर उदछाल्‌णा (वापर, [3] सक० क्रि 
उच्छालयति (स्वादिप्रेर०) 
उद्ालना, ऊपर फंकना } 
§ढगखठ' उद्धालूना (लीद 0 [3] सक ० क्रि 
द्र ०-द'रुट | 
§ढण्डा उदछाला वाद्राह [3] पुं 
उच्छाल (पुं०) उछाल, ऊपर जानि का 
भावः; तरंग 


ढ्टी उछाली वाद्या [3] स्त्री° 
उच्छंदिका (स्त्री०) वमन, कं । 


§हिनट उचिसदट्‌ 17011524 [3] वि 
उच्छिष्ट (वि०) उच्छिष्ट, ज्‌ट। । 
दढ खठ उदेदन्‌ (011८व 2 [3] पुं 
उच्छेदन (नप्‌०) काटने, खोदने या नाशं 
करने का भाव। 
डव उठ उदैरचरणा ए वौषट (गाना 5 
[1] पुं 
स्वै रसञ्चार (पुं०) इच्छीपूर्वैक विचरण 
करने का भाव, स्वच्छन्द विचरण । 
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दढ उद्धंग्‌ 01122 [1] पुं 
उत्संग (पुं०) गोद, गोदी । 


©` ढटढा उच्छणा (-घ्लपद्न [1] क्म० क्रि 
उच्द्िदचयते (रुधादि कर्म०) पीड़ित 
हाना, कर सहना । 


6-ढर उच्छल्‌ ५८19] [3] स्त्री° 
उच्छल (पुऽ) लहर के ऊपर उट्नेका 
भाव, उद्ाल । 


8 हट्ट उच्छल्‌णा (५८112108 
[3] अक० क्रि० 
उच्छलति (स्वादि अकण) 
कूदना । 


< (२८ लना # 


8 न उंजल्‌ {प}2] [3] पुं 

अञ्जलि (पुं०) अञ्जलि, कर-सम्पुट । 
8 न्रा उज्‌ल) (1118 [3] विर 

द्र °-® नख । 

§प्नषठाठ उजागर {1} [3] बि 

उज्जागर (†व०) उजागर, प्रकटः, प्रसि द्र । 
प्र ठ उजान्‌ एद) [2] पुं 

उच्चयान (नपुंऽ) विमान, आकाश मागं 

से जाने वाली पवारी । 


8 त्नठ' उजाना 1508 [1] बिश 
उच्चयान (वि०) विमानवाला, विमान से 





छ त्रठी उजानी (दः [1] स्तीर 


द्र०-§त्नषखः। 
उन्नडल उजालणा (दाद [1] सक क्रि 
उज्ज्वलयति (स्वादि प्रेर०) उजाल्‌ 
करना, प्रकाशितं करना } 
उत्ता उजाला 218 [3] पुं 
उज्ज्वाल (पं०) उजाला, प्रकाश । 


छ न्नष्ड उजाड. (1 [3] स्त्रीः 
उज्जाट (प°) उजाड, व्वंसः शून्यता । 
दित्नषउठ उजाड़ना ({]21)8 [3] सक° क्रि 
उज्जटति (भ्वादि संक) उजाडना, नष्ट 
करना । 
§िनेठ उजंन्‌ (1121 [2] स्त्रीऽ 
उज्जयिनी (स्त्री) ग्वालियर राज्य कै 
मध्य मालव देश की राजधानी, 
उज्जंन । 
® न उज्जल्‌ 11121 [3] वि° 
उज्ज्वल (वि०) उज्ज्वल, उजला, स्वच्छ । 


> है त्रङरू उज्जल्‌गा ए1]11प, 


[3] अक० क्रि° 
उज्ज्वलति (स्वादि अक०) 
होना, चमकना । 


उज्ज्वल 


® रद उज्जड़ 71112 [3] वि° 
उज्जट उद्‌० -+/जट्‌ - अ > उज्जट (वि०) 


जानेवाला । उजाड, रिक्त, ध्वस्त । 
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पि, । ^ ८3 
$ क ~". ४ 


§ सडठः 
8 -तडठ' उज्जड़ ना ए 11208 [3] अक > क्रिः 
उज्जटति (भ्वादि अक०) उजडना, नष्ट 


होना । 


ट उट्‌ {?{1] पुर 
भ्हण्ट (पुऽ) ज्ञाडी; घास-पफूस । 
§टबला उटक्णा एथ [3] अक क्रिः 
उत्कृदंते (भ्वादि अक०) उद्धलना, कूदना; 
खेलना ¦ 
ठ उट्‌ ए) [1] सकण क्रि 
ओठति (भ्वादि सक ०) मारना, ताडना; 
नीचे गिराना । 


ठट उर्णा प्रन [3] अक० क्रि 
उत्तिष्ठति (भ्वादि अक०) उठना, खड़ा 
होना; नींद से जगना । 


8८'§ढ उलाउणा (दपर [3] श्रेर० क्रि 
उत्थापयति (स्वादि प्रर) उठाना, खड़ा 
करना; नींद से जगाना। 


©ठ्ड उठाग्‌ (प्रप [3] (स्त्री°) 
उत्थान (नप्‌ं०) उठान, उठने का भावः; 
उन्नति । 


ठ्ठ उठान्‌ (1271 [2] बु 


द्र०-§रठ ट । 
§रष्ठठा उठलारना एपषहा8 [2] भरेर°क्रि° 
उत्थापयति (ग्वादि ्रेर०) खड़ा करना; 
जगाना । | 
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== 


~= --~--- शाय 





ठठ उठाल्‌ना ए {1111६ [२] प्रर० क्रि 


द्र ०-@®ठ'तठः 1 


©ठ'छि उञालि ए प्रह्वां [2]क्रि विर 
उत्थाप्य (अ०) उठाकर, खडा करा- 
कर; जगा कर । 


ठ उद (प्व [3] प 
उष्ट्र (०) ऊट । 


ल्ट उदटुगा ((ता्पृष्न [3] अक्त क्र° 
उत्तिष्ठति (भ्वादि अक०) उटना, खड़ा 
होना; जगना । 


डत उडग्‌ 1५ [3] पुर 
द्र°- ठ । 
उरि उडगिन्द्‌ (५4९7114 [3] रं 
उड्गेन््र (पं०) नक्षत्रों क। स्वामी, 
चन्द्रमा । 
उड उद्दा (५८1ह [1| पुर 
ओड़देश (पं०) उड़ीसा प्रान्त । 
डला उडगा 4द् [3] अक० क्रि 
द्र०-& उट । 
अठ उडना 1140 [3] अक० क्रि 
द्र०-8-उड । 
उड उड्वा एप [3] पुं 
व्र डरा । 





ञ्य 


0000 00000००० > 


©ड'8 ल उडाउणा {५८ ८118 [3] सक्त° क्रि 
उड्ाययति (भ्वादि प्रेर०) उड्ना । 
6 ङि उडिन्द्‌ (५; [3] पं 
द्र° - 3डणिख । 
डीरः उडीसा (काऽद [3] पु 
ओड्देश (प°) उड़ोसा प्रान्त । 
8डीब उडीक्‌ {4 [3] स्तीर 
उद्दीक्ना (स्त्री ०) प्रतोक्षा, इन्तजारी । 
6जीबरङा उडीक्‌गा (भा\६ [3] सक० क्रि 
उद्वीक्षते (भ्वादि सक), ऊपर को ओर 
संह करके देखना; प्रतीक्षा करना, 
इन्तजार करना । 
७डीरठ' उडीक्ना 1 ९1]: [3] सक० क्रि 
द्र °-6®डीगठ' । 
डीङ उडीण्‌ (का [२] पु 
उदीणं (वि०) व्याकुल, घवराया हा । 
®उी र उडीणा (५705 (पुर) [3] 
उदीणं (वि०) व्याकुल, घबराया हुआ । 
®डीटी उडीगी तापं [3] स्तीर 
उदीर्णा (स्त्री°) व्याकुल, घबरायी हयो । 
©ड}ठ उडीन्‌ क [2] पुर 
उड्‌डीन, (नपुं ०) उड़ान, उड़ने का भाव । 


इ उड १८ [1] पर 
उड्‌ (पुं०) तारा; पक्षी; जल । 
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७डठःरङ उड्णग्‌ (-५प्>9 [2] पु 


उङड्गण (प°) तारामण्डल, तारे । 


७ठःठ्घ उड्गूनाय्‌ (पष्ण्डतः) [२] परं 
उड्यनाथ (पृं०) नक्षत्रों का स्वामी, 


5 उड्प्‌ {तपः [1] परं 
उडप (प°) जलपति (वद्य); नौक्रा; 


चन्द्रमा; ग्ड । 


ड उड्‌पति {५८7९४ [3] पुर 
उङ्यति (पुर) नक्षत्रो का स्वामी, 
चन्द्रमा | 
®-उटा उड्दणा {१५8 [3] अक० क्रि९ 
उयते (भ्वादि अकऽ) उडना । 


8ख' ङ उदढाउगा [-ता7दहपप्ड 
[5] सक० #० 
ऊर्ण ति (अदादि सक ०) ओढ्ाना, ढकना, 
आच्छादन करना । 


§ख्डखीो उग्ताली हा [3] विर 
ऊनचत्वारिशत्‌ (स्त्रो °) उन्तालोस, 39। 


§रूंडी उणत्ती 124४ [3] (वि) 
ऊनन्निशत्‌ (स्त्री °) उनतीस, २9 । 


"कन 








§र्ठः 


उपवा 





§रुठ उण्ना ए एणह [3] सक० क्रि 
वयति (स्वादि सक ०) वूनना । 


§ङ्भर उण्मग्‌ ए्02 [3] वि° 
उन्मनस्‌ (वि°) उन्मना, उदासीन । 


8 उगवञ्जा 7५०१] [3] वि° 
एकोनपञ्चाशत्‌ (स्त्री °) उन्चास, 49 । 


8 र उणाउणा एएदटप द [3] शरेर० क्रि 
वाययति (स्वादि प्रेर०) बनाना, बुनाई 
कराना 1 


@टपठ उणासट्‌ 0858111 [3] वि° 
ऊनषष्टि (स्त्री०) उनसठ, एक कम 
सार, 59 । 


ल्पी उगासी (10७ [3] विर 
एकोनाशीति (स्त्री ०) उनासौ, एक कम 
अस्सी, 79 । 


` र्ट उणाहट्‌ 1019 2{ [3] वि° 
ऊनषष्टि (स्ती°) उनसठ, एक कम साठ, 
59 । 


8खठटे उणानूवे 10811५९ [3] वि° 
एकोननवति (स्त्री°) नवासी, 89 । 


8 उणाला एदा [1] वि 
ओर्णक (वि०) ऊन सम्बन्धी । 


 §सीरखः उणीदा {1008 [3] पु 
उन्निद्र (वि०) निद्रा रहित, तन्द्रायुक्त । 


द 5 ५ 


त 0. 
रि यी 
गक (र 
= चुः 
नग” - 4 
बि == ऋ 
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8रखत्ता उणजञ्जा 11020 [3] वि 
एकोनपञ्चाशत्‌ (स्त्री ०) उनचास, 49 । 


§रङ्येउठ उगृहत्तर्‌ (1121187 [3] वि° 
ऊनसप्तति (स्त्री ०) उनहत्तर, 69 । 


उ उत्‌ {1 [2] अ० 
उत (अ०) कदाचित्‌, शायद । 


शउमनठवा उतूसरग्‌ 11597 [3] पुं 
उत्सगं (पं ०) उत्सगं, त्याग; दान; अन्त । 


@उमठ्यिटी उतूसरपिणी ए1(ऽभपणप् 
[2] स्त्री° 
उत्सर्पिणी (स्त्री°) जंन सम्प्रदाय के 
अनुसार एक कत्प-मान । 


@उमड उत्‌सव्‌ 11152 [3] पुं° 
उत्सव (पुं०) उत्सव, समारोह, जलसा । 


§उप्राय उतसाह. 111 [5] प° 
उत्साह (प०) उत्साह, वेग, प्रबलता । 


§उ्न्वी उत्साही ए1॥ऽद्खाण [3] पु° 
उत्साहिन्‌ (वि ०) उत्साही, उत्साह वाला । 


§उग्रब उतूसुक्‌ 1115४1८ [3] बि 

उत्सुक (वि०) उत्सुक, किसी बात 

को जानने को बहुत इच्छा वाला, 
उत्कण्ठित । 

§उप्नबडा उतुसुक्ता 1115८1९1 [3] स्त्री । 

उत्सुकता (स्त्री ०) उत्सुकता, उत्सुक होने ˆ 

का भाव, उत्कण्ठा । । 







17.71. 


५8 (०4 6 ~ --- ' 





उवट ध 





§उगट उत्‌कट्‌ 111६9 [3] बि 
उत्कट (वि०) कठिन, विकट; प्रचण्ड । 


©उबठप्न उत्‌करष्‌ 11प८225 [3] पुं 
उत्व.षं (पं) उत्कर्षं, उन्नति, वृद्धि; 
प्रशंसा; अधिकता । 


©उगठध उत्‌करख्‌ 1111८2121६1 [3] पुर 
द्र°-@उवतप्त । 


832 उत्‌कल्‌ 11121 [3] पुं 
उत्कल (पुं०) सुद्युम्न राजा का पुत्र 
जिसके नाम पर प्रदेश विशेष का 
नाम पडा, उड़ीसा । 


©उ> ख" उत्‌कला 11(1.21 [1] स्वी 
द्र०-§िउवा । 
उव उत्का एप [1] स्त्रीः 


उत्कता (स्त्री ०) उत्सुकता, उत्कण्ठा । 


8 उबटब उत्‌कण्टक्‌ (11122) [3 पुर 
उत्कण्टक (नप्‌०) करदा फल । 
®उर्बठा उत्कण्ठा 11"1:2711ह [3] स्त्री 
उत्कण्ठा (स्त्री०) उत्कण्ठा, प्रबल इच्छा, 
उत्सुकता । 


©उनलिड उतुकण्ठिता 11८2019 
[3] स्वी 
उत्कण्ठिता (स्त्री °) उत्कण्ठिता; उत्सुकाः; 
उत्कण्ठिता नायिकां । 


शिर्ष 





®उद्विप्रट उतुक्रिशट्‌ एधा75६ [3] वि° 
उत्कृष्ट (वि०) उक्कृष्ट, उतभ, श्रेष्ठ । 


@उपेषट उन्‌खेपग्‌ (1111602 [3] पुं 
उत्क्षेपण (नप्‌ ०) उपर फेंकने या उदछा- 
लने का भाव । 
©उघ उतत्थ्‌ ("20111 [3] पं 
उतथ्य (पृं०) एक छवि जो अंगिरा ओरं 
श्रद्धा के पूत्र थे तथा जिन्न समको 
पत्री भद्रा से विवाह तिया श्रा। 


©ॐउठ' उतना प्ण [3] सबं° 
तावत्‌ (सर्व) उतना, उस परिमाण का । 


83५3 उत्पति 0201 13] स्त्री 
उत्पत्ति (स्त्री०) जन्म, पंदाइशः; सृष्टि; 
रचना । 


83 उत्‌षल्‌ 1"21 [3] पुर 
उत्पल (लपुं०) नीलकमल, कमल पुष्प । 


§उपष्टठ उत्‌पाटच्‌ (एर [3] पुर 
उत्पाटन (नपुं°) उत्पाटन, उखाडने का 


भव । = 







उपड उतुपात्‌ पए [3] ¶° इ 
उत्पात (पुं) उत्यतन, उड्ने कामावः 
“~ 2 न ४ = ५ 


“न्न्य ॐ # 


उपद्रव । = 
छउपाडि उतूपाति 1008४ [5] स्न, 
उत्पत्ति (स्नी°) जन्म, 
रचना । ८ 





§उपखव 


§उ्ण्डड उत्‌पादक्‌ ("1६१२1 [३)वि ०.१० 

उत्पादक (वि०।य्‌०) वि ० - उत्पन्न करने 
वाला, जनकः; ऊपर परोवाला। 
पु०--शरम जाति का एक जीव । 





§8उपण्ट्ठ उत्‌पादत्‌ (1 दतत [3] पुर 
उत्पादन (नप्‌०) उत्पादन, उत्पन्न करन 
का भाव। 
© उठ उत्‌पन्त्‌ {1121111 [3] विर 
उत्पन्न (वि ०) उत्पन्न, पदा हुजा । 
§उयृवप्रेः उत्‌प्रेक्शा (17615 [3] स्त्री 
उत्प्रेक्षा (स्त्री०) कल्पना; सम्भावना; 
एक अ्थालङ्धार । 


§उयृषिभा उतुप्ेख्या ए7"्लातापष[3]स््री° 
द्र °-डउपवप्त | 
§ङछिनन उत्‌भिज्‌ 1711}0} [3] पुं 
उद्भिद्‌ (नपुं ०) धरती फाड़कर अं कुरित 
होने वाली वनस्पति । 
उन्न" उत्‌भृज्‌ ए"077प} [3] पुं 
उद्भिद्‌ (नपुं०) भूमि से अंकुरित होने 
वाली वनस्पति । 
®उड नः उतूभुज्‌ 71101] [3] वि° 
उद्‌ भज (वि°) विस्तीणं बाहुवाला । 
§उठम उत्रस्‌ {1725 [1] सक० क्रि° 


उत्त रिष्यति (वादि भवि० सक ०) 
उतरेगा, पार होगा । 


16 


((-0. 80148 ॥५81॥ 118 (81110045. ©| 58115141 (11. 01411260 0\ 9॥1 /11/1(1181<511111| २९56861 ^\6806111#/ 


उष्टा 
6उठढक उत्रण्‌ {1118 [3] पुर 
अवतरण (नप्‌ं०) पार उतरनेया पार 
होने.का भाव । 
उठला उतरणा {1{ता प्र [3] सक० क्रि 
अवतरति (स्वादि सक) पार उतरना, 
पार होना; उतरना, ऊपर से नीच 
आना । 


उवट उतर्‌्ना {1141118 [3] सक० क्रि 
द्र °०-§उवट | 


63518 
अवतार (पुऽ) उतरने का भाव । 


उत्‌र।ड (10 [3] पु 


उठणषिल उत्‌रादण्‌ ("द्व [3] स्त्री 
उत्तरायण (नप्‌०) उत्तरायण -काल, 
मकरसंक्रान्ति से मिथुन संक्रान्ति तक 
का समय । 


उठी उत्रीआ ((718 [3] वि° 
उत्तारक (वि०) पार उतारने वाला; 
उद्धारक । 


©3उखॐउ उत्‌वत्‌ (५४६ [3] पुं° 
उदावतं (पुं०) जल की भौरी; अफारा। 


®ॐ§' उताउला ष्णा [11 प° 
उत्तापल (वि०) उत्ावला, अधीर । 


8िउगठा 


उताणा (8 [2] पु & 
उत्तान (वि०) उत्तान; तना हुः 
फला हुआ । ऋ 








ना 4. ~ - - ~ 


1 
@ॐउ.ठख 











® उवः 
§उ्ठषणदट उतानूपाद्‌ एष्ट ६५ [3] य° 23 ठ्ठ उत्तण्ना {1120102 [2] सक क्रि 
उत्तानपाद (प°) एक राजा जो मनु उत्तनोति (तनादि सक०) फलानाः 
शतरूपा के पुत्र ओर घ्न के पित्ता व, विस्तोणं करना । 
==# 


उतार [हा [35] ६ © उ उत्तम्‌ (-. (डपा 13} वि।पु° 
अवतार (प्‌०) उतार, ढलान, लावे । 


उत्तम (वि०/¶०) वि°- उत्तम, श्रेष्ठ ! 
(11 
§उग्ठठ उताद्णा (1६ [3] सक० क्रिः ढ्‌ < 
स ५ @ 313 उत्तम्‌ना (८६ ८५ध् [3] स्वी° 
द्र ०-§उग्ठठ । (~ > = 
उत्तमता (स्त्री०) श्रता; खवः नका । 
तठ उतार (:{द्व11च 13] सक ० क्रि० - £= = 
७3 ° 1 8 ह (*। 8 उ उत्तमा {12112 [13| स्त्रीः 
अवतारयति ( म्वादिप्रेर० ) उतारना, 


उत्तमा (स्त्री०) उत्तम्‌ स्त्रीः उत्तमा 
पार कराना । 


नायका; उत्तमा वृत्ती । 
उठ उतारा (11६1 [2] पुर र 8-उ5 उत्तर्‌ ५42 [3] 
उत्तार (पं०) ठह राव, पड़त; प्रतिपच उत्तरं (नपुणा 
० जवाब ! स्त्री °--उत्तर दिशा । पु०- 
8 उग्डटठा उतावूला ए. ष्ट+1ह [3] विर राजा विराट्‌ का पुत्र । 
उत्तापल (वि०) उतावला, अधर । §` उठ उत्तरना 11470 [9] सक० क्रि 
®ॐ उते (1८ [3] क्रि° बि° अवतरति (स्वादि सक०) उतरना, पार 
ततः (अ०) उवर, उ्त तरफ; आगे । 


होना । 
७ उतंस 1112115 [२] पुं ® उत्पथ उत्तरपक्ख्‌ ( {12118 1111[3] पुर 
अवतंस (पं०) भूषण, गहना । उत्तरपक्ष (पु०) समाधान का पक्ष, 


प्रतिवादी का पक्ष । 
§उब उतंक्‌ (112; [2] पु 


छ: ® उठमी५+भा उत्तरमीमांसा 
द्र §उवब। ~ 
श्यापाहय)ऽद् [3] स्तीर 
8 उता उतंग्‌ (11208 [3] वि उत्तरमीमांसा (स्तीऽ) अन्तिम विचारः; ॐ 
उत्तुङ्कः (वि०) बहुत ऊंचा, उन्नत । आत्मविद्या, वेदान्त । 
1.--3 





न "क क >, # क. ~ 
+ + "क क क 


ॐ उवः 





® उठ उत्तरा ए11॥अ7ह [3] स्तीर 
उत्तरा (स्त्री०) राजा विराट्‌ की पृत्री, 
अभिमन्यु की पत्नी, राजा परोलित्‌ 
को माता; उत्तर दिशा । 


8 उठ्पिक्ठी उत्तराधिकारी 
(प्महवापरहाः [3] पुर 
उत्तराधिकारी (वि०) उत्तराधिकारी, 

वारिश, दाय भामो । 


® उठ उत्तरारध्‌ 11261 [3] पु 
उत्तराधं (नप्‌ं०) पिला आधा भागः 
किसी ग्रन्थ का पिदला आघा भाग ¦ 


उ पद [1] पुंवि | 
उत्तरीय (नप्‌ ०।वि०) नपु०-ऊपरः का 
वस्त्र; ओदनी; चादर ! वि०-पिद्धला 
भाग । 


8 ऊठ उत्तान्‌पाद्‌ 11150159 [3] पु 
उत्तानपाद (प°) उत्तानपाद नाम का 
राजा जो मनु-शतरूपा के पुत्र एवं 

द्रुव के पिता ये। 


8 ॐीठ्ड उत्तीरण्‌ 11172 [3] वि 
उत्तीणं (वि०) उत्तीणं, पार हुआ; 
सफल । । 


8 उतनः उत्तेजक्‌ एप्पल 21 [3] बि 


उत्तेजकं (वि०) उत्तेजना प्रदानं करने 
वाला; उभारने वाला । 
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खवर 





® उनः उत्तेजक्‌ 17\1९}2} [2] पुं 
उत्तेजक (प्‌०) उत्तेजक शीशा; उत्तेजक 
मणि, सूर्येकान्तमणि । 
©`उतन्नठ उत्तेजन्‌ {11127 {3] प° 
उक्तेजन (नपुं०) प्रेरणा; उकसाने का 
भाव । 
8 उब उत्त॑क्‌ (1114४; [3] पुट 
उत्तङ्कः (८५) एक ऋषि जो वेदूनि के 
शिष्य थे, गौतम ऋषि के एक दिष्य ॥ 
§ऽषाठ उथान्‌ एदल) [3] पुं 
उत्थान (नप्‌०) खड़े होने कए भवः; 
आरम्भ; उन्नति । 
§षाठबाः उथानूका 1 पद्व ६ [2] पुं 
उत्थानिका (स्त्री °) भूमिका, उपोद्‌धात । 


§षापठ उथापन्‌ एप) [3] बुं 
उध्थापन (नपुं०) उठाने का भाव । 
§घे उत्थे प्ल [3] अ 
तस्मिन्‌ स्थाने (अ०) वरहा, उधर १ 
§खड उदक्‌ (08] [3] पुं 
उदफ (नपुं०) उदक, जल । 
§खनटा उदक्णा {1021६08 [2] अक ० क्रि* 
उत्क्दंते (भ्वादि अक ०) ऊपर उदचछछलना 
कूदना । 


§खबठध उद्करखं एपावा2 1 [3] पुर 
उत्कषं (पु०) उन्नति; अधिकता; वृद्धि । 
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खात 
= 


§ख्गाठ उद्गार्‌ ८ पष्ट [3] प° 
उद्गार (पुं०) उदग्र, डकरः वमन; 
उवालः; दुःख । 


@ख्वेट उद्भट एका [2] विर 
उष्डुःट (वि) प्रबलः प्रसिद्ध; उत्तम 1 
छेखञड उद्‌भव्‌ (1001९ [3] पुर 
उद्भव (पुं०) उत्पत्ति, जन्म; वृद्धि; 
सृष्टि । 


§खउ उदुभूत्‌ (14) {31 वि 
उद्भूत (वि०) उद्भूत, उत्पन्न हं । 


खभ" उदूमात्‌ 1008४ [2] बु 
उरमाद (पुं०) उन्माद, पागलपन । 


खणड उदुमाद्‌ (ताणडत [1] पुर 
द्र ° -8ख्"उ । 
§रखण"उछ उद्‌याचल्‌ (1095021 [3] पु° 


उदयाचल (पुं०) उदयगिरि, उ्याचल । 


छखमेग उद्योग्‌ {100 [3] पु 
उद्योग (पु०) उद्यम, यत्न । 


छटमेगी उद्योगी तरण [3] बि 
उद्योगिन्‌ (वि०) उद्योगी, पृरूषार्थी । . 


 §खठ उदर्‌ पथ [3] पुर 
उदर (नपृ०) पेट, जठर । 


रण्ड 





@खठ उन्दर्‌ 1427 [2] पुं 
उन्दर (प°) चदा, मूषक । 


छेखठ-भवगते उदर्‌-अग्‌नी (0217-4 द 
[3] स्त्री° 
उदराभ्नि (पृ०) जठराग्नि, पेट को 


जम्‌ । 


® खडव्डठ उद्वरतन्‌ (0५२12 {3} पुर 
उद्वतंन (नपुं०) उवटन, लेप-विशेष । 


छरखडाय उद्वाह. (१५21 [3] पुं 
उद्वाह (प) ले जने को त्रिया; 
विवाह्‌ 1 


ॐख्डेत उद्वेग्‌ 0०९९ [3] पुर 
उद्वेग (प०) व्याकुलता, घबराहट । 


ख उदास्‌ ८प85 [3] बि° 
उदास (वि०) उदास, चिन्नचित्त, दुःखी; 


मोोहुरहित, विरक्त । 


छेरी उदासी ८पदञ [3] स्ोः 
उडासीनता (स्ती०) उदास्नता, दुःख । 







@खाउ ` उदात 148६४ [3] पु 
उदात्त (नप्‌०) उच्चस्वर से : 


क ^ ` = त 
=" क. ¶ वि, 
0 


&िख.ठ 





७खुठ उदान्‌ ए पद्व) [2] परं 
उदान (नपं०) उदान नासक्र वायु जो 
नाभि-देश मे स्थित रहती दै । 
ख्व उदार्‌ ८0दृा [3] वि° 
उदार (व ०) उदार, दानो; 98, उत्तम । 


§खठड, उदारता ए पह [3] स्त्रीर 
उदारता (स्तरो०) उदारता; दानश।लता । 
§खीखी उदीची (0५ [3] स्त्री 
उदीची (स्त्री ०) उत्तर दिशा । 
§खीपठ उदीपनु 11010212 [3] पुं 
उहीपन (नपु) भड़काने की क्रिया, 
एेसी वस्तु जा कामादि को उरत्तोजत 
करे; उदीपन विभाव । 
छखीठडः उदोरण्‌ (07120 [1] पुर 
उदीरण (नपुं०) कथन; व्याख्या । 
अखीठढः उदीरण्‌ ८0779 [1] विर 
उदीणं (वि०) उप्त; क्षुब्ध । 
8खे उदे (1५4८ [3] पुं 
उदय (पं०) उदय, निकलने या भ्रकट 
होन का माव; वृद्धि । 


§रखप्रः उदेश्‌ 10८5 [3] पुं 
उद्देश (पु०) प्रयाजन, कारणः; अभि- 
लाष । 
§रखपरः उदेश्‌ (10९8 [3] पूर 
उदेश्य (नप्‌ ०) उद्य, लक्ष्य । 
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® पठटः 





8खड उद्‌ ८ ५९1५ [2] बि 


उद्दण्ड (वि ०) उदूटण्ड; निडर । 


8 खड उदन्त्‌ (तक)! [1] पुं 
उदन्त (नपुं०) वृत्तान्त; प्रसंग । 


6५ उदम्‌ एवतथय) [3] पुं 
उद्यम (पं०) उद्यय, उद्योग, यत्न ॥ 


2 द्णी उदटमी {पततम [3] विर 
उद्यमिन्‌ (वि०) उद्यमी, उद्योगणील, 
परिश्रम । 


14 
¢ 


रक्‌ {141९} [2] पुर 
दरक (पं०) आधिक्य, वृद्धि । 


पव उधर्‌ (1072 [3] कर० वि° 
ततः (अ०) उधर, उस तरफ । 


§पठडः उधूरण्‌ {1411128 [3] पुर 
उद्धरण (नपं०) फिसी युक्ति वा कथनको 
अन्यत्र अविकल रखा जाना, अवतरण; 
ऊपर उठने की क्रिया; मुक्त होने का 
भाव | 


पठ उधूरण्‌ (14172) [2] पु 
उद्धारण (नप्‌०) उद्धार करने करा भाव 
पार करने काया मुक्त करने का 

भाव; उदाहरण देने का भाव । 





§पवठ! 
___ ~ 
७पठ्ठा उधर्ना (तावाद [3] अक० क्रि९ 
उद्धरति (भ्वादि सक०/अक०) सक 
उद्धारकरना। अक०-उभरना, उद्धूत 
होना । 
§पठिड उवूरित्‌ एवा [3] वि° 
उद्धृत (व्रि) उठाया हृजा; उद्धार किया 
हा; चुना हुआ; किसी ग्रन्थ से लिया 
हुआ अंश । 
उधार्‌ ए ताह [3] पुं 
उद्धार (पुं०) मुक्ति, द्युटकाराः; उवार्‌ । 


आप्त 
§पण्ठठा उधारना {00718 [3] सक० क्रि 
उद्धारयति (भ्वादि प्रेर०) उद्धार करना; 
वचाना; उठाना । 
§पेउर उपड णा ए 0116. [3] सक ० क्रि 
उद्धरति (भ्वादि सक ०) उवेडना, विच्छेद 
करना, अलग करना । 
प उद्‌ 01" [1] बि° 
उद्धत (वि०) उद्धत, उजङ्‌ड, असभ्य । 
® पदर उद्धड्‌ ण। {१५1१३1५ 
[3] अक० क्रि० 
उद्धरति (भ्वादि अक) उधड्ना, विच्छित् 
होना, अलग होना । 
। §ठ्डषी उनूताली एप्प [3] बि 
एकोनचत्वारिंशत्‌ (स्त्री०) उनतालीस 
(39)। 


न =. ` 








ञ्ठनखी 





उन्‌मत्त्‌ ८ 71181 [3] बि 
नस्त (व्रि) उन्यत्त, मतवाला; पागल । 
®िठाठः उन्‌मन्‌ (72) [3] बि 
उन्मनस्‌ (वि०) क्षोभयुक्त, व्याकुल, 
उन्धासोन मनवाला | 
8 ठठः उन्‌मन्‌ { 7712 [3] पुर 
उन्नतमनस्‌ (नव्‌०) ऊंचामन, विशाल 


हृदय । 


© ठठ उन्‌मना (पाश्या [3] पु 
उन्मनस्‌ (वि०) उन्मना, क्षोभयुक्त 
व्याकुल; उदासीन मनवाला । 


6ठ५ठी उनमनी (07 [3] स्त्रीर 
उन्मनी (स्त्री०) योग को एक मुद्रा; 
जानावस्था । 


® ठण्ड उन्‌साद्‌ ("780 [3] पुर 
उन्माद (पुं०) मस्ती; खुमारो; रोग 


विशेष । 


®ठभटः उनूमाद्‌ (1077180 [3] वि° 
उन्मत्त (वि ०) उन्मत्त, मतवाला; पागल । 


ठा्डी उनुमादी एपणणहका [3] वि° 
उन्मादिन्‌ (वि०) उन्मादी, उन्पत्त; 


पागल । 
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ठर 
क ~ __ 
[र 
8 ठी उन्नती 17111217 [3] स्त्री 


§ठपण्ठ उनूसाच्‌ (पाह) [1] पुर 

अनुमान (नपुं) अनुमान; विचार । उन्नति (स्त्री>) वृद्धि, तरक्की; श्रेष्ठता । 
§रुाठउव उनसारणग्‌ ए ण071ह188 [२] पुर = न्ना एह [1] वि° 
उन्मागं (पं०) कुमागं; करोति । ओणंक (वि०) ऊन सम्बन्धी । 
ठी उन्नी प्ण [3] विर 


={.(- उसुमूलन्‌ (0712 [3] पुर 
ऊर्नावशति (स्त्री °) उन्नोस (19) । 


उन्मूलन (नप्‌ं०) जड सहित उखाड्ने कौ 
क्रिया; नाश करने का भाव । 
तमय 1 8 उप्‌ {1 [3] स्त्री 
> तत स्‌ ६ क: ९. उयमा (स्त्री°) उपमा, तुलना; एक 
उन्मेष (नपु०) आंख का ्चपकना; पलक 
अलङ्कार । 


गिरने तक का काल । 
प्ख उप्‌इन्दर ()] 0111608 1 [3] पुर 


§ठ्ी उनासी 108१ [3] वि° | 
ऊनाशीति (स्त्री ०) उन्यासो (29) । उपेन्द्र (पु) वामन भगवान्‌, विष्णु । 
पमष उप्सय्‌ 1105241 [3] प° 


8ठण्ठडं उनानूवें (10५९८ [3] वि° 
उपस्थ (नपुं०) स्त्री एवं पुरुष कीं 


ऊननवति (स्त्री) नवासो (89) । 
§ठींखठ उनींदर्‌ (17१०7 [3] पु° जननेन्दरिय; कूल्टा । 
उच्चिद्रा (स्त्री०) ऊंघ, ऊधघने का भावः; §पमषिड उपसथित्‌ ८2250101 [3] वि° + 
आलस्य । उयस्थित (वि०) उपस्थित, विद्यमान, 
§लठींखत' उनींदरा (11त"द [3] पुं मौज्‌द; पास बैठा हुभा 1 
उचलिद्र (वि०) ऊघने वाला, तन्द्रा-युक्त §पमनिडी उपसूथिती 11025011; [3] स्त्ी° 


उपस्थिति (स्वरी°) उपस्थिति, हाजिर, 


नीद का अनुभव करने वाला । 
मौज॒दगी; पास बठने की क्रिया । 


65 उस्त्‌ 1711 [3] स्त्री° 


- 


ह जा (ती) ऊन । पप्र उपशम्‌ (12420 [3] पु 
, 8 ठ्ठ उन्नत्‌ १२८ [3] वि° उपशम (प°) इन्द्रियो का संयम; वासना ` ` 
का निग्रह; रोग दूर करने का यत्त। 


उन्नत (वि०) ऊँचा; प्रतिष्ठित । 
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उिपमठवा उपृक्षरग्‌ 2052728 [3] प° 
उवसगं (८०) उपसग, रोग; उद्व; 
शकन; विघ्न । 


§पपमय्ठ उप्‌संहार्‌ 1705270 हा [3] पुं 
उपसंहार (पुं०) समाप्ति; मपनी ओर 
खींचने की क्रिया; सिद्धात्तः; नतीजा । 


पय उपहास्‌ 17185 [3] पुं° 
उपहास (प्‌ं०) हंसी; मखल, नजाक । 


§ऽप्य्ठ उपृहार्‌ एण्ड [3] प° 
उपहार (प्‌०) भेट; समीपले जने का 
क्रिया; पूजा । | 


§प्पिड उप्हित्‌ ८४५\ [2] वि° 
उपहित (वि०) उपाधिवाला; धारण 
किया हुआ; मिला हज । 


पवतर उप्‌करण्‌ (0६गय0 [3] पु 
उपकरण (नपु ०) सामग्रो, सामान; किसी 
वस्तु को सिद्ध करने की सामग्री । 


। ®पबवठ्ड उप्करता (1101६475 [3] बि° 
उपकत्रु (वि०) उपकार करने वाला, 
सहायक । 


इपबण्ठ उप्कार्‌ एए [3] पु 
उपकार (प°) मलाई, नेको; सहायता; 
अनुकूलता; नौकरी-चाकरो । 





वि 


शिच ठव 


डपवबण्ठी उपूक्ारी (एष्ट [3] विर 
उपकारिन्‌ (वि०) उपकारी, सहाध्रक, 
उपकार करने वालाः; कृपालु । 


।=/1.- {~ उप्‌कष्टू (एषम [2] ० बि० 
उयक्तण्ठम्‌ (अ०) कण्ठ के पास; समो; 
किनारे । 


इत्र उपक्रम्‌ (यः [3] बुर 
उपक्रम (न°) आरम्भः शूमिक्रा; संप्नार 
को रचना का क्रम । 


यद्वि उपृङ्रित्‌ (एय! [3] बि 
उयज्रत (वि०) जिसका उपकार किया 


गया हो, अनुगृहीत । 


पग उपग्रह, (0872 [3] बु 
उपग्रह (पं2) उपग्रह, अपेक्ाकृत छोटा 
ग्रह; आकाश में प्रलिक्त आधुनिकं 


वंजानिक-यन्त्र । 


§िपखण्ठ उप्‌चार्‌ न्ड [2] पुर 
उपचार (प°) सेवा; यत्न; इलाज; मंत्र ` 
के जप की विधि! 








= 





पनर उपज्‌गा एए} ए [3] अक्० क्रि 
उपजायते (दिवादि अक ०) उत्पन्न होना; 
उपजनाः; बद्ना । 


§पननठ उपजन्‌ {10} [2] स्त्री 
उपजन (पृ °) वृद्धि; उत्पत्ति; अंकुरण , 


पन्तय उपजाप्‌ (7) [2] पु 
उथजाष (पुं°) कान में कहने की क्रिया; 
मंत्रजाप को विधि, उपांशु जप । 


पन्ीडिनः उप्‌जोविका 01111 
[3] स्नी° 


उव जीविका (स्त्री °) आजीविका, रोजी, 
जीवन यापन का साघनं । 


इिषठ' उपरा ए एह [11 विर 
उत्पृष्ठ (वि °) ओंधा, अधोमुख । 


डिपउ्य उपताप्‌ ८ एष्टा [31 ¶र° 
उपताप (१०) ताप, जलन; रोग को 
पीडा; चिन्ता; व्रिपदा; ताप से उत्पन्न 
ताप । 


8पडिप्रः उपदिशा (12058 [2] स्त्री 
उयदिशा (स्त्रोऽ) दो दिशाओं के मघ्य 
की दिशा, कोण । 


डपर्प्र उप्देश्‌ 100८5 [3] पुं 
उपदेश (पु०) शिक्षा; हित की बात; 
गुरुदीक्षा; देशान्तगंत देश । 
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पठ 
§पटप्रन उप्देशक्‌ 111५८४2}; [2] पुं° 
उपदेशक {वि०}) उपदेश करने वाला, 
शिक्षक । 


परख उप्देशण्‌ {14९६2 [3] स्त्री 
उपदेशिनी (स्त्रो०) उपदेशिका, उप्‌ 
देश देने वाली । 
पद्व उपह्‌र्‌ {तत थ् [3] पु० 
उपद्र (पु०) उपद्रव, उत्पात; 
अत्याचार । 


§पडठड उपद्‌.रव्‌ 1[>20५1४५ [3] ¶° 
द्र° - खत । 


8परख्ठडी उपह्‌.रखवी (एष्वताथ्ण्‌ [3] बि° 
उयद्रविन्‌ (वि०) उपद्रवा, उत्पाता 
अत्याचार । 
पडती उप्रहरी (एभ्तवम्प्‌ [3] वि 
उपद्रविन्‌ (वि०) उपद्रवी, उत्पातो । 


§पपण्ड उपधात्‌ 17५18" [3] पु 
उपधातु (१०) धातु कौ मल; दीका 
सिध्रित घातु । 


पपठ उप्‌धान्‌ (1५11890 [3] पु 
उपधान (नपुं०) तक्रिया; मन्तरविशेष । 
8५ठउ उप्नत्‌ (102६ [2] बि 


उपनत (वि०) प्राप्त; प्रकट; आगे कौ. 
तरफ ्ुका हुआ; शरणागत । ॥ 
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©ठणठ उप्‌नयन्‌ (172$ 27 [3] प 
उयनयन (नपुं०) यज्नोपवोतत संस्कार; 
जनेऊ, समीपले जाने की क्रिया । 


पठण उप्‌नाम्‌ {एद [3] पुर 
उपनामन्‌ (नयं ०) दूसरा नाम, उपाचि । 


© ल्प उपृन्यास्‌ (1०१25 [3] भु 
उपन्यास (पुं०) कथन, उपन्यास; त्यागः 
धरोहर, अमानत; पास रखने को 
क्रिया । 


8पठिप्रट उप्निशद्‌ {1011320 [3] पुं 
उपनिषद्‌ (स्त्री०) उपनिषद्‌ ग्रन्थ 
वेदान्त, वेदो का अन्तिम भायः; पास 
बैठने को क्रिया । 


पिल) उपनियम्‌ एए [3] प° 
उपनियस (पं०) गौन नियम, नियमा- 
न्तगंत नियम । 


§पठीड उप्नीत्‌ {४८ [2] वि° 
उपनीत (वि०) उपनयन संस्कार युक्त; 
जनेऊधारी; समीप लाया हुआ । 


ठेठ उपनेतदर्‌ ए८। [3] प° 
उपनेत्र (नपुं ०) एेनक, चश्मा; जानचक्षु । 


©ठेउ" उपनेता 7618 [2] वि° 
उपनत (वि०) लाने वाला; ज्तेऊ चार्म 
कराने वाला आचाय । 
ए.- 4 


दिष्पैण 





पपी उपूषती (20 [3] पुर 


उपपति (पु०) जार, दुसरा पति । 


ॐपठग्ट उपपुराण्‌ ( एष्ण्् [3] पु° 
उपपुराण (नयुं०) उपपुराण जिनकी 
संख्या 18 है । 


छपघठ उप्‌वन्‌ {1४029 [3] पु 
उपवन (न>) वगोचा, बाग । 


पठता उपूभोग्‌ {119 {3} प 
उपभोग (पुं०) पदार्थो का सेवन, इस्त- 
माल; स्वादलेने कौ क्रिया! 


यभा उपमा 77718 {3] स्त्री 
उपमा (स्त्री°) समान, तुल्य; तोलने 
की क्रिया; समानता; दुष्ान्त; एकं 


अर्थालङ्कार । 
पाडा उपमाता एएण(ह [2] स्त्री ` ५ 
उपमात्र॒ (स्त्री °) दाई; मौसी; चाचौ। = 
"~ द्‌ ~ 


6षमग्ठ उपमान्‌ एण्ड [शष == 
उपमान (नपुं ०) जिससे उपमा दी जाय, 













= 
उपमान; एक मात्रिक छन्द । 1 
(अ > 
नि क ४८ ~ ० 8 


पेज उपमेय्‌ एए€? [२] पुर £ 
उपमेय (नपुं) जिसकी उपमा दी 
जाय्‌] 2 ु स थ < न 


"र च च 
् र 2 दिः जि 
५ ७२ ५ ४ श्रः 


[ 


षेधपणनउ उपयुक्त्‌ ए77४॥५ [3] वि 
उपयुक्त (वि °) योग्य, ठीक; सम्ब्रन्धित । 


®पणेग उप्योग्‌ (7५०९ [3] पुर 
उपयोग (प्‌०) व्यवहारः; प्र्रोजनः; उप- 
युक्तता 1 


पलगी उपयोगी (एण [3] वि° 
उपयोगिन्‌ (वि०) काम देने वाला; 
सहायकः; अनुकूल । 


पत उपर्‌ एए [3] क्रि वि° 
उपरि (अ०) ऊपर, ऊध्वं देश । 


§िपठठ उप्‌रत्‌ (172 [2] बि° 
उपरत (वि०) संसार से विरक्तः उदा- 
सीन; मृत । 


§पव्डठ उप्‌रतनु 1721211 [3] पं 
उपरत्न (नपुं०) घटिया किस्म क! रतन । 


छिपठ्ग उप्‌राग्‌ (एष्ट [2] बु 
उपराग (प°) रंग, वणं; रंगने की 
क्रिया । 
§पत्न् उप्‌राज्‌ ए1]'्} [2] पु 


उपराज (प°) राजा का प्रतिनिधि; 
युवराज । 


परु उपरान्त्‌ {170४ [3] क्रि वि 
उपरान्तम्‌ (अ०) तत्पश्चात्‌, अनन्तर । 


®पछघपी 


पठ उप्राम्‌ हा) [2] पुं 
उपराम (प) त्याग, वैराग्य; विश्नाम, 
आराम । 


§धतबउ उप्रोकत्‌ (707०1६८ [3] वि° 
उपर्थुक्त (वि ०) पूर्वोक्त; ऊपर कहा हुंमा । 


8पठप उप्रोव्‌ (10५1 [२] पु° 
उपरोध (पृऽ) रुकावट, रोकः; दुःख) 
विघ्न । 


इिपठपन उप्‌ रोधक्‌ (77012 [2] पु 
उपरोधक (वि ०) रोकने वाला, विघ्न 
कारक, वायक । 


8५७ उपल्‌ 71721 [2] प९ 
उपल (पृ५) पत्थर; ओला; बादल । 


ऽपरधठं उप्‌लक्वण्‌ ए119191.1112. [3] पुर 
उपलक्षण (नपं०) उपलक्षण, किसी अन्य 
वस्तु का बोध कराने वाला शब्ड । 


8परख्ढर उप्‌लच्छण्‌ ए 9८602 [3] पु 
उपलक्षण (नपुं०) किसी अन्य वस्तुक 
बोध कराने वाला शब्द । 


§पख्घप उप्‌लबध्‌ (17190201 [3] बि 
उपलब्ध (वि°) प्राप्त; जात । 


§पखघपी उपलब्‌धी 1712104}01 [3] स्त्री? 
उपलब्धि (स्त्री °) प्राप्ति; जान । 
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§पदा उप्‌वास्‌ (71५85 [3] पु 
उपवास (पु०) त्रत, उपव।स । 





उप्‌वाह्‌. (एह) [3] पुर 
वहन करने का 


8पदटय 
उद्वाह (०) विवाह; 
भाव । 


§धटप्रठ उपूवेशन्‌ {17५४८527 [1] पुं 
उपवेशन (नप्‌ ०) वैठने कौ क्रिया । 


®टेख उप्वेद्‌ 1०५८५ [2] पु 
उपवेद (पुं०) चार उपवेद (आयुर्वेद, 
गान्धवेवेद, धनुर्वेद ओर स्थापत्यवरेद)। 


© उपा {728 [3] पु 


उपाय (प°) उपाय; यत्न; साघन । 
©" उपाउ एह [3] पुर 
उपाय (पं) यत्न; सधन; पास आने 
की क्रिया; उपचार । 
8/8 ङ उपाउणा (एषण [3] सक० क्रि 
उत्पादयति (दिवादि प्रेर०) उत्पन्न 
करना, उपजानाः; बढाना । 


पि उपाइञआ एकाहे [3] वि 
उत्पादित (वि०) उत्पन्न किया हुआ; 
निर्मित । 
@प्प्न उपाशक्‌ {10852}; [3] पु 
. उपासक (वि०) पूजक, भक्त; पास बंठने 
वाला | 


दिपाप्रठा 


(= ॥11..॥ = 





उमाशना [0250213] स्त्री? 
उपासना (स्त्री °) उपासना, भक्ति । 


®पपिशठ उपाख्यान एद [3] पुं 
उपाख्यान (नपुं ०) पुरानी कथा, इति- 
हास; किसी कथा से संवद्ध करने 

वाली कथा । 


63 उपात्‌ (8 {1} स्ी° 
उत्पाद (प°) जन्म, पंदाइश । 


6पषटखठ उपादान्‌ (तदच [3] पुर 
उपादान (नपुं<) लना, ग्रहण करना, 
प्राप्ति; जान; अपने विषय में इन्द्रियों 
की प्रवृत्ति; वहु कारण जो कायम 
परिवतित हो जाय । 


ष्टण उपादेथ्‌ { {8५८ [3] बि° 
उपादेय (वि०) प्राक्त करने योग्य, ग्रहण 
योग्य; जानने योग्य, श्रे्ठ काये । 


§धप उपाध 8) [3] स्तरी° 


उवाधि (पर) उत्पातः 
सगडा । 


उपद्रवः; 


§प्पर उपाघण्‌ 18112 [3] स्ी९ | 5 
उपाधिमती (स्त्री°) उत्पात करनेवाली _ 
स्त्री । | | र ्‌ > 


उपपि उपाध्याय्‌ एववा [शुषः ` 
उपाध्याय (पं०) आचार्य, जिसके पास न त | 









श 


श्र. 
र 


पापी उपाधी 170०1 [3] स्त्री 


इपर 


उपाधि (प°) उपाधि, सान-पत्र; उप- 
नाम; योग्यता प्रमाण; पदवी; छलः; 
वस्तुबोधक वह कारण जो उस वस्तु 
से भिन्न हो 


§प्ठत्नठ उपारजन्‌ एधा {2) [3] पूं 
उयाजेन (नप्‌ ०) जमा करना, इका 


करना; कमाने या मेहनत से घन पदा 
करने का भाव। 


इध उपालम्भ्‌ (78120101 [२] पुंज 
उपालम्भ (प°) उलाहना, शिकवा 1 


उिपपिभ्भा उपेख्या (109 [3] स्त्री° 
उपेक्षा (स्त्री °) उदासीनता; निरादर, 
तिरस्कार; त्याग ! 


&िर्थग उपंग्‌ 1122588 [3] पु 
उपाद्धः (नपु०) अंग का भाग, अग के 
तुल्य; कत्रिम अंग; एक प्रकार का 
1518 


® चठ उप्पर्‌ (1707027 [3] अ 
उपरि (अ०) ऊपर । 


§ढटठ उषूटन्‌ (17142 [2] पुं 
स्फुटन (नपु०) फूल इत्यादि कां 


खिलर्ना, स्फटित होना; फुदकने या, 
उद्छलने का भाव । 
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®टरूठा उफण्‌ना (118 1112 [3 ]अक० क्रि 


उत्फणति (भ्वादि अक०) उफनना, उव- 
लना; जोश खाना । 


ङ्क उफाण्‌ 11713] पुं 
उत्फाण (पुं०) उफानः; उबालः; जोश ) 
िघमट उबसणा {10257 [1] अक० क्रि? 
उद्वस्यते ( भ्वादि अक० भाव} 
दुगन्धित होना, सडना । 


इषा" §ेट उव्रूसाउणा (08दण्णह [2] 
सक० क्रि“ 
उद्वास्यते (भ्वादि प्रेर० कर्म०) दुगन्धित 


करना, सडाना, नष्ट करना । 


घट उवट्‌ 12 [2] पु 
उद्वाट (पुं०) विकट मागं, ऊबड़-खावड 
रास्ता; घाटी । 
घटरा उब्‌टणा 10६25 [2] पु 
उद्रतंन (नपुं०) उवटन, चन्दन-चिरौजी- 
तिल आदि पदार्थो का लेप । 
§घट'§ढा उब्‌टाउणा ए0{दपपरह् 
[3] सक ० क्रि° 
अपवतंते (भ्वादि सक०) पी मोना, 
पलटना 1 


इघठठ उबूरन्‌ (10121 [1] पुं 
उद्धरण (नपुं ०) ऊपर आना; बुरी हालत 
से अच्छी दशाम होने का भाव। | 


च 





डिघतठा 


डिघतठा उवर्ना एण्श्षद् [1] अक क्रि 
उपन्रूते (अदादि सक ०) बोलना, आवाज 
करना । 
घाट उबासुणा 1108508 [3] सक० क्रि 
उद्वासयति (चुरादि प्रेर०) सडाना, 
दुगं न्धित करना । 
§घाठठा उबार्ना एदा [1] सक० क्रि° 
उद्धारयति (चुरादि सक०) उद्धार करना, 
उठाना; मक्त करना; वचाना, रक्षा 
करना । 


§घाखट उबाल्‌णा 10ह]एढ [3] सकशक्रि 
उद्वालयति (भ्वादि प्रेर०) उबालनाः 
उकालना। 


घर उबाला 10818 [3] पुर 
उद्वाल (पुं०) उबाल, उफान, खौलाव । 


§घणखी उबाली एदा [3] स््ी° 
द्र <-§घारः । 
6 घलढः उन्बलगा णाश 
[5] अक० क्रि° 
उद्रलते ( भ्वादि अक० ) 
खौलना । 


उबलना, 


® उठठ उभरत्‌ (192 [3] पुर 
` उद्धरण (नप्‌०) ऊपर की भोर जाने या 
उठने का भाव; भडकाने या निकलने 
का भाव । 


29 


&ठाठत उभार्‌ (एटा [3] षरं 
उद्धार (प°) उभार; उठान । 
§बण्ठठाः उभारना णाद्व [3] प 
उद्धारयति (स्वादि प्रेर०) उभारना; 
चा करना, उठाना; उद्धार करना । 


® ञेनष्य उभेसाह. ८ 011९8 दा [3] पुर 
ऊध्वंश्वास (पुं०) ऊंची सासि; शोक 
अथवा कफादि रोगसे ससि के ऊचा 
अथवा सुक-रुक कर चलने का भाव 


63 उभ 10112; [1] सवं 
उभय (सर्वे ०) दोनों । 


® उठठ उन्भरना 091 
[3] अक० क्रि० 
उद्धरति (स्वादि अकण) उठना, 
उभरना। 
शवर उमगृणा 11264 [1] अक० क्ि° 


द्र °- ©+ । 
® उमा णण [3] स्त्री 
उमा (स्त्रीऽ) शिव की स्वी पावती; 
प्रभा । 


विड उमंगृणा 105९0 [1] अक०क्रि° 


होना, आनन्दित होना । 
ठ उर? [ऽषु 


उन्मज्जति (तुदादि अक०) सब प्रसन्न ` च 








उरु (पुं०) जांघ,जंघा।| = 





छठ 





2िखीगट 





®> उर्‌ {77 [1] पुं 
उरस्‌ (नप्‌ ०) छानी, वक्ष स्थल । 
डिठग उरग्‌ 17732 [1] पुर 
उरग (प°) पेट के वल चलने वाला 
प्राणी; सपं । 
§उन्नः उरज्‌ 1772} [1] पुं 
उरोज (प°) छाती के वौच उत्पन्न 
होने वाला अर्थात्‌ स्तन । 


वन्नः उरज्‌ {7} [1] पुं 
अज्जं (पुर) कातिक मास । 


® ठठः उरबरा 77एगद [3] स्त्रीः 
 उवंरा (स्त्री ०) उपजाऊ । 


§ठघी उरबी (णण [3] स्त्रीः 
उर्वी [उर्व्वो (स्त्री°) पृथिवी, धरती । 


§िठख उरला 71718 [3] वि° 


अवरतर (वि०) इस तरफ का, नीचे का, 


निम्न । 


डवडपी उर्वशी 17257 [3] स्त्री 
उर्वशी (स्त्री) उर्वशी नामक अप्सरा । 


ठे उरे 717€ [3] क्रि° वि° 


अवरम्‌ (अ०) पास, समीप; नीचे; 


क्षुद्र, निकृष्ट; अन्तिम; छोटा 1 


8ठेते उरेरे {17€7€ [8] वि° 
अवरतर (वि०) समीपतर, निकट । 


§खब उल्का {11]<ह [3] स्त्री 
उल्का (स्त्री °) उल्का, प्रकाश की रेखा; 
आकाशमसे टूटने वाला तारा। 


® ऽङ्‌ उलञ्षण्‌ {1111121} [2] स्त्री 
अवरन्धन (नप ०) उलज्ञन, उलक्लने का 
भाव । 
®खूछटा उलृक्षणा {` |]1197त 
[3] अक०|सक० क्रि° 
उपरुणद्धि (रुधादि अक ०/सक ०) अक ० - 
उल स्ना, बाधा म पड़ना । सक°- 
रोकना । 
§खूटदट उल्‌टणा ए-1{8 त [3] सक° क्रि 
उल्लटति (भ्वादि सक०) उलध्ना- 
पलटना । 
खूप उलास {11ह5 [3] पु 
उल्लास (प°) उल्लास, हषं; उत्साहः 
प्रकाश; चमत्कार । 
8 &!ॐ' उलाम्भा ए1द्व)211ह [3] पुं 
उपालम्भ (प्‌०) उलाहना; भत्संना । 
§रठठाः उलारना एदा [3] सक० करि 
उल्लालयते (चुरादि सक ०) उखालना । 
§रूखट उलाल्‌णा एह्य [3] सकशक्रि९ 
द्र०-§ऽखूतठ । 
§खीबट उलीक्णा एए [3] सक्र 
उल्लिखति (तुदादि सक) लकीर ¦ 
खींचना, रेखाद्धित करना । छ 
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® खीचटं 
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§रीखड उलीचग्‌ 111८9 [3] पं 
उल्लु न (नपुं °) उलीचने का भाव, गड्ढे 
या पात्रादि सने पानी निकालने का भाव। 
®खीखट उलीचणा 710 [3] सक० क्रि 
उल्लुति (स्वादि सक ०) उलीचना, 
हाथ या पात्रके द्वारा पानी को गड्ढे 
आदि से बाहर निकालना । 
§खेप उलेख्‌ ए116].1 [3] पुं 
उल्लेख (पुं०) लेख, लिपि; 
अर्थालङ्कार । 


एक 


®खधङ उलंवण्‌ 11178112 [3] पुर 
उल्लङ्कन (नप्‌ ०) अतिक्रमण, लांघने का 
भाव । 


2 ॐ [3] अ° 
ओह (अ०) ओह, भय एवं शोक बोधक 
शब्द । 


भत ऊर्‌ {)527 [2] वि 
ऊसर (वि०) ऊसर, अनुपजाऊ । 


ऊशा 715 [3] स्त्री 
उषा (स्त्र °) उषः काल, सवेरा, प्रातः । 


डप 


हवस ऊक्लू एधा [1] पु 
उत्कट (पुं०) एक प्रकार को घास, ईख। 


क ^ # नकृ ~ । 


ड ^ न कन ह 


॥ 


ट 
8िरधपल उलंघ्‌गा 1120 
[3] अक० क्रि 
उल्लङ्घयति (चुरादि सक०) लांघना, 
पार करना । 


€ 2 उल्ल 11८ [3] बुर 
उलूक (पुं०) उल्लू, धूक; वंशेषिक्त शास्त्र 
के कर्ता कगाद ऋषि) 


® खख उवाच्‌ {7५८ [2] अक ° ० परोक्षमूत 
उवाच (अदादि सक० लिट्‌) बोला। 


ठठ उडना (एह [3] अक० क्रि° 
उड्‌डयते (भ्वादि अक०) उड्ना । 


§उ उच्‌ (८ [2] वि° 
उच्च (वि०) ऊंचा, उन्नत (पद / जाति ¦ 


॥ ^ 
= स क 
छ ग्द 7 










उष्ट्‌ (पुं) ऊट । 


= नै 
४ ए + 
च "न 


५४ ५ प न्न्य क +» ५ अ~ 


५ 
2. 
9 - क 


-0. ७8108 ५811 18 (8011 1 
= (95१. व 
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ऊणा ८05 [3] विर डरी ऊनी एणा [3] बिश = 
उना (वि०) न्यून, कम, अपुणं, ओणिक (वि०) ऊन का, ऊन से निमित ॥ 
| ५ `  अमावयुक्त। उ ऊम्‌ 011 [1] वि 
खन उदक्‌ 7021; [3] पु ऊध्वं (वि०) सीधा, ऊपर । 
४: र उदक (नपुंऽ) जल, पानी । उप ऊरध्‌ 1}"24॥ [3] वि° 
कि ऊष्वं (नि०) ॐचा, वदा । 
५ १.) 3} प० 3 = 
द 4 ह 4 ®ऽपठेडा ऊरधूरेता {17241116 [3. ¶° 
र उद्धम (१०) उधम, उपद्रव । 
"अ ऊध्वंरेतस्‌ (पुं०) भीष्मपितामहः; हनुमान्‌; 
 §पड ऊधव 7012५ [3] पु शिव; सनक्रादि मुनि; बालब्रह्मचारी । 
= = <~ 
उदव (पुर) देवभाग यादव के पुत्र, &ठपरब ऊरध्‌लोक्‌ {11241110} [3] ¶° 
क्ष्ण के चाचा । ऊर्ध्वलोक (पं) वैकूण्ठ लोकः; स्वग; 
आकाश । ् 


ठा ऊरा ए [3] विर 
अपुणं (वि०) पूरा नहीं, न्यून; मूख, 
विद्याविहीन । 3 





अपमः ओस्‌ (3 [3] स्त्री । 
अवश्याय (प्‌०) ओस, तुषार, कृहरा ॥ 


व = §प्तठ ओशद्‌ 05212 [3] पुं 
ठ. जोमंका [र 0०९] 10. | ओष्ठ (पं) ओट, होट, 


कनी ३ +न 9१. क 
प्‌ ) णठ ऊपरी होठ 1 





छद" ओह. 01 [3] सर्व 
असौ त (स्वं° प्रथमान्त) व 
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व | 
62 ओह. 01 [3] ब छठ ओढा 0ष्ष्ड [2] वि 
ओह (अ०) अहह, शोक बोधक ओष्टूक (वि०) ॐट सम्बन्धो, ५ 
१५ छदी ओद्णी 0 [आस्त 
इव भोक्‌ 0६ [3] पुं अदगण्ठन (नपुंर) ओदनी, ¦ शिर १ 
ओकस्‌. (नपुं०) निवास -स्थान, मकान, गोढ़ने का नत्र 1 ~ ल 
गृह । 6ख्ेटः ओढाउगा 0षृष्चष्णद = 
[3] सक क्रि ~ = “ 
§वद्॒ ओकूड्‌. 001८१ [9]क्रि० वि° अवगुण्ठयति (चुरादि सक) भदाना, 
उत्कुटक (नपुं०) प॑रों के वल बंव्नेका पिरान ॥ ` ~ = 
भाव । 
लड ओत्‌ 0८ [3] पुं 
त्न ओज्‌ 0] [3] प° ओत (नपु) ताना हुआ 
ओजस्‌ (नपं९) बल, ताकत; प्रकाशः 
्‌ (नपु) उपड ओत्‌ पोत्‌ 
तेज; काव्य का एक गुण । नोते शतं 
तेभी ओजस्सवी 0]}2552 7 [3] पुं° सम्मित । 
ओजस्विन्‌ (वि° ) ओजस्वो, तेजस्वी; 63" ओता 0 [3] बि 
प्रतापी; शक्तिशाली । अपुत्र (वि०) पूत्रहीन । 


न्नर ओज॒णा 0} [3] अक ० क्रि° 
ओजति|यति|ते (स्वादिचुरादि अक०) 
शक्तिमान्‌ होना; नदना; जीना । 


लति (स्व दअ 


© ओञ्चा 0108 [3] षर 
। दिल तं लग्ना | 


6  ॥ र 
4 च 
(व 


४ द्‌ : धो व (वि । जेः {= ॥ फ ० ॥ > 
छता अप्रा ^¬78 13) (ब. 


ह 
या / वाति 
८“ 1* 84 {श्न चि 

ह ह ऋ ६ ९ 


ह ५ 





लख 


छर ओल्‌ 01 [3] पुर 
ओल (नपु ऽ) जमीकन्द, सूरण; साड़ी का 
पल्ला; ्चोलो; गोद । 


गरन अस्‌ 45 [3] स्त्री 
असि (पुं०) तलवार, कृपाण । 


प्रचि असह. ‰5211 [3] वि० 
असह्य (वि०) असटनीय, जो सहा न जा 
सके । 


भप्रनउ अशकत्‌ ^6}८2४ [3] वि° 
असक्त (वि०) आसकक्ति-रहितः; विरक्त; 
मुक्त, स्वतन्त्र । 


पिरप असगन्ध्‌ ^+5£211011 [3] स्त्री 
अश्वगन्धा (स्ती०) असगन्ध, ओौषध- 
विशेष । 


प्तिखठन्न अस्‌चरज्‌ ^\5021] [3] पुं° 
आश्चयं (नप्‌०) आश्चर्य, अचरज । 
भीरि असज्जण्‌ 45212 [3] वि° 


असज्जन (ति ०) दुष्ट, दुजंन, पामर । 


रट अशट्‌ 4442 [8] वि 
अष्टन्‌ (वि०) आठ (8) । 
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भि 





छर भोला 012 [3] पुंर 
उपल (प°) ओला, पत्थर; पहाड़ी 
पत्थर, शिला । 


श््िट-पदी अशट्‌-पदी 42112201 [3] स्त्री 
अष्टपदी (स्त्री०) आठ प्रकार के छन्दां 
मे लिखा म्रन्थ | 


भप्तरखी अश्‌टसी +€ [3] स्त्री° 
अष्टमी (स्त्री०) क्रष्ण ओौर शुक्ल पक्ष 
की आघ्वीं तिथि । 


भप्तटाडबत अशूटावकर्‌ ^$ ४.४7 [3] 
अष्टावक्त (पूं०) एक शपि, उदालक को 
पत्री सुमति से कहोड ब्राह्मण दारा 

उत्पन्न पुत्र । 


भप्त असत्‌ ^\5॥ [3] वि०पु० 
अस्त ॒(वि०|पुं०) विऽ-चिपा इमा, 


अन्तर्हित; नष्ट । पुं०--अस्ताचल । 


भतउठ असतर्‌ ^‰5197 [3] पुं 
अस्त्र (नप्‌०) फेक कर मारने वाला 
हथियार, चक्र-गोला अ1दि । 


भिंड असत्त्‌ 52४1 [5] वि° 
असत्य (वि०) शूठ, मिथ्या, अवास्तविक | 








क 


५ ऋ, 

के > ~ 
3 

%, 


'भनिषा्टी 


नष्टौ असृथाईं ^5{दा [3] वि 
स्थायिन्‌ (वि०) अस्थिरः; विनाशो । 
मधित असथिर्‌ ^‰5{1117 [3] वि° 
अस्थिर (वि०) चंचलं, विनाशी । 
ऋतषी अस्‌थी 45117 [3] स्त्री 
अस्थि (नपुं०) अस्थि, हड्‌डो । 
भषुख अस्‌ शधूल्‌ ^\501८] [3] वि° 
अस्थूल (वि °) सूक्ष्म, लघु । 


चिप्र असूद्रिश्‌ ^+5त175 [3] वि° 


असद्श (वि०) जिसके समन दूसरा 


तटा, अभ्नमात । 


त्तठाठ अशनान्‌ ‰^ऽप्रद्या [3] पुं 
स्नान (नपुं०) स्नान, नहाने की क्रिया । 


शु्िपठत अस्‌परश्‌ \+5]08125 [3] वि 
अस्पुश्य (वि०) दने के योग्य नहीं+अद्ुत । 


भप्तिपड अस्‌पात्‌ \ऽए॥ [3] प° 
अयस्पत्र (नप्‌०) लोहे का टुकड़ा जिससे 
तलवार वनती है; आरा। 


भडख अस्‌फल्‌ ‰+5[221 [3] वि° 
असफल (वि०) निष्फल, फलरहितः; 
परिणाम रहित । 
डति अस्‌फुरित्‌ 870111८ [3] वि° 
स्फुरित (वि०) चंचल, चलायमानः; भ्रति- 
भासित । 


प्तछीटखडग 





न्निश असभ्‌य्‌ ८521211; [3] विर 


अद्भ्य (व्रि) गवार, अशिक्षित, जो 
स॒भा के स्य वठना या बोलना नहीं 


जानता । 
गप्रा ससन्भ्या .+520000]119 दढ [3] वि° 
द्र०-भिविग् 


पित अस्म्‌ .^+5201 [3] बि 


असम (वि०) विषम, जो समन हो, 


ऊचा-नीचा ! 


गप्र अशम्‌ ~^52711 [3] पुर 
अश्मन्‌ (पुं०) पत्थर; पहाड़, पर्वतः 
वादल । 


पप्तिठघ अस्‌मरत्थ्‌ 43127810 [3] वि° 
असमथ (वि ०) अशक्त, अयोग्य । 
पन)+निन अस्‌मंजस्‌ 45712125 [3] वि 
असमञ्जस ( ) असंगतः दोषपूणं । 
अप्नतृधप असर्व 510 [3] वि 
अस्वरूप (वि°) स्वरूपरहित, जिसका 
स्वरूप नहीं, अरूप । 
मप्तरीठ अश्‌ नील्‌ <+5771 [3] बि° 


अश्लील (वि०) शोभारहित, निन्दित; 
गंवारी बोली । 


४प्िीरूॐ' अशूलील्‌ता ^$॥।ष्व [3] स्त्री° ` 





अश्लीलता (स्ती०) अश्लीलता, अशोम- 








नयता, भटापन । 


1 
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भप्तरेप 
भप्ररमेप अशवमेध ^ 2९16011 [3] पुं भीं असं 45 [3] सवं 
अश्वमेध (प°) अश्वमेध नामक वंदिक अस्मद्‌ (सर्वं०) हम सव; उत्तम पुरुष । 
भीम असीस्‌ 4573 [3] स्त्री° 
भमरत अस्‌वार्‌ ^\ऽ५ढा [2] पृ आशीष्‌ (नप्‌०) आसीस, आशीर्वाद । 
अश्ववार (प०) घुडसवार, अश्वरोही । 
(९) चु = कनी असीम्‌ 471 [3] वि° 
ह 1 (2 स असीमन्‌ (वि०) सीमारहित, निस्सीम । 
अस्मद्‌ (सर्वं ०) हम, उत्तम पुरुष । ६ 
भ्रट असील्‌ ^^+511 [3] वि° 
अशील (पुं०/वि०) पुं०-शौल करा 


भप्ठप्तयी अशासत्री ^528४7 [3] पुं 
नहीं अभावः; वि०-शील रहित । 


अशास्त्रिन्‌ (वि०) जो शास्त्र नहीं जानता; 
अशिक्षितः; शास्त्र विरोधी कर्म करने 
वाला 1 | भ्रेष अशु ^5१५}12. [3] वि° 
अशुद्ध (वि०) अपवित्र, मलिन; गलत । 


ऋ्ेपी अशुद्धी ^5०१० [3] स्त्री 
अशुद्धि (स्त्री०) अपवित्रता, मलिनता; 


त्रुटि । 


भप्ेड अशुभ्‌ 45011 [3] वि° 
अशुभ (वि०) जो शुभ नहीं; बुरा 


भप्डी अशान्ती ^+5हय1॥ [3] स्त्री 
अशान्ति (स्त्रीऽ) शान्ति का अभाव, 
क्लोम । 


प्रियः असाघ्‌ 4511 [3] वि° 
असाध्य (वि०) जो साध्यन हो; एेसा 


रोगजोदूुरन दहो सक्रे। 
ऋप्िण्पः . असाघ्‌ ^52411 [3] वि° अमङ्कल । 
भतुठ असुर्‌ ^\5ऽप7 [3] पुं० 
असुर (पु०) (देवता को) फेंकने वाल, 


साघु (वि०) असज्जन, दुष्ट, बुरा । 
गप्िपाठरु असाचारण्‌ 5५40812 [3]वि० 
विशेष दत्य; भूत-प्रेत; सूरज । 





र ^ = १ 
हि छनैः 


असाधारण (वि०) असामान्य, विशेष, 
खास ~ 
^ श्वल अशोक्‌ 4501 [3] पुं 
ऋप्िधिनठउ असिख्यत्‌ 45111121 [3] वि° अशोक (१०) शोक का अभाव, आनन्द; ` 
अशिक्षित (वि०) शिक्षाहीन, शिक्षारहित, अशोक वृक्ष जिसके पत्ते सदा हरे ` 
गवार | रहते ह; अशोक एक राजा । 
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भतिंख भवि 








भरि अशोच्‌ 50८ [3] वि° शरारठग्डठ असम्भावना ^ऽश्याााशव्पादच 
अशोच्य (वि०) न सोचने योग्य । [3] स््री° 
असम्भावना (स््री०) संभावना का 


परि असोता 45012 [3] पु° 3 
अभाव, अनहोनापन । 


असुप्ति (स्त्री ०) जागरण । 
भीडि असम्मत्‌ ^+5211011121 [3] बि० 

असम्मत (वि०) जो सम्मत नहीं, जो 
पसन्द नहीं; परामशं से विख्द्ध । 


भिं असौच्‌ 32८५ [3] पु 
अशौच (नपुं०) अपवित्रता, अशुद्धि । 


भर्म मसंख्‌ 4520111 [3] वि° 





असंख्य (वि०) संख्याहीन, अगणित, भरी अस्सी 458 [3] स्त्री 
अनन्त | अशीति (स्तरी०) अस्सी (80) ! 
भर्ति असंग्‌ ^+520& [3] वि° भत अस्सु 455पं [3] पु 
असङ्कः (वि०) संग रहित, अकेला; अश्वयुज (पुं०) आश्विन मास । 
आसक्ति रहित, निर्लेप । मभ अश्रम्‌ (452 [3] बि 
भर्म असंगत्‌ ^520& 21 [3] वि° अश्म (वि०) परिश्रमशून्य, थकान- 
असङ्कत (वि०) अयोग्य, अनुचित । रहितः; क्लेश-हीन । 
भर्ती असंगती ^520& प [3] स्त्री भवलि अहलिओ 11211 [3] स्त्री? 
असंगति (स्त्री °) अयोग्यता, अनौचित्य; अहल्या (स्त्री °) अहल्या, गौतम को 
एक अर्थालङ्कार । पत्नी । 
भागय असंग्रह. ^+520९7311 [3] पुं भारतिनाः अहिसा 4111055 [3] स्त्री° 
असङ्ग्रह (पर) संग्रह का अभाव, अहिसा (स्तरी°) हिसा का अभावः; जीवों 
असंचय । के प्राणन तेने का त्रत। 
भर्ति सि असंचित्‌ 45276१४ [3] वि° भविक ह ण्‌ 41110 [3] पुं 
आसड्जित (वि०) जोडा हुआ । अशनि (पं०) वज्र, कुलिशः ओले । 
भमि असन्त्‌ ^,७८ [8] बि० विड अहित्‌ ^.1५८ [3] वि० 4 
असत्‌ (वि०) सन्त का अभाव, असज्जन, अहित (वि०) हित के विषः; वरी, ` 
खोटा । विरोधी | ्‌ 5 . 


खिक्पि 


भैचिहिन णेह निस्‌ 41111013 [3] किर विर 
अहेनिशम्‌ (अ<) अहनिश, दिन-रात; 
नित्य; निरन्तर । 


भवित एेह्‌.रण्‌ 4111841 [3] स्त्री 
अधिकरणी (स्त्री °) निहाई, जहाँ लोहार 
लोहा कृटता है; आधार; सहारा । 


भविरुी देह लकी 11111 [2] वि° 
अलस (वि०) आलसी, निष्क्रिय । 
भरीठ अहीर्‌ ^" [3] पुर 
आभीर (प०) अहीर, ग्वाला, जाति- 
विरेष । 


भेरी अहोणी 10 प्र [5] विर 
अभवनीय (वि०) न होने योग्य, असंभव । 
भरद अहम्‌ ^) [3] सर्व° 
अहम्‌ (सर्वं प्रथमान्त) मै, उत्तम पुरुष । 
भठंबणठ अहंकार्‌ ^1127}६ह7 [3] पुं 
अहङ्कार (पं०) अभिमान, घमण्ड । 
भार्कठी अहंकारी 1277 [5] वि° 
अहंकारिन्‌ (वि) अहंकार करने वाला, 
अभिमानी, घमण्डी । 


गवप्न्ड अकसमात्‌ ^ 14251021 [3] क्रि०वि० 
अकस्मात्‌ (अ०) अचानक, इतफाकन । 


मठि अकटह. 1६21) [3] बि 
अकथ्य (वि) न कहने योग्य, अकथनीय । 
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ब~ 


ना 
अकथ ८\{६६॥11 [5] विर 


द्रऽ - उपि) 


बट अकषट्‌ ८\ 14184 [3] वि° 
अकयट (वि०) विना कपट वाला; चल 
रहित । 


वठडा 
अक्तत्रं (विऽ) न करने वाला । 
भवठीता अवःर्‌मा ^ {६111 [3] विर 
अकर्मन्‌ (दिऽ) कर्म॑-हीन, मन्दभागौ, 
वदनसीत्र | 


अकरतां „५1६2118 [3] विर 


गदङपिडउ अकल्‌पित्‌ \121]21८ [3] वि 
अकल्पित (वरि ०) कल्पनातीतः; अकस्मत्‌॥ 
वसछव अकूलंक ५1६161६ [3] वि 
अकलङः (वि०) निष्कलङ्क, द्‌।षरहित । 
भवर बिउ अकने।कित्‌ ८\।.12711; [3] विर 
अकलङ्कित्‌ (वरि ०) कलं क-रहित, निर्दोष । 
गबा्ठ अकार्‌ {६1 [3] पु 
अकार (पुं०) “अ श्र । 
वातर्‌ अकरारण्‌ ^\1:£1811 [3] वि° 
अकारण (वि०|पुं०) व०-क्रारण रहितः; 
पुं०--स्वयंभू, भगान्‌ । 
वाङ अकाल्‌ ^+12] [3] पुं 
अकाल (प°) असमय, अनुपयुक्त काल 


कालातोत । 
3 


+ वितठउष्पट 


"वरण्ड 





पवित्डप्धङ अकिर्‌तुघण्‌ ^141712112. 
[3] वि० 
छरतघ्न (वि०) जो किये हुये उपकार को 
न साने, उपकार भूल जाने वाला । 


ठ" @उ अकूलाउणा ^ पादपद्व 
[3] अक्ष० क्रि 
आक्ोलति (स्वादि अक०) . अकुलानाः 
व्याकुल होना । 
भेव अक्क्‌ पः [3] पुं 
अकं (पृं०) आक, मदार का पौचा। 
्विउध्पठ अक्रितुघण्‌ ^1110112 [3] वि 
द्र ° - »वितउ्५ट । 


भषठट अष्‌ रोट्‌ ^1:11101 [3] पु 
अक्षोट (पुं०) अखरोट । 


भषाङ अलाण्‌ ^+] [3] पुर 
आद्यान (नप्‌) कथा, कहानी; व्याख्या, 
कथन | 


षाड अखाडा ^ [112 [3] पुर 
अक्षपाट|अक्षवाट (प°) अखाडा, कुरुतो 
का स्थान; रंगमंच, जनसमूह्‌ के एक- 
त्रित होने का स्थान । 


पिक अविल्‌ ^+ 1111 [5] वि° 
अखिल (वि०) समग्र, पुरा । 


भर्पड अखण्ड 4.11 [3] वि° 
अखण्ड (ति०) अखण्ड, सब, समग्र । 


-0. 68108 ।५९॥॥ 418 8110015. &118| 98051५11 (111. 01011260 0\/ ऽ॥1 1(1111(118/6511111। २७७68०0 ^68व॑ना0४ === र 


पध अक्ख ८५ [1६४ [35] स्ी° 
अश्षि (नपुं°) आंख, नेत्र | 
गधठ अक्खर्‌ ^^]९<27 [3] पुर 
अक्षर (पुं०नपु०) पु०-नित्य, अवि- 
नाशो । नपृ०-अकारादि वर्णं | 
गत अगर्‌ 4९27 [3] धुं 
अगर (पुं०, नपु) अगर, धघुगन्धित हव- 
नीय काष्ठ] 
गठरी अगर्गामी ^+&218 ५; [3] बि° 
अग्रगामिन्‌ (वि०) अग्रगामी, आगे चलने 
वाला । 
भगव्ेी अगर बत्ती ^£ ०२१०३८६ [3] स्त्री 
अगरुवत्ति (स्त्री °) अगरवत्ती, धूपबत्ती । 
गल" अगूला ^+£18 [3] बि 
अग्रिम (वि०) अगला, प्रथम । 
भगङठ अगवान ~्ण्ठा" [3] बि 
अग्रयावन्‌ (वि०) आगे जने वाला, नेता । 
भगरली अगवानी ^्ण्ठण [3] स्त्री° 
अग्रयान (नप्‌०) अगवानी, आगे रहने का 
भाव । 
भीगडाद्धः अग्वाड़ा +€ ण्ड [3] पुर 
अग्रबाट (पट) धर के जगे की घिरी 
जमीन, अगवार। | 
भगडद्धी अगूवाड़ी ^्ण्डप्म [3] स्तीर 
द्र° -भगदणद्ध" । 


= + 








भरण्ै 
भवा अगाऊ ^€ [2] बि 
अग्रगामिन्‌ (वि०) अग्रगामी, आगे रहने 
वाला । 


भव" अगाऊ <+&२पे [3] वि° 
अग्रिम (वि०) अग्रिम, आगेका। 


भग अगाह्‌. ^+€&&1 [3] वि 
अगाध (वि°) अथाह, गभोर, अपार । 


भगाद्धी अगाडी ^+2247 [3] क्रि वि०|/वि० 
अग्र (क्रि वि०|वि०) .क्रि° विऽ--आगे, 
पहले, सामने 1 वि ०-अगला, पहला, 
मुख्य । 


भकिण्ाउ अगयात्‌ ^$ द! [3] वि° 
अज्ञात (वि ०) न जाना हुआ, अपरिचित । 


वि्भाठ अग्यान्‌ ^€) [3] पुर 
अज्ञान (नपु०) ज्ञान का अभाव, मूखंता; 
अविद्या । 


भवो अगेत्‌ ^& ८४ {31 स्त्री° ` 
अग्रेत्वन्‌ (स्त्री°) पहले होने का भावः; पुवं 
भाव । 


तोडत अगेतुरा ^ लाद [3] बि° 
द्रऽ गेडा । 
ठोडा अगेता ^€ €8 [5] वि° 


अग्रेतन (वि०) पूर्वमावी, पहले होने 
वाला । 


40) 
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गीत अगम्म्‌ ^ तो1111 [3] वि० 
अगम्थ|अगम (वि) अगम, अथाह, जहा 
गति नहो सके । 





ग॒ अग्ग्‌ ^€ [3] स््ी° 


अग्नि (पुऽ) अग्नि, आग । 


भगा अगा ^+€28ते [3] पुं 


अग्रभाग (पुऽ) अगला, अगे का। 


भणि अग्गे ^+&&€ [3] करि° वि 
अग्रे (अ०) आगे, आगे की तरफ । 


भ्यव अघोर्‌ 4+९1101 [3] वि०पु 
अघोर (वि०/प०) वि०-जो भयंकरं 
नहीं, सुन्दर । पुं०--भगवान्‌ शिव । 
गख अचल्‌ ^५1 [3] वि° 
अचल (वि०) स्थिर, नित्य, घ्नुव । 


भखाठन्न अचारज्‌ ^+८812] [3] पुं 
आचायं (प्‌ऽ) आचार्य, शिक्षा-दीक्षा देने 
वाला | 
#खितठ अचिर्‌ ^+ [3] क्रि वि° 
अचिरम्‌ (अ०) ही्न, जल्दी । 


भंडा अचम्भा ^(्दहणा0105 [3] पु 
अस्कम्भन (नपु०) अचम्भा, आश्चर्य । 
ढेर अद्द्‌ ^01160 [3] वि° | 


अच्छेद्य (वि०) अखण्ड, जिसका छेदन न. 
हो सके । र 








गहः अच्छा ^८८]1द [3] वि° 
अच्छं (वि०) अच्छा, वद्या । 


त्ततः अजस्‌ ^^]25 [5] वि° 

अयशस्‌ (वि ०) यगोहीन, वदनाम । 
ननः अजस्‌ <\]25 [3] पुं 

अपयशस्‌ (नपुं ०) अपकीत्ति, बदनामी । 
नगत अज्‌गर्‌ ५] [3] पुं 

अजगर (पुं०) अजगर, वड़ा साप । 


भन्नडाषिड अज्‌वाइण्‌ ^] “21 [3] स्त्री 
यवानी (स्त्री ०) अजवाइन । 


त्न  अजाण्‌ ^ }8 [2] वि° 
अज्ञान (वि०) अजान, जान-हीन; अन- 
जान, नादान । 


भन्न" अजात्‌ ^]! [3] वि० 
अजात (वि०) जो जन्मा नही, अजन्मा । 


भत्ता अजात्‌ ^¡ढ८ [3] वि° 
अज्ञात (वि०) न ज्ञात, अपरिचित्‌ । 


भतन अजित्त्‌ 111 [3] वि° 
अजित (वि०) अजितः, अजेय । 


भत्नीठर अजीरण्‌ 41178 [3] वि०षु० 
अजीणं (वि०/तपु०) वि०-जो पुराना 
. न हो, नवीन । नपुं०-अपच । 


1. 6 


शन्ते अजे ८\†€ [3] क्रि० वि० 
अद्येव (अ०) अभी, आज ही । 


ग्नि जज्ज्‌ <^] [3] अ० 
अद्य (अ०) आज । 


गडवबल अञ्चकणा ^]021६8 [2] क्रि° 
अध्यास्ते (अदादि अक०) स्िन्नकना, 
हिचकना । 


डला अजाणा ^ दण्द [3] विर 
अज्ञान (वि०) अज्ञानी, नादान, मादयुम, 
भोला । 


टव" अटुका ^धठ [3] पुं 
अटक (पुं०) विराम, अवरोध । 


ट्छ अटल्‌ 121 [3] बिश 
अटल (वि०) न टलने वाला, अविचल, 
स्थिर, दृढ़ । 
भटी अट्वी ¢ध्ण [3] स्त्री° - 
अटवी (स्त्री०) जङ्कल, वन । 
अटर्ठी अटारी ^ [5] स्जीऽ 
अदट्रालिका (प°) अदालिका, इमारत । 


भटेट अद्द्‌. ^{६ [3] वि 
अन्रुटित (वि०) न टूटा हुः; चटि- 
रहित । 
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भटक अदटण्‌ ^ ६२९ [3] पु 
धृष्ट (?) (नप्‌ं०) घडा, रगड़ से पड़ा 
चिह्व । 


कटः अटा ^ [3] पुं 
अट (नपु°, १०) बंडल, पुलिन्दा, गदड । 


भटी <^ [3] स्त्री 
अट (पुं०) सूत का बंडल, गदड । 


भरठ्डखछी अरृताली ^प४ष्द्या [5] विर 
अष्टाचत्वारिशत्‌ (स्त्री °) अडतालीसः; 
48 । 


ठंड अरत्तर्‌ 42६27 [3] वि° 
अष्टसप्तति (स्त्री °) अरहुत्तर; 78 । 
 भल्डी अर्ती 4४ [3] विर 
। अष्टात्रिशत्‌ (स्त्री) ड़्तीस; 38 । 


भठडाठा अट्वारा {५575 [3] पुर 
| (नप्‌ं०) आठ दिन; सप्ताह । 














अटवंजा ^) [3] वि° 
अष्टपञ्चाशत्‌ (स्त्री °) मडावन, 581 


ठण्ड छ  अटारई ठा । ^ द [3] वि° 
`  अष्टाविशति (स्ती०) गाई; 28 । 
3 ध - | ¡ 
॑ ठट अट द ^ (21४ [3] विर 
्‌ ततम (वि०) अद्वाईसरवा । 


+ ---द { {- { {1 {९ 
न 2 
४ ् श कक 


|^ (14 


रपी अठलासी 41157 [3] वि° 
अष्टाशीति (स्त्री) अदासी; 88 । 


रपीडा अठासीवां ^ (ऽश [3] विर 
अष्टाशीतितम (वि ०) अदासीं । 
#ठुखट अगहट्‌ ^{112112{ [3] बि° 
अष्टाषष्टि (स्त्री) अड्सठ; 68 
#ठठरं अणानूवें ^+11181)५€ [3] बि° 
अष्टानवति (स्वी०) अद्भानुवे; 98। 
9॥ठठ' अठारां 41 [5] वि० 


अष्टादशन्‌ (वि०) अठारह; 18 । 


ङ्िठी अट्यानी ^$ [3] सतरीर 
अष्टाणक (नपुं०) अठन्नी, 50 पप्षे । 


मठ भट्ट्‌ 411 [3] वि° 
अष्टन्‌ (त्रि) आठ; 8। 


गैरी अद्रुमी 41118107 [3] स्त्री 
द्र°- "ठ । 








मठडां अदुवां ^4112४7र [3] वि° 
अष्टम (वि०) आवां । 


भैठटीं भअद्ुवीं ^£112७३ [3] स्त्री = 
अष्टमी (स्त्री) ञाठ्वीं तिथि इत्यादि। 

ठा अदा ^{1ह [3] विर ञ 

अष्टक (वि०) ताश का अटूढा; अठ 
संख्या वाला । ॐ 
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भ्र अणमुल्ला ^^ एप] [3] वि° 
अमूल्य (वि०) अमूल्य, जिसका मूल्य 





( अट्‌ठे ^{{16 [3] वि° 
अष्टमी (स्त्री०) अष्टमी तिथि; आल्वीं । 


- न हो, अनमोल ¦ 
गंडघत अडम्बर्‌ 4811027 [3] पुर 
आडम्बर (नपुं०) पाखण्ड, छत्रिमता; 


दरण अण्वाद्‌ ८५४८० [3] पुर 


तम्ब । अणुवाद (प०) वंशेषिक दशन जिसमें 
परमाणु संयोग से जगत्‌ की उत्पत्ति 
डल अड्ङ्गा ^११एद॒ [3] सक० क्रि° मानी गई है । 
€ ि तर गना - ञ्योली | 
अदंति (स्वादि सक ०) मगना वव भवर्‌ ^ वि 
भादि फंलाना; मृंह खोलना । 


इत्र (नयं ०) इत्र, अतर । 
भर्यङी अणृहोणी, 710 [3] स्त्री 


। भउठवल अतुरक्‌ ^+४2} [3] बि 
अभवनीय (वि०) अनहोनी, असंभाव्य । अततक्य (वि०) तकं से परे, जिसके विषय 
भटकिढंउ अण्गिणत्‌ ^28102 [3] वि° १ त 
अगणित (वि०) अनगिनत, असंख्य; उभि अतूयन्त्‌ ^ (270 [3] वि० 
बेहिसाब । अत्यन्त (वि०) अतिशय, बहुत अधिक । 
भटन्नण्ड अण्‌जाण्‌ ^} [3] बि° िफ्राठ भिस्‌ 073 हः [3] कुर 
अज्ञान (वि०) अनजान, अजानी, मूखं; अतिसार (प°) एक रोग, हैजा; तत्तव 
ल का निचोड । 
डिवि अतिरिकत्‌ 401712६ [5] बि 
मङिठ अण्डिट्‌ट्‌ ^40ए1" [3) वि° अतिरिक्त (वि) अन्य, भिन्न, अलावा । 
वि०) अदृष्ट, जोदेला न गया = अतिरोग 4४ | 
० - ° ४ उठ [ ^" [3] पुर 
ट 


अतिरोग (पुऽ) कोढ; असाव्य रोग । 

भरङूषेबन अण्‌थक्क्‌ 61119311: [3] वि° नान अ | 
अस्थगित (त्रि ०) अनथक, बिना सके । अतीत (वि०) बीता हभ, गुजरा हमा।॥ ` 
गे अतुल्ल्‌ 44४५1] [3] वि = ~ = 


भवुत्य (वि) भवुननीब, अचु 


भरे भमणमुल्ल्‌ ^] [3] वि 
अमूल्य (वि ०) अनमोल, बहुभूल्थ । 







4 न ६ 
„+ ^ 
> न्द्री", ° 
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भंड 9ौपिप्रराछ 
कड अत्त्‌ ^१४ [3] कि° वि° भंडी अदुत्ती ^५१८॥५ [3] वि 
अति (अ०) अधिक, बहुत । अद्वितीय (वि०) अद्धितीय, प्रथम । 
भेडडष्छी अत्तताई .^{191ह7 [3] वि° खंड अदण्ड्‌ ^ [3] वि° 
आततायिन्‌ (वि०) अत्याचारी, पापी; अदण्डय (व्रि०) जो दण्डनीय न हो, 
हत्यारा । | अदण्डनीय । 
भदिथिड अत्रिपत्‌ ^^{117081 [3] वि० भचिप्रट अद्विशृट्‌ 4175! [3] वि०पु० 
अतृप्त (वि०) असन्तुष्ट; लोभी । अदृष्ट (वि० | पुं०) वि° - अनदेखा ॥ 


पृ०--कर्तार; भाग्य, प्रारन्ध। 
भषण अथाह. ^ "11811 [3] वि° 


अस्थाघ (पुं°) अथाह, अगाघ । भपठाी अधर्मी ^+41181707 [3] वि 


४ अधर्मिन्‌ (वि०) अधर्मी, विधर्मं । 
भैषत अत्थर्‌ {11137 [3] स्त्री 


अश्रु (नपुं०) आसू, नेत्र-जल । पर्वा अधूरग्‌ ^+411727् [3] पुं 
अर्धाद्किका (स्त्री) लकवा रोग, 


भरँघठ अत्थरू ^+111127. [3] पुं 
# पक्षाघात । 


अश्नु (नपुं ०) आंसू, नेत्र-जल । 


भख अद्‌भुत ^+0101 ६ [3] वि° भपदटा अधूवाटा ^\41171{ढ [3] पु 


अरदधवाट (पं०) आधा. रास्ता । 
अद्भुत (वि०) विचित्र, अलौकिक । (प्‌०) 
भपरद्ध अधूवाड़ 4011६. [3] पु 
अधंपाट (पुं०) किसी वस्तु का अधा 
भाग, अद्धंभाग । 


भटखठत्  अदूरक्‌ ^0181 [3] पुं° 
आद्रेक (नपुं०) अदरक, आदी । 


भद अदित्‌ 40८ [3] प° 


ि पिभा) अधिञआतम्‌ ^0111ह12701 [3] 
आदित्य (पं०) अदिति को सन्तान; ५ 


अध्यात्म (नप्‌०) आत्मा संबधी, आत्- 





मुय । विद्या । 
भटिडी अदिती ^0;४ [3] स्तीर भपिप्रटाउ' अधिषृटाता ^\0117818॥द [3] वि° 
अदिति (स्त्री) दक्ष को पुत्री एवं कश्यप अधिष्ठात्र (वि०) व्यवस्था करनेवाला 
कौ स्त्री; पृथ्वी । ू मुखिया, प्रधान । 


= 
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पिपी 


9ठ्ठव 





भपिपडी अधिपती ^+411172॥ [3] पु 
अधिपति (पुं०) स्वामी; राजा । 


भपिडेडिन अधि मौतिक्‌ ^41110112 ८1 
3) वि० 
आधिभौतिक (वि०) पदार्थ-सम्बन्धी । 
भपीठ अधीन ^ता771 [3] वि 
अधीन (वि०) अधीन, आधीन, वश्य । 


भपीठड' अधीनता ^ ताण [3] स्त्री 
अधीनता (स्त्रो०) अधोनता, परवशता, 


परतत्त्रता | 


पीतव अधीर्‌ ^ 01177 [3] वि 
अधीर (वि०) धेये रहित, व्याकुल । 


पठा अधूरा ^त4एाॐ [3 पुर 
अर्धपूरक (वि०) आधा किया हज, 
अपूणं । 
भौपेद्ध अधेड़. ^+4116 [3] वि° 
अर्धायुस्‌ (वि०) अघेड, जिसको लगभग 
आधी आयु बीत चुकरो हो । 
भप अद्ध ^त५11 [3] पुं 
अधं (पुं° / नपुं०) पुं०-भाधा भाग । 
नपुं° -बोच, मध्य । 


पपठ अद्धसेर्‌ ^04112567 [2] पुं 
अधंसेटक (नपु०) आपे सेर का बाट । 


((-0. 68108 ॥५8111 ५418 (8111045. (61118 589115५1 (111. [14111260 0 91 ॥\/111(4181<5101111 २6568611 ^68061119/ ग । न । 


=, क क "न" ॥ 


भेपव चठ अद्धूकचूरा = ‰५॥1६ ८१ 
[3] पुं 
अद्धंकच्चर (पुं०) अधकचरा, कूड़ा, 
करकट । 


शपिध्र्नी अद्धमासी ^ तत दढअ [3] पुर 
अद्धंमाष (नपु°) आये मास्ते का तौलं । 
पा अद्धा ^ [3] पु 
अद्धं (वि०) आधा; अधूरा । 
पिश अद्धूयाए ^१०॥४द८ [3] घरं 
अध्याय (पुं०) अध्यायः, भागः, परिच्छेद । 
रपी अद्धी ०१०1 [3] बि 
आधं (वि०) आधी, आधा भाग । 
भपे-भेप अद्धो-अद्ध्‌ ^११०-०५९१ [3] बि° 
अधम्‌ अधम्‌ (वि०) आघा-आघा । 
भपिठङ अद्धोराणा ००101 दप [1] वि° 
अधंपुराण (वि०) कु पुराना वस्र । 


भठथङ्ध अनुपद्‌ ^+11031 [3] बि° 
अपठित (वि) अनप, अपद, 
अशिक्षित । 


ठठ अनूमना 71020 [2] वि 
अन्यमनस्‌ (वि ०) बेमन; उदासीन । 
ठठ अनूरथ्‌ ~ 711 [3] बि° 
अनथं (वि०) व्यर्थ, उल्टा अर्थ; उत्पात; 
निष्फल । 





गर्न 


~ ज =-= म का = म 
--- "णि मय 


भठातत अनान्‌ -&1द] [3] पु 


अद्नाद्य (नपुऽ) अन्न, अनाज । 


कठा अनामा -+0ह11ह [3] स्त्री 
अनामिका (स्त्री°) कनिष्ठिका के पास को 
अंगुलो अनामिका | 


भरु्छी अनाडी + द्य1 [3] वि° 
अनायं (वि०) ज्ानहीन; अपरिपक्व । 


मतिभी अनयां ^97 [3] पुं 
अस्थाय (प०) अन्याय, न्याय का अभाव । 


भहा अन्याई्‌ ^$ [3] वि° 
अस्थायिन्‌ (वि०) अन्याय, न्याय नहीं 
कृरने वाला । 


टिठ अनन्त ^‰10170170 [3] वि 
„ अनन्य (वि०) अन्य से संबव नहीं रखने 
वाला; एक काही । 


भलिवडखठती अनिष्वचूनी ^" "४८1 
[3] वि° 
अनिर्वचनीय (वि०) जिसका कथन नहा 
हो सके, अकथ्य; साया; ब्रह्य । 


ठी अनील्‌ 4011 [3] वि° 
अनेनस्‌ (वि°) पाप रहित, निष्पाप । 


शश्र अनूसूत्‌ 11501 [3] वि 
अनुस्यूत (वि०) व्याप्त, ओत-प्रोत । 
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भक 





#ट्‌बड अनुकत्‌ ८\11111;2{ [3] वि० 
अनुक्त (वि०) जो कहा न गया ही, 
अक्रधित । 
लठ्ढुख अनुकूल #71 प्प] [5] वि° 
अनुकूल (विऽ) अनुकूल, जो विपरीत 
नहो। 
#¶ङ्खउ अनुदात्‌ .\1प्तदह£ [3] वि 
अनुदात्त (वि०) जो उदात्त न हो अर्थात्‌ 
छोटा, ओदछा, अनुदार । 
ठ्ठ्ठ अनुराग्‌ ८\+7पःद्ट [3] पुर 
अनुराग (पु०) राग, प्रेम, स्नेह । 
कठी अनुरागी ^+ [3] वि० 
अनुरागिन्‌ (वि०) अनुराग वाला, प्रमो । 
ठ्‌डखद्ध अनुवाद्‌ ^^+11८\,28त [3] पुं 
अनुवाद (पुं०) अनुवाद; रूपान्तर । 
ठेव अनेक्‌ 16]; (वि०) अनेक, एक प्ते 
अधिक । 


॥रखुठड अनन्तता #1121111215 [3] स्त्री? 
अनन्यता (स्त्री०) दूसरे से संबध का 
अभाव, अनन्य क भाव । 
भटठ अन्द र्‌ 4111167 [3] पुंर 
अन्धकार (पुं०) अन्येरा, अन्धकार। 


भृता अन्हेरा 44111678 [3] पुं 
अन्धकार (पुं°) अन्धकार, अन्धेरा । 





"रवप्तगठ 


दी 





कर्पित्ररठ अपृशगन्‌ 4125221 [3] पुर 
अपशकुन (नपु०) अपसगुन, अश्युभ- 
लक्षण । 
भयिठतवप्न अप्‌करष्‌ ^‰ 71६2725 [3] पुर 
अक्षं (पु०) नीचे खींचने का भावः; 
अवनति; निरादर । 
भपवीठ्डी अप्कीरती ^+गताप [3] स्त्री 
अपकौत्ति (स्त्री) अपयशः, निन्दा । 
भ्पंहठां अपच्छरां .^+120010 217 [3] स्त्री 
अप्सरस्‌ (स्त्री ०) अप्सरा, देवाङ्खना । 
पन्न अप्‌जस्‌ ^{2]25 [3] पु 
अपयशस्‌ (नपु०) अपकोति, बदनामी; 
निन्दा । 
पद अपदा ^५8 [3] स्त्री 
आपदा (स्त्री०) अपद], आपत्ति, आफत । 
गप्ठ अप्‌मान्‌ ^0810 [3] पु° 
अपमान (पुं०) अपमान, तिरस्कार, 
निरादर। 
भपठप अप्राघ्‌ ^{75010 [3] प° 
अपराध (पुं०) अपराध, दोष, त्रुटि । 


भपठप्पी अप्‌राधी 47180101 [3] वि° 
अपराधिन्‌ (वि०) अपराधी, दोषी । 
कपत अप्‌रोख्‌ ^+71015)1 [3] बि° 
अपरोक्ष (वि ०) जो परोक्ष न हौ, सामने, 
प्रत्यक्ष । 
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यडण्डौ अपवादी ^ एश्टता [3] बि 
अपवादिन्‌ (वि०) निन्दक; क्षगड़ालरु; 
कटुभाषी । 


भयडिडठ अपूवित्तर्‌ ^^ 127 [3] वि 
अयविन्र (वि०) अशुद्ध, मलयुक्त । 


गयं अयुद्धा ^+ एण्ड [3] पुर 
उत्पुष्ठ (वि०) अधोयुख ओघा । 


भयं अपृत्ता ^+एप्ण [3] चिर 
अपुत्र (वि ०) अपुत्र, पुत्रहीन ¦ 


र्थठघ अपूरन्‌ 47८18 [3] वि 
अपुवं (वि०) जो पहले नहीं हमा हो, 
अनोखा । 


र्पपिषः अपेखया ^+7€1:1$ ह [3] स्त्री 
अपेक्षा (स्त्री०) ईच्छा, चाह; आव 
श्यकता । 


षद्ध अप्पड ^+ 70102 [3] वि° 
अप्त (वि०) वह॒ जमीन जो जोती न 
गई हो, अनजुती भूमि । 
भषडठा अप्पड ना ^+ [020 ख [3] सक० क्रि 
आप्नोति (स्वादि सक ०) पहुंचना, प्राप्त 
करना । 


गाढो अफीम्‌ ^+ [3] स्तीर 
अहिफन (नपु०) अफीम,मादक वस्तु । 


॥ 





दीधी 


भदीभी अफीमी ^ [3] विश 
अहिफेनिन्‌ (वि०) अफीमची, अफोम- 
खाने वाला । 


गदटठ जअफुर्‌ गा पाः [3] वि० पुर 
अस्पृह (वि०/यु०) वि०-निष्पृह, ईच्छा- 
रहित 1 पुं०-- अव्यक्त, ईश्वर । 
भडठक अपफरण्‌ ^ 11072 [3] यु 
द्र°- द्व । 


भधर अबगत्‌ 1281 [3] बि 
अपगत (वि ०) दुगंत, दुगति से युक्त । 
गरघठन े अन्‌रक्‌ ८410721 [3] पुर 
 अश्चक (नप्‌०) अभ्रक नामका खनिज 
पदार्थं जो ओषध के काम आता दे । 
मघ अबला ^1ढ [3] स्त्री° 
अबला (स्ती०) स्त्री, नारी । 
घाप अवाघ्‌ 4128010 [3] वि 
अबाध (वि०) विना वाधा के, निविघ्न | 
आघ . अवृुज्च्‌ 41] [3] बि 
अबुध (वि०) अजानी, अपण्डित । 


आष्टा अवुञ्चणा ^'प्पप्द [3] पुर 
अबोधन (नप्‌०) अज्ञान, नासमञ्ली । 


ड अमो ^101120 [3] वि९ 
अभय (वि०) निर्भय, निडर । 
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बि खषा 





भठेप अभक्ख .^11121६15118 [3] वि° 
अभक्ष्य (वि०) अखाद्य, जो भक्षण के योग्य 
नहो! 


उड अभृगत्‌ 1112६ [1] पु 
अभक्त (पृ०) भक्तिटीन, श्रद्धारहित । 

डाठा अभाग्‌ ^+1011दट [3] विर 
अभाग्य (नप्‌ <) दुभग्य, दृदेव । 


पडता अभागा 4011६87 [3] पुर 


अभाग्य (वि०) अभागा, माग्यहोन । 


भडिलाप्त अभ्‌यास्‌ ^ 1119ढ5ऽ [3] यु 
अभ्यास (पृ०) पूनरानृत्तिः, बार-बार 
आवतंन; यत्न, प्रयास । 
४ िभाप्री अभ्‌यासौ ^1011#दे57 [3] वि° 
अभ्यासिन्‌ (वि०) अभ्यास करने वालाः 
साधना करने वाला । 


गठिरठखठ अभिनन्दन्‌ ^12111112110211[3]पु 
अभिनन्दन (नप्‌०) स्वागत; स्तुति, 
प्रशंसा; आनन्द । 
भविणठ अभिमान्‌ 12111171) [3] पु° 
अभिमान (पु०) घमण्ड, अहंकार । 


#डिठिठ अभिरिट्‌ ^101111111 [3] विर 
अभीष्ठ (वि०) मनोवांछित; सुखदाई । 

भङिषाषा अभिलाखा ^10111181:11 [3] स्त्री 
अभिलाष (प०) अभिलाषा, इच्छा । 





भविदग्ी 


.,(-(1(-1 





भड्खषषी अभिलाखी 41211118 1६107 [3] बि° 
अभिलाषिन्‌ (वि०) इच्छा करने वाला, 
चाहने वाला । 


भञेख अभेद्‌ ^+711८0 [3] पुं 
अभेद (पु०) भेद का अभाव, एकता । 


रवे अभ 4121181 [5] विश 
अभय (वि०) अभय, भयरहित, निडर । 


भर्ती अभङ्गी 1112581 [3] वि° 
अभङ्खिन्‌ (विऽ) पुण, अखण्ड । 
भतल अमूका ^ 71112 [3] बि 
अमुक (वि०) अमुक, वह्‌ व्यक्तं या 
वस्तु । 
ठ अमर्‌ 713 [3 वि० 
अमर (त्रि०) अमर, मृत्यु रहित । 


गछ अमल्‌ ^+77021 [3] वि०/पु° 
अम्ल (वि०/पुं०) वि०-खटा । पृ०- 
खटाई; सिरका; सेजाब । 


भीताम्‌ अमावस्‌ ^+713\25 [3] स्त्री 
अमावस्या (स्वी°) असावस, कृष्ण पक्ष 
क्री अन्तिम तिथि । 


(नित्त अमितोज्‌ <+101100} [3] वि° 
अमितौजस्‌ (वि०) जिसके बल का कोई 
अन्त नहीं, अमित बलशाली । 
ए.-7 


रठड अमुरत्‌ ^+771021 [3] चि० 
असुत्तं (वि०) जिसकी मूत्ति न हो, 
निर ङ्कारः; आकाशः दिशा; जीवातमा । 


त्र अचित्‌ 7111 [3] वुं 
अस्रुत (नपुं°) अमत, सुधा । 


लाड अयाणा ~ #202 [3] वि 
अजानत्‌ (वि०) अज्ञानी, अपरिप्व। 


ण्ठ अयाल्‌ ^+ ४६] [२] स्त्री 
द्र०-भणखी | 
णनी अयालौ ^$ [3] पुं 
अविपाल (प°) भेड-बकरी चराने वाला, 
चरवाहा । 


भमेग अयोग्‌ ^ »०९ [3] वि 
अयोग्य (वि०) अयोग्य, जो योग्य न हो । 


भत अर्‌ &7 [3] पुं 
अर (पुं°) पिये को तिल्ली, अरा । 

ठन" अर्क्‌ 1]; [3] पुं०स्त्री° 
अरत्नि (१०) कुहनी । 

तब अरक्‌ 121: [3] पुं° 
अकं (पुं०) सूय; धतुरा । 

ठग अरगल्‌ ^+1£21 [3] स्त्री° 
अगला (स्त्री °) सांकल, चटखनी । 
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भठध्य अरघ्‌ .\12} [3] पुर 
अघं (प०) भेंट, पूजा; मूल्य; जल । 


ठठ अरचन्‌ ~+76870 [1] पु° 
अचंन (नप्‌ं०) पूजा; सत्कार, आदर । 


भरन्नठ अर्‌जन्‌ 7121) [3] पुर 
अजन (नप्‌ ०) कमाने का भाव; संग्रह 
करने का भाव । 


भठरङ्ड अरणव्‌ 72४ [1] पु 
अर्णव (प°) समुद्र, सागर । 


भठषछ अरथ्‌ &712111 [3] पुर 
अथं (प°) शब्द का माव; प्रयोजन, 
मतलब; घनः; पदार्थं । 


अठषाड अर्‌थात्‌ ^11118 [3] अ 
अर्थात्‌ (अ०) यानी, सचमुच । 


तपः अरध्‌ 72011 [3] वि०|वु० 
अधं (वि०/प०) वि०-आधा । पुं०- 
खण्ड, ट्कड़ा । 
ठप अर्‌ 4120} [3] क्रि वि° 
अधरभ्‌ (क्रि° वि०) अधोभाग मे, नीचे। 
भठपाती अरध्ांगी ^10080&1 [3] स्त्री 
अर्धाद्धिनी (स्त्री °) पत्नी, भार्या । 
भठर्पवा अरूर्धंग्‌ ^7011258 [3] पुं 


अर्धाङ्कखः (नपुं° / पुं) नपुं°-आधा 
अङ्ग । पु०-शिव (अधंनारीए्वर) । 
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तठ अरना ^1118 [3] विर 
आरण्य (वि०) जंगल में रहने वाला, 
जंगली । 


ठठ अरपण्‌ 1108 [3] पुर 
अपण (पुऽ) भेट, दान । 


भठघ अरन्‌ 47212 [3] पुं° 
अर्बुद (नपृं०) दस करोड़ । 


तख अर्‌ल्‌ ८\11 [3] स्त्रीऽ 
अररी|अररि (स्त्री०/प्‌०) लकड़ी को 
चिटकनी जो किवाड में संलग्न होती 
है । 


> 


भरी अर्ली ^+] [3] स्त्रीर 


द्र° - तख । 
भतदध§िडा अरडाउणा ^+1{दप्त 
[3] अक० क्रि 
आरटति (स्वादि सक) 
चिल्लाना । 


रटना, 


भठषिक अराइण्‌ 75111 [3] स्त्री 
आरामिकी (स्त्री°) साग-सव्जी बोने 
वाली जाति की स्त्री; अराई की पत्नी । 
भवण्छीं अराई्‌ ^18} [3] पुं 
आरामिक (पु०) शाक-सन्जी उगाने 
वाली एक जाति । 


"पठ" अराधूना ^ दत्‌]17ह [3] स्त्री 
आराधना (स्त्री °) पूजा, अर्चना । 


^ 
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रिं अरिण्ड ^+74 [3] स्त्री? 
एरण्ड (पं०) रेड का पौधा या फल, 


एरण्ड । 


वद अर्च्‌ ^\+7प८ [3] वि 
अरूच्च (वि०) अरुचिकरर, अस्वादु । 


तड अरूड़. ^ पः [3 विश 
आरूढ (वि०) चटा हुआ, स्थित । 
भवेग अरोग्‌ \10£ [3] वि° 
अरोग (वि०) नीरोग, स्वस्थ । 
भतेती अरोगी ८\+1081 [3] वि 
अरोगिन्‌ (वि०) अरोगी, नीरोग, 
स्वस्थ । 


भखमी अल्‌ती ^+197 [3] स्त्री 
अतसी (स्त्री०) अलसो, तीसो । 


{~ -१६. अल्‌ूकस्‌ 11६६5 [3 स््री° 
जालस्य (नपु 9 ) आलस्य, स्फूति का 
अभाव । 


भरू अलग्‌ ^\128 [3] वि° 
अलग्न (वि०) पृथक्‌, अ संयुक्त । 


रग अलग्ग्‌ ^+12£8£ [3] वि° 
अलग्न (वि ०) असंयुक्त, पृथक्‌, अलग । 


भषत्न अलज्ज ^^12]] [3] वि° 
अलज्ज (वि०) लज्जाहीन, बेशमं । 


((-0. ७8148 ॥५ 811 18 (81110045. -&©118। 58151411 (11. 1411260 0\ 91 1/11/1(1181<511111| २२65686 ^\6806111\/ 


#छड अलूता ^^11ह [3] पुं 
अलक्त (पुं०) आलता, महावर, लाल 


रग । 


शररुप अलप <+12ु> [3] वि° 
अल्प (वि०) थोडा, कम; तुच्छ । 


ठ्ठ अलूवग्‌ ८4122 [3] वि 
अल्पज्न (वि ०) अत्पज, अल्पज्ञान वाला । 


खड अलम्‌ .\12101 [2] बि° 
अलभ्य (वि०) अप्राप्य, जो मिल न सके । 


भखठदव अल्‌रक्‌ ८^11{ [3] पुं 
अलकं (प°) मदालसा! के गभं से उत्पन्न, 
कुवलयाश्व; कुत्ता । 


खट अलाउणा 4५1द द [3] अक ० क्रि 


आलपति (स्वादि सक०) बातचीत 
करना, संलाप करना । 


र्ध अलाप्‌ ^ 1ह्‌ [3] पु 
आलाप (पुं०) .आलाप, तान, संगीत 
मे अलाप करने को क्रिया । 


खिताठ अलिगन्‌ ^+ 17& व) [3] पुर 
आलि ङ्कन (नपुं०) गले लगाने का भाव, 
आश्लेष । 


भष अल्‌ ^ [3] बि° 
अलोमन्‌ (वि०) दादी-बाल से रहित, 
रोम रहित । 
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रूर अलणा पप [3] विर 
अलवण (वि०) अलोना, नमकं रहित 


भरं अलंब 1217119 [3] पु 
आलम्ब (पुं०) आश्रय, सरा, शर्ण । 


भरप्रष' अवसथा ~^+\2511)ह [3 स्त्री° 
अवस्था (स्त्री) स्थिति, दशा, हालत; 
आभु । 


भटरपिप्र अवशेष्‌ ~^५३565 [३ वि०|पु° 
अवशेष (पं०) शेष, बचा हुजा । 


भडवीठटः अवृकोरण्‌ ^‰ 17727 [3] वि° 
अवकीर्णं (वि<) विकीणं, विखरा हुआ । 


अदटताट अवयुण्‌ 22 प) [3] पुर 
अवगुण (ष्‌०) दोष, नुटि । 


ऋदडठ अवतार्‌ .^५२४६ [3] १० 
अवतार (प°) अवतार, प्रकटता । 


द ठक अवूरण्‌ ^ ५729 [3] वि० 
अवण (वि) वणं-हीन, रंग-रहित, 
बदरग 1 


भदटतखी अव्‌ रोही ^+४7011 [3] वि ०/१ 
अवरोहिन्‌ (वि० | पूं) वि०- नीचे 
उत्तरने वाला 1 पं०-निषाद प्त षद्ज 
तक्र के अवरोह स्वर । 


भररूबठ अवलोकन्‌ ^^\10];271 [3] पुं 
अवलोकन (नप्‌ ०) अवलोकन, देखने का 
का भाव; निरीक्षण । 


भदौ अवाई ^\ जतम [3] स्त्री° 
अपवाद (पुं०) अफवाह, अप्रामाणिक 
दोष-कथन, निन्दा । 


291 ष अविकःलप्‌ ८४1६2182 [2] वि० 
अदिकत्प (वि०) विना विकल्प के; 
निःणङ्क | 


डर अविद्या ^\1५$ह [3] स्त्री° 
अविद्या (स्त्री°) अजानता, मूखंता; 
आध्यात्मिक अजान, साया । 


भदिठाप्त अविनाश्‌ ^\111द5 [3] वि° 
अविनाश (वि०) विनाशरहित, अनण्वर । 


भड्िडिब अविवेक्‌ ^\५1५€} [3] पुं 
अविवेक (पुऽ) विचार का अभाव, 
नासमन्नी । 


टडेत अवेर्‌ ^\५८7 [3] स्त्री° 
अवेला (स्त्री°) त्रिलम्ब, देरी; कुसमय । 
भरेवा अवेरा ^५ला ह [3] पुं 
द्र ° -'भटेत 1 
टेते अवरे ^+५€1© ॥ 3 | क्रि विश 


अवेलायाम्‌ (क्रि° वि०) देर से; विलम्ब 
से । 
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भेदिशड अन्वूयव्‌ ^४५९०५ [3] पुं° 
अवयव (पुं०) अवयव, अंगः; हिस्सा । 


पडठ' अड्‌ना ^+ {11 [3] अक० क्रिः 
अति (स्वादि अक०) अड्ना, अटकना; 
हठ करना । 


टा आडउणा .\ पपठ [3] क्रि 


आयाति (अदादि सक०) आना, पहुंचना । 


8 ओला "18 [3] पु 
आमलक (पृ०|नपु) पुं०- आंवला वृक्ष । 
नपु०-ओआंवल का फल । 


भरिण आया $ [3] वि° 
आगत (वि०) आया हु, पहुंचा 
हुआ । 


भिति आईस्‌ ^\15 [1] वि° 
आयस (वि०/पं०) वि०- लोहे का । 
पुं०-लौहमय; कवच । 


भष आइत्‌ \11 [3] पु 
आदित्य (पु०। सूर्य, सुरज । 


षिउठ आइतन्‌ 1287) [3] पुं 
आयतन (नपुं०) घर, आवासः; परिधि । 
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"ट अङड्ाडणा ^+ {दप [5] सक० क्रि° 


अडयति (स्वादि प्रेर०) अडाना, अट- 
काना, विघ्न डालना | 
गखप्न-पडप्न अङोस्‌-पडोस्‌ ^+‡०8-2{08 
[1] प° 
प्रतिवेश (प°) अड़ोस-पड़ोस, आस-पास । 


गष्छठी आई ९7 [3] स्त्री 
आपद्‌ (स्त्री) 
दुर्भाग्य । 


आफत, आपत्ति; 


शम आस्‌ \5 [3] स्त्री° 
आशक (नप्‌०) आशा, 
अपेक्षा । 


आकांक्षा; 


मब आसकत्‌ ८\ऽ2]:! [3] वि° 
आसक्त (त्रि०) प्रेमी; लवलीन । 


भमर आस्सण्‌ 552.) [3] पुं 
आसन (नपुं ०) आसन, चटाई । 


पडत आस्‌तर्‌ 5127 [3] पुं 
आस्तर (पुं०) बिद्धावन-विस्तर । 


भमडिवब आस्‌तिक 51} [3] धुं 
आस्तिक (वि०) आस्तिक, वेदों में 
विश्वास या आस्था रखने वाल। । 
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शप्रञीब आसूतीक्‌ .\ऽ0} [3] पुर 
आस्तीक (पं<) आस्तीक एक ऋषि जो 
वासुकि नाग को बहन मनसा के गभंसे 
उत्पन्न जरत्कारु चषि को सन्तान । 


प्तठा आस्‌रा -\ऽ1ह [3] पुं 
आश्रय (प°) आबरार, सहारा; आसरा, 
भरोसा । 


आशा -\58 [3] स्त्री 
आशा (स्त्री°) प्राप्ति को इच्छा, उम्मीद । 


रप्ति 


भरप्रीठरण्ड आशोरवाद +57*ह9 [3] पु 
आशीर्वाद (पऽ) आशीर्वाद, आशिष । 


म्न आंसु 25 [3] पुं 
अश्रु (नप्‌ °) आसू, नेत्र-जल । 
प्रू आश्नम्‌ ^ [3] पुर 
आश्म (पं०) आश्रम, ऋषियों का वास- 
स्थान । 
भवर आह्‌. णा 118 [2] सक० क्रि 
बर्‌ > आह > (अदादि सक०) कहना, 
बोलना । 


रादा आहा द [3] अ° 
अहा (अ०) अहा, आश्चयेवोधकं शब्द । 


दात आहार्‌ ^ द्वाः [3] पुं 
आहार (प°) आहार, भोजन, भोज्य 
पदार्थं । 


भ 
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"पेटी 

ायुडी आहुती भातत [3] स्त्री? 

आहति (स्त्री °) आहृत्ति, होम, हवन । 
ठठप्रङ आकरषण्‌ ८\1:21521} [3] पु 

क्षम्‌ (नपुं) खिचाव, आक्रष्ट करने 

का भाव; हल जोतने का कमं । 

ावणप्तन आकाश्‌ \].ह5 [3] पुं 

आकाश (पऽ) आकाश, गगन, नभ । 


भठाप्री आकाशी (\] दऽ [3] वि 
आकाशीय (वि०) आकाश से संवंधित, 
आसमानी । 


गवापि आकांखया .\ 1 \11ह [3 | स्तीर 
आकांक्षा (स्त्री°) आक्राक्षा, इच्छा । 


ल्ली आक्रिती ^\ 1111 [3] स्त्री 
आरति (स्त्री°) आकृति, आकार, 
स्वरूप्‌ । 
भाषर आखणा .\ 11111 [3] सक ० क्रि 
आख्याति (अदादि सक०) कहना, 
बोलना । 


गपा आखा .\1418 [2] पुर 
आख्या (स्त्री ) आख्या, प्रतिवेदन; 
कथन । 
पिभा आखया ९1.118 [3] बवि° 
आख्यात (वि<) कथित, घोषित । 
पेटी आखटी ९1117 [35] वि° 
आखेटिन्‌ (वि ०) अहेरी, शिकारी । 
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षेय आचेष्‌ ^111€ु> [3] पुर 
आक्षेप (पं०) फेकने की क्रिया; दोषा- 
रोपण; एक अर्थाल दार । 


ताड आगत्‌ ^\९ २ [3] स्त्री 
आगत (वि०/नपुं०) विऽ-आया जा । 
नपुं ° -- आय, आमद, जमदनो । 


ावठ अगन्‌ 7271 [3] पु° 
अङ्कण (नपुं०) आंगन; सहन; उयोढ़ी । 


ठार आगल्‌ ^\€21 [1] पृ 
अगला (स्त्रो °) सांकलः; जंजीर । 


भिण आग्‌या ^\+&$ढे [3] स्ती° 
आज्ञा (स्त्री°) अनजा, अदेश । 


भाताचि आग्रह. ^+&7211 [3] पुं 
आग्रह्‌ (पुर) आग्रह, हठ, जिह्‌ । 


भष्ा§िट आघाउणा >&।1द पपर 
[1] सक० क्रि 
आघ्रापयति (स्वादि प्रेर°) तृप्त होना, 
अघाना । 


ख आंच्‌ 2८ [२] स्त्री° 
अचिंस्‌ (नपुं०) आंच, अग्नि कण । 


खणठ आचूमन्‌ ^+ [3] षरं 
आचमन (नपु ०) आचमन, पजा में जल 
पीने की क्रिया । 
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ठट आचरण +€120 [3] प० 
आचरण (नपु०) आचरण, व्यव्हार, 
चाल-चलन । 


खली आचर्णी ^\दुथ्यप्रा [3] चिर 
आचरणीय (वि०) आचरण करने योग्य, 
व्यव्हार करने योग्य ! 
शखर आंचल २८३] [3] 
अश्चल (प्‌०) आंचल, साड़ी का वह्‌ 
छोर जा शिर पर रहतादहै; क्षेत्र 


भू-भाग । 


ठन आचार्या, ^, 4158 [3] पुं 
आचायं (प°) आचार्य, उपदेशक । 


गीद्ठ आन्त ८6119770 [3] बि० 
आच्छन्न (वि०) ढका हुभा, आच्छादित । 


त्तद आजीविका \]7५11.8 [3] स्वी° 
आजीविका (स्त्री०) आजीविका, जोने 
को वृत्ति । 


98 आन्ला 1115 [3] वि 
अनाथ (वि०) अनाथ, दीन, दुखिया । 
टा आटा ^ [3] परं | 


अट (नप्‌०) आटा, गेहं या किसी अन्न 
का पिपा हुमा आटा । 


ठा आठा {117 [35] बि 


अष्टन्‌ (वि०) आठ का अंक, 8 । 
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भर्‌ {त 
यि रा 
डर आण्डल्‌ :\ 1621 [3] पुर उब आत्मिक (11111; [3] वि° 
आण्डल (वि०) बड़े एवं क्रूर नेत्रो वाला । आत्मिक (वि०) आत्मा संवंधी; अपना; 
मानसिक । 


भद्ध आंडा >५ह [3] पुं 
अण्ड (नप्‌<) अंडा । उति आन्तूरिक्‌ #11(11}; [3] वि° 
आन्तरिक (वि०) भीतरी, अन्दर का। 
गड आण्ड .\9५० [1] पर 


आण्ड (वि०/नपु ०) (वि०)--अण्डकोष- दुत अतर्‌ ^\+1 [2] वि 
यक्त 1 (नप्‌ ०) अण्डकोष थैली । आतुर (वि०) आतुर, व्याकुल, दुःखी । 


भब आतर्‌क्‌ ^\ (811; [3] पर 


भाखठ आडम्बर ~५व71027 [3] पु° | 
आतङ्कः (पूं) उर, भय; प्रताप, दबदबा । 


आडम्बर ( नपुं०) आडम्बर, ऊपरी ठट- 
< ढोग षः आच्‌ ८५1 1 [2] अ० 


आण 230 [3] स्त्री अथ (अ०) प्रारंभ ओौर मद्धल सुचक। 
गाठ [ & ० 


आनि (स्त्री °) आजा, आदेश; सम्मान, षः आथ ^ 111 [3] पुं 
इज्जत; शपथ, सौगन्य । अथ (पुं९) धन; प्रयोजन; इन्द्रियों का 
विषय । 


ड ओआंत्‌ 2८ [3] स्त्री 


आर्ज (नपु° ) अति अंतडी | षड्‌ जआथम्‌ ८५1 } 18 पि | 3| ६ 
क ४ 3 #-) 


द्र ऽ-""{ षट 
भति आतम्‌ 2 ८2112 3] पु° 


| षट आधूणा 11105 [3] पुं 
आत्मन्‌ (प°) अ।त्मा, परमत्म। । 


अस्तमयन (नपुं०) सूर्यास्त का समय, 


उष्य आतम्‌घात्‌ &{2171811ह! [3] पं सायंकाल । 
श नात स्मय पराग भषठी आधूरी ^ [3] स्त्री 
व १ । आस्तर (प°) चद्दर, विस्तर । | 
उक्र आतमा & (70 [3] स्त्री "ठ अआदर्‌ & ५2८ [3] पुर । 
आत्मन्‌ (पूं०)-आत्मा, प्राण । आदर (प°) सम्मान । 
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{खत 


लण्ड 





खत आन्दर्‌ /\71027 [3] स्त्री° 
आन्त्र (नपुं०) आंत, अंतड़ी, भीतरी 
भाग । 
भ्टठप्न आदरश्‌ ^02125 [3] पुं° 
आदशं (पृं०) दपंण, शीशा; टीका; 
नमूना; सिद्धान्त; अभिध्राय । 


रद आदा ^५8 [3] पं 
आप्रंक (नपं°) अदरक, आदी । 


भदि आद्‌ &^त [3] पंर|वि° 
आदि (पुं०/वि०) पुं°- आरम्भ, मूल- 
कारण । वि०-प्रथम, पहला, मूख्य; 
इत्यादि । 


ष्ठत अददेश्‌ ^१९5 [3] पुं 
आदेश (प्‌०) अदेश, आजा, हुक्म । 


पात आधार्‌ ^^प॥छह7 [3] पुं 
आधार (पु०) आधार, आश्रय । 


ठा आना ^^एद [8] पुं 
आण्डक (पं०) अख को पुतली । 


ठ आनन्द &2110 [3] पुर 
आनन्द (प°) आनन्द, आमोद, हषं । 


प आप्‌ & [3] पुं०(स्त्री° 
आत्मन्‌ (प°) स्वयं, सुदं । 


?.-8 
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षट आधूणा \ {11 [3] संबन्ध 
आत्मनः (षष्ठयन्त) अपना, स्वयं का । 


श्र्ंडी आपत्ती [०2६४ [3] स्त्री° 
आपत्ति (स्त्रो०) आपत्ति, भपदा, 
विपदा । 
र्ये अपि <€ [3] क्रि बि° 
आत्मना (तृतीयान्त) अपने से, स्वयं, 
खुद । 
ढठठठा आफरनां .+{2127718 [3] अक० क्रि 
आस्फरति (तुदादि अक) वायुं द्वारा पेट 
का फूलना । 
शठा आभा + 0118 [3] स्री 
आभा (स्त्री) शोभा; प्रकाशः; दीप्ति, 
चमक । 
शापन आभास्‌ + 01185 [3] पु 
आभास (पु०) प्रकाश; प्रतीति, एहसास; 
प्रतिबिम्ब । 
लप्तरु आभूषण्‌ ^+10152 [3] पु 
आभूषण (नपुं०) आभरूषण, आभरण, 
गहना । 
भग ङे-ण्ुड आह. मणे-साह्‌.मणे 
.& 11112169 1170126 [3] क्ि० बि० 
आमुख (क्रि ° वि०) आमने-सामने । 
भाल आयात्‌ 2 $ढ४ [3] वि° 
आयात (वि०) आया हुआ । 


गि 





श्लु 





खु आयू 2 [3] सनी 
आयुष्‌ (नपुंऽ) आयु, उस्न, अवस्था । 


ण्ठ आर्‌ 7 [3] स्त्री° 
आरा (स्त्रीऽ) अंकुश, चमड़ा सीनेवाले 
सए का अग्रभाग। 


भ्ठमी आरसी ऽ [3] स्त्री 
आदशं (नपुं) आदशं, दपंण, शीशा; 
सुन्दर नमूना । 


ठव आष्कत्‌ &71:21 [3] वि° 
आरक्त (वि०) लाल, सुखं । 


भठन्नउ आरजूता ^ 2] [3] स्नी° 
आयता (स्त्री०) सभ्यता; श्रेष्ठता; 
सरलता, निष्कपटता । 


ठउ आरत्‌ 721 [3] वि° 
आत्तं (वि०) कातर, कायर; दुःखी, 
पीडित । 


शठी आरती ^ [3] स्त्रीर 
आरात्रिक (नप्‌<) पूजन सम्बन्धी 
आरती । 


ठठ आरदर्‌ &7027 [1] वि° 
आदरं वि०) गीला, भीगा । 
ठा आरा &् [3] पुं 
आरा (स्त्री) आरा, लकड़ी चीरने का 
एक लम्बा नुकीला एवं दतिदार 
गौजार । 
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"ठा आरम्‌ &7हा) [3] पुर 
आराम (प°) आराम, विश्राम । 





शठी" भारी ^ [3] स्तीर 
आरिका (स्त्री°) छोटी आरी जिससे 
लकड़ी फाडी जाती दै । 


ठी आरी 7 [2] विर 
असुरक्षित ? (वि०) अनारक्षित । 


शठीणा आर्या &7$दे [3] चि 
आयं (वि०) उत्तम, श्रेष्ठ; पूज्य । 


'ाठी्राखत्ड आरयावर्‌त्‌ ^ 1$द५६.11 
[3] पुं 
आयवितं (पं०) आर्यावतं, भारतवषंः; 
विन्ध्याचल ओर हिमालय के मध्यका 
भूभाग । 


तुद आरूड़ भपमः [3] वि° 
आरूढ (वि ०) चढ़ा हुआ, सवार । 

भर्व आरम्म्‌ शा] [3] पुर 
आरभ (प°) प्रारम्भ, शुरूआत । 


कीर्तडटडा आरम्भणा ^19111}0112 7 
[3] सकण क्रि० 
आरम्भते (स्वादि सक०) प्रारम्भ करना, 
शुरू करना । ६ > 


रन आलस्‌ &125 [3] पु £ 
आलस्य (नपुं) शिथिलता, निष्क्रिया, | 





खत) 


पी आल्‌सी ८157 [3] वि° 
अलस (वि०) आलसी, निष्क्रिय, शिथिल । 


टन आलक्‌ &19]; [1] पुं 
अलस (वि) शिथिलता या निष्क्रियता 
युक्त, आलसी । 


आला ५1 [3] पुं° 
आलय (पुं०, नपुं०) ताला, दीपक आदि 
रखने का दीवाल मे वना स्थान । 


गक 


रपी आलापी ह्य [3] वि° 
आलःपिन्‌ (वि०) आलाप करने वाला; 
संलाप करने वाला । 


भ्रीसी आली 41 [2] स्त्री° 
आलयिक्ता (स्त्रीऽ) ताखी, दीवार मे 
चना दीपक अदि रखने का दोरा 


स्थान । 

भार्‌ आल्‌ ‰15 [3] पु 

आलुक (नपुं) आल्‌, एकं भ्रकार को 

सन्जी । 

रेव आलोक्‌ ^\101 [3] ¶ 

आलोक (प°) प्रकाश; दशंन । 
ऋडंउठा आलोचना ^100४द् [3] स्त्री 

आलोचना (स्त्री ०) आलोचना, समीक्षा । 


कण्कुङ आह.लणा &12 रह [3] पुर 
आलयन (नपुं°) घोसला; विश्नाम-स्थल । 





"डी 


शण्डा आवृणा ण [3] पं 
आगसन (नपु०) आने की क्रिया; जन्म 
चारण करने का भाव । 


भगटठन आवरक्‌ ५2121 [1] विर 
आनारक (वि०) आवरण करने वाला, 
टंकन वाला | 
भगडठड आवरत्‌ ५५२०४ [3] पुं 
आन्तं (पुं०) भौरी, पानी का चक्कर । 


ण्डा आवा ८ [3] पुं 


आपाक्त (पुं०) आवा, भटा, भद्र; भाड। 


डिठडाड आविर्‌भाव्‌ ~+भःग्छाएद५[3] पुं 
आविर्भाव (प०) प्रकट होने का भाव, 
जन्म, उत्परति । 
गष्डधी आवी ५7 [3] स्त्रो° । 
आपाक्तिका (स्त्री) छोटा आवा, भटी । 
भद्ध आड. ^£ [3] स्त्री 
आवृति (स्त्री °) आड्‌, आवरण । 
भद्च आड़. ^ {5 [3] ¶० 
आरुक (पुं०/नपुं०) प०-आइ का वृक्ष । 
नपुं०-आडइ का फल । 
ड आदत्‌ {112६ [3] स्त्री ६९ 
आधत्त (नपुं०) कमीशन, आदत । न 







द्धडी आद ती <+ [2] पु 


आधायक (वि०) आद्ती, आदत करने ` 
वाला । ध 


ह न “ॐ 
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श्रै" ए +; [2] अ° 

दर °- भ“ । 
गड" पेड ९ [1] अण० 

एवमेव (अ०) एेसा ही, इसी तरह्‌ । 
भरैठटडा एेट्णा ^" [2] सक० क्रि 


आवेष्टते (भ्वादि सक ०) एठना, आवेष्टित 
कृरना, लपेटना । 


भरप्तरपी ओौषूधी ८5011 [3] स्त्री° 
ओषधि (पु०, स्त्री°) ओषधि, जडी-बूटी, 
वनस्पति । 


प्रमिठ ओौसर्‌ ^प57 [1] पुं 
अवसर (पं०) अवसर, उचित समय । 


श्रप्री ओसी ^ पञ [3] स्त्री 
अवनिसीता (स्त्री°) जमीन के उपर 
खींची गई लकीर; यह्‌ एक प्राचीन 
शकुन विचार है 


रच गौह्‌. ¢ [5] अ० 
` ओह (अ०) ओहः शोकबौधक अब्यय । 


ॐ» 


~ 


भैर एेण्‌ 410 [2] पुर 
अयन (नप्‌ ०) मागं; धान्यकोष्ठ से धान्य 
निकालने का नीचे का मागं] 
भैडडात एेतुवार्‌ ^1८ण्ह [3] पुं 
आदित्यवार (प्‌० नपुं०) इतवार, 
रविवार । 
भ्रैडं वें ^1४€ [3] अ० 
एवमेव (अ०) योंही,एेसे ही। 


भरेव ओकड़_ ^।६2१ [3] स्त्री 
, अपक्ति (स्त्री°) अपकार; कठिनाई, 
बाघा; दुख । 
रेप ओौख्‌ ^\प]र11 [3] स्त्री° 
अवक्षय (प°) कठिनाई, मूर्किल । 
भ्रैषा ओौखा ^ पादा [3] वि° 
अवक्षीण (वि०) कठिन, मुश्किल । 
वारं बगोगरण्‌ ^णहरहटपर [3] पं 
अवगुण (प°) अवगुण, दोष । 
्रनाली जओौगुणी ^ण्टपपप [3] बि° 
अपहूरणीय ? (वि ०) अपहाये, चुराने 
योग्य; छिपाने योग्य; भायु-हीन । 
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टर भिव 
टछर ओौटलूणा ^ण{21ढ [3] सक क्रि? भक भओौल्‌ ^] [2] स्त्री° 
अपवतंते (वादि सक ०) भूलना, भटकना। अवरा (स्त्री) नाभिनाल, नाभि से 
रंडठ' ओौतुरा ^ पद [3] पुर अपरा तक जाने वाली नली । 
अपुत्र (वि०) पुत्रहीन, पुत्ररहित । < 
$ पुत्र (०) पतन, भू ओला 418 [3] पुर 
डण्ठ ओौतार्‌ क [1] पुंर आमलक (०/नप्‌०) प०-आंवले का 
अवतार (पुं०) उतरने का भाव; ईश्वर क्य । नपु०--र्मावले का फल । 


का भूलोक में प्रादुर्भाव । 
| ओद्‌ ^ 7611 [2] वि० 
अपसूर्धन्‌ (वि०) जधा, उल्टा, मुंह के 


ड ओौड़. ^+ [3] च्व 
अयुति (स्वी°) अपुणंता, अभाव; वर्खा 


बल । की कमी | 
श्रेत ओर्‌ ^ [3] विश भ्रट ओड णा ^ पढ [2] ज्चक० क्ि० 
अपर (वि०) दूसरा, अन्य; अधिक, आपतति (स्वादि सक०) सुञ्चना, दिमाग 
ज्यादा । मे आना । 
र्भ 
भत्ति अंश्‌ ^‰5 [3] पर भविः अग्‌ ^. [3] पुं 
अंश (पं०) भाग, हिस्सा । अङ्कः (नपुं) भाग, हिस्सा; अवयव । 
बि अक्‌ ^} [3] पु विक अंगृणा ^९ [2] पुर 
अङ्कः (पु०) अक, संख्या । अङ्कते (स्वादि सक०) अंकित करना, 


भवतत अंकुश्‌ ^.01:८5 [3] पु अनुमान करना, अन्दाज लगाना । 


अङ्कुश (प°) अंकुश; वश, अधिकार । ध = < 
स (९०) म भविता अंगरखा € [3] पुर 
अङ्खरक्षक (नपुं०) अंगरला, कुर्ता, 
चपकन । 


भेगि" अग्‌ 428 [1] पु 
अङ्कः (पुं०) अंक, संख्या । 
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उतत 





भेठिण्ठ अं गार्‌ ‰‰0९छहा [3] यु 
अङ्कार (पऽ) अंगार, बुञ्ञा कोयला । 


भठिष्ठः अंगारा ^^? द्ग [3] पुं 
अङ्कार (१०) अंगारा, वृज्ञा कोयला । 
विभठ अंग्यार्‌ ^+शफह" [3] पुं० 
अङ्धर (पं०) अंगार या बुन्ञा कोयला । 
किन्त अंग्यारी ^$ [3] स्त्री° 
अङ्कारिका (स्नी°) चिनगारी, स्फुलिङ्गः 
अगम्तिकण । 
भि" अंगी ^+5&1 [3] स्तीर 
अद्धा (स्त्री ०) अंगिया, चोली । 
री अंगी &587 [3] पुर 
अङ्किन्‌ (व°) शरीर, भागोदार, 
हिस्सेदार 1 
जीणा अंगी धाद [3] स्त्री 
अद्धिका (स्त्री°) चोली, कुर्ता 1 
 कजिीठा अंगीठा ^£110 [3] पुं° 
अग्निष्ठ (प°) अंगीठा, आग रखने का 
बड़ा पात्र । 
परजीठी अंँगीटी ^&14197 [3] स्ी° ्‌ 
अग्निष्ठ (पं०) अंगीटी, आग रखने का 
छोटा पात्र । 
भवाठा अंगुठा ^.28प्०8 [3] पुं 
अङ्गुष्ठ (पं०) अंगूठा, मख्य मोटी 
अंगुली । 


ष 
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भ्विटी अंगूठी ^+ पप्रा [3] स्री 
अङ्गुष्ठिका (स्त्री०) अंगूठी, मुद्रिका । 
वाठ अंग्‌र्‌ ^ [3] पुर 
अङ्कुरण (नपृ०) अंकूरित हौने का 
भावः; घाव भरने की क्रिया । 
ष्विठी अंगूरी ^0९णप [3] विर 
अङ्कुरित (वि०) अंकूरवाला, जिसमे 
अकर निकल गया हो । 
गिद्ध अंगोदा ८ 1890611 [3] पु° 
अकङ्कोञछ (प०) अंगोद्ा, गमदा । 
भरनिठ अजन्‌ 47121 [3] स्त्री° 
अञ्जन (नपुं०) अंजन, काजल, सुरमा । 
भरनी अंजली 4^7.]11 [3] स्त्री 
अञ्जलि (पु०) अंजली, अंजुरी । 
न्नीठ अंँजीर्‌ ^] [3] पुं 
अञ्जीर (नप्‌० / पुं०) नपु०-अंजीर 
फल । प०-अजोर का वृक्ष, गलर । 
गेडि अण्ड ^ [1] पुर 
आण्ड (नपुं०) अण्डकोश की थली । 
डि अण्डा ^ [3] पृं 
अण्ड (नपुं०) अंडा । 
9उखबठरङ भन्तह्‌.करण्‌ ^#1112111218 
[3] पुर 


>>... 


अन्तःकरण (नपु०) मन, बुद्धि, चित्त ध 
एवं अहंकार का समूह अन्तःकरण ष 
कहलाता है । | च 

( 
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णडिन्न रविव 
भडित्न अन्तज्‌ 41112} [1] भं° भ्पि अन्ध्‌ ^7त्‌# [3] पुं 
अन्त्यज (पुं०) शूद्र, चाण्डाल; नीच । अन्ध (वरि ०) अन्धा, नेत्रहीन । 
9उतगञ अन्तरगत्‌ ^ १८६८ [3] बि° भपिठडः अन्धूराता 410 [3] स्न 
अन्तगंत (वि०) अन्दर प्राप्त 1 रच्यान्ध्य (नपं०) रतौधी, आंख में एक 
भंडिवत्न री अन्तरजामी ^71191.] 711 प्रकारका रोग। 
[3] $° रिष्ठा अन्धृला ८4710118 [3] पु 
रि वि ष < 9 
अन्तर्यामिन्‌ (वि०) मन की बात जानने < 
अन्ध (वि०) अन्वा, नेत्रहीन । 
वाला । 
भडिठपण्ठ अन्तर्धान्‌ ^{1त7द्रप भिः अन्धा ^2408 [3] वुं 
[3] वि द्र०- ४पि। 
अस्तर्धनि (नपुः०/वि०) नपुं०-चपाव, गोठ अन्व्‌ ^ [9] पुर 
अदशंन । वि०--गुस, लुप्त । अन्न (नपुं०) अनाज, भोज्य पदार्थं । 


गठठयिभषठ अन्तरध्यान्‌ ^711गप$द्ध 
रठपुठर्ग अन्तपूरणा ^+ पपत [3] स्त्री° 


[3] वि° 
अत्तधनि (नप्‌ ~ ) अन्तर्धान, अखों से अन्नपूर्णा (स्त्री° ) अन्नपूर्णा देवी । 
क्षल हीने का भाव । भ्ठ अन्न्हा ^+पप्ह [3] पु 


ठट अन्तरवेद्‌ ८५०८7४९0 [3] पुं अन्ध (वि०) अन्धा, नेत्रहीन । 


अन्तर्केद (पट) गंगा ओर यम॒ना के न 
तवेद (प्‌) गंगा कौर यमु सी अन्ही 4771107 [3] स्त्रीर 
मध्य का भूभागः; द्आव । ०) आधी 
अन्धक (पु०) आंधी; तुफान । 
उतपि अन्तूरिकष्‌ 41111128 [3] पुर 1 र 
४ अम्ब . 31 १५ 
अन्तरिक्ष (नपुं०) आकाशः; परलोक । न 


आस्र (पुं०/तपु०) आम का वृक्ष/फल । 


रडिडी अंतडी ^+0{2प [3] स्त्री 


अन्त्र (नपुं ०) अत, अतडी; आहारनली । व 

(०) बति भत गचत अम्ब्‌चर्‌ 4110607 [3] षु 

गदित अन्दर्‌ 40027 [3] अ० आश्रचूणं (नपु° ) अमच्रुर, आम का - 
अन्तर्‌ (अ०) अन्दर, भीतर । चणं । | र 







¶ 
क, 1; 
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गडः िवपतष्त 


आस्रादयति (स्वादि प्रेर०) थकाना; सुजा 





रषिर अम्बृणा 71110 [2] अक० क्रि 


आस्रदते (स्वादि अक०) थकना; पएूलना, देना, फला देना । 
सुजना । भषिचट अम्बाह्‌.ट्‌ ^+1111ह10{ [3] स्त्री° 
रिती अम्ब्‌रीक्‌ ^ [3] पुर आग्रदन (नपुं०) सूजन; थकावट । 


अस्बरीष (प°) एक राजा; भट्ठो, तावा । 


भेडी अम्ब्‌डी ‰70)0 प्र [3] स्त्री 
अम्बा (स्त्रो°) मां, माता, जननी । 


भि अम्बी ^+ [3] स्त्रीर 
आसम (पुं०) कच्चा आम, अम्बौरो । 


अम्मा +111118 [35] स्री 


गरषिग्डेरू अम्बाडणा 400 प नि 
[2] सक ० क्रि अम्बा (स्त्री०) अम्बा, माता, मां। 
[= 
हि इड 1४ [3] अ श्वि इह. 11 [3] पुर 
एवम्‌ (अ०) एेसा, इस प्रकार से । एषः (सवं ° प्रथमान्त) यह्‌, निकटस्थ 


व्यक्ति या वस्तु । 
खिम्निठा इञाणा 1द05 [3] पुर 


अज्ञान (वि०) अजानी, नादान; वच्चा। ष्णि इहा 17 [3] वि° 


ईदश (वि०) एसा, इसको तरह, इस 
छिप्रट इशट्‌ 15६ [3] वि° तत 
इष्ट (वि०) ध्मे-कार्ये, यज्ञ; पूज्य देव; 


मित्र; वांचित; प्यारा । षितं इहो 1110 [3] वि° 


एतदेव (सर्वे०) यह्‌ ही, यही । 
` छिप्रठकठ इशनान्‌ 15 द्र [3] पुर 


स्नान (नपु०) स्नान, नहान । षिन इक्‌ 1} [3] वि° 


एक (वि०) एक, केवल । 
दिप्रठ्ठी इगूनानी 17 [3] बि? 
स्नायन्‌ (वि०) नित्य स्नान करने षिबनठ इक्सार्‌ 115 [3] वि° 


वाला । (एक) सदृश (वि ०) समान, तरह्‌ । 
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िविचंडव 
षिनखेडठ इकहत्तर्‌ 11६ 1121127 [3] वि° 
एकसप्तत (स्री ०) इकहत्तर, एकटत्तर; 
1 । 


छिनचितठा इकह्िरा 11211178 [2] वि० 
कृश (वि०) कृश, दुबला-पतला । 


िवबठ इकट्‌ट्‌ 11:21 [3] पुं 
एकस्थ (वि०) इकदुा, एकत्रित । 
हिवंडः इकदुा [21118 [3] विर 
एकस्थ (वि०) एकत्रित, एक स्थान में 
स्थित । 
िवडउण्छी इक्ताई 14६1 दा [3] स्त्री 
एकता (स्त्री०) एकता, एक होने का 
भाव । 
हिगउाठ इक्तारा 1112 [3] पुर 
एकतन्त्री (स्त्री०) एकतन्त्री, एकतारा 
वाद्य यन्त्र । 
िवबडउ्छी इकताली 1६१21 [3] वि° 
एकचत्वारिशत्‌ (स्त्री०) एकतालोसः; 
41 । 
छि्वेडठ इकत्तर्‌ 11८22 [3] क्रि वि° 
एकत्र (अ ०) एक स्थान पर रखा हुआ, 
इकट्ठा । 


डिक्ी इकत्ती 11.2४५ [5] वि° 
एकत्रिंशत्‌ (स्नी०) इकतीसः; 31 । 
?.-9 
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दिका 


हिवंडठ इकच्टर्‌ 1111127 [3] वि° 
एकसप्तति (स्त्री ०) एकटत्तर; 71 


छिवरड इक्‌लौता 1{धाग्पषद् [3] पुर 
एकलयुच्र (पुं०) इकलौता, अकेला पत्र | 


हिरवे इकल्ल्‌ 11211 [3] वि° 


एकलता (वि ०) अकेलापन, अकेला होने 
का भाव। 


हिक इकल्ला 11211 [3] वि° 
एकल (वि ०) अकेला, केवल । 
वर्तन इकृतरंजा 11:५2} [3] दिर 
एकपञ्चाशत्‌ (स्री °) इक्यावन; 31 । 
्िविप्री इकासो 11८ढ [3] बि° 
एकाशीति (स्त्री°) इक्यासी; 81 । 
षिवण्ठट इकाहट्‌ 11ढ1124 [3] बि 
एकषष्टि (स्त्री °) एकसठ; 61 } 
िबण्ठाठ इकागर्‌ 118९2 [3] वि° 
एकाग्र (वि०) एकचित्त, सावधान, 
स्थिर । | 
षिकागी इकांगी दए [3] पुर 
एकाङ्ग (प°) एक अक वाला, एकाकी 
रूपक । ू 


रिब्ड इकानत्त्‌ 11द0६ [3] वि 
एकान्त (वि°) शून्य, निजंन । 


न 





१1 "षे ४५ 
५ [1 ४ 







=+ 


छिव3ॐ इकान्तता 11६11 [3] स्त्री 
एकान्तता (स्त्री) निजंनता, शून्यता । 


खिदिण्डप्ती इकादशी 1120257 [3] स्त्री° 
एकादशी (स्त्री०) एकादशी तिथि अथवा 
व्रत । 
छिकठटे इका 110४८ [3] वि° 
एकनवति (स्त्री°) इकानवे; 91 । 
खिवेठ इकेरां [एलां [3] कि० वि 
एकवार (क्रि° वि०) एक वार में | 
खिवेउतठप्रं इकोतर्‌ सौ 11६01978 [3] वि 
एकोत्तरशत (नपुं०) एक सौ एकः; 
101 | 


खित इक्कस्‌ 11.128 [3] वि° 
एकस्‌ (प्रथमान्त) एक, अकेला । 


चिद इवकड़. 111६: [8] वि° 
एकल (वि ०) अकेला, एकाक । 
ख्दि इक्का 1८८ [3] वि 
एक (सर्व०) एकः; 1 । 
णिजी इव्की 1 [3] वि° 
एकविशति (स्त्री °) इक्कोस; 21 । 
छिढे इक्के, [1६1८6 [3] वि° 
एकंव (वि०) एक ही । 
शपि इक्ख्‌ 11८1८11 [5] धुर 
इसु (०) ईल, गन्ना । 


त = ~ 
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खि 
छिठउ इगत्‌ 12४ [3] वि०|पुं० 
इद्धिति (वि° / पुं०) वि०--र्चिह्ित, 
संकेतित । पुं०- संकेत, इशारा । 


इच्छा 1८115 [3] स्त्री° 
इच्छा (स्त्री ०) इच्छा, मनोरथ, चाह । 


शद्धा 


शिद्िड इच्छत्‌ 16८11; [3] वि° 
इच्छित (वि०) इच्छित, वांचित । 


खिनद्ध इञ्जड्‌ 1]}24{ [3] पु 
अविकट (प०) भेड़ो का समूह । 


ण्टि इट 1 [3] स्तरी° 
इष्टका (स्त्री°) ईट । 


ष्ठिठा इतना [धाद [3] वि° 
इयत्‌ (वि०) इतना, इस परिमाण का। 


छिठियान इतिहास्‌ {11185 [3] पुं 
इतिहास (प०) इतिहास; इतिवृत । 
िडिवमवब इतिहासक्‌ 1111152}; [3] वि° 
एतिहासिक (वि०) इतिहास-सम्बन्धो; 
इतिहास का ज्ञाता । 
चिषे इत्ये 1116 [3] वि° 
एतत्स्थाने (नपुं° सप्तम्यन्त) इधर, 
यहाँ । 
च्छि इन्द्‌ 110 [3] पुर 
इन्द्र (प°) देवराज, स्वगंपति । 


> "ङ्ख ॥ 
क 


कै 
= ह ` ^ 
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खतं इन्दर्‌ {1027 [3] पुर 
द्र०-ट्छि। 
ख्दिठ-पकङ्प्न इन्दर्‌-धनुष्‌ 171097-12 धपः 
[3] पुं 
इन्द्रधनुष (नपुं०) आका का इन्द्रधनुष । 
स्द्ठी इन्द्री [पतान [3] स्त्री 
इन्द्रिय (नपुं०) इन्द्रिय; पुरुष-जननेन्द्रिय । 
छठि न्ना 11111 [3] वि 
इयत्‌ (वि ०) इतना, इस परिमाण का। 
ठि इन्त्‌ 11111 [3] पुर 
1 इण्डव (०) वस्त्र या रस्सौ आदि से वना 
चक्राकार शिरस्त्राग जिसे घडा आदि 
भार-वहन करते समय शिर पर रखा 
जाता है, बिट्ठो, बीठा या विख । 
शिठिङ इन्न्हण्‌ 11111121} [3] पु° 
इन्धन (नपुं०) जलाने के काम आने 
वाली लकड़ी, तेल इत्यादि । 


शिखी इम्‌लो 11011 [3] स्नी° 
अभ्लिका (स्त्री°) इमली का पेड या फल । 


षिठा इरा 1"ह [3] स्त्री 
इला (स्त्री°) पृथ्वी, नदी । 


खीप्त ईश्‌ 15 [3] पुं 
ईश (प्‌०) स्वामी, मालिक; कर्तार । 


~ 


छीप्तत 


= = काः ~ 


डिछगरङ इल्‌गण्‌ 112 [3] स्त्री 
अधिलग्नी (स्त्री °) अरगनी, वस्त्र सुखाने 
के लिये वावी गयी रस्ती या तार। 


हिटगली इल्‌गणी 11्ध्प्रा [3] स्त्री 
द्र°-ष्ठिगट । 
खिरुट्ी इलादइची 1116 [8] स्वी 
एला (स्त्री °) इलाइची । 
हिकगटठउ इलावरत्‌ {18५252६ [3] वुं 
इलावत्तं (प°) जम्बुद्वीप का एक भायः 
प्रदेश विशेष ¦ नीलगिरिसे दक्षिण 
तथा निषिद पर्वत से उत्तर काभू- 
भाग । 
खिर इल्ल्‌ 111 [3] स्त्री° 
चिल्ल (पं०) चील या चील्ह पक्षी । 


ष्टि इवे 1५*€ [5] क्रिः विश 
एवमेव (अ०) एेसे ही, इसी प्रकार । 


खिडि इडा 1 [3] स्त्रीः 
इडा (स्त्री०) योग शास्त्र मे मान्य एक 
नाडो, जिसे चन्द्रनाडी भी कहते है । 
गौ; पृथ्वी; पुरुरवा की माँ; वैवस्वत 
मनु की पत्नी । 


छीप्तरठ ईशर 752 [3] पु 
ईश्वर (पुं०) ईश्वर, भगवान्‌ 1 ` 





छोठटथः 


छीठधः ईरखा 1"1:15 [3] स्तरीऽ 
ईर्ष्या (स्त्री ०) ईर्ष्या, गाह्‌ 


छेबड एकता एष [3] स्त्री° 
एकता (स्त्री ०) एकता, एक होने का 
भाव। 
खेवा" एकां £, [5] वि० 
एक (स्वे °) एक की संख्या; एक संख्या 
से युक्त । 
ठेव" एका एद [3] पुं 
क्य (नप्‌०) एक होने का भाव, एकता । 
डेत्धतठ एकाखर्‌ 21101127: [3] पु° 
एकाक्षर (नप्‌ं०) एक अक्षर, एक वणं; 
अविनाशी ब्रह्य । 


प्र सउल्‌ 82४] [1] वुं 
शकुल (प°) सौरा मछली । 


प्रद सविता 9112 [1] पुर 


` सवितु (प्‌ं०) पदा करने वाला; पिता; 


सूये । 
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तरितिउतठ-दखाउप 





छीठधट्‌ ईर्‌खाल्‌ [हा [3] वि° 
ई्ष्यालु (वि ०) ईष्यालु, ईर्ष्या से युक्त । 


एर्‌ना 1115 [3] वि 
आरण्य (वि०) जंगली, वनेला । 


खेवठा 


ठखेत'ॐउ एरावत्‌ 178४५ [3] पर 
एेरावत (पृं०) इन्द्र का हाथी जो श्वेत- 
वणंकाहै तथा जो समूद्र-मन्थन से 
निकला था । 


खेठ्टडी एरावती 12217 [3] स्नी° 
इरावती (स्त्री°) रावी नदी जो पंजाव 
प्रान्त मे बहती है । 


प्रप्रउत शश्‌तर्‌ 92127 [3] षुं 
शस्त्र (नपुं०) हथियार, जो हाथ मे रख- 
कर चलाया जाये । 


प्रनिउव-उनउतव शसतर्‌-वस्‌तर्‌ 25181. 
%/ 28121 [3] पुर 
शस्त्र-वस्त्र (नपुं०) शस्त्र भौर वर्दी । 


री 
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प्रनिडतीघख 


प्रनउवीघर शस्‌तरीवल्‌ 92512112] [3] पुं 
शस्त्रिबल (नपुं०) शस््रधारी सेना । 


प्रनिउण्डेटा 
[2] अक० क्रि० 
श्वसिति (अदादि अक०) श्वास लेना; 
थोडे समय तक विश्राम के लिये 
रुह्रना । 


सस्‌ताउणा 5251 ह प्र 


मननदलै सस्‌त्रनी 5251{12717 [3] स्त्री 
शस्त्रिणी (स्त्री°) शस्त्र रखने वाली 
सेना । 


सस्स्‌ 9258 [3] स्त्री° 
श्वश्रू (स्त्री०) सास, श्वसुर की पत्नी । 


नि सस्सु 8255 [1] स्त्री° 
द्र०-र । 


मत्न सह्‌.ज्‌ §211} [3] बि ०/पु 
सहज (वि ०/प०) वि०-साथ पदा होने 
वाला । पु०- स्वभाव, आदत । 
प्रदा सहा 98115 [3] पुं 
शशक (प°) खरगोश, खरहा । 


नवि सहाई 92111 [3] स्त्री 
सहाय्य (नपुं०) सहायता, सहारा । 
नयन सहाईइक्‌ 521111८ [3] वि° 


सहायक (वि०) सहायता करने वाला, 
मददगार । 
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प्रयित्ने 


रच्ड्डी सहाइती 52112117 [3] बि 
सहायक (वि०) सहायक, सहायता करने 
. वाला | 


मिशिः सहिञ 52118 [3] पुं 
शशक (पुऽ) खरगोश, खरहा । 


मयित" सहसा 52113 [11] अ 
सहसा (अ०) अकस्मात्‌, अचानक । 


मिन सह्‌.सा $} [3] पुं 
संशय (प०) संशय, सन्देह, शंकरा । 


मयिप्नड सहिसुभा ऽ215प0 दव 
[1] क्रि° बिश 
सहजस्वभाव (प°) सहज स्वभाव, 
पेदाइसी आदत । 


मयिगल सहिकणा 521111६ [5]अक० क्रि° 
श्वसिति (अदादि अक०) अंतिम सांस 
लेना । 


मरचिखठ सहिचर्‌ 59117027 [3] पुं° 
सहचर (वि०) साथ रहने वाला, साथी ॥ 


मचिन्नणि्ा सह जाइम ऽप [5] वि° 
सहजात (वि ०) साथ पदा हुआ, एक ही 
साथ उत्पन्न । * 





॥ # 
४ 
# व 


मपिन्ने सहजे ऽभ० [3] क्रिवि । य | प ८3 2 | 


सहज क्रि वि०) सहजता ते । 
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परिङ्रम्त प्रन 
मचिस्यण्ठत सहिण्हार्‌ 32111 पहा [3] वि° मरयेख सहेल्‌ 5211] [3] पुं 
सहनहार (वि०) सहनशील, सहन करने सख्य (नपं०) सख्य भाव, परस्पर सखौ 
वाला । होने का भाव। 
मितिल सह्णा 52111702 [3] सक० क्रि -(ग-11 ८, सहेलपुणा 92116]] पद्व [3] पुर 
सहते (भ्वादि सक०) सहना, बदास्त सद्धिपण (प°) सखीपना, मित्रता । 
करना । ट स | 
तरच सहला 35211615 [3] पु° 
प्रिखड सहिन्दड. 9321111102.4 [3] वि° सद्धिं (प 8 ) मित्र, दोस्त | 
सोढ (वि०) सहन करने वाला, सहन- 
शील । मनठेखो सहली 8211617 [3] स्त्री 


; सखी (स्त्री) सेली, सखी । 
प्रचिठ्छी शह नाई, 9211117 [3] स्त्री? 


सानेयी |सानेकी (स्त्री०) सहनाई, एक मठ सहोरा 21101 [3] पुं 
प्रकार का वाद्य यंत्र । शशयोत (पुं०) खेरगोश का वच्चा । 
प्रवि सिला 9211118 [3] वि° मतेखत सहोदर 92110427 [3] बि° 
सहज (वि०) सहज, सरल । सहोदर (पुं०) एक पेट से उत्पन्न भाई । 


प्री सहीअड़. 8211121 [3] पुं 


नर्न सहस्‌ 92112118 [3] वि° 
द्रऽ-प्खा । 


सहस्र (नपु ०) हजार; दस सौ । 
मरतं सहं 921 [3] स्त्री° 


- पर्प्तठ सहंसर्‌ 9211211381 [3] वि 
शपथ (नप्‌ ०) शपथ, सोगन्ध । 


सहस्र (नपुं०) हजार; दश सौ । 
मरय॒ठा सहुरा 921007६ [3] पु° 


श्वसुर (पु०) ससुर, श्वसुर, पति या ननर सक्णा 881८५ [3] अक० क्रि 
पत्नी का पिता । शक्नोति (स्वादि अक०) सकना, समर्थ 
होना । 
प्रयठी सहुरी §ध्णः [3] स्त्री 
श्वश्च (स्त्री ०) सास; ससुरी (एक प्रकार प्रनउ शकत्‌ 21:21 [1] स्त्री 
की गाली) 1 शक्ति (स्त्री°) शक्ति, सामथ्यै, जोर । 
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तक 
वेड सकता 922 [3] बि° 
शक्त (वि०) शक्त, सामथ्ययुक्त, समर्थं । 


प्री शकती 92117 [3] स्त्री 
शक्ति (स्त्री०) शक्ति, वलः; प्रभाव । 


रबठा सक्ना 92111 [3] अक० क्रि° 
द्र °- नवद । 
परल सका 928 [3] पुं 


स्वक (सर्वं०) सगा, आत्मीय, स्वकोय । 
नरवष्ठषघ सकारथ्‌ 92 देा2) [3] विर 
सांक (वि०) सार्थक, सफल । 
प्गीभ्रा सको 5211 [1] पुर 
सापत्न (वि ०) सौत का पुत्र | 
मेवउत सकृत्तर्‌ ऽ]प्7 [1] पुं 
सपत्नीपुत्र (प°) सौतेला पत्र । 
प्देख सकेला 52161 [1] स्त्री 
शङ्कुला (स्री ०) सरौता, जो सुपाडी 
काटने के कापर आता हे। 
प्रप सकन्ध्‌ 92181011 [3] पुर 
स्कन्ध (प°) कन्धा; प्रत्य का भाग। 


मेन सक्क 581६1: [5] पुं 
शल्क (नपुं०) छाल; खण्ड । 
पेन शक्क्‌ ऽ2}८1; [5] बि° 
शक्य (वि°) सामथ्यं के अनुकूल; करने 
योग्य । 
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प्रजल 


नेबठ सक्कर्‌ 62८1८४7 [2] स्त्री° 
द्र०- प्रवत । 


पेठ शव्करर्‌ 52९1८2८ [3] स्त्री 
शकरा (स्त्री०) शक्कर, चीनी, खांड । 
मेवज्च सक्कड. 921६1८24 [2] पु 
द्र०-मेंव)। 


सक्का 21६८६ [1] पु० 
र2- प्रव । 


प्रव 


मेगी सक्की भ्त [3] विर 

शङ्किन्‌ (वि०) शंका करनेवाला, संश्यी, 
सन्देही । 

सखा 521:11 [3] पुं 

सखि (पुं०) मित्र, साथी । 


प्रपी सखी 81101 [5] स्त्रीर 
सखी (स्त्री ०) सहली, साथिन । 


प्रपा 


नपेपड सखोपत्‌ 921.110792६ [1] स्त्री° 
सुषुप्ति (स्वी°) सुषुप्ति, प्रगाढ़ निद्रा । 


मपर सक्खणा 391९1९0 [3] बि° 
(स)क्षीण (वि०) खाली; दुबल । 
मरगठ सगन्‌ 522 [1] पुं 
शकुन (नपुं०) शकुन, सगुन । 


प्रगठ शगत्‌ 522 [3] षुं 
शकुन (नपुं०) सगुन, लक्षण । 
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प्रग सगल्‌ ऽ2९21 [3] बि° 
सकल (वि०) समग्र, सम्पूणं । 


प्रग सग्ला 52818 [2] बि 
सकल (वि०) सकल, समस्त, सारा । 


प्रगण्छी सगाई 928द्7 [3] स्त्री° 
स्वकीयता (स्त्नी°) सगाई, विवाह से पूवं 
की एक रीति, वर-रक्ता, सम्बत्ध, 
रिश्ता । 


प्रवा सगढ. 928 1 [3] बि० 
सुगृढ (वि०) गु्त; गडा हुजा; गुच्छ; 
प्रगाढ । 


प्रतेखः सगोचा ऽ48&०८द [1] पु 
संकोच (प°) संकोच, श्षिञ्चक, शर्म॑; 
सिमटने का भाव। 


प्रखण्छी - सचाई 52681 [3] स्त्री° 
सत्यता (स्त्री°) सत्य, सच्चाई । 


प्रखट सचावा §208 ५ [3] वि 
सत्य (वि °) सच्चा, सत्यवादी । 


मचिण्र्टी सच्‌याई 5267 [3] स्त्री 
सत्यता (स्त्री) सत्यता, 
सच्चापन । 


सच्चाई, 


नविश्ाठ सचूयार 5267 [3] पुं 
सत्यकार (पुं०) सच्चा आदमी; जानी । 
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निन्नठ 
मखिड सचिव 52५५ [3] पुं 
सचिव (पु०) मन्त्री, सलाहकार । 


मेख सच्च्‌ ऽ8०८ [3] प° 
सत्य (नपुं °) सच, सत्य । 


सच्चा 9३८८३ [3] बि 
सत्य (वि०) सच्चा, सत्यवादी । 


प्रे? 


मेख" सच्चा 9३८८ [3] पुं° 
सञ्चक (नपु०) साचा, जिससे ईट 
आदि गदी जातो है। 


पन्नग सजग्ग्‌ 92]228 [3] वि° 
सजागर (वि०) जागरण सहित; साव- 
घान, जागरूक । 
मिन्न'§ढ सजाउणा 82] [3] सक्० क्रि 
सज्जयति (भ्वादि प्रेर०) सजाना, सज्जित 
करना 1 


मनी सजीव्‌ 8]7* [3] वि° 
सजीव (वि०) जीव सहित, चेतन । 


पनर सज्जण्‌ 321} 2 [5] पु 
सज्जन (पुं०) सज्जन, भला आदमी । 


मिरी सज्जणाई, 92120 [3] स्त्री 
सज्जनता (स्त्री°) सज्जनता, नेकी । 
परेमठ सज्जन 821}271 [3] पुं 
सज्जन (पु०) भला आदमी, नेकं जन । 


॥।) # 011 


मन्नठडा 
मिंनठड सज्जन्‌ता ऽ] [211 [3] स्तनी 
सज्जनता (स्त्री °) साधुता, नेकी, भलाई 


मिं्नठ सज्जर्‌ 921} 27 [3] अ० 
सद्यः (अ०) ताजा; तत्काल । 


मिंत्नठा पज्ज्रा 92] [3] वि° 
द्र°- मेव । 
मना" सज्जा 521} [3] पुं 


सब्येतर (वि०) दारयां, दाहिना । 


सज्जा 92118 [3] स्त्री° 
शय्या (स्त्री०) सेज, पलंग । 


पित्त"? 


मन्नी सज्जी ऽ2]}1 [3] स्नी° 
सनिं (स्तरी०) सज्जी, क्षार विशेष । 


पेट सदट्र्‌णा ऽ2{{0ह [2] अक० क्रि° 
द्र०-प्रेटडः । 


मठ सट्ट्‌ 52411 [3] वि° 
षष्टि (स्त्री०) साठ, 60 । 


प्रठ शट्‌ 92410 [3] वि 
शठ (वि०) धृतं; शरारती; कूठ । 


मेठङ सदु.णा 3241 [5] भरेर० क्रि 
श्लेषयति (दिवादि प्रेर०) जोड़ना, 
मिलाना; चिपकाना । 


ए. 10 
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तिडः 


मठी सटूठो ऽवद््ण [3] स््ी° 
घष्टिक्ता (स्त्री०) साटी-घान; साठ दिन 
मे पकने वाली फसल; मक्क्रा, मकडई । 


मेठीठ्ड सद्ीरात्‌ ऽश््पयह् [3] स्त्री 
षष्ठो रान्नि (स्त्री०) वच्चा पदा होने के 
बाद की छंठवीं रात, छठी । 


त्र सण्‌ 987 [3] स्त्री 
सण/शण्‌ (पुं०) सन, नदं । 


मउप्रेग सत्‌सग्‌ 52४5258 {3} धुं 
सत्सङ्ुः (प०) सज्जनो कौ संगति, भले 
लोगों को संगति । 
प्रव शतक्‌ 52121 [3] कुऽ 
शतक्त (नपुं०) सौ का समूह्‌ । 


परञबण्ठ सत्कार 921ह7 [3] पुं 
सत्कार (पं०) सम्मान, आदर, स्वागत। 


प्रञउवाठ सतुगुर्‌ 92१६ [3] पुं 
सद्गुर (पुं०) सदुगुर, सच्चा गुर; 
परमात्मा । 


मउन्नग॒ सतुजुग्‌ ऽ2\†८९& [3] पु 
सत्ययुग (नपुं०) सत्‌ युग, चारों युगो में 
से पहला युग । 
परर सत्‌णा 5212 [3] अक ० क्रि° 
संतपति (स्वादि अक०) संतप्त होना; 
परेशान होना । 
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पडत 


मरञंडतठ सतेत्तर्‌ 52121121 [3] वि° 
सप्तसप्तति (स्त्रीऽ) सतहत्तर, 77 । 


प्रउठानन सत्‌नाजा 521118]8 [3] पुं° 
सप्तान्न (नपुं०) सात प्रकार के अन्न । 


निउधठप सतपुरख्‌ 92"एप्णव1 [3] पुर 
सत्पुरुष (पु०) सत्पुरुष, सज्जन, श्रेष्ठ 
पुरुष; ईश्वर भक्त । 


परिउघचचठ सत्‌ब चन्‌ 58102681 [3] पुर 
सद्वचन (नपु ०) बिल्कृल सच बात, सत्य 
वचनः; शिक्षा की बात । 


नउग सतुमाहा 52718118 [3] पुर 
सप्तमास (वि०) सात मास का, सत- 
मासा वच्चा भादि । 
मउ सतां 921५प्रं [3] पु 
सप्तम (वि०) सातां । 
प्रउडन्न सत्‌वञ्जा 9212718 [3] वि° 
सप्तपञ्चाशत्‌ (स्त्री°) सत्तावन; 57 । 
प्रडडिक सताउणा 821द पदर 
[3] सक ० क्रि५ 
सन्तापयति ( भ्वादि प्रेर० ) सताना, 
सन्ताप देना, दुःखी करना । 


नखण्टी सताई ऽ2॥छा [5] बि 
सप्तविशति (स्त्री ०) सताईसः; 27 । 


प्रउफी सतासी ऽ2^द७ [3] वि° 
सप्ताशीति (स्तरी°) सत्तासी; 87 । 


त्डठा 





मउण्यट सताहट्‌ ऽ 2181121! [3] वि° 
सप्तषष्टि (स्त्री) सड़सठ, 67 । 


मरड'ठड" सतानूवें §2.1्1\© [3] वि 
सप्तनवतितम (वि ०) सत्तानवेवां, 97 वां । 


मउ ठ सतानूवे 921211४९ [3] बवि° 
सप्तनवति (स्त्री ०) सत्तानवे, 97 । 


प्रडण्ठां सतारं 981 [3] विर 
सप्तदशन्‌ (वि०) सत्रहु, 17। 

मयि सत्‌ 81 [3] पुं 
सत्य (नपुं०) सत्य, सच । 

मडिवात॒॒ सत्‌-गुरू 5281-8 प [3] पुं 
सद्गुरु (प°) सद्गुरु, उत्तम गुरु । 

मउवार सतोगुण्‌. $2107 [3] पुं 
सत्त्वगुण (प०) सत्त गण, तीनों गुणों 

मे से एक । 

्रउउत सतोतर्‌ 9210181 [3] प° 

स्तोत्र (नपु०) स्तोत्र, स्तुति वाक्य । 


्रउठा सतोना 92101 [1] पुर 
द्र 9-मनउरठत्रा । 
रल सतौणा 92.12.017 [1] वि० 
शतगुण (वि०) सो गुना, शत गुना । 


प्रडठा सतौना 9212110 [1] वि० 
द्र °-नउर । 
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प्रफठी 
मड सतम्भ्‌ §2187170]11 [3] प° 





स्तस्भ (पण) खम्भा; सकने की क्रिया, 


मे सत्त 521८0 [3] पुं 
स्तम्भन । 


सक्तु (पु०) सत्तू , भुने चनेया जौका 


चणं | 
मंड सतत्‌ 5281 [3] वि° 


नडं सत्तं ऽ2{€ [3] स्त्री° 
सप्तन्‌ (वि०) सात; 7 1 


द्र°-मंडमी । 
मेडवाङ सत्त्‌-गुणा ऽ2॥-्प08 [3] वि° 


मञउ.ष्यठ सतुघन्‌ 92ध्ण६>0 [3] वि ०० 
सप्तगुणक (वि०) सात-गुना । 


शत्रुघ्न (वि०।पं०) वि०-शत्रुओं को 
मारने वाला । पुं०~--लक्ष्मण करा छोटा 
~= सत्तमी 52177 [3] स्त्री भाई । 
सप्तमी (स्त्री°) सप्तमी, सातवीं । 


मिडठ सत्तर 9211217 [3] वि° 


मरषटख सथल्‌ 5211121 [3] पुर 
सप्तति (स्त्री °) सत्तर; 70 । 


स्थल (नपुं°) भूमि, जमीन, जगह । 


प्रषाछी सथाई्‌ 9200 [3] बि 
सत्त॒वां ऽ211४ं [3] पुर 
सप्तम (वि०) सातवां । 


पडदा 


स्थायिन्‌ (वि०) दीघंकाल तक स्थित रहने 


वाला, अचल । 
नउदटी सत्तवीं 921५7 [3] स्त्री° मषष्टी-उ्ड सथाई-भाव्‌ ऽ ह्ा-ए्द४ 
सप्तमी (स्त्री°) सप्तमी तिथि; सातवीं । (1 $° 
स्थायिभाव (पु) रति-हास आदि कान्य 
मेड" सत्ता ऽ 21158 [3] स्त्री के नव रसो के उपादान । 
सत्ता (स्त्री °) सत्ता, विद्यमानता । 
मउ" 


तरषाठ सथान्‌ ऽग) [3] पुर 
सत्ता $2.\5 [3] १० 


स्थान (नपुं०) स्थानः; आश्य, ठिकाना । 

सप्तन्‌ (नपुं०) सात संख्या, 7 । 4 । 
प्रषठी सथानी ७20 [1] बि 

पडि सत्तया 92४४१४ [3] स्त्री 


स्थानिन्‌ (वि०) स्थान वाला, किसी 
सत्त्व (नपु ०) शक्ति, ताकत । 


स्थान से जिसका संबध हो वह । 
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नरषत 


प्रष्ठ सथार्‌, ऽवपाहया [1] पुर 
संहार (प°) संहार, काटकर ठेर लगाने 
का भाव। 


प्रषण्डठ सथावर 92116९27 |3] वि° 
स्थावर (वि०) स्थिर, अचल । 


मधि सथित्‌ ऽ21197८ [3] वि° 
स्थित (वि०) विद्यमानः; दुद्‌, अचल । 


प्रपिि सथिति 9211117 [3] स््री° 
स्थिति (स््ी°) विद्यम।नता; परिस्थिति, 
अवस्था, दशा । 


प्रधिठ सथिर्‌ ऽ" [3] वि° 
स्थिर (वि०) अचल, गतिहीन, स्थायी । 


प्रषिठड्ठी सथिरताई 92111117 [3] स्तरी° 
स्थिरता (स्त्री ०) स्थिरता, स्थं । 


प्रषु सथूल्‌ 9201] [3] वि° 
स्थूल (वि ०) मोटा, वड़े आकार का; 
तुन्दिल, बड। पेट वाला । 


परेड सथम्भ्‌ ऽव वाणा [1] पुं 
स्तम्भ (पु) खम्भा, धुना; रुक जाने की 
क्रिया, स्तम्भन । 
मेख सत्थ्‌ 92111 [3] स्त्री 
सधस्थ (नपु०) साथ वेठना, गाँव के 
लोगों का एक जगह एकत्र होना । 


((-0. ७8108 ५811 18 (8111005. (61118 58151411 (1. 





मिषठ सत्थर्‌ 82111181 [3] पुं 
लस्तर (पुं०) कुशा का आसन, चटाई, 
तरई । 


मेघठा सत्थ्‌रा 5211111 [3] पुं 
शस्त्रे (नप्‌ं०) बढई का लकड़ी काटने का 
ओजार, वसूला या स्खानी | 
मेषठी सत्थूरी §ऽध्पाणा [3] स्त्री 
द्र°-- पेष । 
मख सद्‌ 9६५ [1] अ० 
सदा (अ०) हमेशा, निरन्तर, नित्य । 
रखता सद्गुण्‌ 9१५ [3] परं 
सद्गुण (पुं०) सद्गुण, जच्छ गुग। 
तखा सदा 92५8 [3] अ 
सदा (अ०) सदा, निरन्तर । 
नखला सदाउणा 92त0्‌हप्रपहे 
[3] सक० क्रि° 


शब्दाययति (चुरादि सक०) बुलवाना, 
वुलावा भेजना । 


नखी सदी 247 [3] स्त्री° 
शती (स्त्री) शती, शताब्दी । 


मखीड सदीव्‌ 9५1५ [3] अ० 
सदेव (अ०) सदंव, सदा ही । 


मेख सद्द्‌ 92५१ 3] १० 
शब्द (पुं०) पुकार, बोल; कान्य विशेष । 
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निरट्यात 


नतिनचत 





मिंखस्य्ठ सदणृहार्‌ ऽ2वव्‌भ्प्र्हा [3] पं 
शब्दकार (वि०) बुलाने वाला । 
मेखल्यठ सदृगृहारा ऽ३१००प्रापदगह [3] पुं 
दर °-मेखडयत । 


मेखल सद्‌. णा १११ [3] वि° 
शब्दायते (नाम० अक०।सक०) अक०-- 
शब्द करना । सक०्-आवाज देना, 
बूलाना । 
मखा सहा 9३५५ ह [3] पुं 
शब्द (पं०) निमन्त्रण, बुलावा । 


मपठठा सधरना 92018778 [3] पु 
संहरण (नपुं ०) संहार, नाश । 


मपा सधा §2.411ह [3] स्त्री° 
सुधा (स्त्रीऽ) अमृतः; चूना, केली । 


पमरपाठ सधार्‌ 92011 [3] वि 
साधार (वि०) आधार सहित, सप्रमाण । 


प्रपाठङ सधारण्‌ 2411 हा 2 [3] वि° 
साधारण (वि०) साधारण, सामान्य । 


्रपाठठ सधारन्‌, 9241112) [3] बि 
द्र° -पत्पठर । 


नठप सनद्ध्‌ 52118044}1 [1] बि° 
सन्नद्ध (वि०) अच्छी तरह बंधा हुआ; 
सज्जित, तयार (विशेषतया युद्ध के 

लिये) । 


मठर्घप सनूवन्ध 5211027त्‌}1 [1] पु 
संवन्ध (पुं०) संवन्ध, योग, रिश्ता । 


न्रठ्ठ सनुमान्‌ 92110 द [3] पुर 
सस्सान (पुं०) आदर, सत्कार । 


प्रत््ठट सन्‌मानणा 5827112 त्र 
[2] सक क्रि° 
सन्मानयति (चुरादि सक०) संमानित 
करना, आदर करना । 


ठप सनमुख्‌ 9211111६ [3] किर वि 
सम्मुख (क्रि° वि०) सामने, समक्ष । 


मठमी सनासी देऽ [2] पुं 
संन्यासिन्‌ (पु०) संन्यासी, संन्यास लिया 
हआ साधु । 


मठाः सनाथा 920 द्धा [3] पुर 
सनाथ (वि०) नाथ सहित; मालिक 
वाला, स्वामि-युक्त । 


ठ्ठ सनानु ह [3] पुं 
स्नान (नपुं ०) स्नान, नहाने का भाव । 


प्रस्भिण सन्यास्‌ 92025 [2] पुर 
सन्यास (पुं०) वे राग्य, प्रब्रजन, सब का 
त्याग । . 


मरतिखतठ सनिस्‌चर्‌ 8275087 [3] पुंर 
दर०-प्रकिखत । 





प्सिगिप 





प्रसिठाप सनिगध्‌ 92111९21 [3] वि° 
स्निग्ध (वि०) चिकना, स्नेहवान्‌; 
कोमल । 


प्रिखठ सनिच्चर्‌ 92411166817 [3] पु 
शनेश्चर (प°) शनि, शनिश्चर; क्रूर 
व्यक्ति । 


मरटपा सना ७8018 [1] स्त्री 
स्नुषा (स्त्री°) पुत्र की पत्नी, पृत्र-वघू । 


प्रठे-प्रडे सने-सने 927€-5211€ [3] क्रि° वि° 
शनेः शनेः (अ०) शनः शनः, धीरे धीरे । 


प्रठेच॒ सनेह. 92116} [3] पु 
स्नेह (प°) प्रेम; तेल । 


प्रते सनेहा 32116118 [3] पुं 
सन्देश (प्‌०) सन्देश, समाचारः; सूचना । 


प्रठेी सनेही 32016101 [3] पु 
स्नेहिन्‌ (वि०) स्नेही, प्रेमी । 


प्रठेड सनेत्‌ 920€1 [3] बि° 
सन्निहित (वि०) उपस्थित, पास में 
स्थित, मौजूद । 


प्रर सनद्‌ 38112700 [1] पुर 
सनन्दन (वि ०) पृत्र सहितः; पुत्र वाला । 
रपः सप्‌ 922 [1] सक० क्रि 
शपते (स्वादि सक०) शाप देना, गाली 
देना । 5 2 
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तिपठपा 


तपः सप्‌ 92] [1] पुं 
सप (पुं०) लि द्ध, पुरुष जननेन्द्रिय । 


निपतट सपस्‌ट्‌ 9290851 [3] वि° 
स्पष्ट (वि०) स्पष्ट, व्यक्त; जाहिर, 
प्रकट । 


प्रधः" सपत्‌ 58181 [2] स्त्री 
शपथ (पुं०) सौगन्ध, कसम । 


प्रधडः सपत्‌ 52281 [3] वि० 
सप्तन्‌ (वि ०) सातः; 71 


मधित सपत्‌सिग्‌ 98181511 [3] पुर 
शतण्णुद्धः (प०) हेमकूट पर्वत; नासिक 
जिले के चान्दरे की पर्वत चोटी । 


प्रधडवब सप्‌तक्‌ 98}0121; [3] पु 
सप्तक (वि ०) सात का समुदाय; स्वर 
सप्तक । 


प्रधठकिी सपत्रिसी 9202197 [3] पुं° 
सप्तषि (प°) सप्तषि मण्डल जिसमें 
मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त, क्रतु, 
अंगिरा ओर वशिष्ठ ये सात ऋषि 
आते हे । 


निधत्त सपर्‌श्‌ 92215 [3] पु 
स्पर्श (प°) स्पशं, चुने का भाव । 


प्रधवपाः सपर्धा 92102701द@ [3] स्त्री 
स्पर्धा (स्त्री °) ईर्ष्या, ह्‌, जलन । 





न 


मख 


मेवठ 





मर्थेउ सपृत्त्‌ 92001 [3] पं 
सुपुत्र (पुं०) सुपुत्र, भला पत्र । 
मर्पंडी सपृत्ती ऽप [3] स्त्री° 
सपुत्रा (स्त्री ०) पत्रों वाली स्त्री । 
पपरी सपोल्‌या 32101 ब [3] पुं 
सपपोतकत (प०) सांप का छोटा वच्चा । 
मेध सप्प्‌ ऽध [3] प° 
सपं (प°) सप । 
मिधवुत्त सप्पूकज ऽब] [3] स्तीर 
सपंकञ्चुक (पु०) सपि की केचुलो । 
मेपरी सप्पणी 52] [3] स्तीर 
सर्पिणी (स्त्री०) सांपिन, सपिणी । 
मदटब सफ्टक्‌ ऽ27011{9< [3] पु 


स्फटिक (पु°) स्फटिकं मणि, सूर्यकान्त 
मणि, विल्लौर पत्थर । 


मढटिब सफूटिक्‌ 5211111 [3] पु 
स्फटिक (पुं०) स्फटिक, फटिक, सूयेकान्त 
मणि । 


मढ सफल्‌ 9201121 [3] वि° 
सफल (वि०) फल सहित; सार्थक । 


मर सफाल्‌ 52121181 [2] पुर 
स्फाल (पुं०) स्फूति, स्पुरित होने का 


भावे | 


नरडट सुट्‌ ऽन्भूगापः [3] बि 
स्फुट (वि०) प्रकट, जाहिर, स्पष्ट । 


मडेटव सफोटक्‌ 52721108; [3] पं 
स्फोटक (नपृं०) फोडा, फन्शी । 


मढटठ स्फोटन 529 0{2 [3] पं 
स्फोटन (नपुं०) फोड़ने का भाव, भेदन । 


नघ सत्‌ 929 [2] वि 
सवं (सर्वं०) सव, तमाम । 


रघदध सवद्‌ 92026 [3] पुर 
शब्द (पं०) शब्द, वणं; ध्वनि, आवाज ! 


प्रघड-बपत शबद्‌ कोश्‌ 520241:05 [3] पु 

शब्दकोश (१०) शब्दकोश, शब्दों का 

कोश, जिसमे शब्दों का अर्थं आदि 
निरूपित रहता है । 


प्रघणी सबली 520] [3] स्त्री 
शबलो (स्त्री) चितकबरी गौ; कामधेनु । 


पमरषेठ सवेर्‌ 92067 [2] स्त्री 
सुवेला (स्त्री०) प्रातः समय, अमृत वेला । 


प्रघेता सवेरा 9820678 [3] स्त्री° 
द्र°-मघेत । 


मेरु सब्बल्‌ §22021 [3] स्त्री 
स्वंला (स्ती०) सब्बल, लौह्‌-दण्ड । 





भिंड 


प्रड सभ्‌ 52101) [3] सवऽ 


सवं (सर्व) सब, तमाम । 


प्रड सभा 52015 [3] पुर 
समा (स्त्री०) सभा, जहाँ सभ्य लोग 
उपस्थित हों । 


प्रे सन्भ्‌ 92101011 [2] वि 
सस्य (वि०) सम्य, शिक्षित; समञ्जदार । 


पिद सन्भता 92101119 [3] स्त्री 
सभ्यता (स्त्रीऽ) सभ्यता, सम्यका भाव 
या घर्मं । 


प्ेञे सन्मे 92101216 [2] सर्वर 
द्र9- मड । 


प्र सम्‌ 921) [3] अर 
शम्‌ (अ०) कल्याण, मङ्गल; सुख; 
शान्ति । 


प्रतप्त सम्‌सत्‌ 9217182६ [3] वि० 
समस्त (वि०) सव, तमाम, सम्पूणं । 


प्रत्रिठ ` सम्‌सर्‌ 92110527 [3] वि° 
सदश्‌ (वि०) समान, तर्‌, तुल्य । 


प्रत्ठ सम्‌सान्‌ 58105210 [3] पुर 
श्मशान (नपु०) श्मशान जहां मूर्द 
जलाये जाते हों या दफनाये जाते हो, 
मरघट, मूर्दासराय । 


प्रपी 





नषि समक्त ७8111 1६111 [3] कि० वि 
समक्षम्‌ (क्रि° वि०) आंखों के सामने, 
प्रत्यक्ष । 
ससमग्री ऽव्ा1128&ा7 [3] स्त्रीर 
सामग्री (स्त्री°) वस्तु, सामान, असवाव । 


मभगी 


ननन समज्‌ 3521112] [3] पुर 

समज (प°) पशुओं का समूह या स्ुण्ड । 
म समञ्च 981118]}1 [3] स्त्री° 

सम्बोध (पु०) पूणं जान, सम्यक्‌ जान । 
मरू 

[3] सक ० क्रि9 

सम्बद्धयते (दिवादि सक०) समञ्चन, 

जानना । 


समन्षणा 521112.}1117द् 


नशर समूञ्नाउणाऽ०.1]11दहप ह 
[3] सक ० क्रि° 
सम्बोधयति (भ्वादि प्रेर०) सही जान 
कराना, सम्यक्‌ ज्ञान कराना । 
पउ समता 9211018 [3] पुं 
समता (नपुं ०) समता, समानता, सम- 
भाव। 


प्रप समधा 82760118 [1] स्त्री 
समिष्‌ (स्त्री) हवन की लकड़ी, 
समिधा । 
पमःपी समूधी 8270007 [1] प्रं 
सम्बन्धिन्‌ (पं०) रिष्तेदार, कुटुम्ब; 
वर-वधू का पिता । 
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मठर समरण्‌ 58178127 [3] पुं 
स्मरण (नपुं०) याद करने का भाव, 
स्मरति; चिन्तन । 
पम+ठषघ सम्‌रथ्‌ ऽ877172111 [3] वि 
समर्थं (वि०) साम्यवानु, शक्तिमान्‌; 
योग्य । 
नठपटड समरपण्‌ 52712702. [3] पुर 
समपंण (नपुं ०) सम्यक्‌ अपणं, भेट, त्याग । 
प्र§डा समाउणा दपर 
[5] अक० क्रि° 
समवेति ( अदादि अक० ) समा जाना, 
समाना, अटना । 
प्यव समाहर्‌ §970ह1187 [1] प° 
समाहार (प) संग्रह्‌, जम।व; एक 
समास । 
नातचठा समाह्‌.रा ऽश्ा0ह]78ह [1] विर 
समाहत (वि०) जमा क्या हुआ, संक- 
लित, संगृहीत । 
प्रतता समाग्‌ 9्18& [11 ¶९ 
समागम (पु) मेल-मिलाप, संयोगः 
आगमन; मंथन । 
प्त ठा समागा 5870888 [1] बि° 
समागत (वि०) प्राप्त हुआ; मिला इभा । 
प्रती समाची ऽग्ादल्‌ [5] बि 


समीचीन (वि०) योग्य, ठीक; पूणं । 
ए.-- 11 


्रण्यप समाध्‌ 5271@ता1 [3] स्त्री° 
माधि (१०) मन की एकाग्रता, उपास्य 
मे अन्तःकरण का लीन होना; एक 
पौराणिक वेश्य क्रा नाम ` 


प्र्पंड समापत्‌ 921202४ [3] वि 
समाप्त (वि०) खत्म हुः; अच्छी तरह 
पहुंचा हुजा । 
मध पडी समापृती 92917 [3] स्नी° 
समाप्ति (स्री०) सखमाष्ठ होने का भावः; 
सम्यक्‌ प्राप्ति; भोग। 
प्रठ समार्‌ 92187 [35] पुं 
स्मार (प°) चिन्तन, स्मरण । 
प्रठउ समारत्‌ 991178६ [1] बि 
स्मात्तं (वि ०) स्मृति से संवन्वितः स्मृति 
में उपदिष्ट धर्मं । 
नउ समित्‌ 9211८ [1] विर 
स्मित (वि०) हास युक्त, मुस्कान से युक्त । 
प्रणिधी समिती 921701४ [3] स्ी° 
समिति (स्तरी०) सभा, मण्डली; मेल- 
मिलाप; युद्ध; माप सहित । 
प्रभीड समीता 9217171 [1] वि 
समवेत (वि०) समाया हुमा, मिला हुमा 
अभिन्न । 
पमरीपड समीपत्‌ 521102६ [3] बि० 
समीपतर (वि०) अधिक समीप! ॑ 





पिगीरग 


पउ 





मभीखा समीला ऽवाणाह [3] वि° 
सम्मिलित (विऽ) मिला 
सम्मिलित । 


म्र समुह. ऽव्ाप्]1 [1] क्रि वि° 
सम्मुखम्‌ (क्रि° वि०) सामने, नजदीक । 
पि्र॑प समुख्‌ 92110 प} 1 [2] क्रि° वि 
व्र ऽ- मतय । 


हुआ, 


मि्रंखा समुचा पट्ट [3] पुं 
समुच्चय (पु०) समूह, समुदायः; सम्पूणं । 
परपर समुच्चा 9271४6द्र [3] वि° 
ससुच्चय (प°) समूचा, सारा; समुदाय, 
ठेर । 
मरपेढउ समुच्छत्‌ 38716010 21 [2] वि° 
समुच्छित (वि०) बढ़ा हुः; ऊँचा । 
र्ध समुन्द्‌ ऽव [3] पुं° 
समुद्र (१०) समृद्र, सागर । 
मर्खठ समुन्दर्‌ 5211"171027 [3] पुं 
समुद्र (पुं०) समुद्र, सागर । 
प्रखिठी समुन्द्री 5900077 [3] विर 
समुद्रीय (वि०) समुद्र-सम्बन्धो । 
प्रधखुछि समुदाइ 920) 0 दर; [3] पु 
समुदाय (पुं०) समूह्‌, शुण्ड; युद्ध; 
उन्नति, प्रगति. । 
प्रदिव समुद्िक्‌ ५१८१} [3] पुर 
सामुद्रिक (नपुं०) समुद्र ऋषि हारा 


प्रचारित विद्या, हस्तरेखा-विज्ञान, 
विज्ञान, सामुद्रिक शास्त्र । 
नधपक्िि समुधरया §श्ा प्रता वाद्ध 
[2] बि° 
समुद्धृत (वि०) उद्धार किया हृ, 
निकाला हुआ; मुक्त; उदाहृत । 


मन्यव समूहक्‌ 98117118}; [3] वि° 


सामुहिक (वि) सामूहिक, समूह 
सम्बन्धी । 
मधु समूचा ऽपतद [2] पुर 
द्र °-पचा | 


मातव॑ठउ समूरत्‌ क्षपा [1] पुं 
सुमुहतं (नप्‌ं०) शुभ मुहुतं, शुभ लग्न । 
परभ समूल्‌चा ऽवा०1९ ह [3] वि° 
समल (वि०) समूल, मूल सहित, जड 
के साथ। 


नर समे 889711€प [1] वि 
द्र०-प्रा1§र । 
प्ख समह. 9270611 [3] वि° 
समे (वि ०) मेघ सहित, वर्षां के साथ । 
मेटल समेट्णा 82116108 [3] सक० क्रि 
संवेष्टते ( स्वादि सक० ) समेटना, 
बटोरना; बांधना । 


परेड समेत्‌ 921116६ [3] बि° 
समेत (वि०) युक्त; साथ भाया हुमा । 
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मभठ समेर्‌ $ वाला [2] पुं 
सुमेर (पुं०) सुमेरु-पर्वत । 
प्रे समं 92817121 [3] वुं 
समय (पु०) समय, वेला । 
प्रङ" समोणा 5217101 [3] सक ० क्रि० 
संबयति (स्वादि सक०) मिलाना, आत्म- 
सात्‌ करना । 
नङ: समोणा 581700द्र [3] प्रेर० क्रि° 
सीवयति (स्वादि प्रेर०) सिलाना, सीने 
का काम कराना । 


नप्रय समोध्‌ 5217100} [1] पुं 
सम्बोध (पं०) सम्यक्‌ जान, अच्छा ज्ञान । 
मातण्डठा सम्हालूना, 9711118 
[1] सक० क्रि° 
द्र०- प्रडाड । 
प्र्मदठ सयन्दन्‌ 92211027 [1] पुं 
स्यन्दन (पुं०/नपुं०) पुं०- रथ ^ नपुं° - 
टपकाव, बहाव । 
सर्‌ 927 [3] पुर 
सरस्‌ (नपुं ०) सरोवर, तालाब । 


पठः 


मठः सर्‌ 921 [3] पुर 
शर (पं०) सरपत, सरकण्डा । 

प्रठनथ सरसप्‌ 9215280 [1] पुर 
सर्षप (प°) सरसो । 

पठते सरसौ 92152 [2] विर 
सरस (वि०) रसदार, रसीला । 
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नठननीटतठ 


मरठठबट सर्‌कण्‌ 52112 [3] पुर 
सपण (नपु०) सरकन, सरकने का भाव, 
खिस्काव । 
त्रठगलग सर्कणा ऽ27]६2पद्च [3] अकण क्रि० 
सरति (भ्वादि सक ०) सरकना, खिसकना । 
मठलढ' सर्‌कणा ऽ211:2 [5] अक० क्रि° 
स्यंति (भ्वादि सक ०) सरकना, विस 
कना, धीरे-घीरे चलना ! 
मठवद्ध सर्कड़ा 52 ६व्दद [3] पुर 
शरकाण्ड (पुं०, नपु०) सरकण्डा, खरपत । 
मरठवब"इेटख सरकाउणा 521 
[3] सुक० क्रि 
सारयति (स्वादि ्रेर०) सरकाना, चिस- 
काना । 
मठबाठ सरकानु ऽ [1] पुं 
द्र० ~ पतवर" । 
रतव सरम्‌ 84728 [3] प° 
सगं (प°) त्याग; अध्यायः; सृष्टि, उत्पत्ति; 
जगत्‌; जलसरोतः प्रकृति । 
मठवार सरगरुण्‌ ऽब [3] पु 
सगुण (पुं०) सगुण ब्रह्म, ईश्वर । 
प्रठन्नी सरजीउ ऽव] [3] बि० 
सजीव (वि०) जीव सहित, प्राणधारी । 
प्रठ्ीदठ सरजीवनु 92117५2 [1] पुं 
संजीवन (वि०) जीवन देने वाला, जीवन- 
दायक । 





प्ठमीटरुषृटी 


मठनीदठघटी सरजीवनू्रुटी ऽ]. वप0पप् 
[1] स्त्री 
संजीवनवटी (स््री°) संजीवन-वूटी । 
पिठनीटदठी स रजीवनी 32112111 [1] स्त्री° 
संजीवनी (स्त्री) संजीवनी, जीवन- 
दायिनी । 
प्ठन्न॒ सर्‌ज्‌ ऽवप] [3] स्त्रीर 
सरथ (स्त्री ऽ) सरय्‌ नदी । 
प्रठट सरट्‌ 92121 [5] पुर 
शरट (पु०) गिरगिट । 
प्रतर सरणाई ऽव्या [3] वि 
शरणागत (वि०) शरण मे आया हज । 
ठट सर्‌दूल्‌ 92701 [3] पुर 
शादल (पुं) सिह, बन्बर शेर । 
्रठपि सर्धि 5210101 [1] वि° 
श्रद्धेय (वि०) श्रद्धा के योग्य, उपास्य । 
प्रठतठ सरन्‌ 92121 [1] स्त्री° 
शरणि (स्त्रो °) पक्षाघातः; पशु की ग 
मे एक प्रकार का दोष । 
प्रठठ शरन्‌ 92787 [3] पुर 
शरण (नपुं ०) शरण, आाश्रय, घर । 
प्रठठा सरना ऽग [3] पुर 
द्र०-पमवठ । 
परत सरप्‌ 9272 [3] पु 
सपं (प°) साप, सपं । 





मरठघ सरन्‌ 92) [3] स्वे० 
सवं (सर्व०) सब, तमाम । 


मठधघन सर्वस्‌ 9211325 [3] पुर 
सवेस्व (नपुं०) सारा धन, सारी विभूति। 
मठे सर्‌बग्ग्‌ 521192९ [3] वि° 
स्वंज्ञ (वि०) सर्वज्ञ, सव कुं जानने 
वाला । 


मठघेड सर्‌बत्त्‌ 58719411 [3] अ० 
स्वंत्र (अ०) सव जगह, सभी स्थानों 
प्र । 
नठघषा" सरबथा 92112111 [3] अ० 
सवथा (अ०) सब प्रकार से । 
मठर सर्‌बदा 92811208 [3] अ 
सर्वदा (अ०) सदा, हमेशा, नित्य । 
मठघटखख सरब्‌लोह. 92121010] [3] वि° 
स्वंलौह्‌ (वि) सम्पुणं लोहे का । 
मरठघाख सरबाला 5217818 [3] पुर 
सहवर (पुः०) सहवाला, दुल्हे के साथ 
पालको मे बैठने वाला लडका । 
मठघेन सर्वस्‌ 8211965 [3] पुं 
सर्वेश (प°) सब का मालिक, सबके 
स्वामी । 
मठघेपठ सरबेसुर्‌ 92770687 [3] पुं 
सर्वेश्वर (पुऽ) सबका मालिक, सबका 
स्वामी; भगवान्‌ । 
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मरर्घप" सर्‌वन्य्‌ 52719211} [1] पुं 
सगबन्ध (पु०) सगंवन्ध, भ्रवन्ध, महा- 
काव्य । 


मठर्घपः सर्‌वन्ध्‌ 5211871011 [1] परं 
संबन्ध (पुं) संबन्ध, योग, रिण्ता । 
प्रत सरल्‌ 5812] [35] वि० 
सरल (वि०) सरल, सीचा, चु । 
नरठदट सर्‌वण्‌ 9972 [3] पु० 
श्रवण (पु०) श्रवणकुमारः; 
अन्धक वंश्य ऋषि के पत्र । 


नेत्रहीनः; 


िठद्त॒ सर्‌वर्‌ ऽग्मऽश्माप [3] पुर 
सरोवर (पु०) उत्तम तालाव; ताल, 
सील । 


प्रठतडाय सर्‌वाह. 921द}1 [3] स्ी° 
शिरोव्याधि (स्त्री) शिर का पीडा, 
शिर-ददं । 
परठणत॒ सरास्‌ 9275 [3] पुर 
शरासन (नपु °) धनुष, कमान । 
मठ सराह. 991] [3] स्त्री 
श्लाघा (स्त्री°) प्रशंसा, स्तुति, बड़ाई । 
प्रत्चठ सराहन्‌ 92121027 [3] पुर 
श्लाघन (नपु °) प्रशंसा, बडाई, स्तुति । 
प्रतचठा सराहना 92111115 [3]. सक ० क्रि° 
श्लाघते (स्वादि सक०) बड़ाई करना, 
सराहना । 


प्रतीय 





ठ्या सदराहुणा 5श्वदपथ 
[3] सक ० क्ि० 
श्लाघते (भ्वादि सक ०) सराहना, वडाई 
करना । 


प्रठग्थः सराघा 9212808 [1] स्नी° 
श्लाघा (स्वी०) श्लाघा, प्रशंसा, 
वड़ाई । 
मरठ्य सराध्‌ ऽद [2] पुर 
श्राद्ध (नपुं०) श्राद्ध, मरणोपरान्तं श्राद्ध 
नाम से अनुष्ठेय कर्मं विशेष । 


मठ सराप्‌ ऽग [3] पुं 
शाप (पुं०) शाप, अभिशाप देने का 
भाव, दुराशीष । 


प्रठधठ सरापणा §ऽशाद]08 [3] सक ० क्रि 
शपते (स्वादि सक ०) शाप देना । 


प्रतिभा सराप्या ऽ दछ0$2 [3] वि° 
शापित (वि०) अभिशप्त, शाप से युक्तं । 
मतिना सरिआ 52718 [1] वि° 
सज्जित (वि०) रचित, बनाया हुमा, 
श्रेष्ठ । 
मरविठा सरिट्ठा ऽ27118 [1] ततीयान्त 
सुषट्या (तृतीयान्त) सृष्टि द्वारा, रचना 
से । 


प्रतीच सरीह्‌. 92711 [3] पुं 3 
शिरीष (नपुं) शिरीष पृष्प अथवा वृक्ष । 








परो 


प्रती शरीह. 2111 [3] पुंर 
शिरीष (पुऽ / नपुं°) पुं°-शिरीष का 
पौधा 1 नपुं°-शिरीष का पुष्प । 
पठीप सरीख्‌ ऽव7]10 [3] वि° 
द्र<-प्तठीप । 
न्रठीषाः सरीखा §व11:118 [5] बि 
सदृक्ष (वि०) सरोखा, सदुश, समान । 
मतीव सरीर ऽवा [3] पु° 
शरीर (नपुं) शरीर, देह । 


प्रठीठा सरीरा ऽव [3] पुर 
शरीरिन्‌ (पु०) शरीर वाला, आत्मा, 
जीवात्मा । 


परतप सरूप्‌ ऽवप? [3] पु 
स्वरूप (नपु ०) स्वरूप, आकार, शक्ल । 


मव॒पी सरूपी ऽवप [3] पुं 
सुरूपिन्‌ (वि०) सुन्दर रूपवाला, खूब 
. सुन्दर । 


प्रठेतट सरेसट्‌ §21682{ [2] वि° 
श्रेष्ठ (वि०) उत्तम, प्रशंसनीय । 


प्रठेखढ सरेवण्‌ 92162 [3] पुं 
संसेवन (नपुं ०) उत्तम रोति को सेवा, 
उपासना । 
प्रठेदटउ सरेवत्‌ 9216५2६ [1] सक० वर्तं ° क्रि० 
संसेवते (भ्वादि सक ० लट्‌) सेवा करता 
है, उपासना करता है । 
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पितुग्डा 


नठेभा सरोआ 52105 [3] पुर 
स्रक्‌ (स्त्री०) स्रवा, जिससे हवनमें घी 
डाला जाता है। 
मठं सरोत्‌ §2101 [3] पुं 
श्रोत्र (नपुं०) कान, कर्णेन्द्रिय | 
सरोता 92101 द्र [2] पुं° 
श्रोत्र (श्रोता) (वि०) श्रोता, सुनने वाला । 


प्तं 


प्रठडी सरोती 92101 [3] बि° 
श्रोतव्य (वि०) सुनने योग्य, श्रवणीय । 
(+ 
स्वरोदय (पुं०) स्वरोदय, प्रश्वास से 
शुभाशुभ का विचार करने वाला 
शास्त्र । 


सरोदा 9210५48 [3] पुं° 


सरौता 92181 [35] पुर 
सरपच्र (नपु०) सरौता, सुपारी काटने 
की कंची । 


प्रठडा 


्रठंडी सरौती 92181111 [3] स्त्री° 
सारपच्नरी (स्त्री) सरौती, छोटा सरौता । 
त्रठगी सर॑गी 9212081 [3] स्त्री 
सारङ्की (स्त्री) सारगी, वाद्ययन्त 
विशेष । 
पर्वगीषा सरंगोञआ ऽथा [3] पुर 
सारङ्कधिक (वि०) सारंगी वादक । 
मता सर्हाणा 52111 पढ [3] पु 
शिरोधान (नपुं°) सिरहाना, तकिया । 





न. 


तित 





निवृ ॒ सर्हाद्‌ 52112 [3] स्त्री° 
शिरोधान (नपु ०) सिरहाना, तकिया । 
मतु सर्हादी 5211070 [3] स्त्री 
द्र°~- मव । 
मतुः सरटा 52116 [3] पुं° 
सषेप (पुं°) सरसो, सर्षप । 
िखुड सलृणा 5210 [1] सक्र० क्रि 
शलते (भ्वादि सक०) जाना; चुभना । 


परठंड सलभ 3212101 [35] पुर 
शलभ (पु०) टिड्‌डी, पतंग । 
परा सला ऽद [1] स्त्री° 
शलभ (पु) टिङ्‌डी, पतंग । 
मरङण्टौ सलाई ऽह [3] स्त्री° 
शलाका (स्त्रो°) सलाई, जिससे आंखों 
म सुरमा लागाया जाता है। 


मर्ष्ट सलाह. ऽ21द}1 [3] स्त्री° 
श्लाघा (स्त्री °) प्रशंसा, स्तुति, बड़ाई । 
मदर सलाह्‌ण्‌ 5213112. [3] पुर 
द्र °-म्ठवठ । 
परङुखउ सलाहत्‌ 521812६ [1] स्त्री° 
दर<-परप्पा | 


मरुखी सलाही ऽ गहाण [3] बवि° 
श्लाघनीय (वि०) बडाई के योग्य, 
प्रशंसनीय । 
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मरति 


मख्य सलाहुणा अभद्रा 
[3] खक० क्रि० 
द्र०°--निवण्चुठ | 
मरण उ सलाहूत्‌ 9 21द्प६ [1] स्त्री° 
7 ०~-नढग५ ] 
नखण्युउ सलाहुता 32180 पधड [1] स्त्री 
द्र°-प्रग्पयः } 
मर्व सलाक्‌ ऽद [2] स्त्रीः 
द्र०-पमतरङष्छी । 
पत्रखध" सलावा 9218138 [3] त्नी 
श्लाघा (स्ी०) प्रशंसा, स्तुति, बडा । 
मि सलि 5817 [1] पु 
शल्य (नपु०) घाव, जख्म । 
मसि सलिस्‌ 52115 [5] सक०/अक ० क्रि 
श्लिष्यति ( दिवादि सक०) सक०- 


आलिद्धन करना, गले लगाना । 
अक०-चिपकना, सटे रहना । 


रण्ड सलूणा 9210 [3] वि° 


सलवण (वि०) नमकीन, नमक से युक्त । 


भेम सलेस्‌ 98165 [3] पुं 
श्लेष (पुं०) मिलाप, मेल; एक अर्था- 
लङ्कार । 


मङप्िभा सलेसिभ 5216अह [3] वि° 


श्लिष्ट (वि°) मिला हुमा; श्लेषाथं 


से युक्त । 


( * ८.» च 
~ ~ग. 





प्ररपतटा 


प्रखरा सलोस्‌णा 9810518 [3] सक ० क्रि9 
श्लेषयति (चुरादि सक ०) आलिद्धन 
करना, गले लगाना, चिपकाना । 


म्रङब सलोक्‌ 52101: [3] पुं 
श्लोक (पुं०) श्लोक, छन्द विशेष । 


प्रग शलोक्‌ 52101; [3] युं 
श्लोक (पं०) श्लोक, पद्य संस्कृत मे कोड 
पद्य जो अनुष्टुप्‌ छन्द मे हो । 


प्रखेड सलोणा, 5210 [3] पुर 
सलवण (वि ०) नपर सहित, नमकोन । 


परखेडठ सलोतर्‌ 8210127 [3] पुं° 
तोत्र (नपु०) चावुक; सोटा, उण्डा । 


पमरखेडठी सलोतुरा 52101 [3] ष्‌ं° 
तोत्रिन्‌ (वि<) चावुक-डण्डा आदि रखने 
वाला । 


प्रङ्ध सलंघ्‌ 52127811 [3] स्त्री° 

` शल्यशङ्कु (पुं०) पांचा या अखडइन, का 
या वासि की वह्‌ लम्बी लकड़ी जिसके 
अग्रभाव मे टेढी एवं नुकोली एक-दो- 
चार या पांच छोटी-दखोटी लकड़यां 
रहती दँ भौर उससे पुआल-घास या 
भूसा आदि को फंलाया या इकदटा 
किया जाता है। 


प्रखूध् सलंघा 52120818 [3] पु 
द्र°- प्र । 
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मेड सल्ल्‌ ऽ211 [3] पुं 
शल्य (पु०|नपुं ) घाव, जख्म; छेद । 
खुर सल्ल्‌ृणा 5211 ह [5] सक० क्रि 
शलते (स्वादि सक ०) चुभना; छेद करना । 


मड सव्‌ ऽ2५ [3] पुं 
शव (प°) मुद, प्राणरहित देह । 


निडवाट सवृगृण 92६) [2] वि 
शतगुण (वि०) सौ गुना । 


प्ररढ सवचछ ऽ2५२८८१ [3] वि° 
स्वच्छं (वि०) स्वच्छ, निमेल, साफ । 


मखठता स्‌वर्ग्‌ $£ [3] पुं° 
स्वगं (प्‌०) स्वगं, देवलोक । 


मनदटठङ सवरण्‌ 98५8181 [3] वि° 
सवणं (वि ०) समान वणं का; उसी जाति 
का; समान स्थानिक अक्षर । 


मदठन्न सत्‌ राज्‌ 921६] [3] पुर 
स्वराज्य (नप्‌ ०) अपना राज्य, स्वतन्त्र 
राज्य । 


प्रवा सवा ऽ2द [5] विश 
सपाद (वि०) सवा, एक ओौर चौथाई । 


रड'डठा सवाउणा 92० 
[3] सक ० क्रि 
स्वापयति (अदादि ब्रेर०) सुलाना, सोने 
की प्रेरणा देना । 





[- 


परिररिमा 





पड्म सवाइआ ऽ2५द1द [3] वि° 
सपाद (वि०) सवा, एक ओर चौधाई । 
नटा सवास्‌ 9६५5 [3] पुर 
श्वास (पं०) ण्वास, सांस । 
नरखपर सवासण्‌ ५2९८521) [3] स्त्री 
स्ववासिनी (स्तरी°) सुहागिन स्वी, सधवा, 
जिसका पति जीवित हो । 
मररटातनष सवास्‌्‌ ०२५६5111 [3] पुऽ 
स्वास्थ्य (नपुं °) उत्तम शारीरिक स्थिति, 
नीरोगता । 
मराठा सर्वांग्‌ 92५7 [5] पु 
समाङ्कः (पं०) स्वांग, नाटकोय रूप, अप- 
नाया हुआ परकोय रूप । 
मरी सर्वांगी 92९ [3] वि° 
समाङ्किकि (वि) स्वांग करने वाला, 
दुसरे का रूप धारण करने वाला । 


मड सवाद्‌, 92५दत [3] पुर 

स्वाद (पुं) स्वाद, जायका, रुचि । 
मर्खी सवादी ऽ०५९५7 [3] बि 

स्वादु (वि०) स्वादु, स्वादिष्ट, रुचिकर । 


पररपीठ सवाधीन्‌ ऽ2५8त।पा [3] वि° 
स्वाधीन (वि ०) स्वाधीन, स्वतन्त्र, आजाद । 


मदाठटा सवारणा ऽ ५ह1ह [3] सक ० क्रि 
स्वापयति (अदादि प्रेर०) सुलाना, 
शयन कराना । 


्नटेठ सवेर्‌ ऽ2५.€7 [3] स्त्री° 
7.-1 


न्ख 


युवेला (स्त्री०) सुन्दर समय; सवेरा, 
प्राततः काल । 


नङ्डी सवन्ती 52421117 [2] अक ० क्रि 
स्वपन्ति (अदादि अकः लट्‌ प्र पु° 
वहुवचन) सोते हैं । 
मटघठ सवम्बर्‌ 92217102 [3] पुं 
स्वयंवर (पुं०) स्वयम्बर, स्वयं पति के 
वरण की क्रिया| 


वद्धा सङ़कडा >{५24द [2] पुर 
शरकाण्ड (पु / नपुं <) पुं-सरकण्डा । 
नपुं ०-सरपत । 
मिडठा सड ना 98117 [3] अक्त° क्रि 
शटति (स्वादि अक०) सडना, विकृत 
होना । 
मा सा ऽ [1] सर्वं 
सा (सर्वं० प्रथमान्त) वह्‌ स्तौ । 
म'8ङ साउण्‌ ऽणः [3] पुं 
श्रावण (प°) सावन, श्रावण मास । 


नशटी साउणी ऽदं [3] बवि° 
भावणिक (वि०) सावन से सम्बन्धित, 
श्रावण मे बोयो गयी फसल । 


प्रर साउला ऽदप1ढ [3] पुर 
श्यामल (वि०) सावला, श्यामवणं वाला । 


म§- साउंला ऽहपाह [2] बवि° 
द्र०- परेरा । 
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नडे साऊ ऽह [3] वि° 

साधु (विऽ) सम्य, सुशील, सज्जन । 
मर्िर साइण्‌ ऽ [3] स्त्री 

स्वामिनी (स्त्री°) स्वामिनी, मालकिन । 
नण्टिरी साइणी ऽद ्र [3] स्त्री 

स्वामिनौ (स्त्री०) स्वामिनी, मालकिन । 


मठी? साई ऽहा [3] अ° 
सेव (स्वं०, अ०) वही । 
रण्टीः साई ऽद [5] पुं 
स्वामिन्‌ (प°) स्वामी, मालिक; पति । 
प्रष्टी साईं हं [3] पुं 
स्वामिन्‌ (प०) स्वामी; पति, मालिक । 
प्रा्टीा साईञां ऽद्य [3] पुंर 
स्वामिन्‌ (पुं°) स्वामी, मालिकः; पति । 
प्रप्र सास्‌ 985 [3] स्त्री 
द्र०- प्रदा) । 
माः सास 5 द्रऽ [3] स्त्री° 
श्वास (पु०) श्वास, ससि । 
मण सासत्‌ $852 [2] पुं° 
शास्त्र (नप्‌ं०) वह॒ पुस्तक जिसमें तत्त्व- 
चिन्तन हो, शास्र । 
प्रपउठ सासूतर्‌ 98527 [3] प° 
शास्त्र (नपुं) वह पुस्तक जो तत्त्व-परक 
हो, शास्त्र । 
प्रमदगी सासूत्रगी §द्ऽधाव्ा [3] वि° 
शास्त्रज्ञ (वि०) शास्वज, शास्त्र को जानने 
वाला । 
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मड सासत्री 9ढ8{्7 [3] पुं 
शास्त्रिन्‌ (वि०) शास्र का ज्ञाता, शास्त्र 
का पण्डित; संस्कत कौ एक परीक्षा । 


मितनठ सासन्‌ 9285811 [1] पुर 
शासन (नपु०) आदेश देने का भावः; 
दण्डदेने का भावः; पौीटने का भाव। 


प्रच साह. 9211 [3] पुर 
श्वास (प°) सांस, श्वास । 


मख साह. सत्‌ 21182! [3] पु 


साहसशक्ति (स्त्री०) साहस की शक्ति, 
साहस-बल । 

प्रचट साहमणा 9ह111021)द्र [3] पुर 

संमनस्‌ (प°) समकक्ष, बरावर का । 
माडः साह वें ऽह11५6 [3] क्रि° वि° 

समक्षम्‌ (क्रि° वि०) सामने, समक्ष । 
मयी साही ऽ दाा [3] पुंर 

साहाय्य (नप्‌ ०) सहायता, सहारा । 
न्यु साहु ऽद प्र [1] पर 

साधु (पुं०) व्यापारी, बनिया, साहू । 
परगुठाठत साहूकार्‌ दयापा [3] पुर 

साधुकार (प°) धनवान्‌; व्यापारी । 
म्नः साक्‌ ऽद्वा८ [3] बि° 

स्वक (वि०) स्वकीय, स्वसंबधी । 
प्रजः साक्‌ ह} [3] षर 


शाक (पुं०) बल, शक्ति; सहायता; मित्र; 
साग-सन्जी; शाकटठीप । 





1 01 


तिदढञ 


मन साकत्‌ ऽद्ा21 [3] वि° 


शाक्त (वि०) शक्ति देवी के उपासक । 
मागठी सांकरी ऽ द्राः [1] पर 
शाङ्करि (पं०) शङ्कुर का पुत्र गणेशः; 
अग्नि, आग । 
पमराबर संकल्‌ ऽ्र॑1५2] [2] स्त्री 
भग्रङ्खल (प्‌०) सांकल, लोहे की जंजीर । 
साका ऽद] [3] पुर 
शक (प्‌ं०) शक संवत्‌ जिसे राजा शालि 
वाहन ने चलाया था । 


त्रल्‌ 


मवि साकिद्ठु ऽद्राधदाप [3] पुं 
शक्रत्‌ (नपुं) विष्ठा; गन्दगी । 
मविली साकिनी ऽद्वा [3] स्त्री° 
शाकिनी (स्त्री०) शाक वाली भूमि अर्थात्‌ 
जिसमे शाग-सन्जी उत्पन्न होती दै; 
शाकिनी एक योगिनी । 
मष साख ऽदः] [3] पु° 
साक्ष्य (नपुं °) साक्ष्य, गवाही । 


प्राप सांख्‌ ऽद] [2] पुं 
साङ्ख्य (नपुं०) सांख्य 
सांख्य दशंन । 


शास्त, 


प्रपनाउ साखसात्‌ 581:113ह\ [1] अ 

साक्लात्‌ (अ०) साक्षात्‌, प्रत्यक्ष । 
साखा 52118 [3] स्ी 

शाला (स्त्री) वृक्ष की डाली, टहनी; 
भजा; गोत्र, वंश; सम्प्रदाय; वेद के 
भाग । 


नापा 
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नग्च 
नधि साखूयात्‌ ऽ8111४ह६ [3] बवि° 
>०-मनर्पतड। 


साखी 5217 [3] स्नी° 
साक्ष्य (नपु०) साक्ष्य, गवाही । 


प्रण्धीः 


मनण्ीः साखो ऽछा [3] बुर 
सालिन्‌ (पु०) साक्षी, गवाह । 


नंखठ साखोचार्‌ ऽधः [3] घुर 
शाखोच्चार (पुं०) गोच्रोच्चार, वंश- 
अनुकथन । 
नठ॒ साग्‌ £ [3] पुं 
शाक (नपु०) सब्जी, भाजी | 
मण्ठः सग्‌ 5 [1] स्त्री 
शङ्कु (पुं०) कील (लोहे इत्यादि को) । ` 
मराठः सांग्‌ ऽ [3] पु 
समाङ्कः (पु°) स्वांग, नकल, अभिनय । 
माठ सांग्‌ 588 [3] पुर 
स्वाङ्धः (नपुं°) स्वांगः, नकल, अभिनय । 
माठठ सागर 5व्ट्2 [3] पुं 
सागर (पुं०) सागर, समुद्र । 
मनागी सांगी 98087 [1] स्त्री 
शङ्कु ( प) कोल, ( लोहे आदिं 
की) खूंटी । 
प्रगे सगि 98&€ [1] अ० 
सङ्गे (क्रि° वि०) साथ में। 


मख साच्‌ 9ढ© [3] पुर 
सत्य (नपुं°) सत्य, यथार्थं । 


| श 
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नख 
प्षड साचत्‌ ऽ&५३॥ [1] वि° निषध साद्‌ $ऽ8५11 [3] बि 
संचित (वि०) इकट्ठा किया हुआ । साद्धं (वि०) साधं, आये से युक्त । 
नाच" सचा ऽत [3] वि° नद्धा साढा ऽ7५१11ह [3] ¶° 
1 षण्ड (पुं०) सांड, अण्डकोश युक्त वंल । 
द, | माद साद ऽह [3] पुर 
"न ह ् =, दर °-पराद्ध । 
सञ्चक (नपुं०) साचा जिससे ईट इत्यादि | 
गदी जाती है । पद्ध साद रैवत [3] पुं 
| स्यालीवोद्ध (प°) साद्‌ , पत्नी की वहिन 
मात्नरू साज्‌णा ५ परह [3] सक० क्रि क 
सजति (तुदादि सक ०) सृजन करना त 
॥ लि ( | र | प्रिद्ध साढे ऽ 2५116 [3] चि 
निर्माण करना । । ठ < 
साद्धं (वि०) आघे के साथ, अद्ध-युक्त | 
मॐ सन्न्‌ °वर] [2] ती मष्ड साण्‌ ऽह? [3] सत्री" 
सन्ध्या (स्त्री°) सांज्ञ, शाम । शान (पं०) कसौटी, शान रखने का 
प्रषटव साटक्‌ {थः [1] पु पत्थर, तीखा करने का पत्थर । 
साटक (नपुं०) वस्त्र, कपड़ा; एक छन्दं । पाङ साणथ्‌ 8202110 [3] पुं 
नटी सादी ऽद [1] स्त्री" सान्निध्य (नपुं०) समीपता, नजदीकी । 
शाटी (स्त्री) साडी; ओदनी । माड सात्‌ ऽद! [3] वि° 
प्रर साद §2॥1 [3] वि° सप्तन्‌ (वि०) सात; 7 । 
षष्टि (स्त्री ०) साठ; 60 1 माड सान्त्‌ ऽह [5] वि 
शान्त (वि०) शान्ति वाला; क्रोध रहितः; 
रण्डा; मुदा । 
माड सातक्‌ 8८४} [1] वि° । 
सात्विक (वि०) सत्त्वगुण वाला, 


218 


प्राड साड 92१ [1] पु 
साण्ड (पु०) मण्ड सहित, जिसका अण्ड 
हो, साड आदि प्राणी । 
सतोगरुणी । 
प्राडवि सातकिं ऽ६12] [1] पुर 


न्धी" साण्डी 957 [1] पुर 
शौण्डिन्‌ (वि०) शुण्ड वाला, हाथी । 
सात्यकि (पुं०) यादव सत्य का पत्र 
जिसका दूसरा नाम युयुधान है 1. 


परली साण्डी ऽवा [1] स्त्री 
सण्डिका (स्त्री °) साढनी; गाली विशेष । 
(-0. 08798 ।\8॥ ५4/18 (8111015. -€118| 9801561 (101. [10111260 0\/ 911 1/(1111418/651111| ९२९७6810] ^6806111# 
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रउ" साता अद्वप [3] वि 

सप्तन्‌ (वि०) सात की संख्या से युक्त; 7 । 
पर साता चष [1] पुर 

साप्त (वि०) सात का समूह, साति 

संख्या वाला । 

नाडि" साति 9817 [1] स्त्री 

शान्ति।सात (स्त्री०/नयुं °) शान्ति, अमन- 

चेन, निश्चिन्तता । 


साति ऽदं [1] स्त्री° 
साति (स्त्री) धन-विभूति; सुखः; दान । 


पापि 


णान्ती 51117 [3] स््री° 
शान्ति (स्त्रौ°) शान्ति, अमन्-चंन; 
उपद्रव राहित्य । 


प्र) 


मरे सातं 98121 [1] स्त्री 
सप्तमी (स्त्री ०/वि०) स्त्री °-- चन्द्रमा को 
सप्तमी तिथि । विऽ-सातवीं । 


मघ साध्‌ ऽह] [2] अ० 
साथंम्‌ (अ०) साथ, सहभाव । 


पनरषरु साथण्‌ 91180 [3] स्री 
साथिनी (स्त्री°) सहली, साथ देने वाली 
स्त्री, सखी । 


पनी माथी ऽदप्ण [3] पुं 
साथिक (वि०) साथी, साथ देने वाला, - 
सहयोगी, मित्र । 


मिद्ध सादु हतप [1] ९० 
द्र°-पतरणछ । 


तपुठडः 


नदिप्रि साद्रिग्‌ 9775 [3] पुं 
साद्श्य (नपुं०) समानता, वरावरी, 
सदुश होने का भाव । 


नप साध्‌ ऽदहत [3] पं 
साधु (वि / पुं०) वि०-उत्तम, श्रेष्ठ । 
पु ०-सन्त, सज्जन, महात्मा । 


मप्नठउ साधृसंगत्‌ 2५115252 [3] स्त्री 
साधुसंगति (स्त्री °) सज्जनो की संगति । 
प्रपल सावूणा 9 01172 [3] खक्त° क्रि° 
साध्नोति (स्वादि सक०) साधनः, पुरा 
करना, सिद्ध करना । 


प्रपठ साधन्‌ 52011871 [3] परर 
सन्धान (नपुं) अच्छी तरह रखने का 
भाव; निशाना लगाने का भाव । 
मापठठ साधारन्‌ ऽ8011ह727 [3] बि° 
साधारण (वि०) सामान्य, मामूली । 
मपि साधिक्‌ ऽह ५1111 [3] विर 
साधक (वि०) साघना करने वाला । 
म्यी साधी 98017 [3] वि 
साधित (वि०) सिद्ध किया हु, सिद्ध । 
पमरपीरे साधीए ऽइता7€ [3] सक० क्रि° 
द्र ° -- पतापट । क 


मरली साधनी ऽद्वप [3] स्नीर 
साध्वी (स्तरी०) साह की स्त्रीः छ. 
संन्यासिनी, वं रागन । = 






र्ठद साधुर्‌ड़ा +त [1] पुर 





प्रप्त 











मन्यु | 
श्वसुरालय (प्‌०) ससुराल, ससुर # शाब्दिक (वि०) शब्दशास्त्र का अध्येता 
का घर । अथवा जाता । 
म्य साधू ऽदहत [3] पुर माठ सावर्‌ ऽद्}921 [2] पुं 
साधु (प्‌०) साधु, सन्त, महात्मा । शम्बर (प°) पशुविशेष (सावर); 
सावर चमड़ा । 


मनण्ठु सारह्‌. ऽद] [3] पुर 
षण्ड (प°) साद, साड । माड साम्‌ 87011 [3] स्त्री° 
सस्भालन (नपं०) सम्हाल, सम्भालने 


मठ सान्हा 9111 [1] पुर 
8 का भाव, सुरश्ना। 


द्र०- प्राट्‌ । 
ठट सांभूणा 55711 [3] सक० क्रि 

सम्भालयति (चुरादि सक०) सम्हालना, 

देख-भाल करना, रख-रखाव करना । 


प्प साप्‌ ऽद [3] पुं 
द्र०~- प्रथ । 
म्राधेठ सांप्हिरा ऽग्रो1ल€ा ह [3] पु 
सपहारक ( वि०) सपेरा, सपं ले जाने 
वाला, सपं रखने वाला, साप से 


तण साम्‌ ऽद्वा) [3] पुर 
सामन्‌ (नपु०) सामवेद । 


जोविका चलाने वाला । प्र) शाम्‌ ऽद [3] स्त्री 
नण्पठी सापनी ऽदाग्मं [2] स्त्री सायम्‌ (अ०) सायम्‌, शाम । 
सपिणी (स्त्री०) सांपिनी, मादा साप । मणवाठी सामग्री ऽदय [3] स्त्री 


सामग्री (स्त्री०) वस्तु, सामान; कार्यं 


प्रथठत सापुरस्‌ 925 [1] पुर 
> ॥ 4 सिद्ध करने का कारण । 


सत्पुरुष (प°) उत्तम जन, सज्जन । 
प््ठ सामर्‌ ऽद्य [3] पुं° 
श्यामल (वि०) सावला, श्याम वणं 
वाला, श्यामल । 


नापृरणछी सांप्रदाई 91110120 दवा [3] वि० 
साम्प्रदायिक (वि) सम्प्रदाय से 


सम्बन्धित; परम्परा से उपदेशादि 
पनाणठउप सामरतवख्‌ 9ह712112151६11 


देने वाला । 
3] क्ि० वि 
प्रघ ॒ शावद्‌ 98192 [1] बि सम्प्रत्यक्षम्‌ ( क्रि वि०) आंखों के 
शाब्द (वि०) शब्द सम्बन्धी; शब्द जन्य सामने । 
जान आदि। न्न णठषघ सामरथ ऽत्र 2111 [5] स्त्री° 
प्रधि साब्दिक्‌ 9219५71८ [3] वि° सामथ्यं (नप्‌ ०) शक्ति, बल, योग्यता । 


~-0. 68008 ।५1॥ 41/18 (21109. (€11181 58051411 (11). [0111260 0\/ 911 /410112/451111)1 ९७७९8101 ^6806111\/ 


क न्वी 


तिेवित्न 


निठान्न साम्‌राज्‌ हाद] [3] षर 
साम्राज्य (नपुं०) महाराजो को पदवी; 
सम्राटपन, सारी पृथ्वी की हकूमत । 
प्रुखनब सामृद्रक्‌ ऽद्नापत्‌ा]ः [3] पुर 
सामुद्रिक (नपं०) सामुद्रिक शास्त्र, 
हस्तरेखा विज्ञान । 
नि)ङ साम्हणे 9 ह्वा111126 [3] क्रि वि 
समक्षम्‌ (क्रि° वि०) सामने, सम्मुख । 
मठ सायर्‌ द [1] पुण 
सागर (पं) सागर, समूद्र। 
मार्णवण्ठड सायकाल्‌ 5४०7] द] [3] पु 
सायंकाल (प°) सन्ध्या का समय, शाम। 
पिठ सार ऽह [3] पुं 
सार (पु०) सार, निष्कर्ष, निचोड; शक्ति । 
मातन सारस 9185 [3] पुर 
सारस (प° / वि०) पुं०-सारस पक्षी । 
वि०-सरोवर संबन्धी । 
सारसत्‌ 91527 [3] पुं०/वि° 
सारस्वत (पु०. वि०) प०-सारस्वत 
ब्राह्मण । वि०- सरस्वती से संब धित । 
पमनाठनिउ सारसुत्‌ 9815" [3] वि ०/१ 
सारस्वत (वि ०/०) वि०- सरस्वती से 
सम्बन्ध रखने वाला। पु०-ब्राह्यणों 
का भेद । | 
प्रती सारसुती हए [3 | स्जीऽ 
सरस्वती (स्त्री०) विद्या को अधिष्ठात्री 
देवी, शारदा । 


-0. 68108 811) 118 (81105. 6118 58151९1 (401. [1011260 0\/ 911 1/८11८81<510111 ७७686 ^^6व्वडा))/ = ` 


ति ठन्ठ 


मण्ठव सारक्‌ ऽद्ा2] [3] स्त्री 
सारिका (स्त्री°) मेना पक्षी । 


निष्ठः सार्‌खा ञहा18 [3] विर 
सद्श्न (वि०) समान, सरीखा 


नठक सारण्‌ 9ढा8 [3] पुं 
सारण (नयु ०/प०) नपुं ° -फलाने का 3 
पसारना । पंर- रावण का एक सर्न्् 


9 


नण्ठघ सारथ्‌ ऽद्121]1 [5] वि° 
साथे (वि०) अर्थं सहित, धनी । "पं 
मठषठब सार्थक्‌ 9111124 [3] बिश 
साथक (वि०) खफल, लाभदायक्त । 
माठर सारुदुल्‌ ऽद्प्पता [3] पुं 
शाद्ल (पं०) सिह, केशरी । 
मठघडः सारवभूम्‌ ५घहाएय) [3] पुं 
सावभौम (वि०) समग्र भूमि का स्वामी । 


प्राठदट सारव्‌ ऽद्2प [3] बवि° 
सावं (वि०) सब से सम्बद्ध । 


मठदटडं+ सारव्‌भोौम्‌ ऽद्ाशणेणश्पाय [3] पुर 
द्र०-पनतघबण । 


सारा ऽह [3] सर्वं० 
सवं (सर्वं०) सब, सारा, तमाम । 


प्राता 


प्राठठ सारान्‌ ऽग" [3] वि 
शरण्य (वि०) शरणागत की रक्षा करते 
वाला, शरण मे आये हुये का पालन „१ 
करने वाला । - 


प्रवि 





प्रति सारि ऽद) [3] स्तीर 
शारि (प°) चौपड ओर शतरज का 
वस्त्र जिस पर मुहर रखकर खेला 
ग जाता है; गोटी अथवा महरा 


~ चको क 


मष्ट ₹ सारङ्गा ऽहः2288 [2] पु° 
षप्ारङ्की (स्त्री०) सारगी वाय, विशेष । 
तताड गरी सारंगीञा ऽद्वा [3] वि° 
` सारङ्कखिक. (वि०) सारंगी-वादकः; 
सारगी सम्बन्धी । 
मनय 
2 साल्‌ द्र] [3] पुर 
शाल (पु०) साल वृष्। 
म्लः साल्‌ ऽद] [3] बि° 
+ सार (वि) श्रेष्ठ, उत्तम; निष्कषं । 


पड शाल्‌ ऽद्वा [3] पुं 
शाल (पुं०) शाल वृक्ष, सेमर का पेड । 


प्ख सालस्‌ 58125 [3] पु° 


न सालस (वि०) आलस्य-युक्त, कमजोर, 
क रस्त आलसी, 
(  मडगठ्ण सालग्राम्‌ 8128" [3] पुं० 






४ ~ ~ 
+ ॐ + ~ 69 र 











शालिग्राम (पऽ). मगवानूु शालिग्राम 
की काली व छोटी पत्थर मूति। 
सालत्ता 3981212 [1] पुर 
|  श्यालयुत्र ष लपुत्र (प°) सरपुत, साले का बेटा; 
_ कौ सन्तान 
9171217 [3] स््री° 
॥ल्भली (स्तरी०) सेमर वृक्ष; एक दीप 


(त 
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तिदठ 





प्र साला 9६18 [5] पुर 
श्यालक |स्याल (प°) साला, पत्नी का भाई। 
पारय सालाह्‌. द्या) [1] स्त्री° 
श्लाघा (स्त्री °) प्रशंसा, स्तुति, बड़ाई । 
नरुवी सालाही ऽदाद्राण [1] वि° 
श्लाघनीय (वि०) प्रशंसनीय, स्तुति के 
योग्य, बडाई के योग्य । 
मयु सालाहुणा ऽद्राहयापपृदर 
[3] सक० क्ि० 
० - प्रखयठा | 
नखि सालि ऽह]1 [1] स््री° 
शालि (प्‌०) घान, चावल । 
प्री साली ऽद] [5] स्त्री 
श्याली (स्त्री) साली, पत्नी की बहिन । 
मरु साल घ] [3] पुर 
शालु (नपु०) लाल रंग का वस्त्र, 
जनानी धोती; शाल । 
निद साव्‌ 98५ [5 पं । 
शाव (पु०) शिशु, बच्चा | 


च 


प्राटवब सावक 9१५४२1८ [1] पुर 
श्यामाक (पुं०) सावां' (धान्य-विशेष), 
वर्षा-ऋतु मे दो मास में पकने वाली 

फसल । 


¶ 


2 ¢. 
¶ 44409 = 1 41 (ब ।*# 14 


प्रारत्त सावज्‌ 98५२] [1] पुं 
सामज (प°) जंगली हाथी । 







ि १ १३.१५ 
1. ~ । 6 
| ४111. 
।। 


प्रर सावण्‌ 9४2 [3] पुं° 


श्रावण (प°) श्रावण, सावन मास । 
10111260 0४ 911 ॥॥८41114121<51111} 2२९७ऽ68।01/68061719/ = ` 
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माटउ सावत्‌ 57५२४ [1] पुं 


सामन्त (पं) मण्डल का स्वामी, 


छोटे-दधोटे राज्यों का स्वामी । 


मरारतउ रसावरत्‌ 3५212 [1] पुर 
सांवतं (१०) मेधो का राजा, वह देवता 
जिसके अधीन मेघमाला रहती हे । 


मठ सावूरा ऽद्वणद्ध [1] पुं 
श्यामल (वि °) साँवला, श्याम वणं वाला । 


मडख साव्‌ला ऽह [3] पु 
व्र०- पदता । 


टटा सावला ऽष1ह [3] पुर 
द्र ऽ9-पमदता । 
माटा सावा §द्रश्छ [3] पुर 
श्याव (वि०) गहरा हरा, अधिक 
हरित वणं का । 
प्रारं सावां 95५ [3] वि 
समाङ्कः (वि०) बराबर; सन्तुलित । 
पाडा सवा 9्रण्ह [1] पुर 
श्याम (वि०) गाढ़ा नीला; गाढ़ा हरा । 
प्रादि सावित्र्‌ ऽह७77 [3] पुर 
सवितु (पुं०) सूर्य; शिव । 
प्राुठा साड ना 5105 [35] सक ० क्रि° 
शालतेसादयति (स्वादि।चुरादि सकं०) 
सताना, कष्ट पहचानना । 
नद्ध साड ऽप [5] प° 
१. 13 


-0. ७8008 ।\५६|) 18 0811015. 
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सादक (वि०) सताने वाल।, संताप देने 
वाला, दुःखदायी । 


मण्डी साढ सती ऽद115217 [3] स्नी° 
साधसाप्तिक (वि०) शनि ग्रह की सादि 
साती को दशा । ~ 


मी सादी 98217 [3] स्वी० 
शाटी (स्त्री) सड़ो, कीमती 


घोती । 
9§-ब सिङंक्‌ ऽपः [3] पुर ० 8 
सीमिक्त (प°) दोमक, लाल चींटी। ` त क 
नि सिउणा पणन [3] सक०क्रिः 
द्र °-मीटड । 1 
9डड सिता अआपष्वि [3] विन < 


स्युत (वि०) सिला हुमा; गधा हमा, ^. 
पिरोया हुमा; अनुस्यूत, गोतप्रोत ॥ ` ` ` 

िडेठः सिउना अण्ण []पु०वि० =" 
सुवणं (पुं° / वि०) पं०-सोना, सुवणं । 

वि° - चमकोला, सुनहला॥ ् 
मिग सूयाउ ऽप [1]वि० ` = 
श्याम (वि०) सांवला; काला । ` ८ 
निणठा सूयाता अवा [आवि = 
सुज्ञात (वि०) सम्यक्‌ रूप से ज्ञात, जाना ` नः 
हभ, पहचाना हुआ । ` = 










तिपः 





त्रिभ्य सयापा ऽद) [3] पु 
शवप्रलाप (पऽ) मृत्यु के समय का 
रोदन, स्यापा । 


तिभ सूयाम्‌ ऽ$ह 7 [3] पुर 
श्याम (वि०/प्‌०) वि ° -रसाव्रलाः; काला । 
न ¬ पुं०-भगवान्‌ श्रीकृष्ण । 
षतु सूयामल्‌ ऽद्धा] [3] पुं 
न्राठाः श्यामल (वि०) सावला; सुन्दर । 
पा सूय।मा ऽद्धा [3] स्त्री 
न्य श्यामा (स्त्री०) जवान स्त्री; कालौ दुगा; 
काले रंग की गौ; गुग्गुल । 


प्रणिष्ठ सयार्‌ ऽद [3] पुर 
श्यगाल (पुं०) सियार, गीदड़ । 


करभ्ठी सयारी ऽदय [2] स्त्री° 
श्यगाली (स्त्री °) सियारिन, मादा श्गाल। 


` प्निभः सयाल्‌ ऽद] [3] पुं 
शीतकाल (पं०) शीलकाल, सर्दी का 
मौसम । 


परिभ सयाल्‌ 8४] [1] पुर 
 द्र० ~ ्िभाठ । 
निण्भार सयाला 8/212 [2] पूर 
द्र°- पिः । 
तिरी सूयाली 8दा7 [1] स्त्री 
द्र°-प्िभाती। 
सूयाच 91० [1] पुर 
द्र०- पिटः । 


किष 


9४ 


प्रिर 


निशाद सूयाड़. 9 ब्रु [3] स्त्री 
सीता (स्त्री०) जोते गये वेतमें हल की 
रेखा; जोती हुई जमीन; किसानी; 
खेती; जनक को पूत्री ओर श्रौरामचन्द्र 
को भार्या,ज।नकी । 


निाद्धठा सूयाडना ऽ द10ह [3] अक० क्रि 
सोतायते (नामधातु अक्र°) हल जोतना, 
खेत जोतना । 


तनित सिस्‌ 915 [1] पु 
शिशु (पऽ) शिशु, वच्चा, बालक । 


्िनट सिस्‌ट्‌ 918{ [1] वि° 
सष्ट (वि०) रचित, बनाया हुआ । 
प्िमटि किस्‌रि 9191 [2] स्त्री 
सरष्टि (स्त्री ०) रचना; जगत्‌, संसार । 
प्िनठ सिसन्‌ 9738810 [2] पुर 
शिश्न (नपुं०) लिङ्क, जननेन्द्रिय । 
्िमठ सिस्र 91521 [2] स्त्री° 
शिशिर (पुं०/ नपु) शिशिर ऋतु, 
माघ-फाल्गुन को तु । 
प्िमीणतठत सिसीअर्‌ 91927 [2] स्त्री° 
द्र०-पिमेत । 
विप्रपाछ सिसुपाल्‌ 575पए्] [3] पुं 
शिशुपाल (पं०) चेदि देश का द्वापर 
युगीन एक राजा, जिसका वध भगवानु 
श्रक्रष्ण ने किया था । 


द॒ सेह. 561 [3] स्त्री 
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पिच तिता 
श्वाविध्‌।सेधा (पं०|स्त्री०) साही, एक त्रिषङ्डट सिखलावट्‌ 511८1118५2६ [2] स्री? 
जंगली जन्तु, जिसके शरोर पर लम्ब द्र० निषटष्टी | 
लम्बे कटि होते हं । त्रिप शिखा 5118 [3] स्त्री° 


यन्न पिह्‌ज्‌ 5111} [1] स्त्री शिखा (स्त्री०) चोटी; टौला। 


शय्या (स्त्री०) मेज, पलंग, खाट । तिथेः सिखाडउणा 91411 ८ तः 
[3] सक ० क्रि° 


पिमा सिह.जा 9111}8 [1] स्त्री° | 3 
र शिक्षयति (स्वादि प्रेर०) सिखाना, ^ 


द्र०-¶ियन्न । ९ 9 
देना, सीख देना । 
प्रिखतग सह रा ~©" [3] 9 पिधण्ठठ सिखाल्‌ना 51111819 8 [3] चक ० क्र 
शेखर (प०) शिरोमाल्य, सेहरा; मकुट । वथ _ 
निचा सिहा 911 [3] पं पिशा सिख्‌या 31161192 [3] स्त्रीः 
शशक (पुं०) खरगोश, खरहा । शिक्ना (स्त्री) शिक्षा, किसी विद्या को 


पिबेठठ सिकोरन्‌ 9110712 [1] पुं सीखने यरा सिखाने की क्रिया, तालोम । 
सङ्खोचन (नपुं०) सिकोड्ने का माव, पिथ सिक्ख्‌ 911९1६11 [3] पु 
संकोच, सिमटाव । शिष्य (पुं०) शासन योग्य; चेला; सिक्ख 


- - समुदाय या उसका सदस्य । 
परिब सिक्कड. 91]:1;2 [1] पुं 
निंपड सिक्वणा 9110110 [3] सक० क्रि 


द्र०-मेब । 

सल 51 शिक्षते (स्वादि सक०) सीखना, 
(५ > हः ५ । शिक्षा लेना, पटना । 

द्र ऽपि । 


नि पिभव सिक्खयक्‌ 91111121; [8] पु 
निपठ सिखर्‌ 9711127 [3] पु - शिक्षक (प्‌०) शिक्षक, अध्यापक । 
शिखर (नप्‌ं०) पहाड़ कौ चोटी; मन्दिरं निधि सिक्या आराधन [9 स्त्री. 


का क शिक्षा (सती) शिक्षा, तालीम, किसी 
परिपछु§ट सिखलाउट्‌ आगाह [शास्त्री विद्या को सीखने या सिखलाने कौ 
द्र०-- निषरूष्ठी । क्रिया । ` 
पिपरी सिखलाई 511:11181 [3] पु° रिंग सिग्‌ 970£ [3] पुं ~> 
शिक्षण (नपुं०) शिक्षण, अध्यापन । श्णुङ्क (पुं०) सींग; पर्व॑त की चोटी । क, | 
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पिंराण्ठ 
प्िंगाठ सिङ्कार्‌ 90 [3] प° 
श्णुद्कार (प°) साज-सज्जा, सजावट; 
साहित्य मे एक रस । 


प्रिताठ शिङ्घार्‌ 978 [3] पु° 

श्बुद्धार (पं०) श्ण ङ्गार, सजावट । 
१ 'तठा शगारना 9878 [3] सकश०्क्रि° 
श्यद्धारयति (नामधातु सक ०) श्छंगार 


न्ट करना, भूषित करना, सजाना । 


प्िंगी" सिगी 91087 [3] नि° 

न शडृद्कधिन्‌ (वि०/य्‌०) वि०-सीगो वाला । 
प०-भगवान्‌ शंकर का वाहन 
नन्दी बेल । 


प्री सगो 31021 | 3 | स््री° 
श्यृद्धो (स्त्री) सिगी, तुरही वाय, जो 
सीग का बना होता है। 
प्रिथ सिघ्‌ 90६1) [3] पुर 
सिह (प०) सिह, शेर 
पिथ्पटी सिघणी अण्ण [3] स्त्री° 
सिही (स्त्री ०) सिघनी, शेर का मादा । 


प्रिथ्ड सिघत्‌ 8108121 [3] स्त्री 
विहस्य (पुं०) सिंह राशि में स्थित गुरु 
का समय । 
प्रिध-खभातठ सिघ्‌-दुजार्‌ 90&1-13णटए 
[3] प° 
सिहदढ्वार (नप्‌ °) सज-मवन का प्रमुख- 
दार, प्रधान दरवाजा । 


प्रिठटी 





परिध्पणट सिघासण्‌ 81211252. [3] पं 
सिंहासन (नप्‌०) सहासन, राजा का 
आसन; महन्थों कौ गही; शाही तस्त । 
रिं सिजण्‌ 977}21 [3] पुर 
सेचनं (नपु०) सीचने की क्रिया, सिचन। 
पित्र सिञ्जृणा 910] [5] सक० क्रि° 
सिञ्चति (तुदादि सक ०) सींचना; छटा 
देना; प्रोक्षण करना । 
तिना सिजाई 977} [3] स्त्री° 
सेचन (नप्‌ं०) सिच।ई; छटा देनेया 
प्रोक्षण का भाव, सिञ्चन । 
निर" सिज्जृणा 91119 [1] अक० क्रि 
सिच्यते ( तुदादि कमेवाच्य ) सिञ्चित 
होना, भोगना । 


निननर“ सिज्जणा 91] [2] अक० क्रि 
स्विद्यति (दिवादि अक ०) पसीने आदि पे 
नम॒ होना; भीगना; पसीना द्ुटना; 
पसीजना; पिघलना । 
पिभ सिज्जा 911) [2] पं 
स्विन्न (वि०) पसीने जादि से गीला हुओ। 


सिद्ध (पुं°) प्रकाशमान सूये । 
प्रिंट सिदणा 9112 [2] सक० क्रि 
द्र°- पटर । 


प्िरुली सिखाणी (दप [3] स्त्री 
श्रेष्ठिनी (स्त्री ०) सेठानी, सेठ को स्त्री । 
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पिठडी 
िंठटी सिदुणी अपाय [3] स्त्री° 


शिष्टता (स्त्री०) विवाह आदिमे दी जाने 
वाली उपहासात्मिका गाली । 


पिष सिथल्‌ 9111121 [3] वि° 
शिथिल (वि०) शिथिल, ढीला, आलसी; 
निवंल, कमजोर । 


प्िषखूड सिथलृता 5111211 [3] स्नी° 
शिथिलता (स्त्री) शिथिलता, डिलाई, 
सुस्ती; कमजोरी । 
तिषा सित्था 978 [2] पुर 
सिक्थ (नपुं°) मधुमक्खी का मोम । 


परिप सिन्ध्‌ 9774} [3] पु 
सिन्धु (स्त्री०(पुं०) स्त्री°- सिन्धु नदी । 
पुं °-सिन्ध प्रदेश । 


पिपाड सिधान्तु $10॥2४ [3] पुर 
सिद्धान्त (पु°) सिद्धान्त, सिद्ध मत, निणंय । 


्िपाडन सिधान्तक्‌ 91011012} [3] वि° 
सद्धान्तिक (वि०) सं दान्तिक, सिद्धान्त 
सम्बन्धी, सिद्धान्त-सम्मत । 
न्िपाडी सिवान्ती अता7हयप [3] पंर 
सिद्धान्तिन्‌ (वि०) सिद्धान्ती, सिद्धान्त 
वाला, सिद्धान्तवादी । 


प्िपाठठ' सिधार्ना 901 हा7ह [5] अक ० क्रि 
सेधति (भ्वादि सक ०) सिधारना, जाना, 
गमन करना । 


प्रिपत सिन्धूर्‌ 91000 [3] पुर 


((-0. 6898 ।५811 18 (8111015. (&1118| 58181411 (111. [1411260 0\ ऽ॥1 ॥॥4111118/6511111 ९6568100 ^68080/ = 


प्रिद 





सिन्दूर (नपुं०) सिन्दूर, स्त्रियों को माँग 
में लगाने का लाल द्रव्य । 
पिप सिद्ध 914१ [3]बि०पु 
सिद्ध (व° / पुं०) वि० - सिद्ध, सम्पन्न, 
परिप; प्रमाणित । पुं° -सिद्धि-प्राप्त, 
महात्मा, योगी । 
तरिप-गप्रट सिद्ध गोषट्‌ 814012०5 
[3] षुं 
सिद्धगोष्ठी (स्त्री°) खद्धो कौ गोष्ठी, 
महात्माओं को सभा 
निंपी सिद्धी 9104517 [3] स्न 
सिद्धि (स्वी०) अलौकिक शक्ति; सफलता; 
सम्पदा, विभूति; विजयः; बुद्धि । 
त्निंठा सिन्ना 91708 [3] पुं 
स्निह्‌. (वि०) सीलन-युक्त, भोगा 
हुआ, नम । 


मिदर सिन्न्हणा 91712. [3] सक० क्रि 


सन्धत्ते (जुहोत्यादि सक ०) सन्धान करना, 
चटाना, खींचना । 
पिथ सिप्प्‌ ए [3] स्त्री र 
शिरा (स्त्री) कवच का वह भाग जो 
गला को ढक लेता है । 


निधी सिप्यी ए [3] स्त्री 
शुक्ति (स्तरी°) सोप, शुक्ति, जिससे 
बच्चों को दवाई आदि पिलाई जाती है । 
्िढउ सिफत्‌ 917012८ [3] स्त्री° 
स्तुति (स्त्री°) स्तुति, प्रशंसा, बडाई । 


ऋः 
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वाक्यजो विषय का परिचय कराने 


तिर सिम्बल्‌ 317711921 [2] प° 
शिस्बल|शिम्बा (पुं०स्तरीऽ) सेम, मटर 
आदि की फली, छीमी । 


पिला सिस्मणा 11771211 [35] अक० क्रि° 
-खरवति (स्वादि अक०) टपकना, च॒ना; 
ह्मरना; बहना । 


प्रिठड सिम्‌ रत्‌ 97770721 [3] वि° 
स्मत (वि०) स्मरण करिया हुआ, चिन्तित । 


परिभवी सिम्‌रती 91711121 [3] स्तीर 
फ स्मृति (स्ती°) स्मृति, स्मरण, यादगार । 


त्ि्ठठ सिम्रन्‌ 91707270 [3] पुर 
स्मरण (नपुं०) स्मरण, चिन्तन, याद 
करने का भाव । 
प्िभ्ठठा सिमरना 9771270 [3] सक० क्रि 
स्मरति (भ्वादि सक०) स्मरण करना, 
याद करना । 
#िठ सिर 97 [3] पुं 
शिरस्‌ (नपुं) शिर, मस्तक । 
प्िठकाठा सिरहाना 9111170 [3] पु 
शिरोधान (नपुं ०) तकिया, सिरहाना । 
पिठत सिरजण्‌ 81112. [3] पु 
सजन (नपुं ०) रचने का माव, रचना । 
त्रिगठ सिरमौर 9110207 [3] पुं० 
शिरोमौलि (१०) सिरमोर, मुकुट । 
प्रिठरेप सिरलेख्‌ 577101६1 [3] परं 
शीकषलेख (प०) शीर्षक, वह शब्द या 
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के लिए किसी लेख या प्रबन्ध के ऊपर 
लिखा जाता हे । 


पिठ्छ सिराल्‌ 971] [1] पु 
शिरोबाल (प°) सिर 
मस्तक के केण | 


के वाल, 


्िठी सिरी ऽप [3] पुं° 
शिरस्‌ (नपुं०) छोटे आकार का सिरः; 
पशु आद्धि का सिर। 


पि" सिल्‌ 511 [3] स्त्री° 
शिला (स्त्री°) शिला, सिल, मसाला 
आदि पीसने का पत्थर । 
प्तिः सिल्‌ 911 [3] पं 
शिल (नपुं०/पु०) खेत काटने के पश्चात्‌ 
उसमे विखरे हुए दाने अथवा बालियां । 
प्रिय शिलप्‌ 51122 [3] पुं 
शिल्प (नपु०) मूतिकला भादि चौसठ 
कलाय, कारीगरी । 
परिषा सिला 9118 [2] स््ी° 
शिल (प° / नप०) खेत के कट जाने के 
पश्चात्‌ उसमे बिखरे दाने या अन्न की 
बालियांँ । ॑ 
प्रिर शिला 5118 [35] स्त्री 
शिला (स्त्री °) शिला, चदान, प्रस्तर-खण्ड । 
पिङ'§ ठ सिलाउणा 9118 "05 [3] सक० क्रि 
सीवयति (दिवादि प्रेर०) सिलाना, सिलाई 
कराना । 


पिर" नीख 


प्रीता 





प्रि्तीड शिलाजीत्‌ 911811५ [3] पुं 
शिलाजतु (नप्‌ ०) शिलाजीत, पत्थर को 
लाख, सूर्ये की गर्मी से पत्थरोसे चने 
वाला पदार्थं विशेष । 


तिरेव सिने इर्‌ 51161712 [2] पुर 
शिलाहारिन्‌ (पुं०) शलोज्छं कमं 
करने वाला । 


िंख सिल्ल्ह. 91111 [3] स्त्री° 
शीतल (नपुं०) आद्रंता, नमी । 


ष्टुः सिल्ल्हा ऽत्र [3] वि° 
शीतल (वि ०) सीलन से युक्त, नम, ठंडा । 


प्रिर शिव्‌ 97४ [3] पुं 
शिव (पं०नपुं०) पुं०- भगवान्‌ शिव, 
महादेव । नपुं ०-सुख, कल्याणः; मूक्ति । 


प्रिरद्भाठा शिवृदुआरा पणा [3] पुर 
शिवद्वार (प्‌ं०, नपु०) शिवद्वार, शिवालय, 
शिव-मन्दिर । 


प्रिद शिवृदुभआला 9५१०८६]३ [1] पु 
¦ द्र०- प्िदद'भाता 


प्तिरठ'उ शिव्‌रात्‌ 91.75! [3] स्त्री 
शिवरान्नि (स्त्री°) महाशिवरात्रि, फाल्गुन 
कृष्ण चतुदंशी जिसमे शिव को पुजा 
एवं उपासना होतो हे । 


डा सिवा 51५8 [3] पं 
शवस्थान (नपु०) शवस्थान, श्मसान । 


प्रिडारः शिवाला 57218 [2] पुं 
शिवालय (प°) शिवालय, शिवमन्दिर । 
†) ^ न 
मीः सी ऽ [1] भूत क्रि = 
आसीत्‌ (अदादि, अनद्यतन भूत श्र ° पू.“ 
ए० व०) था, हुजा था । 
मीः सी ऽ [1] स्नी° 
शोत (नप०) ठंड, आद्रंता | 
नी सीं ऽ [1] स्त्री 
द्र°- तिश्ाद््‌ | | ^ 
मीः सीं ऽ [3] स्तीर च 
सीमन्‌ (स्त्री०) सीमा, सरहद, हद, 
मर्यादा; सीमा-चिह्व । 
मीढ सीउण्‌ अप [5] स्त्री 
सीवन (नप्‌ं०) सिलाई सीखने का भाव । 
रीडर सौीउणा अ 8 [3] सक ० क्रि9 
सीव्यति (दिवादि सक ०) कपडे आदि 
सीना, सिलाई करना । 
मीडेङा सीऊणा ऽप [3] सक० क्रि 
द्र०-प्री§िङ । 
1/4 सीस 513 [3] पुर 
शोषं (नपु०) शिर, सिर। 
पप्तः शीशम्‌ ऽथ [5] षुं 
शिंशपा (स्त्री) शीशम का पेड; 
अशोक वृक्ष । 


परीप्ता शीशा 755 [3] पु 
शीशक (नपुं°) शीशा, कांच । 
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प्रीत । नभाली 
प्रीय शोंह. 911 [1] पु मीठी सीरी आप्र [1] पुं 
दर ऽ-- प्प । सीरिन्‌ (वि०|पुं०) वि०-हल चलाने वाला 
मीचचडी शींहणी 1० [3] स्त्री हलवाहा । पूऽ-लराम, बलदेव । 
द्र°--प्रिप्परी 1 मी सील्‌ 97] [3] स्त्री 
प्री सीख्‌ 91111 [2] स्त्री शोल (नप्‌०) शील, स्वभावः; नस्रता। 
शिश्ना (स्त्री०) सीख, उपदेश, नसोहत । नीरः सीवें 41५८ [1] क्रि° वि° 


प्रीष्पठ शीघर्‌ 5721191 [1] अ° ससीपे (क्रि° व्रि०) समोपमें। 


शोघ्र (क्रि° वि०) शीघ्र, तत्काल, जल्दी । नीखी < सीडी ७ [3] स्त्री 
मीरः सीणा अण [3] सक० क्रि नःश्रेणी (स्त्री०) नसंनी, सदी । 
ठ 18 -7, 9 
सीव्यति (दिवादि सक) कपडे सीना, प्म सूवसत्‌ 9५२३६ [3] अ° 
सिलाई करना । स्वस्ति (अ०) वूशल-मंगल बोधक; 
| आशीर्वाद; हा, ठीक । 
मीर सीतल्‌ 97121 [5] बि° 


शीतल (वि०) ठंडा, सदं । पडरड सूवाउणा ऽह [3] पुं० 
4 


द्र°०-पमर फिट | 
पमरीउखड सीतलता १121४ [3] स्त्री 


1 वास्‌ 9४८8 [5] पु 
शीतलता (स्त्री०) शीतलता, ठंडक । ० 


| | श्वास (प°) सांस, श्वास । 
मीडण्डछ सीताफल्‌ 52121921 [3] पु 
सीताफल (नप्‌ ०) शरीफा फल । प्रभाय सूवाह्‌. 9४81 [3] पु 


वि ल्पः स्वाहा (अ०) भस्म, राख । 
प्रर [ 91082 [3] वि° 


शीतोष्ण (वि०) शोत-उष्ण, ठंडा-गमं । क सताहा [1 ती 
| स्वाहा (अ०,स्त्री०) अ०-आहूति त्यागं 
3 9 | 
परीय सीधु > [3] वि का शब्द । स्त्री०--अग्नि कौ स्त्री। 


सिद्ध (वि०) पूणं, सम्पन्न । तवि सति ऽधः 17] 
मरीठ सीद्‌ 9 [8] ¶९ श्यामाक (पु०) सावां, बरसात की 
सव (पुं ५ ) रिस-रिस कर निकलने वाला एक फसल । 
४ प्रणी सवाणी ऽश्व [3] स्त्री | 
परीठठा सीरना द [3] अक० क्रि स्वानीता (स्त्री०) स्वकीया, पत्ती, स्वयं 
ज्ञवति (भ्वादि अक०) रिसना, टपकना । व्याह॒ कर लाई गई पत्नी । ज 
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ति 


प्रख्डेटः 





पउ सूवान्त्‌ ऽद्वा [3] स्त्री 
स्वाती (स्त्री°) स्वाती नक्षत्र । 


न्ट सवाद्‌ ०५६५ [3] पुं 
स्वाद (पु०) रस, रुचि, जायका । 


पनिष्टल7 सूवाद्ला ऽ५दत18 [3] वि 
स्वादु (वि<) सुस्वादु, स्वादिष्ट, रुचिकर । 


पभ सवादी ऽष्द्रता [3] बि 
द्र ०--पतर | 
तभदखीग स्‌वादीक्‌ दता: [1] वि° 
र ०-प्रु्भष्टष । 
पतिणठ सवान्‌ 981) [3] धुण 
श्वान (पु०) कृत्ता, कुक्कुर । 
प्तभणी सवामी ९दा711 [3] पुर 
स्वामिन्‌ (पुं०) स्वामी, पति, मालिक्र । 
तृराणीडा सवामीता ऽद्धा)11ह [1] स्त्री 
स्वामिता (स्त्रा०) स्वामित्व, अधिकार । 
परठतः सूवार्‌ ऽछा [2] पुर 
अश्वारोहिन्‌ (पु °) अश्वारोही, घुडसवार । 
पभातः सवार्‌ §*ाः [1] पुर 
सोमवार (पुं°, नपुं ०) सोमवार, चन्द्रवार । 
पणाठष सूवारथ्‌ 9४71211) [3] पुर 
स्वाथं (पुं०) अपना प्रयोजन, अपनी गरज । 
प्र ४।'ठघौ सूवार्थो ७ वा [3] बिश 
स्वाथिन्‌ (वि०) स्वार्थी, मतलबी, अपना 


प्रयोजन सिद्ध करने वाला 1 
ए.-14 





पत्रश्ठठ सूवार्ना ऽद्वा [3] अक० क्रि० 
संबरयति ( चुरादि सक० ) संवारना, 


सजाना, सुसज्जित्त करना 


परणगछड सूवाल्‌णा ऽ५द्ाए् [3] सक० चि 
स्वापयति (अदादि प्रेर०) सुलाना, शयन 


कराना, सोने को त्रेरणा देना | 
तनठर सुस्‌राल्‌ 5915781 [3] स्त्री 
श्वसुरालय (पु०) सचुराल, सचुर कावर । 
परिपिशभउ सुसिख्‌यत्‌ 9111112६ [2] विर. 
सुशिक्षित (वि०) पढ्ा-लिखा, सभ्य । 
नयल्य सुह्‌.णप्प्‌ 91111 [3] यु 
शोभनत्व (नपु०) सुन्दरता, खूबसूरती । 


पचा सुह्‌.णा 91108 [3] विर 
शोभन (वि०) सुहावना, सुन्दर । 


त्रठङेठा सुह. णेरा ऽपप्रलाद्व [3] वि° 
शोभनतर (वि ०) अधिक सुहावन, अपेक्ना- 
करत अधिकं सुन्दर । 


रुजा संह दा ऽप"त३ [3] बि 
शोभन|शुभद (वि०) सुहावना, सुन्दर; 
सुमङ्गलः; मंगलप्रद । 
प्रेरकं सुहप्पण्‌ 51002 [3] पुर 
शोभनत्व (नपुं०) सुहावनापन, सुन्दरता, 
चारुता, मनोहरता । 


मया छठ सुहाउणा ऽपापदपपद् [3] अक ० क्रि 
शुभायते (नामधातु अक०) सुहावना 
लगना, मन को भाता । 


क, 
॥ छ षिः 
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परख्ठ सृहाग्‌ 918 [3] पु पनल सुकचूणा 9प1६2८ह [1] अक° क्रि° 
सोभाग्य (नपुऽ) सुहाग, अहिवात, द्र०--प्रंगउरू । 


सघवापनः धन्यभायय | 
प्रन शुकल्‌ ऽप1.21 [3] वि० पु 


ताक स॒हागण्‌ ऽप्71दट2) [3] स्त्री° शुक्ल (वि° / नपुं° / पुं9) वि०-सफेद, 
पीप भरौभाग्यवतो (स्तरी°) सुहागिन, सघवा । ष्वेत । नपुं ° - चांदी, सक्लन । पुं°-- 
[1 न ~ ३ 
गा सुहागा ऽ] [3] पुं शव, वेत वणं । 


सभागक (पु०) टगा, सुहागा, जोतौ 


पतुबडठ सुकड़् ना ऽप ].2{118 [3] अक क्रि 
जमीन को बरावर करने वाला पटरा। 


संकूटति (भ्वादि अक०) सिकुड़ना, 


~ [जा 31215 ५] संकुचित होना, सिमटना । 
- 
शोभाञ्जन (नपुं०) सहजन को फली, नज़्॒सुकड़. ०८१८ [3] 
मुनगा । द| 
प्रखण्ड युहाणा 9पा7हप्दे [3] वि 
९0105 [3] सक० करि 
शोभन (वि०) शोभन, सुन्दर, सुहावना । पव ख युकारणा ° पव ०) व 
शोषयति (दिवादि प्रेर०) सुखाना, शुष्कं 
प्रकट सुहावणा ऽपर [3] अक० क्रि° करना; शोषण करना । 
द्र०-प्ररडेर । < - 
प्बण्छी सुकाईं ऽप] क्ष [3] स्त्री 
^ = प्रकडा सुहावा >प४०६ [3] बुर शोष (पुं°) सुखाई, सूखा करने का भाव । 
सुभग | सुभाग्य (वि०) सुभग, सुन्दर, स मः 
वडभागी, सुन्दर भाग्यवाला । 1 
। सपत्नीपुत्र (पुं०) सोत का पज्र, 
प्रचित सुहिरद्‌ 91720 [3] पुं सोतेला पुत्र । 
सुहृद्‌ (प°) भित्र, दोस्त । 
चद (५) प्नेडठा सुकेड._ना ऽप]€{1156 [3] सक० क्° 
परयेखा सुहेला ऽप] [3] वि संकोचयति (तुदादि प्रेर०) सिकोडना 
सुलभ (वि०) सुगम, सरलता से प्राप्य । संकुचित करना, समेटना । 
` प्षर्यननखा सु्हंजृणा 8८12] [3] स्त्री° मेज सुक्क्ड़ा §०1॥घ [3] अक० क्रि 
शोभाञ्जन (पुं०/नपुं ०) प०-सहिजन शुष्यति (दिवादि अक०) सूखना, शुषे 
वृक्ष । नपु०-उसका कल । होना; कश होना । । 
ए ॐ र 00-0. 6808 ।५ व| 18 8111049. ©©11118| 58051411 (111. 10111260 0 911 ॥\॥411८118/55111111 2२6७6861 ^680611)/ 
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र 107 
परेनठ 
पेैबठ शुक्कर्‌ ऽप६८7 [3] पुं 
शुक्र (पु०) शुक्र ग्रह; शुक्राचार्य, द्यो के 
गुरु; शुक्रवार । 
मब सुक्कड़. ऽप]९162 [3] वि° 
शुष्क (वि०) सुखा हु; दूबला-परतला । 


मेव" सुक्का ऽप [3] पुं 
शुष्क (वरि ०) शुष्क, सुखा । 
ते ठेभरघतठ सुक्केजंवर्‌ 9प६]:€वा1097; 
[5] क्रि° विश 
शुष्काम्बरे (क्रि° वि०) नमल आकाश मे। 


परिप सृूख्‌ >प्11 [3] पुं 
सुख (नपुं ९) सुख, आनन्द; अनुकूलता । 
पमथत्नीडड' सुख्‌जीऊडा 5प]1} एह [3] पुर 
सुखजोवन (वि °) सुखजीवो, आराम-तल च । 
पपरी सुखदाई 5"11:11तह [3] वि° 
सुखदायिन्‌ (वि०) सुख देने वाला, 
सुखदायक, सुख-प्रद । 
परपरौ सुख्देई 51"11511061 [2] स्त्री 
सुखदेवी (स्त्री०) सुख की देवी; रजाई । 
प्रपरेड सुखदेव्‌ ऽ 1६1106४ [3] पुं 
शुकदेव (पुं°) व्यास के पत्र शुकदेव मुनि। 
पतपरिपाठ सुख्निधान्‌ 91<11111011द) [3] पु 
सुखनिधान (नपु०) सूख का भण्डार, 
सुखा गार, आनन्द-सागर । 
प्षणर सुखूमणा ऽप्पापाश्परद्ठ [3] स्त्री° 
सुवण (खत्री -प्रषुसप् ताड (178 58151111 (11. 


निगडः 





प्रपठः सुख्‌सना अपापा 218 [5] स्त्री ऋ; 
सुषुस्ना (स्त्री०) सुषुम्ना नाड़ी, शरीरस्थ ~^ 
तीन प्रधान नाड्यो में से एक जोग 
ओर पिगला के बीचमेंदहे। 
पणा 
[3] अक्ष० क्रि 
सुखयति (चुरादि अक) सुख देना; प्रिय 
लगना, अनुकूल होना । | 


सुखाडणा ~पादाद्पयदरद् 


पपी सुखी ऽप] {3} चिर 
सुखिन्‌ (वि०) सूखी, सुख-समस्पनच्च । 


प्रथपञी घुखुपती §प्पएप [3] स्तीर 
सुषुप्ति (स्त्री °) गहरी नींद; अजान । 


प्रपेठ सुखंन्‌ ऽप11127"1 [3] विर 
सुखायन (वि °) सुगम, सरल । 
मेप सुक्ख्‌ ऽप]:]1 [3] बि° 
सुख (नपुं) सुख-शान्ति, चेन । 
पधमन सुक्ख्‌ साद्‌ ऽ111157त [3] स्नी° 
सुख-शान्ति (स्त्री०) सुख, शान्ति, चन । 
प्रिगडउ सुगत्‌ 52६ [ 1] पु 
स्वगत (वि०।/नप्‌<) वि०-अपने आप 
पराप्त । नपुं९--मन की बात, गोपनीय 
बात, रहुस्य-वार्ता । 
गयी सुगरी ऽठहप [1] पु 
सुकर (पु०) युअर, सूकर । 






गदर सुंगड़.णा ऽत [3] अकरक्रि° ` 


संकुटति (स्वादि अक०) सिकुड़ना, ` = 


[21011260 "स््ुततिक्रद्योता॥ २७७९३॥0॥ श्च्व्तया) 3 व £ 


# + ` + 9 नि 


मरुं 
मि गदर सृगड़ वा ऽ"1९ {९ [35] विर 
संकुटित|संकुचित (वि°) सिकुंडा हुभा, 
सं कुचित । 
र सुगात्‌ ऽ ह! [3] वि° 
सुगात्र (विऽ) सुन्दर शरीर वालाः 
सृडौल । 


परजिडठा संगेड ना ऽ०६९दछ [5] सक० क्रि° 
संकोटयति / संकोचयति (तुदादि प्रेर०) 
संकुचित करना, सिकोडना । 


किति 
न. ~ 


कै 
भजक) 


प्रपि स॒गन्ध्‌ §ऽप९2५11 [3] स्त्री° 
ए. सुगन्ध (पुं०) सुगन्ध, सुन्दर गन्ध । 


पर्गापिभ सुगन्धिजा ऽ९200)1 [3] वि° 
सुगन्धित (वि०) सुगन्धित, सुगन्ध से 
युक्त 1 


प्नधटीभा स्‌ घटीञा §ऽप९1121द [2] वि° 
शिङ्घक (वि ०) सुघने वाला, गन्ध लेने 
वाला, आघ्राता 1 


तिध्र सुंघूणा 31021110 [3] सक० क्रि० 
शिङ्कति (भ्वादि सक ०) सुघना, आघ्राण 
करना । 


प्रिधटछोग्भा स्‌घूवईआ 907९0४2 [3] पुर 
`  शिङ्घयित्‌ (वि०) सुंाने वाला, 
ध आघ्रापक । 


प्रड सग्घड़. 5121124 [3] वि 
सुघट (वि०) सुघड़; सन्दर, भव्याकृत । 





` | 
ष 
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पिधदउण्टी सुग्वड़्‌ ताद्‌ ण्व 
[3] स्त्री 
सुघटता (स्री °) सुघडता, सुस्दर गढ़न । 


प्िरखत्न स॒चज्जञ्‌ 9८२]] [3] पुर 
सुचर्या (स्त्री ०) सदाचार, नेक व्यवहार 
या चाल-चलन, शष्टाचार्‌ । 


तखन सुचज्जा 5621} [3] वि° 
सुचयं (वि ०) सदाचारी, नेक चलन, 


शिष्टाचारी । 


प्रच सुचेत्‌ अ{1८† [3] वि 
सचेतस्‌ (वि ०) चेतनता सहित, सचेतनः; 
सावधान, सचेत । 


पंख सुच्च्‌ ८८ [3] स्त्री 
शुचि (प°) पवित्रता, अच्छाई । 


पंख" सुच्चम्‌ 8९02110 [3] स्त्री° 
शुचिता (स्त्री°) पवित्रता, शुद्धता । 


परं) सुच्चम्‌ §९८217 [3] वि° 
शुचितम (वि०) शुद्धि पर अधिक ध्यान 
देने वाला, पवित्रतम । 


प्सो सुच्चम्‌ता $प्८८०ाह [3] 1 
शुचिमत्ता (स्नी°) पवित्रता, शुद्धता । 
परेखउण्टी सुच्चमताई ऽप्८्<वााषटा [3] स्त्री? 
द्र०-~-पखःउा । 


पंख सच्चा ऽप्८्व्ट [3] बि° 


शुचि (वि°) पवित्र, अच्छा । 





तिपि 


केक 





प्रत्त सुजस्‌ ऽप] 25 [5] पुं 


सुयशस्‌ (नपु०/वि०) नपुं ०-सुन्दर कीति, 


नेकनामी । वि०-सुन्दर यशवाला, 
नेकनाम । 


तरक सुजाउणा 5४] [3] सक० कि० 
श्वाययति (म्वादि प्रेर०) सृजाना, शोथ 
डालना, फुलाना । 
प्रपा सुजाखा ऽप]दापाह [3] व° 
सुचक्षुष्‌ (वि ०) सुन्दर अथवा उत्तम आंखों 
वाला, जिसके नेत्र सन्दर हों । 


प्रत्ताठा सुजाग्‌ ऽपप]दह [1] बि° 
सुजागरित (वि) जागृत; सचेत, 
सावधान । 


प्रतता ` सुजागा ऽप]8&ढ [3] वि° 
द्र०-प्े्ठ। 


प्त्ताठ सुजान्‌ ऽप] [3] बि 
सुज्ञान (नपु ०।वि०) नपु ०-उत्तम ज्ञान, 
यथार्थं ज्ञान । विऽ-सुन्दर अथवा 
यथार्थं ज्ञान वाला, चतुर, ज्ञानी । 


परत्तेगः सृजोग्‌ ऽप} 08 [3] वि° 

सुयोग्य (वि ०) सुयोग्य, लायक । 
पत्तगः सृजोग्‌ 9प]0£ [3] प° 

सुयोग (पुं) उत्तम योग या सम्बन्ध । 
प्रत्र सुजोत्‌ ऽप] ० [3] स्री 


सुज्योतिस्‌ (नपुं० / वि०) नपुं -उत्तम 
भकाश वाला ॥ 
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कि 











परे्नटा चुज्जगा $] 2 [3] अक० क्रि + 
शूयते ( स्वादि भाव०) सरुजना 
फलना । ~ 
त सुज ऽपते] [3] स्त्ी° ५ 
शून्य (वि०) शून्य, सुना, रिक्त । 


एंड" सुल्ञा ऽप] [3] वि 
शून्य (वि०) शुन्य, सूना, रिक्त । र 





तञ्® सुज्ञाठ ऽप] [3] भु 
संबोध (पु०) सुञ्लाव, परामशं । 


प्र@ सुज्ञाऊ ऽ] एद [3] बि° 
सम्बोधक (वि०) सुञ्चाने वाला, सलाह 
देने वाला । 


प्रणी सुज्ञाई ऽप] दा [3] स्त्री 
द्र9 -पतऽफि | 


तऽ सज्छ्णा ऽप] पह [3] अक० क्रि 
संबुध्यते ( भ्वादि कर्मऽ) सुञ्चना 1 ८3 
प्रतीत होना । | 


प्रष्टा सुजा ऽपित [3] वि° "== 
(वि०) शून्य, सुना, रिक्त।॥ ॥ अ. 











रेट सुह्णा ऽष [3] जकऽक्रिः = 
सुत्क्षिपति (तुदादि सक०/स्वादि सक) 
फेकना, दूर भगाना; गवाना; व्यर्थं 


खचकरना। = = 
+ क 
~~ वः = ^ ध न 


(स्त्री) हाथ 
(५ 0. 08148 ग 118 (8110015. ~€1018| 58051411 (111. 1011 गहठ 0\/ 9) (11185 


"१ 3. ए - # 


क 1 






>~ 1 चर ~ ट 
~ द ~ @ ५ ॥ 


"स ति 


^ 


^ 
# वि 

॥ 
प । 











व स्‌ण्ट्‌ 51116५1) {3} स्नीऽ 
शुण्ठो (स्त्री०) सोंठ, अदरक । 
पिरूठ सुण्‌ना ऽप प्रह [3] सक ० क्रि 
भ्यणोति (स्वादि सक०) सुनना, श्रवण 
करता 1 
पतय सुतह्‌. 9४२) [1] अ० 
स्वतः (अ०) अपने-आप, स्वाभाविके 1 
पउ सृत्‌डा ऽप" [3] वुंर 
सुप्त (वि०) सोया हुआ, निद्रा युक्त । 
प्रा सृता ऽह [3] स्त्री 
सुरति (स्वी ०) सुरति, ध्यान । 
पड सुते 9८९ [3] कि वि 
स्वतः (अ ०) स्वतः, अपने-आप । 
प्रउ्तिंप सुतेसिद्ध्‌ $८1६51411 [3] वि° 
स्वतःसिद्ध॒ (वि०) स्वतःसिद्ध, अपने- 
आप निष्पन्न । 
पञ सुतेला 5।ल]ह [3] पुं 
* सावत्न (वि ०) सौतेला; पक्षपात परणं । 
प्र स॒तन्तर्‌ ऽ121127 [3] वि° 
स्वतन्त्र (वि०) स्वतन्त्र; स्वाघोन, आजाद । 
प्रुउडउवठ्डा सुतन्तर्‌ता 9141112118 [3] स्त्री 
स्वतन्त्रता (स्त्री ०) स्वतन्वरता, स्वाधीनता, 
आजादी । 
पिउद सुत्त. 9112१ [3] पुं 
सुप्ततर (वि ०) वहुत सोने वाला, अति 


((-0. रनु" 118 (81110045. -&€118। 58115411 (11. 14111260 0 91 41 


110 


पिपाछटा 


--- --=- = ` ` 


सा ० हय = 


पेड सत्ता ऽ।१६ [3] पुं 
सुप्त (वि०) सोया हआ, नींद से युक्त, 
निद्रित । 
प्रष्ठी सृधूनी ऽप [3] स्त्री 
सुस्तनी (स्त्री) सन्दर स्तनों वाली । 
तुषठा सुथूरा ऽपां [3] पुर 
सुस्थल (नपृ०) साफ जगह, शुद्ध स्थान । 
तिखठउ' सुन्दरता ऽ1110211ह [3] स्त्री 
सुन्दरता (स्त्री °) सुन्दरता, सौन्दय । 
पखाफ्रा सुदामा >पतह्ाह [3] पुर 
सुदामन्‌ (पुं०) एक कंगाल ब्राह्मण जो 
श्री कृष्ण के मित्र थे तथा श्रीकृष्ण ने 
जिनको प्रभूत धन दिया था । 
रपपवनल सुन्धक्णा 91101121 एद 
[1] अक० क्रि° 
सन्धुक्ष्यते (भ्वादि कर्म०) अन्दर ही 
अन्दर सुलगना अथवा जलना; थकना। 
प्रपठठ सुधर्ना ऽपत्ये [3] अक क्रि° 
सुद्धरति (स्वादि अक०) सुधरना, सुधार 
होना । 
पपठ सुधरमा 5141118 [3] पुर 
सुधमंन्‌ (पुं०।वि०) पृंऽ--इन्द्र को सभा, 
देव-सभा । वि०-उत्तम धर्मवाला, 
धममपरायण । 
परपदे सुधाउणा प्तप 
[3] सक ० क्रि° 
शोधयति (दिवादि प्रर ०) संशोधन करना; 
कुण्डली आदि पर विचार कराना । 


1118/5511/11 [२656810 ^\6806111४/ 





कय नै 


निपण्ठी 


प्रप्टो सुधाई ऽपतद [3] स्त्री° 
शोधकमं (नपुं°) शुद्ध करने का काम । 


प्रपाण सुधाम्‌ ऽपतााद्या [3] पुर 
सुधामन्‌ (नपुं°०) सुन्दर घर, आराम 
दायक मकान; चन्द्रमा; स्वगं । 
प्िपठ सुधार्‌ ऽपतद [3] पुर 
समृद्धार (पं०) सुधारने का भाव, दुरुस्ती, 


प्रेपड णुदता ऽ११११२१दह [3] स्त्री 
शुद्धता (स्त्री°) शुद्धता, पवित्रता । 
पोप सृद्धा ऽपततापह [1] वि° 
शुद्ध (वि०) शुद्ध, निर्मल, पवित्र | 


पेपी शुद्धी 91100111 [3] स्जी° 
शुद्धि (स्त्री°) शुद्धि, शुद्धता । 


पठ सुन्न्‌ ऽप) [3] पुर 
शून्य (नपुं०) शून्य, निजंन, एकान्त । 


पतठंपा सृनक्ला ऽप2 1118 [3] पुर 
स्वक्ष (सुनयनाक्ष) (वि०) सुन्दर आंखों 
वाला, सुनयन, सुन्दर । 
प्ंठडा सुन्नता ऽप्1215 [3] स्तीर 
शून्यता (स्त्रीऽ) शून्यता, सुनसान; 
खामोशी । 


रमठ सुता ऽप [3] पुर 
शून्य (नपुं°) सूना, निजंन, एकान्त । 


पिकिभातठ सुनूयार्‌ ऽपाा$्ाः [3] पु 
स्वर्णंकार (पुं०) स्वणकार, सुनार । 


@-0. ७8008 |६81) ५18 ©811105. ©&1118| 5815161 (11). 0101260 0\/ 51 ॥॥५1/५॥ 
ब + ति । 


नढठः 





प्रक्ि्ठ सुनूयारा ऽप [2] पुं ५ 
द्र ०-प्रठिश्व। --# ) 


परकिग्ि्ठी सुनुयारी ऽप [3] स्त्री 
स्वणंकारिणी (स्त्री०) सुनारि गरी। 
प्रठेड सुनह्‌.डा ऽप1€} ड! 
द्र° - पठः | 
ठेठ सुनेहा ऽपप्ठादह [3] पुर 
सन्देश (पुं०) सन्देश, समाचार 
1 
प्रपड सुपत्‌ >प)8॥ [3] बि (ण 
सुप्त (वि ०) सोया हभ, नीद ३. क्त, 
निद्रित । 


पपंडा सृप्ता 9117028 {1 [1] बि 
सुपात्र (वि °) सुयोग्य; सम्मानित, सज्जन । 


प्रपठ' सुपना ऽप [3] पुर 
स्वप्न (पुं०) स्वप्न, सपना; निद्रा, नींद । 


पपाठ सुपातर्‌ ऽपएदाश्म [3] वि° | 
सुपात्र (वि०) सृपात्र, सुयोग्य; उत्तम 













=. ऋ 

आश्नय । = 

| ॐ | 
प्ये सुपृतत्‌ ऽप्फ़प्धं [3) ` 
सुपुत्र (पु०) सुपुत्र'सपूत + = 5 


4 4 


च ~ । ॥ १ {+ प । ०. 
वि 1 ~ +. 


प्रथञंठ सुपृत्तर्‌ ऽपएपध्डय [3] 
द्र०-प्धउ। 


प्रढठा सुफूना $प्ण्ण्ड [2] पुर ` 
स्वप्न (पुं) स्वप्न,सपना। 


ओ य 


॥ 
0 | र = 
9 
= ए 
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पितम 


 ---~ जा आ त जा = वा-क क ~ 


२=॥ सुस्बा >प्ा))3ह [3] पुऽ 
शिस्बा (स्त्रोऽ) शुम्बा, 


का ओजार 


छेद करने 
पेच सुन्ब्‌ 51119 [3] पु° 
शुल्व (नपुं) डोरी, रस्सो । 
पेघड सुन्बड़ ऽ"112192 [3] पुं 
द्र°- पंख । 
मेघाः सुन्वा ऽप०ह [3] प° 
द्र०-प्रेघ । 


प्रवो सन्बी ऽपाजं [3] स्त्रौ° 
शुल्व (नपुं०) चोटी डोरी, रस्सी । 


पठि सुभाउ 70] [3] पु 
स्वभाव (पुं०) स्वभाव, प्रकृति, आदत । 


प्रिवी सूभाउकी ऽपोण]द्रपाध [3] वि° 
स्वाभाविक (वि०) स्व(भाविक, 
अवस्थानुकूल । 


पिडा सुभा ऽप्ह [3] पूर 
स्वभाव (पुं०) स्वभाव, प्रकृति, आदत । 


पडि सुभाइ ऽपां [3] पं 
द्र °- तञ | 


पडि सुभाइक्‌ ऽप] [3] वि° 
शोभादायक (वि०) शोभा देने वाला, 
सुन्दर, सुहावन । 


प्रथं सुभाख्‌ ऽप्]हाधो [3] पू 
सुभाष (पु०) सुन्दर कथन, सुन्दर वचन । 


प्िठाधा सुूभाखा पपाद [3] पुर 
द्र ऽ- पठ | 





तडग्ठ॒सुभाग्‌ ऽपा0113द् [3] विर 
सुभाग्य (वि०) उत्तम भाग्यवाला, 


सौभाग्यशालो । 


तिठग्ठा 


सुभागा ऽप118टह [3] पु 
सुभग (वि०) सौभाग्यशाली, भाग्य 
णाली, बड़भागी । 
प्रठाल्ब सुभाणक्‌ 5211181; [3] स्त्री? 
सुभाणक (नपुं०) सुन्दर सन्देशः; 
सुभाषित । 
प्रड्ड सुभाव्‌ ऽप1)8\ [3] पुऽ 
द्र °- पठि । 
पतडडवब सुभावक्‌ 90118\2} [3] वि° 
स्वाभाविक (वि०) अवस्थानुकूल, सहज । 
प्रज्िथि स॒भिक््‌ ऽपा०1"11६1६]1 [1] पु 
सुभिक्ष (नपुं०) सुन्दर काल, सुकाल, 
अकाल का विपर्यय । 
पिर सुमेल्‌ ऽप)6] [3] पुंर 
सुमेल|सुमेलन (पुं °/नपु ०) उचित मेल 
या योग । 
प्रठ सुर्‌ $प्रा [3 स्त्री०/यु | 
सुर (पुं०) सुर, स्वर, आवाज । | 
प्रठमडी सुरसती 9८15817 [3] स्त्री° 


सरस्वती (स्तरी°) सरस्वती देवी, विद्या 
को अधिष्ठात्री, देवी । 


((-0. ७8008 ॥५81 18 (81110045. ©| 58115111 (11. 21411260 0\ 9॥ /11/1(1181<511111 २७९5686 ^\6806111#/ | 


नतत ठा 





तठत्ठडेख सुरसुराडगा ऽपाऽपपद्रपरद् 
[3] सक० क्रि 
सुसुरायते (नामधातु सक०) सारयति, 
(स्वादि प्रेर०) सुरसुराना; सहलाना; 
सरकाना । 
परठयी सुरही ऽपणाण [3] स्बी° 
सुरभि (स्त्री) सुगन्ध, सौरभ । 
तठ पि सुरक्खूयत्‌ §्7215151152॥ [3] वि° 
सुरक्षित (वि०) सुरल्ित, रक्ना-सम्पन्न, 
जिसकी रक्षा को गयी हो; अच्छी तरह 
से रखा हुआ । 


ठगी सर्गी ऽपा्टा [3] वि° 
स्वर्गोय (वि०) स्वर्गीय, स्वगं-सम्बन्धौ, 
अलौकिक । 
पिठ स्‌रत्‌ 9181 [3] स्त्री 
सुरति (स्तरी°) ध्यान; श्रेष्ठ प्रेम । 
प्ठठः सुर्‌ना 91171 [1] सक० क्रि 
सारयति (भ्वादि प्रेर०) हटाना, दर 
करना । 
प्ता सुरमा ऽप्ा1ह [3] पुं 
सुरभा (स्त्री°) सुरमा, काजल । 
प्ठभी सुरसी ऽपागणा [1] स्त्री? 
द्र०~- पठ । 
प्रतिर सुर्याल्‌ ऽ"$द]ा [1] पुं 
श्वसुरशाला (स्त्री) ससुराल, ससुर 


के घर्‌ | 
1-15 
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तदत्र 


पिद सुरिन्द्‌ ऽपात्‌ [3] पुर 
सुरेन्ध (पुर) सुरों क्रा 
देवराज, इन्द्र । 


राजा, 


नरीौउ सुरीता ऽप्णाप् [3] स्त्री 
स्वहूता (स्त्री०) वन मृ खरीदी गयी पत्ती । 


पठ र. 9185 [3] स्त्री° 
सुरङ्धा (स्व्री०) सुरंग, भूमिगतं मागं । 
प्रखब गणुलक्‌ 5118 [3] पु 
शुल्क (नपु °) मूल्य, कौमत्त; कर । 
पख्पडा सृलक्वणा 5 पायरी [3] विर 
सुलक्षण (व्रि<) सुलक्षण, शुभ लन्नण- 
सम्पन्न; भाग्यवान्‌ । 
;(-=~ सुलच्छणा 91128८68 [2] बिश 
द्र०- पध । 


प्ररु सुलम्‌ 5४180} [3] बि° 
सुलभ (वि<) सुलभ, सुगमता से प्राप्त । 
पनखेड सुलन्भ्‌ ऽ1201} [3] बि° 
सुलम्य (वि०) सृलम्य, सरलता से 
मिलने योग्य । 
परख§िक स॒लाउणा ऽपाहपद [3] सक ० क्रि० 
स्वापयति (अदादि प्रेर०) सुलाना, 
शयन कराना । 


प्रडठक सुवूरण्‌ ऽपश2 [3] षुं 
सुवणं (पुं° / नपुं) पुं°-उत्तम जाति; 
सुन्दर अक्षर; बद्या रंग । नपुं०- 

सोना, स्वणं । 


५ ५ वम 
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र 
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क, 


० ह र च 1 ध 
व 


^ 


€ 
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पड 
पिठ सुवन्त्‌ ऊपऽताा) [3] पुंर|वि० 
सुदणं (पुं° / वि०) पुं०--उत्तम वणं । 
विऽ-सृन्दर रंग का। 
प्टठरी सुवन्तडो ऽपरक्7वूनं [3] स्नौ° 
सोवणो (स्त्रीऽ) सुन्दर वणं वाली, 
अच्छेरंगकी। 
प्रडठ' सुवन्ना ऽपरथ्ह [3] स््री° 
सुवर्णां (स्त्रीऽ) सन्दर वणं वाली, 
अच्छे रग वाली । 
प्र॒ सू ऽप [3] स्त्रीः 
सत॒ (नपु०) प्रसव, उत्पन्न करने 
का भाव। 
प्रः सुजा 5०8 [3] पु 
सूत (प°) प्रसूति, छोटा वच्चा । 
परिणा सूञा 5८ [3] पर 
स॒ची (स्त्री °) सूआ, सूजा, सूई । 
प्रणा? सूमा ऽ०४ [2] पुर 
शुक (पुं०, नप्‌०) जौ आदि का नुकीला 
भाग, टूड । 
प्रभा सूजा ऽद [1] पुं 
शुक (०) शुक्र, तोता । 
रट सू ऽप [9] स्त्री 
सुची (स्त्री °) कपड़ा आदि सीने की सूर । 
त्र्ठी-उतठ सूर्दभर्‌ ऽ [3] वि° 


सूचीभर (वि०) सूद भर, सूद्‌ के 
मापका। 
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पयरूी सूह.णी ऽपी [3] स्त्रीर 
शोधनी (स्त्री°) ज्ञाड., बुहारी । 


तया सूहा ऽपां [3] बि. 


शोणं (वि) लाल, रक्त । 


नपा सुखम्‌ ऽप प्नाश्ाा [3] वि° 
सुक्ष्म (वि०) सृक्ष्म, महीन; बहत छोटा; 
तीक्ष्ण; वहत थोडा । 
पतिपाउ" सुखम्‌ता $प्]:11910ह [3] स्त्री 
सृक्ष्मता (स्त्री०) सूक्ष्मता, महीनी; 
अतिलाघवः; तक्ष्णता \ 


नखी सुची ऽपल [3] स्त्री 
सुची (स्त्री °) सूची, अनुक्रमणी । 


प्रन सूज्‌ 9] [2] स्त्री° 
श्न (नपु०) सूजन, शोथ । 


परख सूणा ऽप [3] सक० क्रि 
सूते (अदादि सक ०) पैदा करना, जन्म 
देना, उत्पन्न करना । 


प्रु सूत्‌ 9८1 [3] पुर 
सत्र (नपुं °) सूत, धागा; रस्सौ । 
मुउन सूतक्‌ ५०1]: [3] पुं 
सूतक (नपुं०) अशौच, अशुद्धि जो जन 
एवं मरण के समय होती है । 
प्रित सूतर्‌ 9८४7 [3] पुर 


सुत्र (नपुं ०) सूत्र, नियम, किसी नियम 
का बोधक ग्याख्या-सापेक्ष छोटा वाक्य। 


मुउतपाव 


ऋक ~ 
~ ~= - 





प्ुउठपण्ठ सूतर्धार्‌ ऽप्यत [3] पुं 


सूत्रधार (पु०) सूत्रधार, नट, 
खेलने वाला । 


नउखी सूत्‌ली ऽपएपा [3] स्त्री 
सूत्र (नपुं०) सूतली, रस्सो । 


त्री सूती ऽप५ [3] वि° 


सौत्रिक (त्रि०) सुत से निमित वस्त्र 


आरि, सूत से सम्बन्धित । 
नख सूद्‌ ८५१ [3] पुर 
कुसीद (नपुं°) सूद, व्याज । 
प्रखठ शुदर्‌ ऽए [3] पुं 
शद्र (पु) शुद्र वणं, चार वर्णोमे से 
चौथा ओर अंतिम वणं । 
नृतः सूर्‌ जए [3] पुर 
शकर |सुकर (प°) सूअर, शूकर । 
पठः सुर्‌ ऽप [3] पु 
श्र (वि०) शूर, वीर, बहादुर । 
तुठत्न सुरज्‌ ऽप] [3] पुर 
सूयं (पुं°) सुरज, सूयं । 
प्रुठा सूरा ऽप [२] पुं 
द्र °--प्रुठः । 
तरी सूरो §ऽप्प [3] स्त्रीर 
शकरी (स्तरी°) सूअरी, मादा शुकर । 
परु सूल्‌ ऽ] [3] पु 


शुल (नप०, पु०) शूल, कण्टक, काटा । 


नाटक 


पर्न सेजल्‌ 86९21 [3] स्त्री° 


115 


न्दे 


मेढ 
नखी सूली ऽपां [3] स्त्री 
शूल (नपुं०, पुं) शूली, प्राणदण्ड देने + 
का नुकोला साधन-विशेष । 
प्रे से 9८ [2] वि 
सः (सर्वं० प्रथमान्त) वह्‌, दुरस्थ व्यक्ति। 


मठ सेडणा 9€11{1 द [3] सक्त क्रि 


स्मरति (भ्वादि सक०) स्मरण करन, 
याद करना । 
पर सओं 96० [3] स्त्री9 
सेतु (प°) सेतु, पुल; वरि । 
मेरी सेई ऽ€7 [35] सर्व° 
सेव (अ०) वह ही, वही । 
प्रि शेष 9३ [3] बि०/पुं 
शेष (वि° / पुं०) वि०-शेष, अवशिष्ट, 
वाको । पुं०- शेषनागः; परिणाम । 


मेय सेह. 9611 [3] स्त्री 


शल्य (प°) कांटा; कटीली ्चाड़ी; 
साही । 

प्रेरत सेहरा 51118 [5] पुर 
द्रऽ प्िखत । 


मगर सेगल्‌ ऽ6821 [1] स्त्री 
सजलता (स्वी ०) नमी, आद्रता । 
मेन सेज्‌ 9६} [3] स्त्रौ° 
शय्या (स्त्री ०) सेज, बिस्तर । 


सजलता (स्त्री ०) नमी, आद्रंता । 





परतः 





तेत सेजा 3८}% {31 स्नीऽ 


वे शय्या (स्त्री°) सेज, बिस्तर । 


१ 


मिन संजा ऽ६> [3] पुऽ 
सेचन (नप्‌ ०) सीचने का भाव, सिचन ॥ 
ष 
` मच संज्‌ ऽदट्‌)प [3] विर 
सेक्य (वि°) सिचाई योग्य, सींचने लायक । 


पेठ सेट्‌ ऽ] [3] वि 


श्रेष्ठ (वि०/प्‌०) वि०-उत्तम, वद्या । 
पं०-सेठ, धनी । 


प्रेठः सेट्‌ 9९11 [35] पु 
श्वष्ठिन्‌ (प्‌०) सेठ, साहुकार \ 
तिरक सेठण्‌ ऽ€्2 [3] स्त्री 


श्रेष्ठिनी (स्त्रो) सेठानी, सेठ की स्त्री । 


परिठली सेटणी ऽलं [1] स्रौ 
द्र°-प्िठुखी । 


पड" सेत्‌ 6१ [1] पुर 

स्वेद (पृ०) स्वेद, पसीना । 
पड सेत्‌ 91 [1] अ ` 

समेत (नप०) साथ, संग । 
, १3 सेत्‌-ऽ€॥ [1] पुं 

श्वेत (वि०) सफेद, गोरा । 


पिउन्न सेतज्‌ 8612] [3] बि° 
स्वेदज (वि०) पसोने से उत्पन्न होने 
वाली जं इत्यादि । 
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मिरटा 


(न~ 2 ---- 


निउ सेत्‌ता ऽ९।द [3] स्त्री 
श्चेतता (स्त्री ०) श्वेतता, सफेदी, शुश्रता । 

मे सेता ऽ€ द [3] वि° 

श्वेत (वि ०) एवेत, सफेद, गौर । 
तरिी सेती ऽलं [3] अ 

द्र°-पड- । 

मिप संधा ऽ९५118 [2] पुं 

सेन्धव (नप्‌ ०) संधा नमक । 


परिघ सेव्‌ $€) [3] पुं 
सेवि|सेव (नपुं०|प्‌०) नप्‌०- सेव-फल । 
पुऽ-सेव-वृक्ष । 


परिघा सेवाल्‌ 86781 [3] पुं° 
शोवाल (०, नप्‌ ०) शंवाल, सेवार । 


पि सेम्‌ ऽलः) [1] स्त्री° 
शिम्बा (स्त्री°) सेम, चछीमी ।. 


परि सेला 5618 [3] पुं 
शल्य (नपु०) भाला; तीर । 


मरेदबाली सेवृकाणी ऽ९णुःढ। [2] स्त्री 
सेविका (स्त्री ०) सेविका, दासी । 


पेदबी सेवूकी ऽ6५५ [3] वि° 
सेवकीय (वि०) सेवकों का कायं या 
समूह्‌, सेवक से संबन्धित । 


पिरका सेवृणा ७96५118 [3] सक ० क्रि 
सेवते (भ्वादि सक०) सेवा करना; अनु- 
सरण करना । 





+ 
। 
॥ 


मरउ 


मेंट 





मेडॐउ सेवत्‌ ८५४६ [1] बि° 


सेवित (वि०) जिसक्रा सेवन क्रिया गया 


2) उपास, सन्य । 


मेखञी सेवृती ऽ€५17 [2] स्त्री 
सेमन्ती (स्ती०) सफेद गुलाव, भिवत्तीः 
नामक गुलाव । 


पिडा सेवा ८५६ [3] स्त्री 
सेवा (स्त्री ०) सेवा, परिचर्यां । 


मिरी? सेवी्जआं $€ [3] स्त्री 
सेविका (स्त्री ०) सेवई, सूतफेनी । 
मि सं ऽ21 [2] बवि० 
शत (नपुः०) सौ, १०० संख्या या इसमस 
परिच्छिन्न वस्तु । 
मछीबण्ठ संकार्‌ ऽव] [1] पुर 
सेवाकार (पुं०) सहायक, रक्षक । 
तेघीबण्ठी संकारी ऽण्‌ [1] स्त्री° 
सेवाकायं (नपु०) सेवा का काय; 
सहायता । 
तिभ संसा ऽऽह [2] पु° 
संशय (पुं०) संशय, संदेह । 
तैत संहा 92111 [1] पुं 
द्रऽ -पमनयिण ] 
तिब सेकडा 92118 [3] बि° 
शतक (नपुं०) संकंड़ा, एकसौ का 
समूह्‌ । 
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तिः सचा ऽभव्छ [3] पु 
संचक (पुं०, नपुं०) साचा जिससे ईट 1 #3 
आदि दाली जाती है । 
परैखी सची 52५ [3] स्त्री° 
सञ्चित (नपुं०) किसी प्रन्थ का भाग `... 
या खण्ड जो एक जिल्दमेंहो। 


तरै-उ सत्‌ 92; [1] स्त्रीः 

शान्ति (स्त्री०) शान्ति, चन, आराम । 
त-डी सती ऽवत [3] विर 

सप्तत्रिशत्‌ (स्त्री०) संतीस, 37 संख्या 

या उसस परिच्छिन्न वस्तु । 

पिठ सन्‌ ऽ [1] वुं 

स्वजन (पुं०) आत्मीय, सम्बन्धी । 
तठ संनत्‌ 5211121 [3] स्त्री 

संकेत (प°) संकेत, इंगित, इशारा । 
तठ संना ऽश्पद [3] स्तीर 

सेन्य (नपुं ०) सेना, बल । 


मे सो 50 [3] स्वं 9 
सः (सवं० प्रथमान्त) वह, दुरस्थ व्यक्ति। ` 
मे$ सोऊ 0९८ [2] सवे° हि ~ 









सेव (अ०) वही, दुरस्थ व्यक्ति । 


मेषिठा सोइता 8010 [2] पुं 
स्वणं (नपु°) सोना, सुवणं । 


प्ररे सोए 8०6 [3] परं च 
शतपुष्प (पर) सोये का पौधा, सौफ। = ` 


† =. कि 


व = = इ? ~ १४. 


पर्िङ 


४4 ह परिप्रङ शोशण्‌ 508. [3] प 
चै शोषण (नपुं ०) शोषण, सुखाने का भाव । 
ड्‌ 
= पिदर सोहण्‌ 501:27 [3] वि° 
शोभन (वि०) शोभित, सुन्दर; सुखद । 


न ^ 


प्रिर?" सोह.णा 9011" हे [3] वि° 
द्र - परर ॥ 
प्रेतर सोह.णा 901 ह [5] अक० क्रि 
शोभते (स्वादि अक०) शोभा पाना, 
सुन्दर लगना, अच्छा लगना । 


मश सोंह.दा 95100ह [3] वि° 
शोभन (वि०) शोभा-युक्त, सुन्दर । 
प्रेता सोहम्‌ 9011270 [2] वाक्य 
सोऽहम्‌ (वाक्य) "वह मै" अर्थात्‌ आत्मा 
| परमात्म-स्वरूप है । 
परिवीत सोर्हाज्‌णा 90118108 [3] पु 
द्र °--पतर्य्ट । 


परेरीख्डा सोहन्दडा 80112110 [2] पुं 
द्र°-प्रःउछ। 


पिब॒ सोक्‌ 901 [1] पु° 
शौष्कय (नपुं°) सूखने या सुखने का 
भाव, शुष्कता 
# प्रे शोक्‌ 50]८ [3] पु 
शोक (प°) शोक, दुःख, विपदा । 
पिबड सोकणा 901४ [3] सकण क्रि 
| शोषयति (दिवादि प्रेर०) सोखना, शोषण 
करना; सुखाना, शुष्क करना । 


9 तीभदभि 


पितर 
[= 


वडा सोक्‌ड़ा 50115 [3] पुं 
द्र°ऽ-पेवा । 
मेव सोका 50] [3] पुं 
शौष्क्य (नपुं०) सूखने या सुखानेका 
भाव, शुष्कता । 
मघव सोखक्‌ 501; [3] पुं 
शोषक (वि०पुं०) वि--शुष्क करने 
वाला । पुं -पवनः; सूरज । 
निल सोखण्‌ 801:1120. [3] पुर 
शोषणं (नपुं०) सृखाने का भावः; शोषण। 


रेप सोखत्‌ 9011187 [3] बि° 
शोषित (वि०) सुखाया हुआ; शोषित, 
क्षीण किया हुआ । 
मेवी सोगी 807 [3] पुं 
शोकिन्‌ (वि०) शोकवाला, दुःखी । 
मि*व सोघा 8611 [3] पु 
सुघ्राण (वरि) सुन्दर घ्राण शक्ति वाला; 
धरती संघकर खारे तथा मीठे पानी 
का पता लगाने वाला । 
पच॒ सोच्‌ 906 [3] स्त्री 
शुचा (स्त्री °) शोक, चिन्ता, फिक्र । 
मेख सोचणा $00प [3] सक ० क्रि 
शोचते (भ्वादि सक०) सोचना, विचारना। 
पित्त सोज्‌ 90] [3] पु 
शोथ (पुं०) सूजन, एूलने का भाव । 
मित्र सोजणा 961४8 [1] पुर 
द्र° ~ प्त॒रीत्तड । 
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तड 


तंड" सोत्‌ 9०1 [3] पं 

लोतस्‌ (प्‌०) सोता, प्रवाह्‌ । 
पउ सोत्‌ 9०६ [2] स्त्री° 

सुप्ति (स्त्री०) शयन, नीद । 
मेत सोतर्‌ 80187 [3] पुं 

स्रोतस्‌ (नपु°) तोत, सोता, प्रवाह्‌ । 
तेप सोध्‌ ऽ०५॥ [3] स्त्री 

शोध (पुं०) शोधन, शुद्धि, सफाई । 
प्रेपन शोधक्‌ 90५1121: [3] बि° 

शोधक्‌ (वि०) गोधन करने वाला, शुद्ध 

करने वाला । 

मपर सोधगा ऽ०१।1पद् [3] सक ° क्रि 

शोधयति (दिवादि प्रर ०) शोधन करना, 

शुद्ध करना । 

परिपा" सोवा ऽ6५11द [1] बि° 

सुगन्धि (वि०) सुगन्धित, खुशबदार । 
मेप सोधा 8601 [2] पुर 

सुगन्ध (पुं०) सुगन्ध, सुशब् । 
ि-पऽ सोधा 965५118 [2] पु 

सीमन्त (१०) मांग; घेरा, परिधि । 
पेठ सोना 9008 [3] पुं 

स्वणं (नपुं०) सोना, सुवणं । 
परेपठ सोपान्‌ 50 [3] पुं 
सोपान (नपुं°) सीढो, नसंनी; पडी, पौड़ी । 

मेड सोभत्‌ §0012£ [5] बि 

शोभित (वि०) शोभित, शोभा-सम्पन्न । 
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त्रंठी शोभूनी 5०४ ण [3] वि° 
शोभनीय (वि०) गोभनीय, शोमा योग्य । ^^ 


मेड सोभा 50018 [5] स्त्री 
शोभा (स्त्री) शोभा, छवि, सौन्दयं । 
मरेठठ सोरदट्‌ 9012411 [3] पुं०/वि० नक | 
सौराष्ट्‌ (वि / पुं°) वि°--चुराष्टर्‌ पे 
सम्बन्धित । पं<-एक राग; प्रदेश 
विशेष, गुजरात । 


मेठठ सोर्‌ठा 501१1 [3] चि०,पु° 
सौराष्ट्‌ (वि०/ नपु०) वि--घुराष्ट्‌- 
गुजरात से सम्बन्धित। नपुं०-- 
सोरखा छन्द । 


मेठठा सोरना 50177 [1] सक० क्रि° 
स्मरति (स्वादि सकण ) स्मरण करना, 
ध्यान करना । 3 


मिट सोलां 5018 [3] बि° 
षोडशन्‌ (वि०) सोलह, 16 संख्या या 
इससे परिच्छिन्न वस्तु । $ 


प्रं सौ ऽवप [5] बिश अ 
शत (नप्‌ं०) सौ, 100 संख्या या इससे ` 
परिच्छिन्न वस्तु । = 
सहि ॐअ [9] क्रिवि 
सम्मुख (नपु०) सम्मुख, सामने। अ 
तिब सौक्‌ 92} [3] प्रु - अ = 
श्यामाक (पुं०) सावां नामक एव 0 
बरसाती धान्य जिसके दाने गोः 
छोटे होते है । „ भ न 
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पेउङ लना 
र _ 
पिदर सौकण्‌ 9१५}. [3] स्त्री° तित सौतर्‌ (४7 [2] पुं° 
सपत्नी (स्त्री०) सौत, दूसरी पल्नो । सपुत्र (पुं०) पृत्रवानु, पृत्र-युक्त । 
4 मेप सोख्‌ 98८४) [3] पुर निडा साता ऽ2६८्ध [1] पु 
. | व 
सौख्य (नप्‌ ०) सुख, आराम । ० -- पउ । 
त तच < मिद्‌ त्रा ऽधत्त [1] पु 
प्रं शौच्‌ ५६८५९ [3] पु डा सौत्रा ऽध्प्द्न [1] पुर 
र र 
शौच (नपु०) शुद्धता, पवित्रता । °--7उत। 
च्वि = == (० ५ 2 ् = - ९ ध 3 १ 
तिखर सोचल्‌ ऽ२.५५८०] [2] पुर ४ त स्‌। दर्‌य्‌ 1111021 [3] = 
पल (नप ०) सा ं र पृ) सुन्दरता, खूबसूरती । 
सौवचल (नपु०) सांचल नमक, सांँभर । सान्दयं (नपुं ०) सुन्दरता, खूबसू 


॥] ; नि-पा सौधा 927५118 [2] वचि° 
मेडन सौडक्‌ 82५१९}; [3] पुं०|वि० पा साधा वपत [2] वि 


सगन्धित (वि०) सगन्ध वाला द्रव्य 
शौण्डिकः (पु०।वि०) प०-हाथो; कलाल । ४ (वि०) सु द्रव्य) 


£ = इत्र आदि 
वि०-सुंडवाला, शराब वेचने वाला । व 
नि पणा ऽ2प2118 [3] सक० क्रि 
तड सौण 82४० [3] पुज त पला ् णा = प?8 [3] < 9 
< समपेयति (चुरादि सक) सौपना, देना । 
द्र ऽ-प्डठ ॥ > 
पिंड सौण्‌ 92 प [3] स्त्री? तड सौँफ्‌ ऽण्‌) [3] पु 
स्वप्न (नपुं०) सोना, शयन, नींद । शतपुष्पा (स्त्री०) सौफ, सोये का पौधा 
या उसका फल । 
परा सौणा ऽद्पग्हन [3] पुं 
स्वपिति (अदादि अक०) सोना, शयन तंर सला ५२५३ [1] विर 
करना, नींद लेना । द्र°--प्राडखा | 
मेखी सौणी ऽप [3] स्त्री पमीनवातठत संसूकार्‌ 825 [3] पुं | 
श्रावणी (स्तनी °) सावनी, श्रावण सम्बन्धी; संस्कार (पुं०) संस्कार, सोलह धामिक 
सावन मे बोये जाने वाली फसल । कृत्य; शव संस्कार 1 | 
मंड सौत्‌ ऽ8 प! [1] प° प्रनिठठग संसरग्‌ 821152128 [3] पुं | 
सपुत्र (पुं०) पुत्रवान्‌, पुत्र-युक्त । संसग (प्‌०) संसग, संबन्ध, मिलाप। 
पं सौत्‌ 92६ [1] स्त्री° मिना संसा 5208 [3] पु | 
द्र०-पबट । संशय (प°) संशय, सन्देह । 
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प्रतत 





पिनिठ संसार्‌ ऽ्)3दहाः [3] पुं 
शिशुमार (पुं०) संस; घड्याल, मगरमच्छ । 


सिनिठब संसारक्‌ 9211512] [3] वि° 
सांसारिक (वि०) सांसारिकः, संसार 
सम्बन्यी । 
तिप्िठी संसारी 59037 [3] वि 
संसारिन्‌ (वि०) संसारी, संसार का । 


मिपी संसी 9211517 [1] स्त्री° 
संदंशो (स्त्री ०) संडसी जिससे आग पर 
से पात्रादि उठाये जति हं । 
मिबखुप संकलप्‌ 527}:212ु0 [3] पु 
संकल्प (पु०) मनोरथः; प्रतिज्ञा, भ्रण । 


प्रिव शका 527 [3] पुं 
शङ्का (स्त्री) शंका, संशय, सन्देह । 


मबीठक संकीरण्‌ ऽ80त72) [3] वि° 
संकीणं (वि०) बिखरा हुआ, व्याप्तः 
ढका हुआ; संकुचित । 
परिवुखक' संकूचूणा §2015८ 8 [3] अक ० क्रि° 
संकुचति (तुदादि अक०) संकुचित होना, 
सिमटना । 
प्रत शंक्‌ ऽ] [3] पुंर 
शङ्कु (प्‌०) कील, खूटी; स्थाणु, टू । 
मिवेख संकोच्‌ 9811:06 [3] पुं 
संकोच (प°) संकोच, सिमटाव, सिकोडने 
का भाव। 
7. 16 


निग 





नर गख संकोचूणा 9201८068 [3] सक ० क्रि 7 
© © - । ॥ 
संकोचति (स्वादि सक०) संकुचित करना, 
समेटना । 


4 
न 


मवं संकोचू्वां 52010८४द् [3] पुं 
संकोचक (वि०) संकोच करने वाला, 
संकोची । 
मरि संख्‌ 5201६11 [3] कु 
शङ्खः (नपु०/१प०) नपु-णंख, एक प्रकार 
कावड़ा घोघा जिसे निर्जोवि करके 
बजाया जाता है; हाथी का गण्ड स्थलः; 
दस खव को संख्या । पुऽ-एक दंत्य । 


रमःपिधड संचिपत्‌ ऽ2त]९117102॥ [3] वि° 


संक्षिप्त (वि ०) संक्षिप्त, संक्षेप किया हृजा। क 
सिप संखेप्‌ 9201:116[ [3] पुर २ 

संक्षेप (प°) संक्षेप, खोटा करने का भाव । ध, 
प्रपिपरा संखेप्वां 5871116४ > 


[3] क्रि० वि = = 
संक्षेपेण (क्रि० व्रि०) सक्षेप से, साररूपसे। = ` ` 








रपिग॒संग्‌ 9878 [3] पर 
सङ्धः (प°) साथ, मेल; समिति । 


प्रिर संगट ऽ20९ 2 [1] पुर । 
संकट (नपुं०) संकट, कष्ट, कठिना । 


प्रवर संगणा ऽप08प्ढ [3] अकऽ क्रि ध 
शङ्खते (स्वादि अक०) शंका ~ 
लजाना, शर्माना । __ _ 






० 


न, । + कः 
भट कः न, `~ 
प 
॥ (4 
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प्रठाड प 
[रि --------------- 


प्रैठउ संगत्‌ §2१९१५ [3] स्त्री 
संगति (स्त्रीऽ) संगति, संग, सम्पकः; 
दोस्ती, संत्री । 
पताउतवा संग्तरा 92६11 [3] पुर 
सुरङ्कः (पु०, नप्‌ ०) नारङ्खी, सन्तरा । 
प्॑गठ संगर 9408287 [2] स्त्री 
शङ्करी|सङ्धर (स्त्री०।पं०) सागरी, शमी 
वृक्ष का फल । 
प्रिताठट संग्राद्‌ 52१ [3] स्त्री 
संक्रान्ति (स्री°) संक्रान्ति पर्व; मेलः; 
किसी ग्रह काएक राशिसे दूसरी 
राशि पर गमन। 
प्रगती संग्री 52727 [3] स्त्री 
सङ्कर (प°) सांगरी, खेजड़ी का फल । 
भग संगल्‌ 8278221 [3] पुं 
शृङ्खल (नपु०, पु०) सीकड़; शङ्खला, 
जंजीर । 
प्रिता संगला 5278218 [3] पुं 
शङ्कु (प्‌०) लकड़ी का पुल; कीलः; खटी । 
रगखी संगली 32817 [3] स्त्री 
श्ृद्कला (स्त्री ०) सांकल, जंजीर । 
प्रगाठ शंगार्‌ 520 [1] पुं 
श्ृद्धार (पुं) श्यंगार, साज-सज्जा, 
सजावट; श्छुगार रस । 
प्रिगी संगी 5208217 [3] वि 
सद्धिन्‌ (वि०) संगी, साथी । 
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रिती संगीत्‌ 5201 [3] पुर 
संगीत (नपुं०) संगीत, ताल-लय के 
साथ गाया जाने वाला गीत । 


मरवोंखटठ सगुच्चणा 921816८8. 
[3] अ० क्रि° 
संकुचति (तुदादि अक०) सिकुडना; 
सकोच करना; लजाना । 


मगिचठ संगोच्‌णा 52180 
[3] अ० क्रि9 
संकोचति (स्वादि अक्र०) सिकृडना; 
संकोच करना; लजाना । 


प्रगंड संगोड. 9271201 [3] पुर 
संकोच (पुं०) सिकुडने का भाव, संकोच, 
लज्जा । 
मिगदठ' संगोडना 527९0111 
[3] अक ० क्रि° 
संकोचति (भ्वादि सक०) सिकोडना, 
संकूचित करना । 


मगुयर संग्रहण्‌ 92181212 [3] प° 
संग्रहण (नपुं०) सग्रह या इकटा करते 

का भाव; अधीन करने का भाव। 

रपिगणीड संग्रहीतु 920्72101८ [3] वि° 


संगृहीत (वि०) संग्रह किया हुभा, जमा 
किया हु । 


पष्प संघ्‌ 82811 [3] पुं 
सङ्क (पुं०) संघ, समूह; वगं । 





ति्ट 





निट संघट्‌ 88081124 [3] स्त्री° 
संकष्टी (स्त्री०) सकष्टी गणेश चतुर्थी 
त्रत या तिथि । 
मध्पिङ संचूणा 820्]10द् [3] पुं 
संघन (वि०) घना; गाढा; गहरा । 
नध्री संघ्‌णाई 52701द्ा [3] स्त्री° 
संघनत्व॒ (नप्‌०) घनापन, गहनता; 
गाढापन । 
प्रध्पिठ संघर्‌ 927९1127 [3] स्त्री° 
संकष्टी (स्त्री ०) संकष्टी गणेश ॒चतुर्थी 
व्रत या तिथि । 


संघड़. 52781124 [3] स्त्री 
द्र°-प्त्पत । 


प्रध्र 


नष्पाठ संघार्‌ ऽव ्1दा [3] पुर 
संहार (पु०) संहार, नाश, प्रलय । 


प्प्पिठढड संघारण्‌ 58011812 [3] पुं 
संहरण (नपुं०) संहार करने का 
भाव, नाश । 
प्रध्पिठठ संघारना 5271117 
[3] सक ० क्रि° 
संहारयति (भ्वादि प्रेर०) संहार कराना, 
नाश कराना । 


प्रथिष्ट सघाडा ऽ2021द2 [3] ५० 
्युद्खाटक (नपुं) सिघाडा, एक प्रकार 
का जलीय फल । 


प्रचिठठ' संचरना 32062177 [3] अक० क्रि 


£ 


संचरति (भ्वादि सक०) संचरण करना, 


विचरना, धमना; प्रवेश करना । 
संचा 5270 [3] पुं° 
सञ्दकत (पुं०, नपु०) साचा, जिसये ईट 
इत्यादि गद जाती । 


प्ख 


सन्नी संज॒मी 920} 217 [3] पुं 
संयसिन्‌ (वि०) संयमी, संयमं वाला । 


मननीडठी संजीवनी 52१] [3] च्चीर 
सञ्जीवनी (स्त्री°) संजीवनी बरुटी, 
जडी विशेष । 


मरत्रिगउ संजुकत्‌ 58] प2६ [3] बि° 
संयुक्त (वि०) संयुक्त, मिला हुआ । 


मन्रगउ संजुगत्‌ 527} ९2॥ [3] वि° 
द्रऽ -- पन्न । 

प्ति संजोग्‌ $ [3] पु 

संयोग (प°) संयोगः; सम्बन्ध; इत्तफाकः; 

ज्योतिष के अनुसार ब्रहु-राशि का मेल । 

रनिन्निगी संजोगी 5271087 [3] पुं 

संयोगिन (वि०) संयोगी, संयोग 

करने वाला । 


पतति संजोणा 527}05 [3] पुं 
संयोजन (नपुं) जोड़ने को क्रियाः 
मिलाने का भाव । 


प संज्ल्‌ 92] [3] स्नी° 
सन्ध्या (स्त्री) सां्ष, सन्ध्याकाल । 


# ह 


क 8". ॥ 
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++) पठ 
प्रणष्रूठ' संज्ञाणना 587\]11दह 11 परिउपप सन्ताप्‌ 9811६] [3] पुण 
[5] सक० नि सन्ताप (पू०) ताप; कष्टः; पश्चात्तापं । 
संबुध्यति (दिवादि सक °) समञ्ना, पउखी सन्ताली 82111 दा [3] वि° 
पहचानना । सप्तचत्वारिंशत्‌ (स्त्री °) संतालीस, 47 
परंड सण्ड ऽ2५१ [3] पुं सख्या या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 
षण्ड (पुं०) शुक्राचार्य का पत्र जिसने निप्रट सन्तुणट्‌ §१५।५९१ [3] वि° 
्रह्वादं को पढ्ाया था । सन्तुष्ट (वि०) अति प्रसन्न, संतप्त, 
प्रेड सण्डा 92.7९ द [3] स्त्री सन्तोषी । 
षण्डो (स्त्री°) बन्ध्या, वाञ्च, सन्तानो- पैडण सन्तोख्‌ 52711015] [3] पुं 
त्पादन मे असमर्थं स्त्री । सन्तोष (पुं०) सन्तोष, तृप्ति; प्रसन्नता । 
प्रिडणी सण्डासी 9200857 [3] स्त्री परिघा सन्था 92811118 [3] स्त्री° 
संदंशो (स्त्री°) संडसी निसपे पात्रादि संस्था (स्त्री °) अच्छी तरह ठहरने का 
को पकड़कर आग पर से नीचे उतारा भाव; स्थिति; मरने का भावः; 
जाता 
ताहे। संस्थान, प्रतिष्ठान । 
प्रडप्रीभा सण्डासोभा 9200885 [1] स्त्री° पिदिगप सन्दिगध्‌ 82110120 11 [3] वि° 
द्र०--डी । सन्दिग्ध (वि०) सन्देह युक्त, संशय-सहित । 


पिड सण्ट्‌ 82.06) [3] पुं 


प्रिर सन्देह्‌. 9210611 [3] पुं 
सन्धि (पुं०) सन्ि, जोड़, योग, मेल । 


सन्देह (पं०) सन्देह, संशय । 
परि सण्डा 92411 [3] पुं 


क. परिप सन्ध्‌ §200्‌]1 [1] स्त्री 
षण्ड (पु०) साद, अण्डकोश वाला वंल । 


द्र°०- पठ्‌ । 
भी सण्डो ऽता [3] स्त्ी° त्रपी सन्धी 8210117 [3] स्त्री° 
सन्धि (पं०) सन्ि, जोढ़ गाठ । सन्धि (पुं०) सन्धि; समञ्लोता; प्रतिज्ञा, 
परंडपड सन्तपत्‌ 82212122 [5] वि | संकल्प; अङ्गीकार । 
सन्तप्त (वि०) बहुत तपा हुआ; भति दुःखी । रिय॒ठ सन्धरर्‌ ऽव [3] पर 
` परर सन्ताउ ऽप [1] पुं सिन्दूर (नपुं०) सिन्दूर, स्त्रियो त मागः 


द्र °-रडय । भरने का लाल द्रव्य । 
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पियठी सन्धूरी §व7तततातं [3] वि° 
सन्दरुरिकत (वि०) सिन्दूर के रंग का 
आम आदि द्रव्य । 
निपठीभा सन्धरीआ §व0तात्ताःहे [2] वि° 


द्र०-नरपठी 1 


परिखिशिनी सन्चिसी 8211117 ऽ [3] पु° 
संन्यासिन्‌ (वि०) त्यागी; सन्यास धारण 
करने वाला 


मठिगप सन्निगय्‌ 52111182.011 [5] वि° 
स्निग्ध (वि०) स्नेहु-युक्त; चिकना; प्रिय । 


मठ्‌ सन्न्ह्‌. 9211711 [3] स्त्री° 
सन्धि (पुं०) सेध; दो के मव्य क्रा 
रिक्त स्थान । 


ठी सन्न्ही ऽथा [3] स्त्री 
संदंशी (स्वी ०) संडसी जिससे पात्रादि 
को आग पर से उतारा जाता है। 


पिधट सम्पट्‌ ऽव71[02{ [3] पुं° 
सम्पुट (प°) ढक्ने का भाव, आवरण; 
सन्दूक; किसी सत्र को आदि भौर 
अन्त मे जोडने को क्रिया । 


प्रपंडी सम्पत्तौ 92111702117 [3] स्त्री° 
सम्पत्ति (स्त्री ०) संपत्ति, धन, एश्वर्य । 

पमिपठब सम्परक्‌ 82111102121< [3] पुं 
सम्पकं (पुं ०) संयोग, संबन्ध, मेल । 


पपठ सम्परदा §श्"्पह [3] स्त्री° 
सम्प्रदाय (पु०) सम्द्रायः; मतः; पन्थ । 
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21171 


त्रपठख्छी सम्पर्‌दाई 5 बवदा [3] बि 
सास्प्रदायिक (वि०) किसी सम्प्रदाय से 
संवन्धित । 
प्रिपष्टवी सम्पाद्की 5ऽ271दत]५ [3] विर 
सस्पादन्तीय (वि०) सम्पादक का कार्य, 
सम्पादक-संवन्वी, सम्पादक .का 
लेख आदि । 
मिपुठर सम्पुरण्‌ 5202 [3] बि 
सस्युणं (वि०) सव, तमाम । 
त्रेडल सम्भल्‌ 92711112} [1] पुं 
शाल्मलि|शाल्मली (प०स्त्री०) सेमल 
वृक्ष जिसमे बड़े-बड़े ओर लाल-लाल 
फूल होते हे । 


प्रिउखढ संभल्‌णा 5271011 
[3] सक० क्रि° 
संभालयते (चुरादि० सक०) सम्हालना, 
सुरक्ना करना । 


परउद्ड संभव्‌ता 52771012 [3] स्त्री 
सस्भविता (स्त्री) संभावना, कल्पना । 


पड ढ संभाउणा §ऽ20दपश्् 
[1] सक० क्रि° “द 


द्र °-प्रठरखुङ 1 


प्िडष्पल संभाखण्‌ 3271711815112 [1] पुर 
संभाषण (नपु०) बातचीत, संलाप। 








परिडाुढ संभाल्‌णा ऽग्र 
[3] सक ० क्रि 
द्र०-पञरुङ 


((-0. ७8108 ५811 48 (81048. 6118 5815411 (101. [10111260 0 9॥1 \॥0111८18॥(७।777 २९७6५ ^ जा । 
¶ । चः) प ^ 134 क्वि (रवे । 





11 ५ 3. प च ह" क „कन ‰ ` (रः 


प 


ति सम्म्‌ 59171171 [3] स्त्री, पुऽ 
शम्ब (पुऽ) लोहे का छल्ला जो मसल 
आदिके अग्र भागम रहतादै। 
1. € संमत्‌ 521111118.{ [3] पुऽ 
संवत्‌ (अ०) संवत्‌, संवत्सर । 
प्रनगडउ संयुकत्‌ §2$प2१ [3] वि° 
संयुक्त (वि०) मिला हुआ, संबन्धित । 
प्िठपिभिब सरख्‌यक्‌ 92121118]: [3] पुं 
संरक्षक (वि०) सरक्षक्र, अभिभावक, 
रक्ता करने वाला । 
प्रिखगठ संलगन्‌ 32122171 [3] वि० 
संलग्न (वि ०) संलग्न, संयुक्त । 


र हउ ६2 [3] सर्व - 
अहम्‌ (स्वे० / अ०) सवं०-्म; अ०- 
अह्‌भाव । 
उ हउ ६०प [3] स्त्री 
अहम्‌ (अ०) अहंकार, घमण्ड 
चवि हउमं ६2121 [3] स्वर 
अहं मम (अ०) मे ओौर मेरेपन का भाव । 


उड ण हऊभा ६4०६ [3] पु 
भय (नपुं) मय, उर । 


" उमञड हसत्‌ 2521 [1] पु° 
हस्त (पुं०) हाथ, भुजा, बाह । 
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ति प्टी लिशटी 31751 [3] स्त्री 

सुष्टि (स्त्री ०) सृष्टि, रचना, निर्माण । 
0िषिखा लिखला ऽ} ]1.1115 [3] स्त्री 
श्ुङ्खला (स्त्री ०) सांकल, जंजीर । 
श्री ऽप [3] स्त्री° 
श्री (स्त्री०) श्री, लक्ष्मी; शोभा, कान्ति। 


री 


नृप्रट खंशट्‌ 51642{ [3] वि° 
श्रेष्ठ (वि ०) उत्तम, बहुत बदा । 
{प्रटडा श्रेश्‌टता 57९5{21 ह [3] स्त्री 
श्रेष्ठता (स्त्री °) श्रेष्ठता, उत्तमता । 
ष्टनष सवस्‌थ्‌ 92925111 [3] वि° 
स्वस्थ (वि०) अपने मं स्थित; नीरोग । 


यनिडष्पठ हस्‌ताखर्‌ प 25 1121 [3] पुर 
हस्ताक्षर (नपुं ०) हस्ताक्षर, दस्तखत्‌ । 


रनडउ+छ हसूतामल्‌ 2511121 [2] पुर 
हस्तामलक (नपुं०) "हाथ के बीच मे 
आंवला" यह्‌ पद संशय-रहित ज्ञान के 
लिए प्रयुक्त होता हे । 







तध हसमृख्‌ प्ध्शप्परो1 [3] वि° 
हसन्मुख (वि ०) हंसमुख, सदा प्रसन्न । 


नाड हसाउणा पदप [3] सकण क्रि 
हासयति (स्वादि प्रेर०) हंसाना, । 
उत्पन्न करना । 


न अक कअ 99 ~= +~ -0 > ~ ~~ ` ~ ` ` ` 
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चपण्टी हसाई ८25 [5] छ््री° 
उपह्यस (प°) टंसी, मजाक; अपयण । 


चनी 


येम" हस्स्‌ 17288 [3] पुर 

अंस (पं०) कन्धा, कन्ये को हड्डी । 
रमिः हस्स्‌ {1255 [5] पुं 
हास्य (नपुं°) हंसी, हास, हंसने का भाव । 


ग (>, ह्स्सणा 2558 0द्र [3] अक० क्रि 
हसति (भ्वादि अक०) हसना, हास करना। 
कपरी हस्सणी प 2558 प्र [3] स्त्री° 
द्र °--याप्नी । 
चबठठ' हकारना प्तभप्हाह [5] सक० क्रि 
आह्वयति (भ्वादि सक०) बुलाना, 
आह्वान करना । 
चाल हगाउणा 2? [3] सक ० क्रि 
हादयति (स्वादि प्रेर०) मलोत्सगं कराना, 
दस्त कराना । 
गर हग्गण्‌ 2282. [3] पुं° 
हदन (नपु०) मल, दस्त । 
रजटा हग्गूणा 28९ ०ह [3] अक ० क्रि० 
हदते (भ्वादि अक०) मलोत्सगं करना, 
दस्त करना । 
उदेत हेरा 20116 [3] बि° 
अच्छतर (वि०) बहुत अच्छा; अपेक्षा- 
कृत स्वच्छ । 
रेड" हच्छा 26078 [2] पुर 
अच्छ (वि०) अच्छा, स्वच्छ, सुन्दर । 


यंञीयुड 





तन्नठ हजारा ८212 [3] वि° प 
सहलिन्‌ (वि०) हजार से युक्त । 
ठट हट. 6१ [3] स्त्री 
हद (१०) हाट, वाजार; दुकान । 
ग दा 12477 [1] पुर 
०--यंट । 


केटी हद्ी प्रश्न [3] स्नी° 
हद (स्त्री ०) हाट, बाजार । 

वरुटख्ठा हट्वारा {12{॥४दः्दे [3] पुर 
हठ्वत्‌ (वि०) हठ्वाला, हठी, आग्रह ! 


उठ हठा प्रश्ााद् [1] बि° 
हछिन्‌ (वि०) हरी, आग्रही । 
यड हइ. ८२११ [3] पु 
हड़ (नपुं) बड़ी ही । 
यंडटखठ हड्‌ वार्‌ 2पतश्ठा [3] स्त्री 
हड़ागार (नपु०) मृत पशुओं को हड़ी 
फकने का स्थान । 
डी हड़ी ८०५५ [3] स्त्री 
हड़ (नपुं०) हड़ी, अस्थि । 


ठेडी-खया हड्डी-चुरा २2१०८८१ [3] पु 
हृडचणं (नपु०) हड्डी का चरा जो खाद 
के काम आता है। 


ंडी-प॒द्' हडडीधूडा प्रष्पकातापपह [3] षुं = 
हृडधलि (स्नी°) हड्डी का चणं जो = 
साद के काम आता है । स 





यर्स्ठत 


यरूख्उत हण्‌वन्तर्‌ 11011९70101 ता [3] पुर 
हनुमत्‌ (पं०) हनुमान्‌ जी, एक राम- 
भक्त देवता । 





तडि" हतया ०९. [3] स्त्री 


हत्या (स्वी ०) हत्या, वध, प्राण नाश । 
तङगिठ हत॒यारा (91 [3] पुं 
हत्याकार (वि०) हत्यारा, हत्या करने 
वाला वधिक 1 
रली हथनी प्रा [3] स्तीर 
हस्तिनी (स्त्री ०) हथिनी, मादा हाथी । 
उषित हथूयार प्र श्1$ द [3] पुं 
हतिकार (वि° / पुं०) वि०--हत्यारा, 
हत्या करने वाला । पृ०-घातक 
शस्त्र; ओजार । 
घेर दहथेली पत भ््ालां [3] स्त्री° 
हस्ततल (नप्‌ ०) टथेली, करतल । 
रघंडा हथौडा प्श्प्रारपणृ [3] वृं 
हस्तक्ट (प°) हथोड़ा, एक लौह उप- 
करण जिससे लोहा कूटा जाता है । 
घी हथौडी प्रश्ण [3] स्त्री 
हस्तक्टिक। (स्री) हथौडी, घोटा 
हथौडा । 
ठेघ॒हत्थ्‌ 21111 [3] पुं° 
हस्त (पु) दाथ, भुजा, बाहु । 


वधक हत्थरक्ला 21112121६111 [3] पुं° 
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ह्स्तरक्षित (नपुं०) हाथ टिकाने का 
डण्डा या वस्तु अथवा स्थानादि । 
योषषिषड हत्थलिखत्‌ यपा गात19॥ 
[3] वि° 
हस्तलिखित (व्रि०) हाथ से लिखी हई 
पाण्डलिपि आदि । 
रेषटरेडा हत्थूलेव। {1211116४ [3] स्त्री° 
हस्तानयन (नप्‌ं०) हथलेवा, बिवाह कौ 
एक रीति जिसमे वर अपने हाथमे 
वध का हाथ पकडता है । 
रेषा हत्थवासा र 21111252 [3] पुर 
हस्तवासस्‌ (नपुं ०) रथगाडी का रस्सा; 
हत्था, दस्ता; ढाल पकड़ने का तस्मा। 
दोघी हत्थीं प्त [3] क्रि वि०- 
हस्तेन (पं० तृतीयान्त) हाथों से, हाथों 
द्वारा । 


ची 


रेषे हत्थे 21116 [3] वि° 
द्र०--यघीः । 
तेषः हत्थो {1211116 [3] वि° 
हस्तेन (प° तृतीयान्त) हाथो से; पास से। 
यठेव हनेर्‌ 72167 [3] पुं 
अन्धकार (पु °) अन्येरा; अन्याय। | 
रठेठा हनेरा प्श्लाच्च [3] पुं 
अन्धकार (पुं°) अन्धकार, अन्येरा । 
गढ़ी हफीम्‌ प्राण [2] स्त्री 
द्रऽ-भदी) । 








सका 


तडा हभा 22118 [1] सर्व० 
सवं (सर्व ०) सव, सारा, सम्पूणं । 


तभा हमा प्श [3] सर्व० 
सम (सर्व०) सव, सारा, सम्पूणं । 


चख हमेल्‌ प थ€्‌ [3] स्त्री 
मेखला (स्त्री) मेखला, हार । 


रठप्त दहरश्‌ 72125 [2] पुर 
हषं (पुं०) प्रसन्नता, आनन्द, सुखः; 
प्रभाकर वधंन का पुत्र एवं स्थानेश्वर 
का राजा हषं वधन । 
उठ हरख्‌ 27211 [3] पुं 
हषं (पुं०) हं, प्रसन्नता, खुशो । 


उतध-मेग हरख्‌-सोग्‌ पत 221:1150 [3] पु° 
हषंशोक (पुऽ) हषं ओर शोकः 
खुशी-गमी । 


उवधी' हरखी पशप [3] वि° 
हृषित (वि०) प्रसन्न, आनन्दित, खुश । 


खी हरखी प्र्पधाप [3] विर 
अमर्षिन्‌ (वि०) क्रोध-युक्त, कुपित । 


यत्ट हरट्‌ 278 [3] पुर 
अरघटर (पुं०) रहट, कूप से जल 
निकालने का यत्त्र जो बलों से चलाया 
` जाता है । 


उवठङलप्त हरणाकश्‌ 62181६25 [3] पु° 
{--17 


तता 





हिरण्यकशिपु (वुं०) एक दैत्य जो भक्त 
प्रह्लाद का पिता था। 


उठ हर्ता ठप [3] पुर 
ह्र (वि०) हरण करने वाला, चुराने 
वाला । 


ठ्डण्छ हरताल्‌ पह] [3] पुर 
हरिताल (नपुं °, पुं०) हरताल, पीले रग 
को एक उपयातु जो दवाइयों में काम 
आती है । 
चठठ हरन्‌ 2721 [3] पुं 
हरिण (१०) हरिण, मग । 
यठठा हरना 2718 [2] सक० क्रि 
हरति (भ्वादि सक०) ले जाना, पटुंचाना । 
उव्ठी हरनी पशम [1] स्त्री 
हरिणी (स्तरी०) मादा हिरन, मृगी । 
उवठेटा हरनोटा 6217018 [3] पुं 
हरिणपोत (पं०) हिरन का वच्चा, 
हरनौटा । 
यठभ हरम्‌ पथम) [3] पुर 
हम्यं (नपुं०) महल, भवन, कोटी । 


ततड हरइ. 2124 [3] स्त्री° 
रीतकी (स्त्री°) हरर, हरड, ओषधि- 


विशेष । = 


रवा हरा पत्श्ष्ड [3] पुर 
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उठते 


उठ्डेरूग हराउणा 1121त पह [3] सक ० क्रि° 
हारयति (स्वादि प्रेर०) हराना, 
पराजित करना । 
रक्म्भिः हरया पशाद [3] विश 
० ~ पयता । 
उव्ि' ख हरयाउल्‌ प्रथ्यशद्धप] [3] स्त्रीर 
हरितावली (स्नी०) हरियाली, हरीतिमा । 
रतिणण्टी हरयाई प्श्$दठा [3] स्नी° 
हरितालो (स्त्री°) हरियाली, हरीतिमा । 
उक्िउक्ि हरया-भरया 
पिता फद्-ा7ता$ दध [3] पुर 
हरितभरित (वि०) हरा-भरा; परिपूणं । 
यवि . हरयाला प 27 $दाद [3] पु 
हरित (वि०) हरित, हरे रंग का । 
रच्छ . हरयावल्‌ पथ्ा$द्र2] [3] स्त्री° 
हरीतिमन्‌ (प०) हरीतिमा, हरियाली । 
दर्विं हररिण्ड्‌ ६217 [1] स्त्री 
द्र ०- भिंड । 


उतीखठ हरोीचर्‌ 27627 [3] वि० 
हरितचर (वि०) हरी फसल का इच्छुक 
पशु; नित्य नया संयोगेच्छुंक पुरुष । 
च हल्‌ 21 [3] पुण 
हल (नपुं०, पुं) हल जिससे खेत जोता 
जाता है । 
खम हल्‌स्‌ 6215 [3] पुर 
हूलीषा (स्त्री०) हरिस, हल का दण्ड । 
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तष्छीता 


ययक 


खा हल्‌का 21६ [3] वि° 
लघु (वि०) लघु, हल्का; छोटा । 
खट हलट्‌ {12124 [3] पुं 
अरघटरः (पुं०) रहट, कूपसे वलो हारा 
जल निकालने का साधन । 
उखडउ-पछड हलत्‌-पलत्‌ 212-2212॥ 
[3] क्रि° वि० 
इहत्य परत्र (अ०) यहाँ वहाँ, इस लोक 
ओर परलोक में । 
उखखी हल्दी पत्ता [3] स्त्री 
हरिद्रा (स्त्री ०) हरिद्रा, हल्दी । 


उखडद॒ हल्‌वाह्‌. 331४द]ा1 [3] पुर 
हलबाह (पुं०) हलवाहा, हल चलानि 
वाला किसान । 
रखड्या हल्‌वाहा घ ०1115 [3] पु 
द्र °०~- यरद । 
यछ हला ६18 [3] अ० 
हला (अ०) अच्छा, ठीक है; स्वीकृति 
सूचक, आश्चये-बोधक ओौर सम्बोधक 
शब्द । 


यरूण्टी हलाई ६2187 [3] स्त्री 
हलपाली (स्त्री °) हराई, जोतने के लिये 
बनाया गया खेत का एक खोट भाग। 


रसूीठ हलीरा पशा [1] पुर 
हलसीर (प°) हल काफार जिसमे 
खेत जोता जाता है । 





उरीरी 
वसू्रीठी हलीरी प्भापं [1] स्तीर 
हलसीरी (स्त्री ०) दछोटा हल निमे मनुष्य 
खीचता दै । 
यखेठ हनेर्‌ 2167 [1] स्त्री 
हलघर (पुं०) हल रखने का घर । 


यटट हव्टट्‌ 121112६ [3] पुं 
अरघट (पुं०) रहट ओर उसका चक्का | 
रडडउ्छ हड.ताल्‌ 21८21 [3] स्री 
हटरतालक (नप्‌ं०) हडताल, कार्याकार्यं 
विरोध । 
छा. हां 5 [3] अ 
आम्‌ (अ०) हा, स्वीकार बोधक शब्द । 
चष्टे हाए पत8€ [3] अ० 
हन्त (अ०) हाय, दुःख सूचक शब्द । 
चारिभिः हाइआ 18 [2] अ 
ओह (अ०) हाय-टाय, शोक सूचक शब्द । 
याड हास्‌डा (125{8 [3] पुं 
हास|हास्य (पुं०/नपुं °) हास, उपहास, 
हंसी, मजाक । 
चप्री हासी तदऽ [3] स्त्री 
हास्य (नपु°) हंसो, हास । 
दाद हाह. पिदा [2] अ 
हा (अ०) विवशता, दुःखे या शोक 
सूचक शब्द, हाय । 
चट हाट्‌ पटः [1] स्तीर 
हट (पुं०) हाट, बाजार; दूकान । 


दवषीं 





ख्ठ हाट्‌ पद्व [3] वि < 
ठठिन्‌ (वि०) हठी, आग्रही, जि । 
वाठः ` हाला 128 [3] बि 
हिन्‌ (वि०) हठी, आग्रही, जिद । 
च्ठी हाटी घ [3] चिर 
द्र०--उाठः | 
चव्ठीनः हाटीसा वद्धमऽदच [3] त्नी 
हञ्च्छा (स्त्री०) हठ की लालसा, 
हठ का भाव । 
याड हांडा प 2५8 [2] पु 
द्र 9-खडी । 
खडी हांडी ८80 [3] स्त्री 


हण्डी (स्त्री°) हाड, भोजन बनाने का 
बडा पात्र । 


याडटा हांद्णा प्त" [3] सक क्ि° 
हिण्डते (स्वादि सक०) हींडना; धूुमना- 
फिरना । 
कारू हाण्‌ प्रिह [3] पुर 
हान (नपुं°) हानि, नुकसान । 
चण्डी हाणी पप्रा [3] स्त्री° 
हानि (स्वी) हानि, क्षति, घाटा, नुकसान। 
यष हाथ पघहधः [3] पुर 
हस्त (पु०) हाथ, बाहु, भुजा । । द 
कष हाथो तदध [3] १० ॐ 
हस्तिन्‌ (पु ०) हाथी, गज । 
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की चक र ` 
"न = क 


सन्ठ 


खठ हान्‌ तह [3] पु 
हान (नपुंऽ) हानि, क्षति, नुकसान । 


कठ-छड हान्‌-लाम्‌ पह 1-1.ह011 [3] पुर 
हानिलाभ (पुऽ) हानि ओौर लाम, 
नफा-नुकसान । 


ठ्ठली हानी प्ट [3] स्त्री 
हानि (स्वी°०) हानि, क्षति, नुकसान । 


द्ठः हार्‌ पहः [3] धुर 
हार (प°) हार, माला, आभूषण । 
उठ हार्‌ पटाः [3] स्त्री° 
हारि (स्त्री°) हार, पराजय । 
चण्खी हाली प्रद्रा [3] पुं 
हालिक (प°) हलवाहा, हल वाहक ॥ 
च हाढ. पद्रः [3] पुं 
आषाढ (प°) आषाढ मास । 
चण्डी हादी प्रद्रा [3] स्त्री 
आषाढीय (वि०) आषाढी फसल, आषाढ 
मास मे वपन की जाने वाली फसल । 
खड. दाद्‌. पप [1] पुर 
द्र °-यद्ी । 
चिब ॒दहिक्क्‌ प] [3] स्त्री° 
हदय (नपुं) हृदय, मन, अन्तःकरण । 
विबा हिक्का 1८18 [1] बि 
एक (वि०) अकेला, एकाकी । 
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विट 





रिग हिग्‌ प्10& [3] स्त्री 
हिङ्गु (नपुं ०।पु०) नप्‌०-टीग | प° --- 
हींग का पौधा। 
पिखठी हिचकी प्रालापत [3] स्त्री 
हिक्का (स्त्री ०) हिचकी । 
चिठा हिला तारा द्मां [3] क्रि० वि° 
अधस्स्थाने (न° सप्तम्यन्त) अधोभाग 
मे, नोचे । 
विठण्ड हिगड. प्रा [3] वृर 
अधस्स्थान (नपुं °) अधोभाग, नीचे का 
स्थान, निम्न-भाग । 
डि हिण्डोल्‌ प्५०1 [3] पुं 
हिष्योल (१०) हिडोला, कूला; पालकी; 
संगोत का एक राग । 
विङूबण्ठ हिणकार्‌ पाप्य [3] पुं 
हिङ्कार (प°) घोडे के हिनि-हिनाने 
की ध्वनि | 
विउवबाठ हित्‌कार्‌ पडा [3] पुं 
हितिकायं (नपुं०) हित काये, लाभ का 
कायं, फायदे का काम । 


यिद दहतु घाप [3] पुं 
हित (नपुं०/वि ०) नपुं--हित । वि०- 
हितेषी, स्नेही । 
विदउ हिम्‌वन्त्‌ 1111211८ [3] पुं9 
हिमवत्‌ (पृ०) हिमालय पव॑त, कालकूट 
ओंर गन्धमादन के बीच का पहाड़ 
जो हिमालय के ही अन्तगंत है । 


| 
| 


| 
+ 


णिच 
विणाखछ हिमाचल्‌ प्रा्९2] [3] पं 
हिमाचल (पुं०) हिम का पर्व॑त, हिमालय । 
विठम हरस्‌ [175 [3] स्ती° 
ईष्या (स्त्री०) ईर्ष्या, गाह्‌ । 
रिठङूपी दहिरणाखी प्राप्णृद्ाताणं [3] स्त्री 
हरिणाक्षी (स्त्री ०) मृग-नयनी, हरिण के 
समान आंखो वाली । 
विठ्डा हिर्‌दा ्17त5 [3] पुं 
हदय (नपुं°) हृदय, मन, चित्त । 
यिठठली दहिरनी प्ाग्ण [3] स्त्री 
हरिणी (स्त्री°) हरिणी, मृगी । 
विर हिल्‌णा 115 [3] सक० क्रि° । 
हिण्डते (भ्वादि भक ०) दहिलना-इलना । 
ती ही प्रा [3] अ० 
हि (अ०) निश्चयपूरवंक, अवश्य; केवल । 
हीं र [1] स्री 
ईषा (स्त्री) खाट को पाटी; हरिस । 


णीः 


यी हीस्‌ 15 [1] प° 
हिखर (नपुं०) कटिदार ज्ञाड़ी । 


ीर रहीण्‌ 610 [3] विर 
हीन (वि०) हन, न्यून, कम; अपणं; 
नीच; निन्दित । 
कीर हीणत्‌ ८10०४ [3] स्री 
हीनता (स्त्री ०) हीनता, कमी; निरादर, 
अपमान । 
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खील्ड हीण्‌ता परापट [3] स्त्री 
द्र ०-यीख्ड । 
री ल्उण्छी हीण्ताई रापध्त्रा [3] स्तरीरु 
द्र ° - यीख्। 
हीणा पाच [3] विर 
हीन (वि०) हीन, कम, च्यून । 


चील 


हीरा 7" [3] पुर 
हीर (पुं०) हीरा, रत्न । 


रीठा 


य॒मरा 
हसन (नपुं०) कमी, घटने का भावः; 
थकान । 


हुस्‌णा प पऽ [2] पु 


यंताठ हुंगारा वण्दग्छ [3] पुर 
हृङ्ार (पं०) हुंकार, स्वीकारोक्ति; 
आह्वान, बुलाने का भाव । 
यट हट. पष्प [3] वि 
उष्ण (वि ०) उष्ण; अधिक गमं । 
डी हण्डी पपत [3] स्तरी° 
हृण्डिका (स्त्री° ) हुण्डी वस्तु-क्रयण 
का साधन । 
युर हण्‌ प्ण [3] अ 
अधुना (अ०) अब, आजकल, इस समय । 
गुडे हणे घ प€ [3] अ 
अधुनव (अ०) अभी, इसी समय । 
रखा हुन्दा प्णतह [3] अक० क० वतं° 
भवति (स्वादि अक° प्र° पु° ए० व) 


होता है । ~ < 





^ 
म म ह 
ॐ 


134: 


1, 





अ+ तृ 
[त 
न ठण्ड हुनाल्‌ णह] [3] पुर री ह्ला प्पे] ह [3] पुं 

५) उष्णकाल (पं) ग्रीष्म चतु, गर्मी का उञ्छ (पु०) साफ करने कौ क्रिया; 

मौसम । हानि, बर्बादी । 

यठकख हुनाला पणह15 [3] पुर यु हल्‌ प्रा [3]स्त्रीर 
= द्र०-याठरग । शूल (पुं०, नपुं०) तलवार या चाकू आदि 
1 की नोक, किसी धारीदार शस्त्र को 


ग इम्म्‌ पफ) [3] विर 


च॒भाने की क्रिया । 
सोष्मन्‌ (वि०) उष्ण, तप्त, गरम । 


= ५ ते टदे ८ [51 अश 
। य) इम्ह्‌. पप) [3] पुर ट (-। ॐ 
| ह न हे (अ०) हे, भो, सम्बोधन सूचक शब्द । 
ऊष्मन्‌ (प०) गर्मी, ताप । 
चेठा दंगा 1608 [3] पुं 
प्रलङ्खः(पु०) टेगा, एक कृषि उपकरण 
जिससे चेत समतल किया जाता है । 


न उमा हुल्‌साऊ प ण]ऽप [3] वि° 
| हषदायक (वि०) हषंदायक, हर्षभ्रद । 


यख्त्डा हुल्‌सावां प प18&४्र [3] चि° ् । 
स. ठे देन्‌ पं [9] पु 


स्नेह (प०) स्नेह, प्रेम, प्यार । 
खुर हुलास्‌ पणा [2] पर 


। # < स [त € ~ ] 3 सि 
। हर्षोल्लास (पु०) उल्लास, उमंग, प्रसन्नता । येत्र दहेजल्‌ 11९2 / [५ वि 


स्नेहिल (वि०) स्नेही, नेही, प्रेमास्पद, 


1] सन प्यारा, लाडला । 


धूम (प्‌०) घूम, धूं । 
युः हु प [3] अ 
- हम्‌ (अ०) सम्बोघनः; स्वीकृति सूचक शब्द । द्र०--उप्रर । 
[" हं 0 तो पत्रलणद [5] वि° 
त हं प [3] स्त्री तेरु हेटला प्र€। 
८ अधस्तन (वि०) नीचे का; घटिया; अधीन । 


ठेर टेज्‌ला प६९}18 [2] वि° 


अहम्‌ (अ०) अहंकार, अभिमान । 
तठ! हेठँ प्ल [3] वि° 


त हं पते [11 जर 
ग अधस्तात्‌ (अ०) नीचे का, निचला । 





हुम्‌ (भ०) हा, स्वीकृति सूचक शब्द । 
दल हृसणा प्प11ढ [3] अक० क्रि ठेत॒देरू वरल [1] पु 
उञ्छति (स्वादि सक०) खेत मे गिरे प्रहरिन्‌ (पुं०) प्रहरी, पहरेदार, चौकोदार; 
दाने बीनना, बटोरना । शिकारी, अहेरी । 
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भे 


सला 


तंडी । 


= क 





देखा दठेला ह [1] पं 
हेला (स्त्री ०) धक्का; धावा; तिरस्कार । 
खेडा देडा प्ल [1] पु 
आखेट (पुं°) आखेट, शिकार । 
चेडी दहेडी € [1] पुर 
आदेटिन्‌ (वि ०) अहेरी, शिकारी । 
चैः दै प्तं [3] अर 
ठ (अ०) प्रश्न, शोक ओर आश्चयं 
का सूचक शब्द । 
रो प्रिभग्ता टैस्‌यारा पत25श दा [3] पर 
हिसार (वि०) हिसक्र, हिसा करने वाला; 
निदंयी; दुद्निश्चयी; निडर । 


रेबद्ध दैकड़. प भा2{ [3] स्त्री 
अहकृति (स्त्री०) अकड़; अहंकार, 
अभिमान । 


सैव रहैकड 212 [3] स्त्री 
द्र°०- रेवद । 
तःबड्ी" रैकडी तपन [3] स्त्री 
द्र ° -रेबड । 
तेःबली रैक्डी 2; [5] पुर 
अहङ्कृतिन्‌ (वि०) अहंकारी, अभिमानी, 
घमण्डी । 


च॒हो प० [3] अक० क्रि° आज्ञा 
` भवतु (स्वादि अक० लोट्‌ भ्र° प° ए० 
व°) होवे, हो ॥ 


((-0. ७8108 ।५81| 118 (8111015. -©118। 58915141 (11. 01411260 0\ ऽ॥1 ॥/11/1॥8 


ठंड होला ०५18 [2] पुं 
तुच्छं (वि०) ओद्धा, नीच; चछोटे दिल 
का; घटिया किस्म का। 
तठ होट्‌ प्०प्र" [3] पुं 
ओष्ठ (प°) होठ, अवर के ऊपर 
का भाग। 


ठट दोणा ०६ [3] अक्त° क्रि 
भवति (स्वादि अक०) होना, उत्पन्न होना । 
ठी होणी पछण्प्य [3] स्त्री 
भाविनी (स्त्री०) होनी, भावी । 
तउठी होत्री ० [3] बि° 


होत्रिय (वि०) होम करने वाला, होता 
का कायं या उससे संबन्धित । 


ठी होती ८०४ [3] वि° 
होत्र (वि०) होता, होम करने वाला । 


ठेठ होर्‌ त07 [3] अ 
अपर (सर्व०) भौर, एवं, तथा । 


उठी दहोरी पणम [1] स्त्री° 


द्र°-ठरो । | । 
ठस्मी रोली पणा [3] स्त्री° 
होली (स्त्री) होली त्योहार, होलिका पव । 
तद होडा ८०९७ [3] प° 1 
हेठ (पु०) बाधा, रुकावट, प्रतिबन्ध । ९ = 







ठंडी होडी पप्र [3] स्त्री° ` 
होड (पुं०) छोटा बेडा, छोटी नाव । 


ज 


अह २९ व म ६ = 1) न कः ह 
।<51/11| २6568101 6806111 _ 
न, ७ र -च + + ४ + क ४ 
=¬ कन ग ॥ ति 






त-उर 


रष 





तबरू हौकणा प्प॥ह [5] सक० क्रि 
धुक्षते (स्वादि सक०) धौकना; सास 
पूलनाः; दम चद्ना । 
तं टौल्‌ तप] [3] पुं 
लाचव (नप्‌ं०) लाघव, लघुता, हत्कापन । 
संखा टोला 201 [3] वि° 
लघु (वि०) लघु; हल्का; तुच्छ, ओद; 
साधारण 1 
चटी टौलौ पठपा [3] ० विर 
लाघव (क्रि वि०) धीरे-धीरे, भाहिस्ता । 


ग्क्त कुकी = अ 


ठउङ-तऱे ोले-हौले प र्पा€-परिश्पा6 

[3] क्रि विर 

लाघवेन-लाघवेन (क्रि ° वि०) धीरे-धीरे, 

आदहिस्ता-जाहिस्ता । 

ख हंस 2708 [3] पुर 

हंस (पुं०) हंस पक्षौ । 
उनी हंसी घज [3] स््री° 

हास्य (नपुं०) हंसी, हास-परिहास । 
रक्ठ हंकार्‌ पतथताधठाः [3] पु 

अहंकार (पुं०) अभिमान, गर्वं । 
सरबण्ठठ हंकारना ६2708 [3] अकरक्रि° 
अहृंकरोति (तनादि अक०) अहंकार 

करना, घमण्ड करना । 


उनण्ठी हंकारी प्श्ताप्दा [3] पं 
अहंकारिन्‌ `(वि०) अहंकारी, घमण्डी, 
अभिमानी , गर्वीला। 


क 
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रतउ हंगता 228 [3] स्त्री° 
अहन्ता (स्त्री०) अहंकार, अभिमान । 
रग हंगाल॒णा 1128] 
[3] सक० क्रि० 
क्षालयति (चुरादि सक०) खंघालना, 
क्षालन करना, धोना । 
रीन्नीठ हंजीर्‌ 20177 [2] पुं 
अञ्जीर (पुं०/नप्‌ं ०) पं०-अंजीर नामक 
गले का एक रोग । नपुं०-अंजीर, 
एक फल । 


13 
^ 


हं 1271113] स्त्री° 
अश्नु (नप्‌ ०) आसू, नेत्र-जल । 


© 13 
^ 


हस्‌ प्श्तपे [5] स्त्री 
द्र०-यंड । 
र२डखट हंडोल्‌णा ५01 [3] सक० क्रि° 


हिण्डते (्वादि सक०) घुटनों तक खड़ी 
कपास के खेत में हल जोतना । 


रंडछा हंडाला 24015 [3] पुं 
हिण्डोल (पु०) हिडोला, इला । 
ठर हंढण्‌ 6241121 [3] पुं 
हिण्डन (नपुं०) भ्रमण, धघूमने-फिरने का 
भाव। 
रीद्टला हदणा 2041078 [3] सक ० क्रि° 
हिण्डते (स्वादि सक०) चलना, धूमना- 
फिरना । 
₹ीड'§ हंढडाऊ ९.१५॥६८[३] बि 
हिण्डक (वि०) सुब चलने वाला; टिका ॥ 





= (ए 


रीर ङट 


चीडाकिला हडाउणा [वप्रत[द्प 
[3] सक० क्रि० 
हिण्डयति (स्वादि प्रेर०) भ्रमण कराना, 
घुमाना; पहनाना । 


ता" हन्दा 211त्‌् [3 पुं 


नडा कञ्ञा 2०8 [1] पुं 

काक (पुं०) कौअ।, काक पक्षी । 
बछ्टी कई [< [3] बि 

कति (सर्वं० वहुवचन) कई, अनेक । 


वप्तट कश्‌ ६ 252{ [3] पुर 
कष्ट (नपु ०) कष्ट, दुःख; संकट । 


जमर कस्‌णा 15251 [3] सक० क्रि 
कषति (स्वादि सक) कसना; खींचना; 
दवाना; ठोकना; घी में भूनना । 


बमरठा कस॒तुरा 20 [3] स्त्री 
कस्तूरिका (स्त्री०) पुष्कलक जाति का 
मृग॒ जिसकी नाभि से कस्तुरी 
निकलती है; कस्तुरी । 


बनदी कसतूरी 12 [3] स्त्री° 
कस्तूरी (स्त्री०) कस्तुरी, मृग-नामि का 
गन्ध द्रव्य । 


बमड्टी कसवद्री [९ 25५० [3] स्त्री 


कषपद्री (स्त्री °) कसौटी, निकष । 
ए. 18 
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ठतिवा" 





पुरोधस्‌ (पुं2) पुरोधा, पुरोहितः ब्राह्मण । 


ठ टहन्दा तश्णतद्र [3] वृर 
अन्धस्‌ (नपुं०) अन्न; भोजनः; गृर्टरारे मं 
प्रतिदिन का निरिचित भोजन । 


वप्रा कसा 25 [3] स्री 
कशा (स्त्री ०) चावुक; रस्सी । 
वमण्ठ कसार्‌ 1<25दढा [1] पुर 
कसार (पुं०) कसार, भने अषटे का चीनी 
मिश्रित लङ्‌; पञ्जीरी । 
बि्ा्िङा कसूयाउणा 1९ 258 ८८ 
[3] अक० क्रि 
कषायति (नामधातु अक०) कषंला 
होना, पीतल के पात्र में किसी भोज्य 
वस्तु का स्वाद विकृत होना । 


वप्ता कसुंभा 1 25071015 [3] पु 
कुसुम्भ (पुं° / नपुं) पुं०- कुसुम का 
पौघा; कुसुम्ही रंग । नपुं ९- केसर । 


ठपनेठ कसेर {2567 [3] स्त्री 
कसेर (नपुं०) एक जंगलो घास । च 
बिठा" कसेरा 1९256 द [5] पुं 4 क 
कांस्यकार (पुं०) कसेर, ठ्ठेरा, पीतल 

या कासि का काम करने वाला । ` ~ 







= न्क्व न र 
* ऋ 4 १ मै ५ 
ति ॥ ५ | , व 
^ ५ ^ ~~ 1) ५ 
ध ॥ । ८ \। (, (1 | 
॥ का, ॐ“ +" 
५ 1 > 


क 


जये जय 


158 
उतेव 


पिठ कसेरा 12561 ह [3] पुं 
काशदहर (चि०) घसेरा, घास गद्ने वाला । 
लपि कसंला 1252118 [3] पु०|वि° 
कषाय (पुं०|वि०) पुं °--कषाय रग, गेरुआा 
वणं । वि ` कसंला स्वाद; कंकश, 
कठोर, कणं कटु । 
वप्तेटी कसौटी 1 258 पप्र [3] स्ी° 
कषपदिका (स्त्री°) कसौटी, निकष । 


ठन कस्स {5258 [2] पुं 
कष (पुं०) निकष, कसौटी; कसौटी पर 
धिसने काभाव। 


17 कस्सूणा < 2583118 [3] सक ० क्रि° 
कषति(स्वादि सक०) कसना, सोने आदि 
को चिस कर परीक्षा करना । 


चाट कटाउणा < 21110 [5] सक ० क्रि 
कथयति (चुरादि प्रेर०) कथन कराना, 
कट्लाना । 


वचा कटात्‌ < 2118५ [3] स्त्री° 
कथावार्ता (स्त्री ०) कहावत; कथन । 
बवाठ कहाण्‌ 16212) [3] पुर 
कथानक (नपुं °) कटावत, कहानी; कथन । 


वचाल कहाणा 21188 [3] प° 
कथन (नपुं०) कथन, वक्तन्य, बयान । 


ब्टी कहाणी 211 [3] स्त्री 
कथानक (नपुं०) कथा, कहानी । 
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ठलचातठत कहार्‌ 1581181 [3] पुं 
फड्घार (पुं०) कटार, पानी भरने या 
ढोने वाला । 





दिर कटिग्‌ 1९21110 [3] पुं 
कथन (नपुं ०) कहने का भाव, वक्तव्य । 
ठचि किण [<21118 [3] सकण क्रि 
कथयत (चुरादि सक०) कहना, कथन 
करना, बोलना । 
विली कह्णी 21110 [3] स्त्री 
कथनीय (वि°) कथन, वक्तव्य, वयान । 
वरचि कहि 4211; [3] स्ी° 
कास्य (नप्‌ं०) कासा घातु । 
बेबठ॒ कक्कर्‌ {५९1६187 [3] पुर 
ककर (नपुं०) ककड; ओला । 
बेबउ कक्कड़ {< 21.124 [2] पुं 
कवकट (पुं०) मग के सनान एक जंगली 
जानवर । 
वंबद्ी कभक्ड़ी 1521] [3] स्त्री 
ककंटी (स्त्री०) ककड़ो । 
पणी" कख।ई < 21118} [3] स्त्री° 
कक्षपद्री (स्त्रो °) लंगोटो, लंगोट । 
लपषण्टीः कखाई {६ 2111571 [3] वि° 
काषाय (वि०) कषाय रंग का, गरु । 
वेध कक्ख्‌ 19६1८} [3] पु 
कक्ष (पुं०) घास-फूसः; भूसा । 





अय = 


लखयिती 


गखयिठी कचूहिरी [९८] [3] स्त्री 
कृत्यघरिफा (स्त्री ०) कचहरी, न्यायालय । 


बखठबड कच्‌कड़ा {2८1६281 [3] पुर 
काचकटक (नपु०) काचकाक्ड़ा, चूड़ी 
या मनका । 


लखठ्ठ कचूनार्‌ शलाय [3] पुर 
कच्चनार (पु०/नपु०) पुं--कचनार का 
वृक्ष । नपुं -कचनार फूल । 


गखठा कचूरा {801 दह [1] पुं 
कचरी (स्त्री०) कचरा, कूड़ा-करकट । 


बखठी कचरी [इध्ला7 [3] स्त्री 
कचरी (स्त्री०) खरव्रूजे की जाति करा 
फल-विशेष, काचरा; व्यञ्जन-विशेष । 


उचत क्चर्‌ 80 [3] प° 
कचूर (नपु०) एक ओषधि, बरूटी-विशेष । 


उसेठी कचौरी 1६ध्८प7 [5] स्तीर 
कच्चप्‌र (नप्‌०) कचौडी । 

बस कञ्च्‌ [५2०८ [3] पुं 
काच (पुं०) काच, शीशा। 


कच्चा {2662 [3] पु° 
कच्च (वि०) कच्चा, अपक्व । 


बखा 


बहटा कदौटा < धा1प [3] पुं 
कक्षपट (पं०) छोटी धोती; धुटरनी; 
छोटी कच्छा । 


139 


वंत्तछ 
कच्द्‌ {2८८} [3] स्त्री° 
कुक्च (पुं०) कख, वगल । 


वेदः 


च्छ्‌ ९826611 [3] पुं 

कच्छ (पुं०(नपु०) पृ०-नदी तट का 
भू-भाग, समुद्र-तट । नपुं०-क्च्छा, 
जाँधिया । 


कच्छा {4230८11 [3] पुर 


कच्छ (नपुं०) कच्छाः; 
अधोवस्त्र | 


लंह्धा 
जांधिया; 


वही कच्छी 152८८111 [3] स्जी° 
कच्दिका (स्त्री ०) छोटा कच्छा; अधोवस्त्र । 


वेह्न॒ कच्छ 1९ 2001 [3] पुं 
कच्छय (पु) कचयुभा, कूम 


(आः कच्छ्रु-कुम्मा & 2८61-8 पा 


[3] पुं 
कच्छपकूमं (पुं०) क्यु, कूर्म । 


वन्न कज्‌ला 1६2] [2] परं 
द्र °वर । 


बन्षणठी कजलोटी 1९ 211० [2] स्ी° 4 
कज्जलकोष्ठ (पु०) कजरौटी, काजल ष, 
रखने का पात्र । 3 


नभर कज्जृणा 1९२} ५८ [3] सक० क्रि० < २ 
कजंति (स्वादि सक०) ठकना, छिपाना । । 






ग्र कज्जल्‌ ¡21 [3] पुं° 
कज्जल (नपुं०) काजल, आंजन, सुरमा 


उट 


न जा म ~~ ~--~ 
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बट कट्‌ ३६ [1] पुर 
कटि (स्त्रीऽ) कटि, कमर । 
दट्विठवाः कर्टंह.रा ०६२11प्ह [3] वुं 
काष्ठघर (नप्‌ं०) कटघरा; दरवाजे कौ 
लकड़ी पर नक्काशी वाली चौखटः; 
कटरा, बाजार) 
बटब कटक {2६8}; [3] पुर 
कटक (पुं०) कटक, सेना, कुमूक । 
बटा§ट कटाडणा ८ 2{द पह [5] खक ० क्रि° 
कतेयति (चुरादि सक०) काटना; 
कतरना; कूतरना । 
बरी कटाई {2121 [3] स्त्री 
कर्तन (नपुं०) कटाई, काटने का भाव । 
बट कटाख्‌ {शारा [3] पु 
कटाक्ष (नपुं°) कटाक्ष, कनखी से देखने 
का भाव। 
बटा्षप्त कटाख्‌ण्‌ {< 2{2\115 [3] ¶ु° 
द्र०- बट । 
ठटाठत कटार्‌ धश्ठः [3] स्त्री° 
` कटार (पुं०) कटार, चुरी-विशेष । 
बटठा कटारा &2{212 [2] पर 
द्र०-वटषव । 
ठर्ठी कटारी {द [3] सनी 
द्र 9- बरव । 


बेटा" कटु.णा 1621108 [3] प 
कर्तन (नपुं °) काटना, काटने का भाव । 


न 
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ठेटङाः कटुणा 21118 [3] सकण क्रि 
कतंयति (चुरादि सक०) काटना, टुकड़े 
करना; नष्ट करना । 
बर्पंडणखी करपृत्‌लो [< 2{11}पता [3] स्त्री 
काष्डपुततलिक्ता (स्त्री०) कठ्पूतली । 
ठदरछिठ करिन्‌, 1९211111) [3] वि° 
कठिन (व्रि०) कठिन, 
कठोर; ठोस । 


मुश्किल; 


बरह्िठडा कठिनता [< 2111770 ध्ठ [3] स्त्रीर 
कठिनता (स्त्री) कठिनाई; ठोसपना । 
बठिरुडण्छी कठिन्‌ताई 1९ 2{111111दा [१] स्त्री° 
्र०- बह्ठिडा । 
बरव कठोरता [९ 21110118 [3] स्त्री 
कठोरता (स्त्री °) कठोर का भावः; रक्षता। 
गठ्वण्छी कटोरताई [< 2111011हा [3] स्त्री 
कठोरता (स्त्रो०) कठोर का भाव, 
ठोसपना, कड़ापन । 
बेठ कटु. [९०1 [3] पुं 
एकस्थ (पुं०) इका, एकत्र । 


वेढा कदा 1९ 24115 [3] वि° 
द्र०-िबठ । 
वेल कड्दणा 1५<२५५॥5 [3] सक० कि 
निष्कषति (भ्वादि सक०) काढद्ना; 
निकालना; खींचना । 


नङ कण्‌ {20 [3] पुर 
कण (पुं०) अन्न, दाना । 


४ ~~~ 
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लरूढब कणक्‌ 12118}; [3] स्त्री° 
कणक (पुं०) गहु; अनाज, अन्न । 


बली" कणी 21 [3] स्त्री° 
कण (पुं०) जल-बिन्दु, चावल आदि 
छोटा टुकड़ा, कनी । 


जलः कणी 811 [3] स््री° 
कणी |कणिक्ता (स्त्री ०) कनी, चावल आदि 
का टूटा छोटा भाग । 


लउतठा कतर्ना {5 31{अााद [3] सकण क्रि 
कतंति (चुरादि सक०) कतरना, काट- 
छट करना; कूतरना । 


बउठंठी कतरनी {वणा [3] स्तीर 
कत्तरी (स्त्री°) कं ची; छुरी । 


बञउी्ा कतोजआ & 2018 [3] पुर 
कतेरिका (स्वी °) लोह्‌।र आदि की कंचो । 


बउीठ कतीरा 127 [3] पुं 
कतंर (पुं०) लोहार ओर सोनार की कंची । 


वेडन कत्तक्‌ {६ २१०] [3] पुर 
कातिक (पुं०) कातिक मास्त, स्वामी 
कातिकेय । 


बेड कत्तग्‌ 1९ 2112 [3] ¶ 
कंन (नपुं ०) सुत कातने का भाव । 


वेर कत्तणा 15 21108 [3] सक ° क्रि 
करन्तति (तुदादि सक ०) कातना; चरखे 
अदि पर सूत कातन।; सूतं बाटना। 





जठपंड 


गेडटी कत्तणी < ०{धएा [3] स्नी° 
कस्तेन (नपुं०) सूत कातने की विधि 
या भाव । 
ड कत्ते < 2{€ [1] पुं 
दर०-- बव । 
ठघ कथ्‌ {<2{11 [1] स्त्री° 
कथा (स्त्री) कथा, कहानी । 
ब्षेबड कथक्कड़_ [< 21112}:12ट [3] पुं 
कथक्त (वि०) कथक्कड, वाचाल । 
ठदषट कथूणा 1521115 [3] तच्छ क्रि 
कथयति (चुरादि सक ०) कहना, बयान 
करना । 


बषाठब कथाक्‌ 12118] [1] विश 
द्र०-वषेबड । 


घि कथित्‌ 5211६ [3] बि 
कथित (वि०) कहा हज, कथन किया 
हुभा, उक्त । 
बघुठी कथरी 1६.211) [3] स्त्री 
कस्तुरी (स्त्री°) कस्तुरी, मृगनाभि का 
गन्ध द्रव्य । 
लद कद्‌ {९2५ [3] अ० 
कदा (अ०) कब, किस समय । 
बद कदो 205 [3] अ० 
द्र०-वद ॥ 


ठप कनुपेडा 15 27170८8 [3] पुर 





कणेकण्ड्‌ (पुऽ) कानके पासकाफोडा। ~ क 9 
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दठष्डते कनात्रे 15 310ह\"16 [3] पुर 
कछर्णान्तर (नपुं ०) कणं शष्कुली, कान का 
भातरी भाग । 
दल्ली कनूणी 15 व्प्पप [1] स्त्री 
कर्णपुटी (स्त्री) कान, कणपुट, 
कणं -कुहुर । 


बठठी कन्री श्प [1] स्त्री° 


द्र०-बरट्टी | 


दङठेठा कनेठा 1 20 [2] पु 
कनिष्ठ (वि ०) छोटा पत्रादि, सबसे छोटा । 


बठेद्ध॒ कनेड्‌ 7 216१८ [3] पुं 
कणंकण्ड्‌ (प०) कान के बगल का फोड़ा। 


ठठेठ कनेर्‌ € [3] पुर 
कर्णिकार (पं०) कनेर, कनल, कनइल । 


व्रठे कनेल्‌ 27161 [1] पुं° 
द्र °-बठे । 


बटठन्न कनौज्‌ 1९202] [3] पुं 
कान्यकुञ्ज (प्‌०) उत्तर प्रदेश का कन्नौज 
क्षेत्र; ब्राह्मणों का एक भेद । 


बटंउठे कनौतुरे < 21120176 [1] पुं 
द्र०-बठउते । 


वटी कनौतिमां 7 2112011 [3] ¶* 
कर्णान्तिक (नपुं ०) कणं का अन्तिम छोर, 
कान के पास । 
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ठठड' कन्हेड़ा 15111161 [2] पुर 
स्कन्ध (पु०) कन्धा, भुजाओं का मूलभाग। 
बरठंडी कृन्टेडी [< 41111611 [2] स्त्री 
०- बलु | 
वेठ कन्न्‌ 1521111 [3] पुं 
कणं (पुऽ) कान, श्रवण । 
बपटडेषी कपटूमेखी [< 4]2{-731ल्णं 
[2] विर 
कपटवेषिन्‌ (वि०) कपटी, वोखेवाज । 
बपडप कपृडध्‌ 12121] [3] स्वी 
कपंटगन्ध (पुं०) कपड़ा जलने की गन्य । 
वबपरेटी कप्‌ड्ौरी 1< 2] [2] स्त्री 
कपटपट्विका (स्त्री०) कपडे की परतः; 
परत किया हुजा कपड़ा । 
बपामत कपास्‌ 14 3]2च5ऽ [3] स्त्री 
कर्पास (पुं०) कपास का पौधा अथवा रई | 
बपदच कपाह्‌. [0811 [3] स्तरी° 
द्रऽ-वपाप। 
बपचा कपाहा 2]28118 [1] बि° 
कापसि (वि०) सूती वस्त्र, कपास पे 
सम्बन्धित । 
उपखी कपाही 12128111 [1] विर 
द्र ऽ- वपव | 
बपाछ कपाल्‌ 1९ 2]ह] [3] पुंर 
कपल (प्‌०) शिर, मस्तक । 
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लबपर्ढ कपालक्‌ 4 2{2812 [3] पुर 
कापालिक (वि / पुं०) वि०--क्रपाल 
धारण करने वाला । पृ०-शिव, महादेव । 


वप्र कपिल्‌ 1<2])] [3] पुं 
कपिल (पुं०) सांख्यशास्त्र के प्रवत्तंक 
कपिल मुनि; अग्नि; कृत्ता; शिवः; 
पोतल धातु; सूर्ये । 
व्थुड कपूत्‌ {९21८८ [3] पुं 
द्र०~वपंड । 


बथठ कपूर ‰+8एा [3] पुर 
कपूर (पु०, नपुं ०) कपुर, सुगन्धित पदार्थं । 


बेधट कप्पृणा [९ 2004 [1] क्र 
द्र०- बट । 
बपद्ध कप्पड़. 5 2]]02{ [1] पुं 
कपंट (नपुं०) कपड़ा, वस्त्र । 
वेधद्ध-ढ' ङ कप्पड़ -छाग्‌ 1 गृ702{-0118 


[3] पु 
कपंटचालन (नपु ०) कप्पड्छान, कपडे से 


चछानने की क्रिया । 


बडा कप्पडा 1९27028 [3] पुर 
कपट (पुं०) कपड़ा, वस्ते । 


घडी कबड्डी 12०२५५7 [3] स््री° 
कथरी (स्त्री०) कबड्डी, खेल विशेष । 


लघठा कन्‌रा 201 [1] वि 
कर्बर (वि०) चितकवरा, भूरा । 


ठघटः कव्‌ूला {52118 [1] धु 
7र०-ठवघ्ठ 
वघ्ुडठ कब्रूतर्‌ [९31८127 [3] पु 
कपोत (पुऽ) कवरुतर पक्षी । 
वेव कठ्व्‌ 1< 211 [2] स्त्री 
(पु ०) कुटिलता, वक्रता । 


ठे कव्वा [६118 [2] पुं 
कर्व (वि०) कुटिलः; पतित । 
बत कमर्‌ {81181 [3] बि° 
कमर (वि०) कामासक्त, कामुक; उटमुक । 
बत कम्‌रल्‌ 14 21112111 [3] प्रु 
कमंरङ्कः (पुं०/तपु ०) प ०-अमरखं वृक्ष । 
नपु०-अमरखं फल । 
ल्छी कमाई 1९271 [3] स्नी 
कमजा (स्त्री) कमाई, काप करने 
की मजदूरी । 
लठ कर्‌ {521 [3] पुऽ 
कर (पु०) कर, लगान, टक्स । 
बठमी करसी 15279 [3] मवि० क्रि 
करिष्यति (तनादि सक० भवि०) करेगा । 
बठयवष करहल्‌ {21121 [3] पुर 
क्रमेलक (पुं०) ऊट । 
बठ्यर कर्हला 2111218 [3] पुर 
कलहिन्‌ (पु०) कलही, गडु । 


ठठ करहा 2116 [3] पुर 
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बठउय" कर्हा {< [5] पुर 
करीष (पु०, नपुं०) सूखे हुए उपलो 
का दोटा टुकडाया चरा 
ठतबट कर्कट्‌ {11:४६ [3] परं 
कृकट (पु०) केकड़ा, एक जल जन्तु । 
बठल करका 281} [2] वि 
करक (वि०) कठोर, कडा । 
बठद्भी कर्‌कुम्मा &व्ा}प771 [1] पुर 
कूमं (पुं°) कछु, कूम । 
बठघ कर्तव्‌ 82112 [3] परर 
कतंव्य (नपुं ०) चमत्कार, कलाबाजी । 
बवडेंड करतव्व्‌ 7९27129४ [3] पुं 
क्तंग्य (नपुं 2) कतंव्य, करने योग्य काम । 
ठठ करता 1६21 [3] पुं 
कर्ता (पु प्रथमान्त) करने वाला, करतार; 
भगवान्‌ । 
बठठा करना 1627108 [3] सक० क्रि 
करोति (तनादि सक०) करना । 
बठठली करनी 77 [3] स्त्री 
करणीय (वि०) कार्ये, कमं । 


ठार करपाल्‌ 27781 [3] प° 
करपाल (वि०) कर वसूलने वाला । 


ठठ-पेउठ करमू-खेतर्‌ 14 212111-1116187 
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ब ठभ-द्वउतठत करम्‌-दछेतर्‌ 1{<818111-6116181 
1] पुर 
द्र ° -- बत+-पंडउत । 
बठभडख कर्‌मण्डल्‌ [< 21711248] [3] पुर 
कमण्डलु (पुं०) कमण्डल, पात्र विशेष । 
बठद्ट करवद्‌ {<21\21{ [3] स््री° 
करावर्तं (पुऽ) करवट, एक तरफ से 
दूसरी तरफ शरीर बदलने की क्रिया । 
बठडदउ कर्‌वत्‌ ५2121 [3] पुर 
करपत्र (नपु०) आरा, लोहार की आरी | 
बतठटख्डत करवत्तर्‌ {९2121181 [3] पुं° 
द्र °-बतदटउ । 


बतडा करवा {21५5 [3] पु 
करकं (पुं०, नपुं) करवा, लारा, जलपात्र | 
बठदीएख करवील्‌ {37५71 [3] पुं 
करीर (पुं०नपुं०) करील का वृक्ष या फल । 
बव्डा करडा 818 [3] पु 
कवित (वि०) कड़ा, कठोर । 
बठा§क कराणा 1९ वाच [3] सक० क्रि 
कारयति (तनादि प्रेर०) कराना, करने 
क प्रेरणा देना । 
वबठाडी करंडी 1६ ग्ाश्रेपा [3] स्त्री° 
करणी (स्त्री) करनी, राजमिस्तरी का 


; प्लास्टर करने का ओजार । 
[3] पर | 
कमक्षेत्र (नपुं०) कर्क्षेतर, कमेभूमि, नक्िठा कर्याना 1521४ [3] पु 
कार्य-स्थल । क्रयाणक (नपुं ०) विक्रय-वस्तु । 
((-0. ७8148 ॥५811 118 (81110045. ©| 58115141 (111. 21411260 0\ 91 /1/1(1181<511111| २९56861 ^\6806111#/ = 


= ॥ 
नच 








वतीय करीह. 1६81111 [3] स्त्री 
केरोष (प०,नपुं०) उपला, कण्डी; करपी । 
बठीठ करोर्‌ 1६7 [3] पुं 
करीर (पं०, नपुं०) करीर, केर, कटोली 
ज्लाडी ओर उसका फल । 
दवद करणा 1521111 [3] स्त्री 
करुणा (स्त्री ऽ) करुणा, दया । 
वव करू ~प [2] पु 
क्रम (पुं०) एक प्रकार का माप। 
उतुष्णा कर्जा [अपद [2] पुर 
करक (पुं, नपुं०) करवा, ज्ारा, 
जल-पात्र। 
बत॒ठ करूर्‌ शया [3] वि° 
्ग॒र (वि०) कठोर, निदंयी, हिसक । 
बठेखा करेला {21618 [3] पुं° 
कारवेल्लक (पुं०) करला, सन्जी-विशेष । 
ठप करोप्‌ 202 [3] पु 
कोप (प°) कोप, क्रोध । 
ठंड करोड < 2107 [3] वि° 
कोटि (स्त्री) करोड, सौ लाख । 
ठठं करोत्‌ {21811 [3] पुर 
करपन्न (नपु०) आरा, लकड़ी चौरने 
का ओजार । 
ठद-ख करौदा [९214 प्रत्न [१] पुं 
फरमदं (पु०) कलोदा, करोंदा । 
1.) 


{7 





बठठ करग्‌ ८2780 [2] षुं 
करङ्कः (पुं०) अस्थि-पञ्जर; खोपड़ी । 
दर्ठ्ड करण्ड्‌ {4127 [3] स्त्री 
करण्ड (पु०) टोकरी, पिटारी । 


बठः" कल्‌ 2] [3] स्त्रीः 
कला (स्त्री ०) कला, विद्याः मशीन, यन्त्र | 


गलः कल्‌ 1९3] [3] वि° 

कल (वि०) मनोहर, सुन्दर । 
गखप्न कलश्‌ 12125 [3] पुं 

कलश (पुं<) कलण, कलशा, घडा । 


बखतनिठ कल्‌सिरा {< 21911 [3] बि° 
कृष्णशिरस्‌ (वि०) काले शिर वाला । 


बखयठ कलहारा + 2111ह7 [3] पुर 
कलहुकार (वि०) कलह करने वाला, 
सगडाल्‌ । 
बख्यठी कलृहारी < 210 [3] स्त्री 
कलहुकारिणी (स्त्री ०) कलह करने वाली 
सत्री, सगडाल्‌ स्त्री । 
बरूयिर कल्‌हिणा 1९ 211"1्ढ [3] पुर 
कलहिन्‌ (वि०) कलही, ज्गडाल्‌ । 
बखकिरी कलूहिणी 15 21110 [3] स््नी° 
कलहिनी (स्नी०) ज्षगडाल॒ स्त्री । 
खन कलक्‌ 5 2121; [3] पुर 
कल्क (पुं०, नपुं०) चूण, लुगदी; विष्ठा; 
पाप; पाखण्डः कान करा मेल । 





चै 
 - ~ 


ठ च । 


| 


दरूडठ कलत्तर्‌ 1९ 2121181 [3] स्त्री 
कलत्र (प्‌ऽ) कलत्र, पत्तो, भायां । 
बरु कलप्‌ 312] [3} पुर 
कल्प (पुं० / नपुंऽ) पुं°--विधि, करने 
योग्य कमे; वेद का एक अङ्क । नपु°-- 
ब्रह्मा का एक दिन जो 4520000000 
वषं का होता दे । 
बरख कल्‌पणा 15 21020 [5] सक ० क्रि 
कल्पयति (चुरादि सक ०) कल्पना करना, 
सोचना-विचारना । 
बरूर: कलूपणा < 2102108 [3] अक० क्रि 
विलपति (स्वादि अक०) कलपना, कातर 
भाव से रोना, विलाप करना । 


बखपठ कल्‌पना {+ 2172208 [3] स्त्री° 
कल्पना (स्त्री°) कल्पना; भावना । 
बॐ5§-उ कलात्‌ ६218 [2] वि° 
कलावत्‌ (वऽ) कलाकार); संगीतज्न । 
बली कलाई < 2181 [3] स्त्री° 
कलाची (स्त्री°) कलाई, हाथ ओर वांह 
का सन्धि-स्थान । 
ठखछठबणठत कलाकार इशारा [3] वुं° 
कलाकार (पुं०) कलाकार; संगीतज्ञ । 
दरूचबठ कलाचक्कर्‌ 4 218५21८1६21 [3] पुं० 
कालचक्र (नपुं०) कालचक्र, समयः; युग । 


खट कलाल्‌ 1217] [3] परं 
कल्यप(ल (पु०) मदिरा-विक्रता; स्परिट 
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अथवा शराव वेचने था साफ करने 
वाला; कलवार, एक जाति विशेष । 


ठरू कलावा [९218५ [3] पु 
कलाप (पुं०) आलिगन, आश्लेष । 


बछिप्रर कलिष्‌ट्‌ 1९8115१ [3] वि° 
किलष्ट (त्रि०) कठोर, क्लेणसटहित, दुःखी । 


बखिचठ कलिहार्‌ 1<]7]द्वा [3] पु 
कलहुकार (वि०) कलह करने वाला, 
ज्ञगडाल्‌ । 
वखिव'ठ कलिहार। 15 व1]दहातं [3] प° 
कलहकार (वि०) कलह करने वाला, 
सगडाल्‌ । 


वशी कली इथ [3] स््री° 
कलो | कलिका (स्त्री°) कली, फूलों कौ 
कली; चरने की उली; कलई । 


वटखघठउ कलूखत्‌ 15 21711121 [3] वि° 
कलुषित (वि०) पापी, दोषी; कलङ्की । 


वशत कलेश्‌ ९21९5 [3] पुं 
क्लेश (पुं °) दुःख; गडा; चिन्ता; क्रोधः; 
पञ्चक्लेश विशेष । 


बरना कलेजा 1९21९} [3] पुं 
कालियक (पुं०) कलेजा, जिगर । 


रत्नी कलेजी 1९216]7 [3] स्त्री 
कालेय क (नपुं °) कलेजा, यकृत्‌, जिगर; 
खादय मास । 


= 





वर 
बरख कलेल्‌ 1९216] [3] स्नी° 
कल्लोल (पुं०) किलोल, प्रसन्नता । 


बरदा कलेवा {९०1८४ [3] पुं 
कल्यवतं (पुं०) कलेवा, प्रातःकालीन 
जलपान, प्रातराश । 


वरर कलोल्‌ 1<2101 [3] पुं 
कल्लोल (प°) पानी की लहर, तरद; 
मन की उमंग । 
वद्ध-त्ी कलौंजी 1<212>प्‌] [3] स्त्री 
कृष्णजीरक (नपुं०) काला जीरा; मंगरल । 


बख-उ कलौत्‌ 1९ [दप [3] वि° 
द्र°०- बर §-उ । 


बर्न कलंज्‌ 1५२1] [3] पुं° 
कलञ्ज (पुं०) जहरीले शस्त से घायल 
पशु या उसका मांस । 
वर्छ नङ कलंजण्‌ 1<212}2 [3] पुं 
कुलञ्जन (नपुं) कुलंजन वृक्ष या उसका 
ओौषधरूप काष्ठ-खण्ड, जिससे गला 
साफ किया जाता है । 


ने कल्ला {९2118 [3] पुं 
एकल (पु०) अकेला, एकाकी । 


वे कल्ह्‌. 21) [3] पु 
कल्य (नपुं०) कल, बीता हुआ अथवा 
आने वाला दिनि । 


बदल कवण्‌ 1९2५2 [3] सवं° 
को जनः (वाक्य) कौन, कौन व्यक्ति । 
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ठरडा कवाड़ा [<2५{ढ [3] वुं 
अपकरायं (नपुं०) गलत कार्यं; कवाडा । 


ददि कविता 1९2५118 [3] स्त्रीः 
कविता (स्त्री०) कविता, कवि-कर्म । 


बिड कवित्त्‌ {१५८८ [3] पुर 
कवित्व (नपु०) क्वि का भाव, कर्मं 
या धर्म । 


बट्ठिठी कवित्तरी [2४11127 [3] स्त्रीर 
कवयित्री (स्त्री०) कवयित्री, कविता 
करने वाली स्त्री । 


बदीप्रठ कवीशर्‌ 1९2४7521 [3] पुं 
क वीश्वर (पु०) कविध्रे्ठ, महाकवि । 


वड" कड़ दा 5 2{6ह [3] पुर 
क ररक्ष (पुं०) कडा ; कड़ा, हाथ में 
पहना जाने वाला आभूषण । 


बड्ड कड छा {52611 [3] पुर 
कटच्छु (पुं०) करच्ुल, कड्दुल, दर्वी । 
बढी कड़ी इश्प्नण [3] स्त्री 
कट्च्छूल (पु) छोटी कंडी, चोटी 
करद्धुल । 
बदा कड़वा {2४ [3] वि° 
कटु (वि०) कड्‌ वा, तिक्त, तीता । 


गडरा कड वाई 12१४7 [3] स्री 
कटु (पुं०) कड़वाहट, कड्वापन । 


क भ 
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बड कडा ६8 प्हे [3] पुर 
कटक (पुऽ, नपुंऽ) कड़ा, कलाई मे धारण 
करने का घातु निमित कड़ा । 


ठड्यः कडाहा {21215 [3] पुर 
कःटाह्‌ (पुं) कडाह, बड़ा पात्र-विशेष । 
बङग्यी कडाही 15221; [3] स्त्री° 
कटाही (स्नी°) 
पात्र-विशेष । 


कडाही, दखछोटा 


ठी" कंडी इष्ट [3] स्त्रीर 
कटक (पुऽ, नपुं०) छोटा कड़ा; जंजीर 
आदि का गोल कुण्डा । 
ठी कड़ी इव्प्न [3] स्त्रीऽ 
कटि (स्त्री°) कड़ा, शहतीर, धरण । 


वद्ध कट्‌. 8811 [2] पुर 
क्वथ |क्वाथ (पुं०) काढा, क्वाथ । 
बद्ठ' कद्‌ ना 21111 [3] सकण क्रि९ 


क्वथति (स्वादि सक ०) काढा बनाना; 
उवालना; पकाना । 


वदी कदी 1६7 [3] स्त्री 
क्वथित (स्तरी° / वि°) स्त्रौर-कढ़ । 
वि०--उवाली हुई वस्तु । 
ठा कां < [3] पुर 
काक्र (पुं०) कौञआ, कोवा । 
ला काॐ 148४ [2] प९ 
काक (प°) को, कोवा । 
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बगली काउणी 1<श्प [3] स्त्री 


वता 


काको (स्त्री०) कौवी, मादा कौभा। 


लर्ण्िः काडअआ 1९16 [3] स्वी° 


काय (पृं०) काया, शरीर, देह । 


उछि काडक्‌ 1९1]; [2] वि° 
कायिक (वि०) दैहिक, ण रीर-सम्बन्धी, 
णरीर का। 


वाशित काडर्‌ [हा [3] वि° 
कापुरुष (वि ०) कायर, भोर, साहसहीन । 


बिठा काडरता 15111 [3] स्त्री 


कायरता (स्त्री °) भीरुता, वुजदिलो । 


प्री काशूती 1585 [3] स्त्री 
द्र°-दिवष्डपती । 


ऋ ची ~ 


कांसी 1९ [3] स्त्री 
काशी (स्त्री°) काशी, वाराणसी नगर। 


बी 


कांसी 1<751 [3] स्वी° 
कस्य (नप्‌०) कास घातु । 


41:16 


ब्व काह. 1) [2] पं 

काश (पुऽ) काश, सरकण्डा । 
ठण्वी काही 1सह्ाण [3] स्त्री 

काश (पु०) काश, सरकण्डा । 
नाबद्धा . काकडा स ढाः{8 [3] पुं 

करका (स्त्री०) ओला; दुर्गा देषी । 
बता काग्‌ 488 [3] पं 

काक (पुऽ) को, कौवा । 





वातात 


24-{1-1 





वग्वाठ कागुर्‌ दण [1] ¶° 


काकबलि (पुं०) श्राद्धादि में कौओंको 


दिया जाने वाला अच्च । 
वण्डर काद्छल्‌ {< 61121 [2] स्त्री° 
० - बड । 
बण्ह्ड काद्धड 1<६८11817 [1] स्त्ीभ 
कच्छं (पुं०) नदीतट, नदी का कछार । 


ठात्न काज्‌ 152] [3] प° 
कायं (नपुं०) कार्ये, काम । 
ठान्नी कांजी 155] [3] स्त्रीऽ 
ञ्जीक (नपुं०) एक प्रकार का खटा 
रस, जो राई इत्यादि क मेल सं 
वनता हे । 
टा कांटा &?{8 [3] पुं 
कण्टक (पु०) कांटा; कः; रोमांच; 
व्याधि, रोग । 
बाठ कार्‌ ९2111 [3] पुर 
काष्ठ (नमु ०) काठ, लकड़ी । 
नाली काटी इद्र [3] स्त्री° 
काष्ठी (स्त्री °) काटी, डंचा, फ़ म । 
ठंडी" कांडो णता [3] सजी 
कडिण्का (स्त्री०) करनो, राज मिस्त्री का 
प्लास्टर करने का भौजार। 


ठी कांडी 1<7ता [3] स्तरी° 
कण्डिका (स्त्री०) वेद को शाखाः; 
जन्मपत्री । 


कष्टा काणा ९2 [3] पुं 
काण (वि०) काना, किसी एक नेत्रमें 
अधिक विकार वाला । 


ठण्ड कात्‌ 8 [3] स््री° 
कर्त्री (स्त्री) स्वणंकार अथवा लौहकार 
को कची | 
ण्डत कातिर्‌ 2181 [3 धुर 
केतन (नपु०) कतरन, टुकड़ा । 


दण्डी काती 158 [3] स््ीर 
द्र ०-कण्ड । 
ठ कां {70८ [3] पुं 
कान्दविक (पुं०) भडभूजा; हलवाई । 


ठण्ठा काना 11 [3] पुर 
काण (वि०) काणा, काना, एकान्न । 


वण्ठी कानी द [3] स्त्रीर 
काण्ड (पुं०, नपुं०) बाण, तीर । 


व्ल कान्ह. 871 [3] पुर 
कृष्ण (वि० / पुं०) वि०-काला, गहरा 
नीला । पु०- भगवान्‌ श्रीकृष्ण । 


वण्तुः कान्हा दह [3] पुर 
कृष्ण (पु०) भगवान्‌ श्रीकृष्ण । 


गधड्धी कापृडी इ्पूप्र [3] पु 
कापटिक (प°) तीर्थयात्री, फकीर । 


ठब्धुठप कापुरख्‌ & ह12}1 [3] बि° 
कापुरुष (वि०) कायर, उरपोक, भीर्‌ । 









उःडिदठपरडठ 





ठर्डिठप्ड्ठ काफिरसतान्‌ 1< ह])111151द्व) 


(31 पुऽ 

कपिशस्थान्‌ (नप्‌०) अफगानिस्तान ओर 
हिन्दुकुशपवेत के मध्य कादेश एवं 
वहा के निवासी । 


दण्घठी काब्‌री 1; हो0117 [3] स्त्रीः 
कम्बलो | कमस्बलिका (स्त्री०) कम्बल, 
कमली, कमरी । 


कधा रकबा 155) [3] पुर 
कम्प (पृ०) कम्पन, कंपकंपो 1 


बाघुट कावुल्‌ < &2"11 [3] पु° 
कभा (स्त्री°) एक नदी जो अफगानिस्तान 
मे बहती है तथा अटक के पास सिन्धु 
नदीम गिरती है। 


तण काम्‌ इदा) [3] पुर 
कमंन्‌ (नपुं०) कमे, काम, कार्य । 


बणङ कामण 1९197) [2] पुर 
कामण (नप्‌ ०) जादू; तन्त्र-व्द्या । 


वणपेठ कामवेन्‌ 1९141161 [5] स्त्री 
कामधेनु (स्त्री०) समुद्र मन्थन से निकली 
हुई एक गाय, जो देवलोक मे है । 


णठी कामूनी 1<हवा1)1 [3] स्त्री 
कामिनी (स्त्री) सुन्दर स्त्री, कामना 
वाली । 


दौ कामा 1481118 [3] पुंर 
कामं (प०) परिश्चमी, खेत का मजदूर । 
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लह 


यि 


ठ्ठ कामुक्‌ [दापुर [3] विर 
कामुकं (वि०) कामी, कामना वाला, 
कामनायुक्त । 
ठ्ठ कारज्‌ 1582] [3] पुर 
कायं (नपुः०) कार्ये, काम । 
ठकष्ठरङ कारण्‌ ६ 121) [3] पुर 


कारण (नपुं०) निमित्त, हेतु । 
बण काल्‌ 1] [3] पुं 
काल (पुं०) समय; मृत्यु । 
बारप कालख्‌ 1९ ह]21<11 [3] स्त्री 
कालृष्य (नपुं) कालिखः; मलिनता; दोष । 


व्छन्न काल्‌जा 1९] [3] पुंर 
कालेयक (पुं०) कलेजा, जिगर । 
व्छपठरषं कालपुरख्‌ 15 दाप121६11 [3] पुर 
कालपुरुष (पु °) अकालपुरुष, परत्रह्य । 


बण काला ६६18 [3] पुर 
` काल (वि°) काला, गहरा नीला । 


वबाखी0िठख कालीमिर्‌च्‌ 1९ 7717716 [3] स्त्री 
कृष्णम रिच (नपुं०) कालोमिचं । 


लाडि काव 1९५ [3] पु° | 
काव्य (नपुं०/पुं०) नपु ०-कवि का कसे, - 
रसयुक्त कविता । पुं ०-णुक्राचाये । ` = 
कण्ठः काद्ना 1९211118 [2] सक० क्रिऽ ~= 
क्वथति (भ्वादि सक ०) खौलाना, 1 = 
लना; काढ़ा बनाना । 





44.414॥ 1.1 । 





ठत ङा 


काढा 8111 [2] पुर 
क्वाथ (पुं०) क्वाथ, ओौषधियों का काद्य । 


लाका 


विः किडं 151 [3] अ° 
किमु (अ०) क्यो, जिजासा बोधक शब्द । 
विशद कयोडा 15+#0{8 [3] यु 9 
केतकी (स्त्री °) क्योड़ा, क्योडे का वृक्ष 
या पुष्प । 


वि्राठा कूयारा रद्द [3] पृंर 
केदार (पुं०) क्यारी, छोटा खेत । 


िशभाठी कयारी ढं [3] स्त्री 
केदारिका (स्तरी°) छोटी क्यारी । 


विभाद्धी कयाडी ब्ध [3] स्त्री 
कृकाटिका | कृकाटी (स्त्रीऽ) गदंन को 
जोड, खोपड़ी का पिच्छला भाग । 


विप किसाण्‌ 1513 [3] पुर 
कृषाण (पुं०) किसान, खेतिहर, कृषक । 


विचठ किहर्‌ 7511027 [3] पु 
केसरिन्‌ (पुं०) केसरी, सिह । 
विचा" किहा &110ह [3] बि 
कथित (वि०) कथित, कहा हआ । 
विद" किहा 1511185 [3] पु 
कीदृश (वि०) कंसा, किस तरह का । 
विंबठ किक्कर्‌ 111६1; [3] पु 
किङ्कराल (पुं) कोकर वृक्ष, बन्रूल 
के पेड । 


151 


विवडग 


यित किचर्‌ {1८87 [3] क्रि° वि° 
कियच्चिरम्‌ (अ०) कितना धुराना, 
कृबतक । 


निउ कित्‌डा 15118 [1] बि० 
कियत्‌ (सर्व०) कितना, वस्तु के परिमाण- 
विषयक प्रजन का वाचकं । 


किथाँ 1<1108 [1] त्वं 
त्ति स्थानम्‌ (वाक्य) कौन-सी जगह । 


दि 


विषे कित्थे [<1(1116 [3] अ 
कस्मिन्‌ स्थाने (क्रि० वि०) कही, किस 
स्थान पर । 


किङ किह्‌ण्‌ 1६1०५2९ [3] अ० 
कस्मिन्‌ दिने (क्रि° वि०) किस दिन, कब । 


विवमठ किर्साण्‌ 1115 [3] पु 
कृषाण (पुं०) किसान, खेतिहर, कषक । 


विठठ किरसान्‌ 1731 [3] पुर 
कुषाण (पुं०) किसान, खेतिहर । 


लिठध किरख्‌ 11721511 [3] स्त्री 
कृषि (स्त्री०) खेती, कृषि । 


विठड किरत्‌ 15172 [2] पुं 
कृत्य (नपु°) कमं, काम । 


वितं किरत्ग्ग्‌ 15111288 [3] बि° 
कृतज्ञ (वि०) तज, च्ि हए उपकार 
को स्वीकार करने वाला । 
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विठउण्ङ किरतघण्‌ 15111821181) [3] वि° 
ृतघ्न (वि) कृतव्त, किमे हुए उपकार 
कोन स्वोकार करने वाला । 
विठ) किरतम्‌ 15771201 [3] विऽ 
कृन्म (वि०) वनावटी, कल्पित । 
विठ्ठष किरतारथ्‌ 11111211) [3] वि 
कृताथ (वि) सफल मनोरथ वाला, 
कृत-कृत्य, कृतकाये 1 
विठडी किरती 15111 [2] वि° 
करत्यिन्‌ (वि०) कृत्य करने वाला, मेहनती । 


विठठ किरन्‌ 11721 [2] स्त्री 
किरण (पु०) प्रकाशः; किरण; धूलि । 


विठठा किरना 15177 [5] सक० क्रि 

कीर्यते (तुदादि कमं वाऽ) बिखरना, 
पृथक्‌ पृथक्‌ होना । 

विठपटं किरपण्‌ 15179 [3] वि° 
कपण (वि०) कृपण, कंजूस । 

दिठ५ठ किर॒पनू £ 17211 [3] वि° 

द्रवत । 

विठपाः किरपा 778 [3] स्रौ 
कृपा (स्तरी°) कृपा, दया । 

विठठ किरमान्‌ 1) [3 स्त्री 
कृपाण (पुं) कृषाण, तलवार्‌ । 


दिउ किरपाल्‌ इ 1ण]एा [3] विर 


कृपालु (व्रि) कृपा करने वाला, दयानु । 
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विष्टर 


[~~ 


बिठा किरम्‌ 1178) [3] पुर 
छरमि (पुं०) कीड़ा, कीट । 
विठला किर्ला 1511 [2] पुं 
करकलास (पुं०) गिरगिट, सरट्‌ । 
दिठणी किर्ली 15111 [3] स्त्री° 
कृकलास (स्त्री°) दिपकली; छटा 
गिरगिटर्‌ । 
वितठदठा किरड़ ना ।<11वत्र [3] सकण क्रि 
किटकिटायते (नामधातु सक०) क्रोध मं 
बोलना, दतं पीसना । 


विठिढ' किराउगा [<17द्वपप््च 
[1] सक० क्रि 
किरति (तुदादि सक ०) बिखेरला, छीटना; 
ढरकाना; लुद्काना; बोना । 


विकि किरया 14155 [3] स्त्री 
क्रिया (स्त्री०) क्रिया, कमे; श्राद्ध 
सम्बन्धी क्रिया । 
विखब किलक्‌ 15112]; [1] पं 
कीलक (नपुं०) कीला, खटा । 
विरडिधं किलूविख्‌ 1<11५11511 [3] पुं° 
किल्विष (नपुं०) पाप; दोष, गनाह्‌ । 
व्र कित्ल्‌ 1९11 [3] परं 
कील (पु०, नपुं०) काटी, कोल । 
विष्छढा किल्लणां 1९11128 [2] सक० क्रि 
कीलति (स्वादि सक०) कोल ठोकना, 
वाधना, कीलो से मजबूत करना । 





विशा 


किख किल्ला 1118 [3] पु 
कील (पुं०, नपुं०) खटा, किल्ला । 


विशी किल्ली 1९111 [3] स्त्री 
कीलकी (स्त्री) खंटी, किल्ली । 


विख किल्ल्टणा 15111118 [2] सक० कि 
कोलति (स्वादि सक०) पूरा जोर लगाना। 


विड किवाड़. [< 1ष््र( [3] पुं 
कपाट (पुं०, नपुं ०) कपाट, किवाड्‌ 1 


विडः किवं 1९1५८ [3] अ० 
कथम्‌ (अ०) कंसे, प्रण्न-सू चक शब्द । 


विद किड्‌. 1{ [3] पुर 
कीट (पुं०) कीट-पतंग, कोड़ा । 
धिग किडकडाडउणा 151124०8 
[5] सक ० क्रि 
किटकिटायते (नामधातु सक०) क्रोध मे 
बोलना, दाति पौसना । 


विवि" किड किंडाउणा 811 प 
[3] सक ० क्रि 


द्र°- विडनड'§ र । 


ठौ की <7 [3] अर 
किम्‌ (अ०) क्या, प्रष्न-सुचक । 
बीटाढं कीटाग्‌ 8८ (3) पुर 
कीटाणु (प्‌ऽ) कीटाणु, कोड़ा । 
?. 20 


दुर्ठि 





बीड कीता 11 [3] वि° 
क्रत (वि०) सम्पादित, किया हुआ, करयं । 


ठीठड कीरत्‌ {172६ [3] स्त्री? 
कीति (स्त्री) कीर्ति, यश, प्रतिष्ठा । 


वीठाः कीरा 1<718 [1] पं 
द्र ०- वड । 
बीड कीलूणा [<॥परह {3] सक्त० क्रि 
कीलति (स्वादि सक०) कोल से वावना, 
मंत्र आदि से एक स्थान षर 
टिका देना । 


बीड कीड़ा {<7ह [3] पुर 
कीट (पुं०) कोडा-मकोडा। 


बीडी कीडी 1<न [3] स््ी° 
कीटी (स्त्रीः) चींटी; दीमक। 
ठ्ठ कतार्‌ [ठाः [3] पुर 
कौमायं (नपुं०) कुमारावस्था, कौमार्य । 
ठ/'८2 कूवार्‌ 1६ जः [3] स्त्री° 
घतकुमारी (स्वी) धीकूनार, धृत- 
कुमारी पौधा । ४ 
वबभाठधंर कवारपृणा 5 शहएपए्द [3] पुर 
कुमारपण्‌ (पुं०) कुमारपन, कुवां रापन, 
कौमाय । 
कभातठा कूवारा ‰&ऽह5 [3] पुर 


कुमार (पु०) कुमार, अविवाहित 
लडका, क्वारा । 
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ङभभग्त 


' वख 





कठी कवारी जण [5] स्त्री 


कुमारी (स्त्रीऽ) कुमारी, अविवाहित 


लडकी, कल्या । 


ठप्तरट कशट्‌ {०५३६ [3] पुं 
कष्ठ (प°) कोट, रोग-विशेष । 


ठप्त)+ कूसम्‌ ऽथ" [3] पु 
कुसुम (नपुं०) पुष्प, फूल । 


ल्त" कुसुमा & पट [3] पुर 
कूसमय (पुऽ) खोटा समय, मुसीवत 
की घडी | 


ठप्रख्षेभ कूशल्‌खेम्‌ 8 प्581 [ला [3] पुर 
कुशलक्षेम (नपुं०) कुशलक्षेम, कुशल- 
मद्धल । 
वप्रखण्छी कुशलताई ९ ५२1१ [1] स्त्री 
कुशलता (स्त्री °) कुशलता, चतुराई । 
वप्रा कृशरा {< पऽ [3] स्त्री 
कुश।कुशा (पुं०स्त्री०) कुश, यज्ञ में 
प्रयोग मे लाई जाने वाली घास-विशेष । 
दुर्नेप कुसु. ९७०१५71 [3] वि° 
कु शुद्ध > अशुद्ध (वि०) अशुद्ध, अपवित्र । 
दप्रेपा कुयुद्धा ऽप] [3] वि° 
द्र °-वुप्रेप । 
वप्रं कुसुमम्‌ ६ पऽप00]11 [3] १०/वि० 
कुसुम (० / नपु | ०) प रसुमी 
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रंग, कुसुम्भ को वेल । नपुं ९- कुसुम्भ 
पुष्प । वि०--कुसुम्ही रंग वाला । 








ठ्न कूसूम्भा < पऽपा11211ह [3] पु° 
कुसुम्भ (पुं०(नपुं०) पूं०-कुसुभ पौघा; 
वुःयुम्ही वणं । नप्‌ ० - केसर, पराग । 
वुचाध कृहटाडा पाव [3] पुर 
कुठ!र (प°) कुर, कूल्टाडा, फरसा । 
ठी कुहाडी इषां [3] स्तरी° 
कुठारिका (स्त्री°) कुल्हाड़ी, कटार । 


ठेबड कुक्कड्‌. 15 प181 [3] पुं 
कुःवकुट (पं०) मर्गा, पक्षी-विशेष । 

बडी कुक्कड़ी [र प्ा< ए [3] स्री 
कुक्कुटी (स्त्री°) मूर्गी, मादा मूर्गा। 


वंध कुक्ख्‌ 1९.111 [3] स्त्री° 
कुक्षि (प°) उदर, पेट, कोख । 


लु खन्न कुचज्ज्‌ ऽ ९८९]] [3] पुर 
कुचयं (नपुं०) काम करने का गलत 
ढंग, कदाचरण । 


वुखेन्नी कुचज्जो ९९८९] ]7 [3] पु 
कूचयन्‌ (वि०) बुरे आचरण वाला, 
दुराचारी । 
वु खर कुचल्‌ ८४] [3] पु 
कुचल (पुं०/वि०) पुं०- कुत्सित आचरण, 
खराब चाल-चलन । वि०-चरित्रहीन। 


4 = ~~ 
= ० 








ठुचखटला 





वख कुचला [इ प्लद्च [3] प्रं 
कच्चीर (पुं०/नपुं०) पुं०-- कुचला वृक्ष । 
नपृ ० - कुचला फल । 


तुखार कूचाल्‌ {< प्थ्] [3] वि०पुं० 
कुचाल (वि° / पुं०) वि०-कुचाली, 
चरित्रहीन । पुं कुत्सित आचरण । 


कखछ कृचाल[ ~ पट्टडाह [3] पुर 
कुचाल (पुं०) कुत्सित आचरण, बुरा 
आचरण । 


ठबचीर कुचील्‌ [इ प्ल] [3] पुं° 
कुचेल (वि ०) मेले कपडे वाला । 


कख कुच्च्‌ {<९८ [3] पुं 
क्च (नपुं ०) कची; दाढ़ी । 
देह कच्छ [६ प्र८्ल]1 [1] अ 
किचित्‌ (अ०) किञ्चित्‌, कुड; थोडा । 


डद कुच्छंड_ 1६८५८118 [3] स्त्री 
कुक्षिस्थल (पु) गोद, क्रोड, उत्संग । 
वत्तिः कुञ्ज्‌ इप्‌] [3] स्त्री° 
कञ्चुक (पुं०) कंचुली, साप आदि की 


चके 


केचुली । 
वत्तः कुञ्ज्‌ 1९7.) [3] स्त्री 
क्रौच्च कन्व (पु०) क्रौञ्च; सारसः; 
जलमूगं । 
ठन्न उ कुजात्‌ < प]ह। [3] बि 
कुजाति (वि°) छोटी जाति का व्यक्ति। 


वत्नी कूंजी पत्‌] [3] स्त्री° 
कुश्चिका (स्वरी °) ताली, चावी, कंजी । 


वटि कुटिल्‌ [९ प] [3] वि° 
कुटिल (वि०) टेढा; कपटी, धृतं; गृच्छेदार । 


ठटघ कुटुम्ब्‌ [इ पपपा [3] पु 
कुटुम्ब (पं9, नपुं ०) सम्बन्धी; कुटुम्ब, 
परिवार । 


ठेटङ" कृटूुणा (पप्र [3] चक० क्रिर 
कूटयते (चुरादि सकं०) कूटना; पटना । 


ठट कुटु णा 5 प्प [1] पुर 
कुट्टन (वि०) कुटनाई करने वाला; 
दलाली करने वाला । 


ठेटली कुट. णी [5 प्प [3] सीर 
कुट्टनी (स्त्री°) कुटनी, कुटनाई करने 
वाली; दूती । 


बेटी कुटी प्प [3] स्त्री 
कतित (नपुं०) पुल आदि चारे को 
कुट्‌टी । 


बठ कण्ठ्‌ प्रप्रा [3] वि 
कुण्ठित (वि०) कुण्ठित, कुण्ठा-ग्रस्तः मूखं । 


वरंठ कुटु. 81 [3] स्त्री 
कुष्ठ (पुं०, नपुं ०) एक प्रकार को ओषधि 

जो ^ पट्ाभत पऽ से तयार 

की जाती है तथा जिसका व्यवहार 

ज्वर मे किया जाता है । 











ठर 





ठृरुरू कुदुणा इ पप्रा।द [3] सकण च्ि° 
कुष्णाति ज्रयादि सक) जान से 
मारना, हत्या करना 1 


ठंड कण्ड्‌ 1२ ५१ [3] स्त्री 


कुण्ड (पु०, नपु०) कुण्ड; छोटा तालाब; 
पानो रखने का मटका 1 


ठंड कुण्डल्‌ 1 7५१8] [3] पुर 
कुण्डल (नपु०) कणंफूलः; गोलायित तार; 
वल के गदंन की घण्टी | 


ठंडकछौ कुण्डली इ 11681 [3] स्त्री° 
कुण्डली (स्त्री°) गोलायित तार; अंगूठी । 


डछ कृण्डाला < "1 [1] प्रु 
कुण्ड (नपुं०) पानौ रखने का पात्र; 
छोटा तालाब 1 


ठंड कुण्ट < "9}) [2] वि° 
कुण्ठ (वि०) मूखं, मन्द बुद्धि; मन्द । 
बुरा कुण्‌का 9८३ [3] पुं° 
कणिका (स्त्री०) कण, चावल या दाने 
काद्धोटा कण । 


बुउठब कृतुरक्‌ & पध} [3] पर 
कुतकं (पुं०) गलत दलील, असंगत वचन । 


ठंडा कृत्ता इ पाठ [3] पुर 


वंदा 








ठबषां कुथां ६ प्ता [3] पुं 
कुस्थान (नप्‌ ०) कुव, कुत्सित स्थान, 
खराब जगह । 


वषा कुथां {< पादप [3] स्त्री 
द्रऽ-दुषां। 


बषण्डेः कूधाए {< प18€ [3] स्री 


द्रऽ-दषा। 


ठ कूदम्‌ 1 तश [3] पु 
कूदंन (नपुं०) कूदने या उद्छलने का 
भाव, उद्छाल । 


कख कुदाल्‌ 1 प्तद्रा [3] पु 
कुद्दाल (पुं०, नपु०) कृदाल, फावडा 
खनित्र । 


बाणा कुदाला ०६18 [2] पुर 
कुद्दाल (पुं०, नपुं ०) कुदाल, फावड़ा, 
खनित्र । 


बखरी कूदाली {& पतद्र]7 [2] स्तीर 
कुद्दाल (पु°, नपुं) खोटा कुदाल, 
चछोटा फावडा । 


बेर कुट्‌. ९०५११ [1] स्त्री 
कदन (नपुं ०) कूद, उदछल-कूद, कूदने 


कुकर (प°) कुत्ता, कुक्कुर, कूकर । का भाव। 
ठंठी कुत्ती ९ पप [3] स्त्री वरंखरा कुट्‌. णा 7९१०९ [3] अक० त्रिः 
कुक्कुरी (रवी ०) कूती, कुररी, कूकरी । कूदंते (भ्वादि अक०) कूदना; उचलना । 
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लठघा 


व॒ठघा कून्‌वा [< पद [1] पुर 
कुटुम्ब (तयुं) कुटुम्ब, 


सजातीय, सगोत्र । 


सम्बन्धी; 


ठठ कना [इ पा) [3] पुर 
कुण्ड (नपुं०) पानी रखने का कुण्डः 


मिदट्री का बड़ा पात्र; छोटा तालाव। 


बठछा कुनाला {इ पह18 [1] पु 
कुण्ड (नपुं) मिदर की बड़ी परात । 


वरु कूनाली ए पदा [1] स््री° 
कुण्ड (नपुः०) मही कौ बनी कराहीः 
पानी रखने का घडा । 


लसी \ वुन्ही इ पणणं [3] स््ी° 
कुण्ड (नपुं०) पानी रखने का मिदर 
का पात्र, बडा कडा । 


बर्पेषः कुपत्थ्‌ {इ प]221111 [1] पु 
कूपथ्य (वि ०) कुपथ्य, अनुचित आहारः 
अपच भोजन । 


वर्पेषः कूपत्थ्‌ ए णएथ््) [1] पुर 
कुपथ (पु°) कूमागं, बुरा रास्ता । 


दपीठ कूुपीनु {इ पा [3] पुं 
कौपीन (नपु) योगियो की पतली लंगोटी । 


व्थंउ कुपुत्त्‌ (इ पपा [3] पुर 


कुपुत्र (पुं०) कुपुत्र, कुटिसित आचरण 
वाला पृत्र । 
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वुधडठ कुपृत्तर्‌ ए पणाः [3] पं 
द्र°-व॒५उ । 

कंध कृप्पा {< पढ [3] प° 

कूषक्त (पुं०) तेल डालने का कप्पा-कुप्पी । 


वघन कूवज्‌ 1122] [3] पुं 
करञ्ज (वि०) कूवड़ा, कूवड वाला । 


वुघद कृव्‌डा {< "0 [2] धुं 
कुञ्ज (वि०) कूवड़ा, क्जक । 


ठेघ॒ कृष्ब्‌ ‰& "10 [3] पुं 
वन (नपुः०) कूवड्‌, कद्‌, पीठ का कूड्‌ । 


वृढ कृम्म्‌ पा) [3] पुंर 
कुस्म (पु०) पात्र, घडा, तास्रपाच्र । 


वडा कृम्मा पापा [1] पुर 


कूमं (पुं०) कच्छप, कद्ुभा । 


ढी कुम्भी पाणण [3] स्त्री° 
कुम्भो (स्त्री ०) कृम्भी, छोटा घडा । 


ठ्‌+उ कृमत्त्‌ & पा. [3] स्री | 
कुमति (स्त्री०) कुमति, दुमंति, दुर्बुद्धिः , 


व0िखठ कृमिहार्‌ !& पादः [3] पुर 
कुम्भकार (पुं०) कुम्हार जाति, मिद्ध से 
घडे आदि गढ़ने वालो एक जाति । 


ब्रिकाठी कमिहारी इ पाहा [1] स्नी° ६: 
कुम्भकारी (स्त्री०) कृम्हार कौ स्त्री, ह. 
कुम्हारिन । "4 
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ठ्भी कूमीं पाणा, [3] स्त्री 
कमो (स्त्री <) कच्छपी, मादा कच्छप । 


ठध्रुठ कूम्हार्‌ {+प्ा]हा [2] पुर 
कुस्भकार (वि०) कुम्हार जाति, मद्री के 
घडे आदि गढ़ने वाली जाति । 


दभा कृम्मा ६ पाण [3] स्त्री 
कूम (पु०) कच्छप, कचछुभा । 


बरतठवबट कुरकट्‌ [इ प्णस्मः [1] पुर 
कुक्कुट (पृऽ) मुर्गा, पक्षी-विशेष । 


ठ॒ठदेउठ करछेतर्‌ {९ प7८116127 [3] वुं 
कुरुक्षेत्र (नप्‌०) कुरुक्षेत्र जहां कौरव 
पाण्डवों का विश्व॒ विख्यात युद्ध 
महाभारत हुआ था, एक तीर्थं स्थान । 


बुठ कूरल्‌ {ऽ पा2। [3] पुर 
कुरर (पं०) कुरर पक्षी, क्रौञ्च पक्षी । 


ठठीड करोत्‌ प [3] स्ती° 
कुरीति (स्तरी°) कुरीति, कुप्रथा । 


वबठड कुरु ड {प्प [1] पु 
कुरुविन्द (पुऽ, नपुंऽ) माणिक्य, एक 
प्रकार का वहुमूल्य खनिज पदार्थं । 
लुतठ कुरच्‌ प्ण) [1] प्रु 
छृमुक (पुं / नपु०) पुं०-गहतूत का 
पड़ । नपुं ०- शहतूत का फल । 
बरतधंउठ कुरूखेतर्‌ (< पाएला9ः [1] पुर 
कु रक्षेत्र (नपुं०) कुरुक्षेत्र जहा कौरतव- 


158 


लुखढठं 


पाण्डव का विश्व प्रसिद्ध यद महा 
भारत हुञा धा, एक तीथं स्थान । 
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ठवुत॒ कृूरूप्‌ [पाप] [3] पुर 
कुरूप (वि ०) भद्दा रूपवाला । 


ठठ कूरग्‌ [< 1812 [1] पुर 
करङ्कः (पुं०) कूरग, एक प्रकार का 
हरि 


ण, कृष्णसार मृग । 


ठत कूरन्दी {< पातात [1] स्री 
कुण्डली (स्त्री°) साँप की कुण्डली । 


ठर कुल्‌ [प] [3] पुं 
कुल (नपुं ०) वंश, परिवार; उच्च कुल । 


बरवद कूलृहाडा 14 "11151{ढ [3] पुर 
कुठार (पुं०) कुल्टाडी; फरसा 1 


वुखुयाद्धी कूल्‌हाडी 15 ]॥ छ [3] स्त्री° 
कुठारी (स्त्री°) कुर्हाडी, छोटा-फरसा । 


बुखूविटा कूल्‌हिणा {51111118 [3] स्त्रीर 
कलटहिन्‌ (वि ०) कलहकारी, ज्ञगडाल्‌ । 


बुखधली कुलक्खृणी इ पापात प [3] स्त्री” 
कुलक्षणी (स्तरी°) कुलक्षणी, वरे लक्षणो 
वाली स्त्री । 


बुखढर कुलच्छण्‌ 1९ 1206102. [3] बि° 
कुलक्षण (वि०) कुलक्षण, दुजंन, बुरे 
लक्षणो वाला, अपशकूुन-सूचक । 
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वेढा कुलच्छणा 1६ ८120011 [3] पुं 
कुलक्षण (वि०) कूलक्षण, वरे लक्षणों 
वाला, अपशकुन-सुचक । 


ठवरखूष कृल्‌थ्‌ < "1111 [1] पुर 
कूलत्थ (पुं०) कुल्थी, एक प्रकार की दाल 
अथवा अनाज । 


बररखषी कुलूथो [< णाप [1] स्त्री° 


० -दुरखष) 


वुखित्नङ कूलिज्जण्‌ 1517712 [1] पु 
द्र°०-व्खत्तर) 


बरछग कुलंग्‌ ६129६ [1] पुं 
कुलिङ्क (पुं०) कट्दार पृं वाला 
पक्षी; चूहा-विशेष । 
वत्र कूलजञ्जण्‌ [पामे] 2 [2] पु 
कुलञ्जन (पुं) एक प्रकार को जड 
(11277172 &212182) जो गला 
साफ करने के लिए चबाई जाती दै । 
बरख कूवाद्‌ 1५६१ [1] पु 
कु वाद (प°) कुवाद, बकवास । 
(= कूवेल्‌ ६ पर्ल [1] स्र 
कूवेला (स्नी°) असमय, विलम्ब, देर । 
बटे कुवेला ४८ [3] पुर 
कुवेला (स्त्री ०) असमय, विलम्ब, देर । 
बेनी कुडक्की 1९ प्तं [3] स्त्री 


कुटकी (स्त्री) कुडकी, सरकार के हारा 
को जाने वाली करकी, जन्ती । 
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वु्डढ कुडत्तण्‌ 1< 2112 [3] स्त्री? 
कटुत्व (नपुं ०) कटुता, कडवापन । 


वला कृट्णा प्रह [3] अक्त० क्रिः 
क्रध्यति (दिवादि अक०) कुढना, खीञ्चनाः; 
क्रोध करना । 
वु कू प्ट [1] पर 
कूप (पुं) कजा । 
बुखक कृहण्‌ {०१०५ [1] स्त्री 
कूपखनि (पुं °) अन्नागार, अच्चगतं । 
बरी कूट.णी इ छापर [3] स्वी 
कफोणी (पुं°, स्त्री °) कुहनी, केटुनो । 
वुयी कूही 1 णाप [2] स्त्री° 
कौशिक (पुं०) शिकारी पक्षी । 
वब कूक्‌ पण [3] --10 
कूज (पुं) आवाज, चीख । 
वुबठ कूकर्‌ {९ण12 [2] पु 
कुकुर (पुं०) कुक्कुर, कुत्ता । 
बढी कूकरी णाप [1] स्तीर 
कुकुरी (स्नी०) कुक्कुरी, कुतिया । 
वुखरू कूचूणा पप [3] मक्ष ० क्रि 


कूचति (नामधातु सक ०) कूचनाः; रगडना; 
कचो से साफ करना । 


वुखा कूचा इ प५दह [3] प° 


कूच (पु०) त्रश; लकड का गदुर । 


॥ (क 
ह 1 4 कः 
[१ चै ॥ ग (कव 







ठ्खी 








ब॒खी कूची 1९ प्ल [3] स्त्री 
क्चिका (स्ती०) कची, तूलिका 1 


बुस कूज्‌ 1६] [3] स्त्ी° 

क्रञ्च (पुं०) जलपक्षी; क्रौञ्च पक्षौ 1 
ठंडा कडा 1५६ [3] पु 

कुण्ड (नपुं०) भोजन पात्र; जलपात्र । 


बङु कण्‌ &प [3] पुं 
कोण (पुं०) कोना, कोण । 


बदा कणा 1९ ए [3] सक० क्रि° 
कवते (स्वादि सक ०) कहना, बोलना । 


बव कूरम्‌ [ऽएव [3] पुर 


कमे (प°) कच्छप, कच्छा; एक पुराण । 


बुर कूला {<०15 [3] वि 
कोमल (वि०) मुलायम, नरम । 


बुल कृूल्ट. घा [9] प. 


कूल्या (स्त्री°) नाला-नाली । 


कूट (पुं०) छलः; असत्य; कूट पद । 


बुद्धा कृडा {< ८ [3] पुंर 
कूट (पु ०) कूडा, गन्दगी; कूठा । 


ठे केस्‌ 1९65 [3] पुर 
केश (पुं०) केश, बाल । 
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केत केसर्‌ 1९57 [3] पुं 
केसर (नपुं०) केसर; वकुल पुष्प; सिहं 
को गदंन के वाल । 
ठेमावेनी केसाकेसी 1९ €5ह]६€अ [3] क्रि° वि° 
केशाकेशि (क्रि° विऽ) केसा-केसी, 
सोटा-ञ्लोटी; कलह । 


वेव केकंडा [लाद [3] पुं 
ककट (पुं०) केकडा, जल-जन्तु विशेष । 
देउ केत्‌ 1९८६ [1] वि 
द्र०-वेड । 
वेड केता {९ €{ह [3] वि° 
कियत्‌ (वि०) कितना, परिमाण-विषयक्; 
प्रन-वाचक । 
वे-खठी केन्द्री [इल्ता7 [3] वि० 
केन्द्रीय (वि०) केन्द्रीथ, केन्द्र से सम्बन्धित । 
बेठठा केरना 15 €111 [3] सक ० क्रि 
किरति (तुदादि सक ०) विखेरना, फंलाना। 
ठेर केल्‌ {<€ [3] स्त्री. 
केलि (स्त्री°) क्रोडा, खेल । 
ठे केला 618 [3] पुं 
कदली (स्त्री°) केले का पेड या फल । 


वेदा केव्‌डा ६ ल्ट [1] पुं 
द्र०- वि§िड' । 
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दे कौ <; [3] बि 
कति (वि०) कितने, परिमाण विषयक 
प्रन का बोधकं शन्द । 


कटां <] [3] पुर 
कास्य (नपु०) कसा धातु । 


बेच 


देखी कंची 1९21त [3] स्त्री 
कतंरी (स्तरी°) कंची । 
कठा 1९27111 [3] षुं 
कण्ठक (पुं०) कण्ठा, गले का हार। 


बेःठा 


देउ कत्‌ 2.71 [3] पुर 
कायस्थ (पुं) कायस्थ, लेखन करने 
वाली जाति। 


देषः कथ्‌ 21111 [2] पुर 
द्र°--वबे-उ । 


देष कथ्‌ 1९21111 [2] पुं 
कपित्थ (पु०|नपुं०) प° - कपित्थ, कंत । 


नपु०-केत का फल । 


ठठ कंरा ९211 [3] पुण 
केकर (वि०) एंचा-ताना, भगी आंखवाला । 
देख कला 12118 [3] वि०|पुं° 
कपिल (वि०/प्‌०) वि०- भूरा, बादामी । 
पु०-भूराया बदामो रंग । 


बे को ० [1] सवं° 
कः (प्रथमान्त सर्वं०) कोन । 
7. 421 
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लट 


दिर कोडइल्‌ 1< 011 [3] स्वी? 
कोकिल (पुं०) कोक्रिल, कोयल । 


विरः कोइला 15 0118 [3] पुं 
कोक्तिलि | कष्णाद्खमर (पु०) कोडइलाः; 
अवजली लकड़ी । 


वटी कोई ० [3] सर्व॑ 
कश्चित्‌ (प्रथमान्त सर्वं०) कोई । 


वप कोस 1505 [1] पुर 
क्रोश (१०) कोस, दो मोल को दरी; 
चिल्लाहट । 


वमल कोसूणा 15०55 [3] सक° क्रि° 
क्रोशति (स्वादि सक ०) कोसना, कट- 
कारना, डंटना । 


दपर कोसूणा 15057 [3] पुर 
क्रोशन (नपुं०) फटकार, डट । 


कोसा 1९०52 [1] बि० 
कोष्ण (वि०) कुं उष्ण, गूनगुना । 


ठपा 


द॒ कोह. 1< 011 [3] षुंर 
क्रोश (पुं०) कोस, दो मील की दूरी 
चिल्लाहट । 


बट कोह्‌.णा 1९ 0110 [3] सक० क्रि 
कुष्णाति (क्रयादि सक०) आघात करना; 
मारना; थपथपाना। 
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ठर 


देखठा कोह्‌ रा 10118 [3] पु 
कहर (पुंऽ) मेघ का वुं 


वुहासा, धु्लापन । 


वृन्ट्‌ रः 


बब कोक्‌ 0} [1] पञ 
कोक (प°) चक्वा पक्षी । 


दबे कोको ०10 [3] स्त्री 
काको (स्त्री°) मादा काक, काकी, कौवौ | 


ठट कोट्‌ &०{ [3] पुं 
कोट (प°, नपुं०) किला, दुगं \ 


लेठ्डी कोटडी 15 0 [3] स्त्री 
कोष्ठ (नपुं०) कोठडी, कक्ष । 


दरू कोख & 0111 [3] पुर 
कोष्ठ (नपुं) अन्नागार, अन्न-भण्डार, 
अन्न रखने की कोटी । 


{~ कोठी १ ८९०।११। [3] स््री° 
कोष्ठिका कोष्ठो (स्त्री °) अन्न रखने की 
कोटी, अन्नागार, भण्डार-घर । 


ठर कोण्‌ 0 [3] पु 
कोण (प°) कोण, कोना । 


ठा कोणा 1९08 [3] षुं 
कोण (पुं०) कोण, कोना । 


ेडडछछ कोतुवाल्‌ 1९०1४३1 [3] ¶ 
कोटपाल (युं०) कोतवाल, दुगं पाल । 
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ठदपता कोघ्‌रा {50111 [1] पुर 


-- - अ न क न 


कोद्रव (पं०) कोदो, धान्य-विशेष । 


= (- कोमल्‌ {९0711६1 [35] विर 


कोमल (वि०) कोमल, मुलायम, चिकना । 


उख कोला {01 [3] पं 


कोकिल (पुऽ) कोयल पक्षी | 


गड कोड मा 50111 [2] पुं 


कुटुम्ब (नपुं०, पं०) कुटुम्ब, सम्बन्धी; 
सजातीय, सगोत्र । 


ठंद्ध कोट 15011 [3] पुं 


कुष्ठ (नपं०) कुष्ट, कोट । 


वेद्धा कोटा {01118 [3] पुं 


कूष्ठिन्‌ (वि०) कोढी, कुष्ठ रोग से ग्रस्त । 


बेदी कोद [९०द्ा [3] पृ 


न्क्ष 


(=| (~) 


ठेड कौड ६२५१ [2] पुं 


वेड कौडा 1९2५8 [3] पुं 


कुष्ठिन्‌ (वि ०) कोद, कुष्ठ रोग से ग्रस्त 
कौं [९९ [1] परं 


द्र -लां। 


कपदं (०) कौड़ी, प्राचीन भारतीय 
सिक्के का सबसे छोटा भाग । 


४. 
नन्वि क 9 > ३ ३ भिरं 


कपदंक (पं०) बड़ी कौड़ी । 





ठदञी 


= ]]]---]-]-]------~-]-]-]-~-~-~्‌~्‌~्‌{्‌{~्‌~्‌{्‌{्‌~्‌]्‌]]]्‌्‌्‌्‌्‌्‌ 


बी" कौडी 1<वप्त्‌ [3] स्त्री 
कपदिका (स्त्री०) छोटी कौड़ी । 
ठगी कौड़ी 1[<2"147 [2] स्त्री° 
द्र °-- वेडी । 
दङ्‌ कौण्‌ [प [3] सवर 


वतः पुनर्‌ (सर्वं ०|अ०) कौन । 


दपीर कौपीण्‌ [व्प7प्र [२] स्त्री 
कौपीन (नपुं०) कौपीन वस्त्र, लंगोटी । 


ठेठ कौर्‌ 1६1 [1] प° 
कुमार (पुं०) कमार, क्वारा; राजकुमार । 


देख कौल्‌ 2] [3] पुर 
कपाल (पुं०, नपुं°) प्याला; कटोरा । 


दख कौल्‌ {इता [3] पुं 
कमल (नपुं) कमल पुष्प, पदुम, सरोज । 


देखडड कौल्‌ डोडा 1521५045 [2] पु 
कमलदण्ड (पुं०, नपुं) कमलदण्ड, 
कमलनाल, भे । 


दसछी कौली 15217 [3] स्तीर 
कपालिका (स्त्री) कटोरी; प्यालो । 


ददटी कौवी 1६२८५ [२] पुर 
कपोत (पुं०) कपोतं, क्रूर । 


दद्ध कौड {थण [3] बि 
कटु (वि०) कटु, कड. वा, कठोर । 
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ठंड कौड़ा 1९वपद् [3] पुं 
कटुक (वि०) कड़वा, तीचे स्वाद का। 


दठ्मेठा कन्तरा 15215 [1] पुर 
कास्यक्तार (पु) कसरा, कासे एवं पीतल 
क पात्र ठनाने एव वेचने वाला । 


दवत कृक्र्‌ {27121 [3] पुर 
ककर (पुं०) ककड, कंकड़ी । 


बवरङड कंगण्‌ 1527487 [3] वुं° 
केङ्धुःण (नपु०) कंगन, कंगना । 


बगरू कंगूला 1९278] [3] पुर 
किङ्कर (पुं०) सेवक, दास । 


वाख कगाल्‌ 27९] [3] पुं 
कड्धाल (पुं०) कंगाल, गरोव, निधन । 


ष्पा कंघा [९40६7 [3] पुर 
कङ्कत (पुं०, नपुं०) कंधा, बाल ज्ञाने 
को वड़ो कंघी । 


दप्ी कंघी 1९20811 [3] स््री° 
कङ्तिका (स्तरी०) कंघी, वाल ज्ञारने 
वाली कघी । 


दख कच्‌ 1876 [3] पु 
काच (प°) कांच, शीशा। 

दत्त" कंज्‌ २१} [2] स्त्री° 
कञ्चुक (प°) कंचुली, सपंचमं । 


~ 


^ 





ा ॐ ५ % धि ~ कि १ | 
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दतः कंज्‌ 18१] [3] स्त्रीः 
कन्यका (स्त्री०) कन्या, कुमारी, वाला । 
दन्न कंजक्‌ {27} 2]; [3] स्त्री 
कन्यका (स्त्री °) कन्या, कुमारी, बालिका । 


द्ठब' कज्‌का 27118 [3] स्त्री° 
द्र ०-बप्न । 


ठत्ती कंज्‌ली ऽ 87]11 [3] स््री° 
कञ्चुक (प°) कचुली, सपं चमं । 
ठेठ कंट्‌ला 2711115 [3] पु 


कण्ठिका (स्त्री °) गले मे पहनने का हारः; 
तबीजः; कण्ठो । 


बठा कण्ठा 2111 [3] पु° 

कण्ठक (प०) कण्ठा, गले का हार) 
बडा कण्डा ९2९ [3] पुं 

कण्टक (पुं०) काटा, शूल । 
ददी कण्डी 121५411 [3] स्त्री° 

कण्ठक (पुं०, नपुं ०) किनारा, छोर । 
बप कन्ध्‌ 16811011 [2] स्त्री 

स्कन्ध (पु°०) दीवार, दीवाल, शरीर । 
लपा कन्धा 2110118 [3] प° 

स्कन्ध (पृ०) कन्धा, भुजाओं का 

मूल-माग । 


दपेद्ध कन्वेडा 1421410 [1 षू 
द्र°~-कवपा। 
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नठ कन्न <वा) [3] पुर 
कणं (पृं०) कान, श्रत्रण । 


11 कन्तूयां {819 त्र्‌ [3] स्त्री° 
कन्यका (स्त्री) कन्या, कुमारी, 
अविवाहित लड़को । 


ठाः कन्नूहा [व्ह [2] पुं 
स्कन्ध (पुं) कन्धा, भुजाभों का 
मूल भाग । 


बघा कम्बूणा {5 21111211 [3] अक० क्रि9 
कम्पते (स्वा० अक०) कांपना, कम्पत 
होना । 


दघरी कम्बणी 1९11108 [3] स्त्री 
कञ्पन (नपुं०) कम्पन, कंपकपी, कापिने 
का भावं । 


ठघ कम्बल्‌ 1९871192] [3] पुं 
कम्बल (पृ०, नपुं०) कम्बल, कम्बलौ । 


दघष्टी कवली 1९90101 [3] स्त्री 
कम्बलिका | कम्बली (स्त्री०) चोट 
कम्बल, कम्बली । 


बघाडेठा कम्बाडणा 42100 पप्र 
[5] प्रेर० क्रि 
कम्पयति (स्वादि प्रेर०) कपाना, कम्पन 
कराना । 


ल कम्म्‌ [९71 [3] पर 
कमंन्‌ (नपु०) काम, कायं । 
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दी कम्मी इश्ा111 [3] विर 
कर्मिन्‌ (वि०) कर्मकर, काम करने वाला । 


डत रकँवर्‌ 1427 [3] पु 
कुमार (पुं०) राजकुमारः; कुमार । 


टल कँवल 1९2५2] [3] पु 
कमल (नपुं०) कमल, कमल का पौधा । 


प खड 118 [2] पुं 
क्षय (पुं०) विनाश, नाशः क्षय रोग । 


धी खई {< 1127 [3] स्तीर 
क्षय (पुं०) क्षयरोग, टी° बौ° 1 


धतत खस्‌ 1<1125 [2] पुं 
खस |खश (पुं०) जाति विशेष; देश विशेष । 


धता खसूरा 1511251 [2] पु 
खस (पुं०) खुजलाहट; खुजलो, खाज । 


पपि छी खस्साली 1९11255द]7 [2] स्त्री° 
खश|खस (पुं०) खस जाति को भाषा । 


पठ॒ खग्‌ 15122 [3] स्त्री 
खड़ग (प०) तलवार, कृपाण । 


पठगपठी खगधारी 15148 पढया [3] पुं 
खडगधारिन्‌ (वि) तलवार, पाण 
धारण करने वाला। 


तडण्ठः कवारा ण्ठा [3] पु 
कमार (पुं०) अविवाहित लडका । 


ठडठी कवारी 1९३ [3] स्वी 
कमारी (स्त्री°) अविवाहित लड़की । 


तड क्रोड 5107 [3] वि° 
कोटि (स्त्री०) करोड, सौ लाक । 


धर्विदखठ खगिन्दर्‌ 1<112271142£ [2] पु 
खगेन्द्र (पु०) गरुड, पक्िराज । 


धवो खगेस्‌ 1९11265 [3] पुं 
खगेश (प°) खगेश, गरूड । 


पचर खच्‌णा 1९ 112८ [3] सक ० क्रि 
खचयति (क्रयादि प्रेर०) जोड़ना, 
मिलाना। 


पंखठ खच्चर्‌ 11126027 [3] षुं 
अश्वतर (पुं०) खच्चर, घोडे से मिलता- 
जुलता पशु । 


धन्नुठ खजूर्‌ 1६ 0प [3] पुं 
खर्जर (पुं०, नपुं०) खजर वृक्ष या फल । 


धन्ननी खजरी 1६112] [3] नपुं०/वि° 


खाज्‌र (नपुं०/वि० ) नपुं -फल, सखुर्मा, 
छुहारा । वि०- खजर का । 
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पटः खट्‌ 1511: [3] विर 
षट्‌ (प्रथमान्त वि) छः; छः कौ संख्या । 





घटः खट्‌ 11124 [3] स्त्रीः 
खटिवका (स्त्री°) विवाह्‌ के समय की 


एक रीति । 


धटप्राभउत खट्शासतर्‌ 15 1121488181 [3] पु° 
षटशास्त्र (नपुं०) षट्‌शास्त, शिक्षा-कल्प- 
व्याकरण - निरुक्त - छन्द-ज्योतिष- ये 
छः: शास्त्र । सांख्य-योग-न्याय-वंश- 
पिक - पूवेमीमांसा - वेदान्त-ये द्धः 

दशन 1 


धटप्रानउगी खट्शास्‌तरी 11258818. 
[3] वि |पु° 
षट्‌ शास्त्रिन्‌ (वि०) छः: शास्वो का जाता । 


पटा खट्‌मन्‌ + 112{1021 [3] पुर 
खटवामल (ए०) खाट की्मंल सपेदा 
होने वाला जीव, खटमल । 


पटा खटमुख्‌ 112 प्ौ। [3] पुर 
षण्मुख (प°) छः: मुखो वाले शिव के पुत्र 
कातिकेय, षडानन 1 


पटठ्ज खट्‌्राग्‌ 11121752 [3] पुर 
षड्राग (पु०) छः प्रकार कै राग। 


धटी खट्डी ६ ॥ध्ा [3] स्त्री 
खटिवका (स्त्री०) छोटी खाट, खटोला । 
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पट खटास्‌ 15112185 [3] स्त्री 
खदट्‌बरस (प्‌०) खेदा रस, खदटूापन । 


पटीब खटीक्‌ 1511211}; [3] पु 
खट्रीक |खट्विकत (पृ०) चमडे का काम करने 
वाला; कसाई; बहेलिया । 


धटरूी खटोली 1९111017 [3] स्ी° 
खट वक्ता (स्त्री) छोटी खाट, खटोला । 


धर्ठी खण॒नी 14112111)1 [3] स्त्री° 
खननी (स्त्रीऽ) खोदने का साधन, 
कृदारी, फावड़ा । 


{1 खत्‌राणी 14 11211111 [3] स्त्री° 
क्षत्रियाणी (स्त्री°) क्षत्रिय जाति कौ स्तरी। 


धठठी खतुरी 15112111 [3] पुं 
क्षत्रिय (पुं०) क्षत्रिय, जातिविशेषः; योद्धा । 


षट्च खनूह्‌.णा +त 
[3] सक ० क्रि 
कण्डयति (कण्डवादि सक ०) सुजलाना, 
सहलाना । 


पङ खपूणा {31121015 [3] अक० क्रि° 
क्षप्यते (चुरादि कर्म) तंग होना, नष 


होना; खपना । 


पपठेख खप्रंल्‌ 14 11212121] [3] परं 
पर (पु०) खपड़ा, खपडंल। 





पडदा 


पपाडटढ खपाडणा [९19] दप 
[3] सकण क्रि 
क्षपयति (चुरादि सक०) नष्ट करना, 
तंग करना; खपाना । 


पेत खप्पर्‌ {< 0207 [3] पु 
कपंर (प्‌०) खोपडी, शिर की हंड़ी । 


पठ खर्‌ 11121 [3] पु 
लर (पऽ) गदहा, गधा । 


पठठ' खर्‌ना 11810 [3] अक० क्रि° 
क्षरति (स्वादि अक०) टपकना, चना; 
वहना, रना । 


धठीख्ठा खरीदना 15112110118 
[3] सक ० क्रि० 
क्रीणाति (क्रयादि सक०) खरीदना, मूल्य 
देकर वस्तु लेना । 


धठट खरोट्‌ 1<11210{ [1] पु 
द्र°-भपठट । 
धर खल्‌ 11121 [3] स्त्री 
खली (स्त्री०) सरसो आदि की खली, 
खरी, पशु का भोज्य पदार्थ। 


पटराद खल्‌वाड़ा 151121४8 [3] पुऽ 
खलवाट (प°) खलिहान, जहां फसलों 
की मड़ाई होती है । 


धठ्डी खलडी 1121 [3] स्त्री 
खल्ल (पु०) खाल, चमडी, चमं । 
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घण्टी 





धलिखठ खलिहान्‌ {गाद्वा [3] पुर 
खलवान (नपु०) खलिहान, जहां फसलों 
को मड़ाई होती है । 


घे खल्ल्‌ 211 [3] स्त्री 
खल्ल (पुं०) खाल, चमा, चर्म । 


पेंडड खल्ल. {< 1121124 [1] व° 
द्र°--भंॐ । 


धपटछेड ववाडणा {< 1123\दप्रदद 
[2] सकण क्रि 
खादयति (स्वादि प्रेर०) विलाता, 
खिलवाना । 


धड़ खड £ 112{ [3] भरं 
खट (पं०) पुआलः; फूस; घास विशेष । 
पवग डेडा खड काउणा भ्य 
[3] सक ० क्रि 


लदट्खटायते (नामधातु सक ०) खटकाना, 
दस्तक देना; मारना-घधमकाना । 


षडन खडज्‌ 11242] [3] पु 
षड्ज (पुऽ) राग का पहला स्वर । 


पड'8- खडाउं {< 128 [35] स्वी° 
काष्ठपादुका (स्त्री °) खड़ाऊं, चरण-पादुका। 


पंडा खड या 127+ढ [3] स्त्रीऽ 
खटिका (स्त्री°) खडिया, चाक । 


पटो खाई 1६ 0दा [3] स्त्री° 
खात (नपु०) खाई, गड्डा । 
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सणरङ धि्िबठा 
धानरू खासूणा 1115805 [3] अक० क्रि पपा खाधा 11180115 [3] वि° 
कासते (भ्वादि अक०) खाँसना, खो- खादित (वि०) खाया हृभा, खा लिया 
खो करना । गया, भुक्त । 
पापिङ खासा 15115505 [3] अक० क्रि घात खापर्‌ [सद्व [1] पुं 
कासते (स्वादि अक०) खांसना, खां खर्पर (पुं०) खपडा, खपर॑ल, खप्पड्‌ । 
के करना | 
1 पात खार्‌ + 111 [3] पुर |वि° 
पौप्री खाँसी 1511557 [3] स्त्री क्षार (पृ०/वि०) पृं०-शीरा, रस, क्षारीय 
कास (प०) खाँसी; कफ । पदार्थ, काला नमक | विऽ-खारा। 
पत्न खाज 5118} [3] स्ी° धाठठा खारना 111 [3] सकण क्रि 
खज्‌ (स्त्री°) खुजली, खाज; खुजलाहट । क्षारयति (भ्वादि प्रे०) बहाना, 


द्रवीभूत करना । 
धन्ना खाजा 115 [3] पुर 


खाद्य (नप्‌०) खाद्य पदार्थं, भोज्य धाठा खारा 1<11ण्हं [3] वि° 
पदार्थ, रसद । क्षार (वि०) खारा, अति नमकीन; तीखा | 
पट खाट 1<1718{ [3] स्री घल खाल्‌ 15118] [3] पु, स्त्रीर 
खट्वा (स्त्री) खटिया, चारपाई । खल्ल (पुं०) लाल, गड्ढा, खानः; नाला । 
घधङ खाण 1811 [3] स्त्री पटठा खावृणा 1411817 [2] सक० क्रि 
खनि (स्त्री °) खान, खदान । द्र०-पार। 


घट खाणा 11818 [3] सकण क्रि9 
खादति (भ्वादि सक ०) खाना, भोजन 
करना, भक्षग करना । 


पिभा ख्‌यात्‌ 11198" [3] वि° 
ख्यात (वि ०) ख्यात, विख्यात, प्रसिद्ध । 


पिभाठ खयान्‌ 1६119 [1] पुं | 

षाठ खात्‌ 12! [3] प° ख्यान (नपुं ०) आख्यान, कथन । | 

चात्र (नप्‌०) खात, गड्डा, गतं । 

(< र पिप्रतठा खिसकना 1९ 111512118 [3] अक० क्रि | 

पडी खाती 1418५ [3] ¶९ स्वलति (म्वादि० सक०) अपने स्थान 
क्षत्र (वि०) काटने वाला; बद । से हटना, सरकना। 
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पिच उ 





सिच्डी" खिच्‌ड़ो & 11८्द [3] स्त्री° 
चखिच्चा (स्त्री°) खिचडी, चावल आर 
दाल का सिधित्त भोजन । 


पिचडीः च्‌ड़ी {51101 [3] स्त्री 
कुसरा (स्त्री) खिचड़ी, चावल ओौर 
दाल से निमित भोजन । 


पिंड विच्च. 151116८ [2] पु 
खिच्चा (स्त्री) खिचडी, चावल ओर 
दाल से निर्मित भोजन । 


पिंड चिण्‌ 141 [3] पुर 
क्षण (नपुं०) पल, समय का छोटा भाग । 


पिषः चिन्था 14111118 [२] स्त्री 
कन्था (स्त्री ०) गूदड़ी, चिथड़ा । 


पिं विदहो 1९14५० [3] पु° 
गेन्दुक (पुं०) गेद, बाल । 


पितौ खिमा 1511718 [3] स्त्री° 
क्षमा (स्त्री०) क्षमा, सहने की चित्त 
वृत्ति; माफ । 


पिठठी खिरनी 11101 [1] स्त्री 
क्षीरिणी (स्त्री°) एक प्रकार का वृक्ष, 
मौलसरी को जातिका एके दुधार 

वृक्ष अर्थात्‌ दूषवाला वृक्ष । 


पिडा खिलाडणा 11118 
[5] सक० क्रि° 
1. 44 


ती 





चेलयति (स्वादि प्रेर०) खेल कराना, 
खेलाना । 


धिं खिलाण्‌ {< 118 [3] बि° 
खेलक (वि०) खेलने वाला, खिलाड़ो । 
पिडब विड्‌ क्‌ 14111}; [3] पुं 
खट विक्तक्ता (स्त्री) चिडको, पाश्व-द्वार ! 
पिडबा विड का ६10 [5] पृं 
द्र°-- भिव) 
पिंखवी खिड़की [< 1पध्रप [3] स्त्री 
खटव्किका (स्त्री०) षिड्को, पाग्वं-द्वार। 
पीडः खीण्‌ 15 [3] बि 
क्षीण (वि०) पतला-दुबला; कमजोर; 
घटा हुआ; हीन । 
पीव खीर {< 1177 [3] स्री 
क्षीर (नपुं०) खोर, पायस, दुध से 
निमित भोजन । 


पीठा खीरा 1९1४1 [3] पु 
क्षीरक (पु०) खीर; सुगन्धित पौवे 
का नाम। 
पीठी सखीरो इण [8] स्ी° 
क्षीरिन्‌ (पु।वि०) पुं*--थनः दुरध-कोश । 


वि० -क्षीरयुक्त । 
धीरा खोवृणा 15111५1 [3] अक ० क्रि9 ् । 
क्षीबते (स्वादि अक०) मदोन्मत्त होना; न 
मस्त होना । ॐ 
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धी" खीवा 119, [3] पु 
क्षीब (वि०) मत्त, मतवाला । 


पणर ख्वाणा 11105 [3] सक० क्रि° 
खादयति (स्वादि प्रेर०) खिलाना, भोजन 
कराना । 


प्रन खुश्‌क्‌ {15} [3] वि° 
शुष्क (वि ०) सूखा, खुर्क । 


पंडड खुण्ट्‌ 1100411 [2] पुं 
-मुण्डकं (प्‌०) दृठ, शाखाहीन पेड । 


धृ खुण्डा 1९114118 [2] वि° 
कुण्ठ (वि०) मुड़ इई धार वाला, कुन्द, 
कुण्ठित; मन्द-बुद्धि । 


पुर्ठा खुण्ना प्र ह [3] सक० क्रि 
खनति (स्वादि सक ०) खनना, खोदना । 


पंषी सुत्थी ६11८1177 [3] स्त्री 
कुस्त्री (स्त्री०) खराब स्त्री, फूड स्त्री । 


पपा खुधा 11115 [3] स्त्री 
क्षुधा (स्त्री) भूख, खाने की इच्छा | 


धंपिश्ठघष खुधूयारथ्‌ ए पताङद्ा दपा 
[3] बि० 
क्षुधात्तं (वि०) भूख से पोडित, क्षुधा 
से व्याकुल । 


धठप्न सखुनस्‌ 17125 [3] वि° 
खिन्नमनस्‌ (वि ०) दुःखी मन वाला, उदास । 
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धंघः खुम्ब्‌ 1511719 [2] पुं 
क्षाराम्बु (नपुं०) खारा पानी । 
घः खुम्ब [< प्)0 [3] स्त्री° 
क्षुस्प (पु०) कूकुरमुत्ता, छत्रक । 
धडरु खुभण्‌ 10118. [3] पु 
क्षोभण (नपुं०) क्षुन्ध होने का भाव । 
पठटठा खुभूणा 11110118 [3) सकर क्रि° 
क्षोभते (भ्वादि सक०।/अक०) सक०-- 
मथना! अक०- क्रोध करना 
गुस्सा होना । 
धत खुर्‌ [< [3] पुर 
खर (प०) खुर, टाप । 
पठबरू खुरकणा 14110181 [5] सक० क्रि 
क्षुरति (तुदादि सक) खुजलाना, 
खुरेचना । 


धठखट" खुर चणा 1511116 [3] प° 
्षुरचयन (नपुं०) तीखे धारवाले यन्त्र पे 
किसी वस्तु को छीलने अथवा इकट्ा 
करने का भाव । 


घ॒ ठखरू“ खुरचणा 1९ पा प्प [3] सक ० क्रि 


क्षुरति (तुदादि सक०) खुरेचना; 
खरोचना । 


पंठठा खुरना 1411011 [3] अक० क्रि 
क्षरति (भ्वादि अक०) क्षरण होना, क्षीण 
होना अथवा रिसना। 
पठा खुरपा प्राह [3] पुर 
क्षुरप्र (प°) खुरपा; कुदाली । 





-{(॥ 


प 1 11/1/1बबब/ुःः८ 


पंतथी खुरपी प्ण [3] स््ी० 


क्षुरप्र (स्व्री०) खुरपी, छोटा खुरपा; 


कदाल फावेडा । 


पठ खुरी प्ण [3] स्त्रीः 
खुरी (स्त्री०) पशुओं को छोटी खुर । 


पंडा खुल्ला [< पा] [1] परं 
क्षुल्ल (वि०) क्षुद्र, नीच । 
पुष र खुल्ल्ट णा < 1प]105 [3] अक० क्रि° 
खोल्यते (स्वादि कर्म०) खृलना, 
उद्घाटित होना । 


पय ख॒. 1<1प॥ [3] पु 
कूप (पुं०) कु, कूप । 
वरी ख्ह्‌.णी [इ पप्रा [3] स्त्री 
- अश्नौहिणी (स्त्री०) अक्षौहिणी सेना, 
चतुरंगिनी सेना; सेना का 
एक परिमाण । 


पेठ खेह्‌.न्‌ 15116117 [3] पु 
गेन्दुक (पुं०, नपुं०) गेद कन्दुक । 
पेड सेड 15164 [3] स्तरी° 
चेला (स्त्री °) वेल, क्रोडा । 
पेडड ेडणा 151९ [3] अक क्रि° 
खेलति (भ्वादि अक०) खेलना, क्रोडा 
करना । 


पेठ सेत्‌ {< 116 [3] प° 


क्षेत्र (नपु ) खेत, भूमि; जमीन । मोक्ष, छुटकारा, मुक्ति | 
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पेडथणछ वेतूपाल्‌ ९८४1 [3] पुं 
क्षेत्रपाल (वि० / पु०) विश्-खेत का 
रखवाला । पुं ०-देवता-विशेष । 


पठत चेतर्‌ 15116127 [3] पुंभ|स्त्री° 
क्षेत्र (नपुं०) क्षेत्र, प्रदेण । 


पेडठपण्ठड बेतरपाल्‌ 15116127] [3] पु 
क्षेत्रपाल (वि° / पुं०) विऽ--क्षेत्रपाल, 
क्षेत्र का रक्षक ! पुं०--गोत्र-विशेष । 


पेउवठडरू 15 <121121121 [3] पुं 
क्षे्रफल (नपुं०) क्षेनफल, भूमि का 
परिमाण । 


पेउठी वखेत्री 11677 [35] बि 
क्षेत्रीय (वि०) क्षेत्रीय, प्रादेशिक । 


पडी खेती <€ [5] स्नी° 
क्षेत्रीय (वि ०) खेती, फसल 1 


पेष खेप्‌ 16] [3] स्जी° 
क्षेप (पुं०) खेप, फेरा, क्षेपण, फेंकने 
का भाव। 


पेधव खेपक्‌ 1516091६ [3] पु 
क्षेपक (वि०) फकने वाला । 


पेल खम्‌ 15160 [3] स्त्री° 
क्षेम (पु०, नपुं) कुशलता, कुशल-क्षेम; 








सउप्र 





पेठप्र खेम्‌कुशल्‌ {< [1ला111६प८821 [3] स्त्री 
क्षेमकुशल (नपुं ऽ) कुशल-क्षेम, कुशलता, 
कूशल-मङ्कल । 


पेख खेल्‌ {< 11९1 [3] प° 
्ष्वेल (पुऽ) खेल, क्रोडा । 


पेडरु खेलण्‌ 1516124 [3] पु 
क्ष्वेलन (नपु०) खेलने का भाव । 


पेट खेल्‌णा 15116115 [3] अक० क्रि° 
खेलति (स्वादि अक०) खेलना, क्रोडा 
करना) 


पेट खेवट्‌ {< 116४2{ [3] पु 
कंवतं (पुं०) केवट, नौका चलाने वाला, 
मल्लाह्‌, धीव्र । 


घे दढ खेवण्‌ {९ 0€५० [2] प° 
क्षेपण (नपुं ०) नौका चलाने का भाव, 
नाव खेने की क्रिया | 


पेडटठ खेव्‌णा 1९16५ [3] सक ० क्रि 
क्षिपति (तुदादि सक०) वेना, नौका 
चलाना । 
पेडा खेवा 1९116४7 [1] प° 
क्षेपक (पु०) केवट, मल्लाह । 
घडा खेडा 1411618 [3] पुं 
खेट (पु°) ग्राम, गाव । 
पः खे 121 [3] स्त्री 
क्षति (स्त्री ०) हानि, नुकसान । 
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पै खं 1<1181 [3] क्रि वि° 
खादित्वा (क्रि° वि०) खाकर, भोजन 
करके । 
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पै-ब्छ खं-काल्‌ 1९1181-15 21 [3] वि° 
क्षयकार (वि) नाश करने वाला, 
विनाशकः; हानिप्रद । 


पैठ खर्‌ [थं [3] स्त्री 
खदिर (पुं०) खेर, कत्था । 


29 
1 
= 


खरा {51211 [2] पुं° 
खदिरक (वि०) खरा, कत्थ । 


प खोआ 1<110दह [3] पं 
क्षुदपयस्‌ (नपं०) दूध का मावा, खोभा । 


पय" खोह. {1101 [1] स्त्री 
खनि (स्त्री°) खान, गुफा । 


पयः खोह. 1९11011 [1] स्त्री 
कषुधा (स्त्री°) भूख, वुभूक्षा । 


पट खोट्‌ {51101 [3] पर 
खोट (पुं०) दोष, त्रुटि; सुवणं आदि 
उत्तम वस्तु में बुरी वस्तु की मिलावट। 


पट खोटा 1<1101द [3] पर 
खोटि (वि°) खोटा, खराब । 


पेड खोणा 1€1101ह [3] सक ० क्रि 
क्षपयति (चुरादि सक०) नष्ट॑करना, 
खोना; बिताना । 


+ 
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हः 
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पपद्ध खोपड़. 1९10]४ब्५ः [3] पु 
द्र ०- पपर) । 


पपद्ी खोप्ड़ी 15110] प्नं [3] स्त्री 
खपंर (पुं०) खोपड़ी, कपाल । 


पंख खोल्‌ 11101 [2] स्त्री 
खोलि (पुं०) खोल, पोल । 


खोडा 1511018 [1] अ० 
षोढा (अ०) छः प्रकार का। 


पंडा 


पं खौ [<1४५ [3] पुं 
क्षय (पुं०) नाश, हानि । 
घष्पङ खंघणा 41128112 [3] अक० क्रि 
कासते (भ्वादि अक०) खांसना, खो- 
खों करना । 


घणठ' खंघाल्‌ना 11208181 
[3] सक ० क्रि° 


ठा§ठी गउरी उण [3] स्त्री 
गौरी (स्त्री ०) गौरी, पावती । 


ठे गऊ 027 [3] स्तरी° 
गो (स्त्री ०/पुं०) स्तनी °-गाय । पु०-बंल । 
ताठङ गहण्‌ (212 [3] वि° 
गहन (वि०) कठिन, मुश्किल । 
ताया्र गहाउणा @ 911 [3] सक ० क्रि 
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संक्नालयति (चुरादि सक०) अच्छी तरह 
धोना, खंघालना । 
ड खण्ड्‌ {1124 [3] पुर 
ल्नण्ड (पुं०, नयु ०) खण्ड, भाग, टुकड़ा । 
खण्ड {< 1121160 [3] स्त्री 
खण्डं (पु, स्त्री ०) खांड, शक्कर ! 


पडि 


पडठ खण्डर्‌ {1124427 [3] पं 
खण्डधर (पु०) खंडहर 
ट्टा घर। 


खण्डहुर, 


खन्ना 51121112 [3] भं 
खण्ड (पुं०, नपुं ०) टुकड़ा, भाग, हिस्सा । 


पेठा 


धव खम्भ ९1127119] [3] पुं 

स्कम्भ (पुं०) पंख, पक्षियों के पर । 
पड खम्भा [< ग07ग71ह [3] पुर 
स्तस्भ,/स्कम्भ (प°) खम्भा, स्तम्भ । 


ग्राहयति (क्रयादि प्रेर०) ग्रहण कराना, 
पकड़ाना । 


गिक गहिण्‌ ७21 [3] बवि° 
गहन (वि०) गहरा, गहनः, गभीर | 


तायि गहिणा ©21; ह [1] सक क्रि 
गृह्‌.णाति (क्रयादि सक०) पकड्ना, लेना ! 
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उंखिखव 


ठारिघठ गह्वर 21111237 [3] वि° 
गहदर (वि° / नपुं°) विऽ-गहिरा । 
नपुं -गुफा; गड्ढा । 





तािघत-घट गहिबर्‌-बण्‌ (2111021-192 1) 
[3] पुं 
गहवरवन (नपुं०) गहन वन, घना जंगल । 


तायिठ गहरा 0211718 [3] पुर 
गभीर (वि०) गहरा, गभीर । 


तारीठा गहीरया (श्ना [3] वि 
गभीर (वि०) गहरा; अथाह्‌ । 


गगठ गगन्‌ 29) [3] १० 
गगन (नपु०) गगन, आसमान । 


तोडा गच्छणा 2८110 ह [3] सक ० क्रि 
गच्छति (स्वादि सक ०) जाना, गमन 
करना 


ठान्नक गजाउणा (७२८8 [3] सक ० क्रि 
गजयति (स्वादि, चुरादि प्रेर०) गजंन 
कराना, जोर का शब्द कराना । 


व्र गज्जणा 0०] 08 [3] अक० क्रि 
गजंति (भ्वादि अक०) गरजना, दहाडना । 
गठन गरट्जोड़. ७211107 [3] पुं, 
ग्रन्थियोग (पुं०) गस्वंधन, गांठ का 
जोड, सनञ्चौता, तालमेल । 


ठाठदची गण्डी 0211147 [3] स्त्री 
ग्रन्थिका (स्त्री) गाँठ; गठरी, पोटली । 
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गेठ गदु. ग्रा [3] पुं 
ग्रन्थि (स्त्री°) गांठ, जोड़ । 
वरटा गहुणा (© ध{पाशप्दच [3] सक० क्रि 
ग्रथ्नाति (क्रयादि सक०) जोड़ना, वाधना; 
गृधना, पिरोना। 


गर" गदा (21111 [3] पु 
ग्र्न (पुं०) गुच्छा, पुंज । 
गढ गदरा 21{78 [3] पुं 
पलाण्डुं (पुं०) प्याज, सन्जी-विशेष । 
गडतीश्ा गड्रीञओ ५7 [2] पु 
गड़डरीक (पुं०) गडरिया, भेड्‌ पालने 


ओर चराने बाली जाति । 


वंडी गङी ७20५7 [3] स्री 
गन्त्री (स्त्री 9 ) गाडोः; रेलगाड़ी । 


वद्ध" गड्ढा ७२५१५11 [3] पुं 
गतं (नपुं०) गड्ढा, खाइ, खन्दक । 
वरुड गण्‌पत्‌ (थपू०2॥ [3] पुं 
गणपति (पुऽ) गणपति, गणेश देवता । 


ठङ्वि गणिका 021111६ [3] स्त्री° 
गणिका (स्त्री०) वेण्या, रण्डी । 
तल्डि गणित्‌ 0201४ [3] पुं° 
गणित (नपुं०) गणित, अंकशास्त्र । 


ठाउ गत्‌ 02। [3] स्त्री 
गति (स्वी ०) गति; सद्गति; मोक्ष । 





| 


तारी 


_____ 


ठगी गती 2 [3] स्री 
गति (स्त्री) गति, गमन, पहुंच । 


गदख्वा गदहा 2018 [35] प° 
गदभ (पुं०) गदहा, गधा । 
दख गदा 2५ [3] स््ी° 


गदा (स्त्री) गदा, 
मुद्गर । 


आयुध-विशेष, 


गंड- गों ७२१५० [3] पृं 


द्र °9--गपः। 
ठप गधा (2५115 [3] पुं° 
गदभ (पुं०) गधा, गदहा 1 


तापी गधी ७०४ [3] स्ी° 
गदभी (स्त्री 9 ) गदही, गधी । 


गेध गप्प्‌ © थ] [3] स्त्री 
जल्प (पु°) गप्प; डींग; दपं । 


गधी गप्पी (ग्पूगणं [3] पु 
जत्पिन्‌ (वि०) डींग मारने वाला, 
मिथ्याभिमानी । 


ठोघठ गब्बर 0101027 [3] पु 
गबेर (वि०) अभिमानी, घमण्डी । 


ता गञ्म्‌ 410] [3] पुर 
गभ (पुं °) गर्भाशय, भ्न.णः; गर्भावस्था । 


ठंडड गन्भण्‌ 02100112 [3] स्त्री° 
गभिणी (स्नी° ) गाभिन, गभंयुक्त पशु । 
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ठेडत॒गब्भूरू @210]प८ [3] प° 
गभं रूप (पु०) युवक, जवान; पति । 


ठंड गन्भा 2012113 [3] पुर 
गभ (पुं०) वडा; मव्य, बीच मं | 


ठाउ” गम्‌ता ©2111@ [3] स्त्री° 
गश्यतः (स्व्री०) पहुंच, सामथ्यं । 


वठ गमन्‌ @ॐ02.7) [3] पुं 
गसन (नपुं०) स्त्रीगमन, सम्भोग । 


तभवेठ गमूरुदु (थाप [3] भरर 
रुष्ट (वि०) र्ट, ङ्ठा हुआ, नाराज । 


गठग गरग्‌ @212& [3] पुं° 
गगं (पु०) वितत्य के पुत्र एक प्राचीन 
ऋषि जो ज्योतिष विद्या के आचाय 
कहे गये हं । 
गठ्ड गरत्‌ @272॥ [3] पुंर 
गतं (नपु, पुं०) गड्ढा, खाई; बिल । 
वगठपघ गरधब्‌ 20112 [1] पुर 
द्र०-तपः । 
ठ गरन्‌ ७72 [3] पुं° 
गवं (पुं०) अहङ्कार, अभिमान, घमंड । 


गवठघी गर्बी 2191 [3] बि° 
गथिन्‌ (वि०) गवं वाला, अभिमानी, 
घमंड । 


गठघेक गरबेण्‌ ©27106€ [35] क्रि° पुर 
गर्वेण (पुं° तृतीयान्त) गवं से, घमण्ड से । 
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ताठघेठ गरवेन्‌ (1061) [3] क्रि° वि० 
द्रऽ--ठठ82 । 
ठाठ्ड गरम्‌ 2101 [3] पुर 
गभ (पुऽ) गभं; गभं का वच्चा। 
गतवडरी गरभणी (3811211311 [3] स्त्री° 
गभिणी (स्त्री°) गभिणो, गभंवती । 
ताठ्डटी गरभूवती @व71011५2॥ [3] स्त्री 
गभंवती (स्त्री ०) गभिणी, गभं से युक्त । 
गठडाप्र गर्भाशा (2101158 [3] पुर 
गर्भाशय (पुं०) गभंस्थान, बच्चेदानी । 
तठडिड गर्भित्‌ @8110]1111 [3] वि° 
गभित (वि०) गभयुक्त; भरा हुआ । 
ठाठध्टी गरमाई ७70 [3] स्त्री 
ग्रीष्मता (स्त्री °) गर्मी, उष्णता । 
ताठठ गरर्‌ 0812 [1] प्रं 
ग्ड (पु०) गरुड, पक्षियों का राजा । 
गठख गरल्‌ ७272] [3] स्त्री 
गरल (पुं०) जहर; सपंविष । 
तठ गर्व्‌ (27५ [3] प° 
गवं (पुं०) गर्वं, घमण्ड । 
ठाठद्टीख गरवीला ७2711 [1] पुर 
गिल (वि०) गर्वीला, घमण्डी । 


वाकां गरां उभरं [3] परं 
ग्राम (पुं०) गाव, प्राम । 
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गव्छीः ग्‌राईं (गहं [3] पुर 
ग्रासिन्‌ (वि०) गाँव वाला, ग्रामवासी । 
गठन गरास्‌ (415 [3] पु 
ग्रास (पुं०) कौर, कवल, प्रास । 
गठपद॒ गराह. © शाद्व] [1] पुं 
ग्रास (पु०) संहभर, ग्रास, कवल । 
गठची ग्राही ग्यां [3] स्त्री 
ग्रास (पुं०) मंहभर, भोज्पर, ग्रास, कवल्‌ । 
गत गराल्‌ (वारा [3] स्त्री 
लालारस (पुं) लार, संहं का लालारस। 
गठ्िडउ गरसित्‌ 21511 [1] वि° 
द्र °-गृप्तउ 1 


गवियमनषी गरिहस्‌थी ©2111125117 [3] प° 
गाहुस्थ्य (नपुं०) गृहस्थी, गृहस्थ का 
भाव या कमं। 


गवर गरुड (थाप [2] बि° 
गारुड (वि०) गरुड देवता से सम्बन्धित 
मन्त्र या ओषधि आदि । 


गदी गरुडागी (ग्ण [1] पु 
गारुडिक (वि ०) गरुड मन्त्र का ज्ञाता, 
साप का विष दूर करने वाला । 


गर गल्‌ 2] [3] पुं 


गल (पुं०) गला, गद॑न । 


गणखेषा गलृहत्था 21112111 [3] पुं 


गलहस्त (पुं०) धकेलने के लिये गले पर 
रला हुआ चन्द्र के आकार का हाथ । 


कातता 


णलट 


गरूढ गलण्‌ 2127 [3] प° 
गलन (नपुं०) गलने या पिघलने का भाव। 
गरल गल्‌णा (2108 [3] अक० क्रि° 
गलति (भ्वादि अक०) गलना; पिघवलना । 
गख गलती 02] [3] स्त्री 
गलवलित (नपु०) गले मे लपेटी 
चादर, उत्तरीय । 


ताख)+† गलूमां ऊ गपणद्रं [1] षुं 


द्र °- ठरू । 


तारां गलूवां ०] [1] पुर 


द्र °~-ठारूष्दां । 


ठर गला 218 [3] पुर 


द्र ~ ताश । 


गख गलास्‌ ७2185 [3] पुं 
गल्वकं (०) गिलास, पानी पीने 
का पात्र । 
वख गलावां 0218४ [3] पु 
गलदामन्‌ (नपुं) गलेबन्द; गले को 
रस्सी; कुर्ता या कमीज आदि का 
कोलर । 
ठाङे गलो ७210 [2] स्वरी° 
गुडची (स्त्री ०) नीम गिलोय, एक प्रकार 
कीलताजो ज्वरमें द्वाके रूपमे 
प्रयुक्त होती दे । 
तोऽ गस्ल्‌ (211 [3] स्री 
जल्प (पुं०) कथन; गप्प; तक, बहस । 
1. 23 
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ठा 





गल गल्ल. 0211 [3] स्त्री? 
गल्ल (पुं०) गाल, कपोल । 
वार्ड ग्वांद्‌ ७2५६4" [3] पुं 
ग्रामाद्धं (प°) ग्राम के समीप; पड़ोस । 


वाडाडट गर्वाढण्‌ (०२५दत112. [3] स््री° 
ग्रामाधिनी (स्ती०) पड़ोसन, प्रतिवेशिनी । 


गरी गवांढी (2417 [3] पुं 
द्र<--वाभण्डी 
गदरखतठत गवार्‌ (8५81 [3] भरं 


ग्रामनर (पु<) गावि का आदमी, देहाती; 
असभ्य, अशिक्षित । 


वरा गवाला ७2५] [3] पुं 
गोपाल (पुं°) ग्वाला, चरवाहा । 


गदी गड़.वईं (2१\21[3] पुं 
गड़कवाहु (वि०) गड्वा उठाने वाला, 
सेवक, पानौ पिलाने वाला । 


तड गड़.वा ©9४द [3] पुं 
गड्क (प°) गड्वा, ज्ञारा; लोटा । 
ताड गडा ७2४ [3] पुं 
गड (पुं०) ओला, हिम-उपल । 
|= गट. (2111 [3] पुऽ 
गड (पुः०) घव, गले आदि मे एक प्रकार 
का शोथ-रोग । 
तां गां (रं [3] स्तीर 
गो (स्त्री°) गाय, गौ, गऊ । 


व्क > > ~ ट 








उा& 





ठा गाउ अदहप [2] स्त्री 


द्र ऽ- ठाः) 


ग~ गाडं (हप [3] पुं 
ग्राम (पुऽ) म्राम, गावि। 


वाट गाउणा 0७8५६ [2] अक० क्रि 
गायति (स्वादि सक०) गाना, गीत गाना ) 


वाष्छिन गाइक्‌ 1}; [3 पु 
गायक (वि) गायक, गान करने वाला । 


तारः गाइण्‌ (अद [3] धु 
गान (नपुंऽ) गाने का भाव । 


ठवाछ्डिठी गाइत्री (द्वा [3] स्त्री° 
गायत्री (स्त्ी°) गायत्री मंत्र या 
गायत्री देवी । 


वािठ गाइन्‌ 21" [3] पु 
गान (नपु<) गाना, गीत, गाने के[ भाव। 


ताण्टी गाई (दा [2] स्त्रीर 
गो (स्त्री°) गाय, गऊ। 


ठय गाह्‌; (वा [3] प° 
गाहन (नपुं०) अवगाहन, निमज्जनः; 
नहाने का भावः; तोडने, हिलाने या 
नष्ट करने का भाव । 


ठाठब गाहक्‌ 3119] [3] वि° 
ग्राहक (वि०) ग्राहक, लेने वाला, 
खर दने वाला । 


ताटा 





तागी गाह्‌.की (111. [3] स्त्री° 
ग्राहकता (स्त्री°) म्राहकी, खरीददार 
काभावया कमं। 
ठारड गाह.णा (8111)8 [3] सक० क्रिर 
गाहते (स्वादि सक०) विलोडन करना; 
वूचलना; मसलना। जल मं गोता 
लगाना । 


वायुटा गाहुणा (81118 [3] सक° क्रि० 
गाहते (स्वादि सक) रौदना; घूमना; 
खोजना, दृढना । 
तायु गाह्‌ (811 [3] पर 
ग्राहुक (पुं०) पकड़ने वाला । 
वाताठ" गाग्‌ूना (चट [1] पुंर 
कङ्कण (नपुं०) कंगना, कगन । 
ताठठ गागर्‌ (ददत [3] स्त्री 
गगर (पुं०) गागर, घडा । 
ाठतठी गाग्‌री 8६7 [2] स्त्री 
र०- गाठ । 
ठान्नठ गाजर्‌ ह] 21 [3] स्त्री° 
गाजर (पुं०) गाजर, एक प्रकार का कन्द्‌ 
जिसे खायां जाता हे। 
ताता गांजा 218 [3] पुर 
गञ्जा (स्त्री°) गजा; भांग । 


तटा गाटा ©8!ह [3] पु 


गहूक (पुं०) गदंन, गला, जिसमे जल 
पीते समय "गट्‌-गदट्‌ कौ ध्वनि होती है । 
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ठणठ्डी गाटडी (द्य [1] स्त्री 
द्र °- तटी । 


ठाडत॒ गाड्रू (दता [1] पुर 
गारुड (पुं०) गारुड मणि, पन्ना; सर्पो 
को वशीभूत करने वाला मन्त्र । 


ठाउठा गात्रा 0818 [3] पुर 
गात्र (नपु ०) देह, शरीर, अद्ध । 
ताद गाद्‌ (३५ [3 पुर 
गाध (वि०नपुं०) वि०-पार होने योग्य, 
उथला । नपुं०-उथली जगह । 


ठापठड गान्धूरव्‌ (प्र4।11५ [3] बि०१ु० 
गान्धवं (वि०|नपुं०/पुं०) वि०--गन्धवं 
से सम्बन्धित । नपुं०--संगीत विद्या । 
पु० - घोडा; विवाह की एक विधि । 
वापी गधी रता [1] पुर 
गान्धिक (पुं) इत्र-विक्रेता, गान्यी 
एक जाति । 
वघ गावा ©दह०ह [2] पु 
णोपोत (पुं०) गाय का दूध पोता बडा । 
तापी ग।बी दाम [2] स्नी° 
गोपोती (स्त्री०) गायको दूध पीती 


बचिया । 
वाडटी गाभणी दह्र [1] स्ी° 
द्र°-गड ठ । 


गाठड गारव्‌ (ह19\ [1] पुं 
द्र °ऽ- तंर । 


> 
श ® 


च 
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वग्ठडी गार्‌ड़ी (दग्र [3] पुं 
गादड्क्ति (पु०) गर्ड-मंत्र का जाताः 
सर्पोका विष ज्लारने वाला ग्यक्ति। 


वण्ठद्ध गार्‌ड. (द्रप [1] पुर 
द्र ०- जग्धी । 


ताखट गालूणा (8108 [3] ्क० किर 
गालयति (भ्वादि प्रेर०) गलाना, 
पिघलाना । 
वा गाल्ह्‌. ढ11 [3] स्त्रीः 
गालि (स्त्री°) गाली, अपशन्दं । 


ठट माव्‌णा (ह. [२] पु 
गायन (नपु०) गायन करना, गाना । 


वादठ र्णावृड़ा ७2५६ [1] प्रं 
प्राम | ग्रामटिका (पुं, स्वौ°) गवि, 
द्ोटा गवि । 
गडप गावादूध्‌ @दह४३व त [3] पु 
गोदुग्ध (नपुं०) गोदुग्ध, गाय का दुघ । 
गा गाढ. (जब) [3] बि 
गाढ (वि०) घना; गहर; अतिशय, 
अत्यस्त । 
वाद्ग गाढा (द्यु [3] पु 


गाढ (वि०) गाढा, घना; गहरा; अति- 
शय; पक्का । 


ति) गि ©18 [5] बि 
गत (वि०) गया हुआ, बीता हुआ । 


५ ( ४ 
न 
= च द 9. "यन भ 
ऋ नम कै ष न वि जः न ~ # 





रिख 





विभग्ड गयात्‌ ७४६! [3] वि° 
ज्ञात (वि) जाना हुआ, ज्ञात, विदित ) 


किष्भडः गयाता (818 [3] पुं 
ज्ञात (वि०) जानने वाला, जानी । 


विणाठ गयात्‌ ($) [3] पुर 
ज्ञान (नपु०) जान, बोध, समन्न; वुद्धि । 


विण््ठक गयानण्‌ ७४12.) [3] स्त्री 
ज्ञानिनी (स्त्री°) ज्ञानी स्त्री, बोध युक्ता, 
समज्ञदार । 


किण्भठी गयान्‌मती @$्111211 
[3] स््ी° 
ज्ञानवती (स्त्री०) ज्ञान से युक्त स्त्री । 


विभाठ-डिवुखा गूयानू-विहूणा ©$ 
11000 [3] वि 
ज्ञानविहीन (वि०) ज्ञान विहीन, अज्ञानी । 
जिभाठड्ड गयान्‌वन्त्‌ ©द1४2\ [5] पु 
ज्ञानवत्‌ (वि ०) जानवान्‌, जान से युक्त । 
किण्ठी गूयानी शाणः [3] वि° 
ज्ञानिन्‌ (वि०) जानने वाला, जाता । 
कि्भाठन गूयारसु ©%8725 [2] स्त्री° 
एकादशी (स्त्री °) एकादशी तिथि या ब्रत । 
वि्राठा गृयारां @$#812 [3] वि° 


एकादशन्‌ (वि०) ग्यारह, 11 संख्या; 
ग्यारह संख्या पे युक्त । 
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ठित 


विक गिञ्लणा 11110 [3] सक ० क्रि 
गृध्यति (दिवादि सक° ) इच्छा करना; 
लोभ करना । 


सि ज ध य 





विंड गिदा छत्रा [3] विर 
ग्रन्थिल (वि०) ठिगना, नाटा, वौना । 


गिंड गिड्‌ड्‌ (1५4 [२] स्त्री 
किट्ट (नपुं०) नेत्र का मल; कोट । 
विर्डदबण्ठ गिणत्‌कार्‌ (10त(द्धा [3] पुर 


गणितकार (पुं०) लेखाकार, गणितज्ञ; 
ज्योतिषो । 


विलङ्डी गिणती 100 [3] स्त्री° 
गणिति (स्त्री °) गिनती, गिनने का भाव। 


लिर्ठा गिण॒ना (71 [3] सक० क्रि 
गणयति (चुरादि सक०) गिनना, गिनती 
करना । 
गिंखड गिद्दड. (10५2१ [3] पुर 
गृध्नुतर (पुं०) गीदड़, सियार । 
विप गिद्ध ७4५1 [3] पु 
गृध्र (पू०) गीध, गिद्ध पक्षी । 
विठयी गिरही (आणण [1] परं 
गृहिन्‌ (वि०) गृही, गृहस्थ । 
लिठतट गिरगट्‌ 112 [3] पुर 
गलगति (प°) गिरगिट, सरट । 


विव गिरज्ञ्‌ 712] [3] स्त्री 
द्र०-णिंप । 





विठठः 





विठठ' गिरना (11 [3] अक० क्रि 
गिरति (तुदादि अक०) गिरना; टपकना । 


णिठद्ठ गिरवर (7127 [3] पुर 
गिरिवर (पुं०) श्रेष्ठ पर्वत; हिमालय 
पवत । 


विठं गिरां द्र [3] पु 
ग्राम (पुं०) प्राम, गवि । 


णिठ'8- गिरां (1 [3] पुर 
द्रऽ-शिठां। 


लिठप्न गिरास्‌ (31125 [3] पुर 
ग्रास (पुं०) ग्रास, कौर; भक्ष्य; नित्य 
भोजनः; निगलना । 


विठ गिराम्‌ षह) [1] पुर 
दर ०-- विका । 


रिक्सी गिलानी (हणा [3] स्त्रीः 
ग्लानि (स्त्री°) ग्लानि, घृणा; विन्नता । 


लिखें गिलो 110 [3] स्ी° 
गड्ची|गिलोय (स्त्री°) नीमगिलोय, एक 
प्रकारकी लताजो ज्वरमें दवाके 

रूप में प्रयुक्त होती हे । 


ठिकट गिलोट्‌ ©1101{ [3] पुर 
गिलोडय (नपुं०) आल्‌ की जाति का एक 
जंगली कन्द । 
गीड गीत्‌ 7 [3] पुं 
गीत (नपुं०) गोत, गाना । 
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वाड गर्वाद्‌ उणर्ौ) [3] पुर 
ग्रामां (नपुं०) पड़ोस, सामीप्य । 
वाश्रं गृरवाँडण्‌ @ष्ठरता) [3] स्त्री 
ग्रामाधिनी (स्वी०) पड़ोसिन, घर के 
पास रहने वाली । 
वाश्षदडधी गर्वादी © [3] पुं 
ग्रासाद्धिन्‌ (त्रि) पड़ोसो, प्रतिवेश । 
वाग्ड गृवाल्‌ ५६] [3] पं 
गोपाल (पृं०) ग्राला; चरवाहा; ग्वाला 
जाति-विशेष । 
वाग्भट गृवाला (४३1६ {3 पुं 
गोपालक (पु०) ग्वाल, ग्वाला । 


वानछीष्भा गुसईञा (७७2 [1] पु 
द्र °-तात्ता्ी । 

वाती गुसरईदआं © पऽथप्र [1] पुर 
द्र °-ताप्त्टी । 


वातष्िक गुसाइण्‌ (णऽ [3] स्त्री° 
गोस्वाभिनी (वि० / स्त्री°) वि०-गायों 
की मालकिन, गोस्वामी या गोसाई 
जाति विशेष को स्त्री । 


वाप्राषिली | गुसाइणी @प5दहाा [1] स्त्री 
द्र °-वाप्िरः । 


वाटी गुसाई पऽ [3] पुं 
गोस्वामिन्‌ (वि०/पु०) विऽ-गोस्वामी, 
गायों का मलिक । पु०-गोस्वामीं 

या गोसाई जाति-विशेष 1 


र 
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छखातन्न 


ताङद्ध 





तान्न गुहज्‌ (> 112] [3] बिश 
गुह्य (वि०) गुप्त, चपा हुआ । 
वोंगर गुगगल्‌ ("121 [3] पुं 
गुग्गुल गुग्गुलु (पु०) गूगल, ` सुगन्धित 
पदा्थ-विशेष । 
तोंड गृच्छा प्लव [3] पु 
गुच्छं (प°) फल-पूल भादि का गुच्छा । 
वान्नठणड गुजरात्‌ (")7ह॥ [3] पु 
गुजर राष्ट (नप्‌ ०) गजं रप्रान्त, गुजरात । 
वान्नठी गुज्री ©प]17 [3] स्नी° 
गुजरो (स्त्री) गजरी, गजर जाति 
कीस्त्री। 
वंत्नठ गरज्जर्‌ @प]] 2 [3] पुं 
गुजर (पुं०) ग्वालों को एक जाति, गूजर । 
तोंड गुज्छ्‌ ७८]]11 [3] स्त्री 
गुह्य (वि० / नपुं) वि०-गृप्त, गोप्य । 
नप्‌०- चख का एक गुप्त भाग, चख 
को धुरी । 


तो" गज्छा ७] [8] वि° 
गृह्य (वि०) गुप्त, चपा हभ, रहस्य । 


वाटा गुटका ७९ [1] स्त्रीर 
गुटिका (स्त्री°) गुटिका, दवा आदिकी 
वटी; लकड़ी आदि का छोटा टुकड़ा । 


वाङ गण्‌ (प [3] प्रु 
गुण (प्‌०) उत्तम शील, सदुवृति; सत्त्व 
आदि गुण । 
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वाङ्-ठगणदब गुणगाहक्‌ ("1181081 [3] बि° 
गुणग्राहक (वि०) गुणग्राही, गणो का 
सम्मान करने वाला । 


वङ्ग गुणग्ग्‌ ७२९६ [3] बवि° 


गुणज्ञ (वि०) गुण को जानने वाला, 
गुणग्राही । 


वाङूठा गुणूना (प18 [3] सक ० क्रिर 
गुणयति।ते (चुरादि सक०) गिनना, 
हिसाब करना; गुणा करना । 


वारूक्िपठ गुणूनिधान्‌ ( 111त्‌]) ह [3] वि° 
गुणनिधान (वि०) गुण-निधान, गृणों 
को खान । 


वाङ्घली गण्‌वाणी (ज पप्राणह्रप्रा [1] स्री 
गुणवाणी (स्वी) गुणवाणी, गुणों से 
विभूषित-वाणी, सद्‌-वचन । 


वाङूडठ गृणवान्‌ (पण्डा) [3] पुं 
गुणवत्‌ (वि०) गृणवानु, गुणी, अच्छे 
भावों वाला । 


वारुडड' गणवन्ता (७४०11 [3] बि° 
द्र °-वारदटठ । 


वाङ गुणा © [3] बि° 
गुणित (वि०) गुना, कई बार गिना हुआ । 
वरू गुणाद्‌ (पह) [3] बवि° 


गुणाढ्य (वि०) गणो से परिपूणं, गुणों 
का धनो । 


तारपण्त 


वाङुपठ गुणाधार्‌ 0उपण्रदत्‌हः [3] पुं 
गुणाधार (पु०) गणो का आधार, उन्नत 
भावों का आश्रय । 
तारी-गयीव गृणी-गहीर्‌ (>(171-(्व्ाा 
[3] वि° 
गुणगभीर (वि०) गुणो मे गम्भीर, अच्छ 
भावो के कारण महान्‌ । 
वालो-गयीठा गणो-गहीरा (>1111-(211118 
[3] चि० 
द्र०-गुरखी-गयीत । 
वारी-गयेठा गृणी-गहेरा (1 -21167व 
[1] बि° 
द्र°-वाटी-गणीवां । 
तारी-्ठ गणोजन्‌ (प 7ा] क [3] पुर 
गुणिजन (पुं°) गुणीजन, गुणवान्‌ लोग । 


वालीड गणीता ©प्प्राष्टं [3] पुं 
गुणवत्‌ (वि ०) गुणवान्‌, गुणी । 
वषर गुथाउणा छप्पर 
[3] सक ० क्रि° 
ग्रन्थयति (भ्वादि प्रेर०) गुंथवाना, गृंथने 
की प्रेरणा देना । 
गरड गुत्थणा तपा मप्रह [3] सक० क्रि° 
ग्रश्नाति| ग्रन्थते (क्रयादि/म्वादि सक०) 
गथना, पिरोना । 
वांख्टा गृन्द्णा (७८10118 [3] सक ० क्रि° 
ग्रन्थते (स्वादि सक °) गृंथना, पिरोना। 


तां गुदद्‌ ७०५ [3] पु 
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वाटा 





गोदं (नपुं०) गुद्दा, फल के भीतर 


का भाग। 
वंखडः गृद्दा (पवत [3] परं 
द्र°-वाद् ¦ 
वांठयङू गृन्नुहणा (11111181 [2 | सक ० क्रि° 
ग्रन्थयति (चुरादि सक्त०) ग्ना; गृधना । 


वाठ गूनहाउणा (गपाद्वपप्रद् 
[2] सक ० क्रि° 
प्रर्थयति (स्वादि प्रेर०) गुंधाना, गुथने 
को प्रेरणा देना । 
वाड गपत्‌ (प [3] चि० |° 
गुप्त (वि० / पुं०) वि०- रक्षितः चप 
हुआ । पुं०~ वंश्य जाति को उपाधिः; 
एक एतिहासिक राजवंश । 


वापड गुप्ता (पढ [3] स्त्री 
गुप्ता (स्ती०) कान्य शास्त्र के अनुसार 
गुप्ता नायिका जो अपने अभिसरण 
को चिपाती है । 


वपी गुप्ती ७पएप [3] स्त्री° 
गुप्ति (स्त्री०) गुप्ति, शस्तर-विशेष । . 


वापर गपाल्‌ (पए। [5] पु 
गोपाल (वि० / पुं०) वि०्-गायों का 
रखलवाला । पु-ग्वाला; भगवान्‌ 


श्रौक्ृष्ण । 


वादा गफा ७8 [3] स्त्रीर 
गहा (स्त्री०) गुफा, कन्दरा । 


१ व के = र क | 
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लभ 


तोभ॒ गुम्म्‌ (पा) [3] विर 
लुस्बित (वि०) खोया हु, गुम । 
तारी गुम्मही (अप्र17111) [1] ¶९ 
गुल्म (प°) गमडा, आघात इत्यादि से 
उत्पन्न व्रण या शोथ , 


वग॒ठ गर्‌ प [3] पुर 
गुड (पुं०) गुरु, उपदेशक । 
ताठ-डषरेत गूर्‌-उपदेश्‌ (प्रा-ए०५८६ [3] पुर 
गुरूपदेश (पु०) गुरु का उपदेश, गुर 
को शिक्षा । 
वातठ-प्र गुर्‌-अंश्‌ ©प-25 [3] पुं 
गुख्वशज (पु०) गृरुके वंश मे उत्पन्न, 
गुरु वंश का। 
वात-मघद गुरसवद्‌ (पऽ ५ [3] पुर 
गुरुशब्द (पु०) गुरू के उपदेशः; गुरुमंत्र । 
वाठ्रापी गुरसाखी छप]; [3] स्त्री° 
गुरशिक्ा (स्त्री ०) गुरु-कथा, गुरु-शिक्षा । 
ताठढबठत गररकार्‌ पादाः [1] पुर 
गुरुकायं (नपु०) गुरु का काये, गुरु-सेवा । 
ताठ-विठधा गुर्‌-किरपा © -1<1108 [5]स््री° 
 गुरकृपा (स्तरी०) गूरु की कृपा, गुरु 
की दया । 
वाठ-गिण्भठ गुरग्यान्‌ तण्ण-्फदढः [3] पुं° 
गुखु्ञान (नपु०) गुर हारा प्रदत्त जान, 
गुर से प्राप्त बोध । 


वाठ-विण्ाठी गर-ग्यानी @पा-टफढपा [3] पु 
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गुरुज्ञानिन्‌ (वि०) बहुत ज्ञानी, परम 
लानवान्‌ । 
वठ-तडी गर-जोती @1-¡0 ५ [3] स्त्री° 
गुरुज्योतिस्‌ (नपुं०) महान्‌ ज्योति, 
आत्मिक प्रकाश, ब्रह्म का साक्षात्कार 
कराने वाला ज्ञान । 
ताठ-खहढरठ गुर्‌-दच्छणा (@पा-पभ््ल]पद् 
[3] स्त्री 
गुरुदक्षिणा (स्त्री ०) गुरु दक्षिणा, गुर्‌ के 
लिये भेट । 
वाठख्डठाः गुरद्वारा © पतण््ाह [5] पुं 
गुरुवार (नपुं०) गृरुट्रारा, सिक्खों का 
धामिक स्थान 
वाठ-खीपिश गुरदीखूया ©पण्पापाङद्व 
[3] स्त्री° 
गुरुदीक्षा (स्त्री०) गुरुदीक्षा, गृरुसे मंत्र 
लेने का संस्कार-विशेष । 
वाठछ्भाठः गुरद्वारा छपातष्त्ता् [3] पुर 
द्र०-वारडण्ठा । 
वाठदेड गुरदेव्‌ (५८५ [3] पुं 
गुरुदेव (प०) गुरुदेव, गुर, उपदेशक । 
वाठ गुरधाम्‌ (प्पतााद्वा [3] पुर 
गुरुधामन्‌ (नप्‌ ०) गुरुधाम, गुरु का स्थान। 
वाठ गुरुघ्रसाद्‌ (प ]0128दत्‌ [3] पु 


गुरुप्रसाद (प°) गुरं क्रा प्रसाद, गुरु 
की कृपा । 
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वाठघ्षारी गरवाणी © दपा [3] स्र 
गुरवाणी (स्त्री) गरुवाणी, गुख्वचन । 


वाउघप्न गुर्‌वंश्‌ (71905 [3] वृर 
गुरवश (पु०) गुरुका वंश, गुरं का कुल । 
वात॒ गरू (पा [3] पुर 
गुरु (पुं०) गुरु, गुरुदेव; शिक्षक । 
वाठखठ गरोचन्‌ © 10८8) [3] पुं 
गोरोचना {स्त्री०) गोरोचन, जिसका 
मस्तक या शरीर में लेप किया जाता दै। 
तार गृलाल्‌ तपाद] [3] पुर 
गुलाल (नपुं ०) गुलाल, रंग-विशेष । 
वाख गुलूबन्द्‌ ©पा0210 [3] पुं 
गलबन्ध (पुं०) गुलेवन्द, कान बाधने का 
ऊनी वस्त्र-खण्ड । 
वाल्टरठ गृल्हर ७117 [1] पु 
द्र°- वत । 
वाड गुड. ण [3] प° 
गुड (०) गुड । 
ताडघः गुडम्बा उपशा [3] पुं 
गुडास्र (नपुं°) गुडम्बा, कच्चे आम 
का मुर्वा । 
वाठ गृडम्भा @प)011ह [1] पुं 
द्र०°-वारघः । 
तीर गुह. 60 [9] प° 
य (०, नपं९) विष्ठा, मल । 
1. 24 


तानल गृजूणा @प] प्च [3] अक० क्रि 
गुञ्जति (स्वरादि अक०) गुंजार करना; 
अस्पष्ट बोलना । 
वाठ गुठा (एषह [1] पु 
वर ०--वुठः । 
वाल राण्‌ ~घ [3] स्तीर 
गोणी (स्त्री०) सन क्रा वोराया बोरी । 
वटी गणी (प्फ [3] स्त्री 
गोणी (स्त्री°) वबोराया बोरी । 
वाउठ गतर्‌ प्या [1] पुं° 
गोमुत्र (नपुं०) गोमुत्र, माय का सूत्र । 
वाखठ गुलर्‌ ©ए127 [3] पुं 
उदुम्बर (पु० / नपुं०) पूं०-गूलर का 
वृक्ष । नपुं°- गूलर का फल । 
वा 1 (< (11 [3] वि० 
गढ (वि०) गुप्त, छिपा हञा 1 
वाड्णठघ गूढारथ्‌ ©षपदण्धः [3] पुर 
गढाथं (प°) गुप्त अथं, छिपा हआ भावः 
दूसरा अर्थं । 
गेट गद्‌ ७€व [3] स्वी 
गेन्दुक (पुं०) गेद, कन्दुक । 
गेठड' गेरवा 61५ [5] वि° 
गेरिक (वि०) गेरू रंग का, गेरुआ । 


वोठी गेरी ७ [1] स्नी° 
द्र०- गतु । 
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ठोत॒गेरू ७८८ [3] पुं 
गैरिक (स्त्रीऽ) गेर; कषाय रंग । 
तौ" गैँडा ©21१छ [3] पुं 
गण्डक (पुं०) गेँडा, एक जंगली जानवर । 
ठो-छी गंडो ७ [3] स्री 
गण्डी (स्त्री°) गंडी (पशु), सादा गडा । 
तीची रैती गप [3] स्त्री 
खनित्री (स्त्री०) गती, कठिन भूमि खोदने 
का पतले मह का फावड्ा 
विशेष प्रकार को खन्ती । 
तो गोइन्द्‌ 60114 [3] पु 
गो विश्द (पुं) गोविन्द, भगवान्‌ विष्णु । 
जेषि गोइल्‌ ०1 [1] पुं 
गोकुल (नपुं०) गोशाला; चरागाह । 
गख गोइली ७०7 [11 प° 
द्र०- तोर । 
वोप्तट गोशदट्‌ ७०६२६ [2] पं 
द्र°-गेप्रटी । 
वप्रटी गोश्टी (७०४ [3] स्त्री° 
गोष्ठो (स्त्री°) गोष्ठी, सभा, विद्रत्‌- 
समुदाय । 
च॒ गोह. ७०1 [3] स्त्री 
गोधा (स्त्री०) सपं जाति का एक विषधर 
कीड़ा, गोह्‌ । 
ठोचठठ गोह .रन्‌ ७0112 [1] स्त्री° 
गुदरन्ध्र (पुं०) मलद्वार, गुदा । 


गट गोह.दा ७०1१ह [2] प 
गोचिष्ठा (स्त्री०) गोवर; उपले । 
तखा गोहा 0018 [3] पुं 
गोश्त्‌ (नपु०) गोवर, गाय-बंल या 
भस का पुरीष । 
जकि्भिः गोहिओआ (01118 [1] पुं 
द्र०- तखा । 
गबरख गोकल्‌ (०]] [3] पुं 
गोङ्ल (नपु०) गोकूल-ग्राम । 
गषव गोखरू (01.115 [3] पुं 
गोक्षुर (नपुं०) गोखरू, एक प्रकार 
का रकांटा। 
गेखठा गोचरम्‌ (०८ [1] पुं 
गोचमन्‌ (नपुं०) गाय अथवा बल का 
चमडा, खाल । 
ठठ गोट्‌ ©0{1 [3] स्त्री° 
गोष्ठी (स्त्री°) बैठने का ढंग, घुटनों के 
बल बंठने का भाव। 
वाड गोणा ©० [3] सक० क्रि° 
गुम्फति (स्वादि सक ०) गृथना; गुम्फन 
करना; वस्त्रादि सीना । 
गड गोत्‌ ७०८ [3] स्त्री° 
गोत्र (नपुं०) कुल, वंश, कुटुम्ब । 
गेडतठ गोतर्‌ ७0147 [3] स्त्री? 
द्र°०-णेड । 


गपर गोधूल्‌ ७०५।८] [1] स्त्री° 
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गोधूलि (स्त्री °) गोधूलि वेला, सायंकाल । 
गेधबठठ गोप्‌करण्‌ ©0]!:21.4 [1] पुं° 
गोपकरण (नपुं०) गोपन, दछिपानै 
का भाव। 
गपठी गोप्नी ०एएण [3] वि° 
गोपनीय (वि०) गोपनीय, दिपाने लायक । 
गपारब गोपालक्‌ 00] [3] पुं 
गोपालक (वि०) ग्वाला, गायों का पालन 
करने वाला । 
तापी गोपी णुं [3] स्नी° 
गोपी (स्त्री) गोपी, ग्वाले की पत्नी । 
ठापीष्भ गोपि 00]; [3] स्री. 
गोपिका (स्त्रो) ग्वालिन, गोपी । 
गघठ गोबर 00121 [3] प 
गावंर (नप्‌ं०) गोबर, गोमय । 
गेधठी गोब्ररी ©) [2] स्त्री 
द्र ° - ठींघत । 
तेघ गोबला 0218 [3] वि° 
कोमल (वि०) कोमल, मृदु । 
तरिं गोविन्द्‌ ७0121110 [3] यु9 
गोविन्द (पुं०/वि०) पुं°- गोविन्द, भगवानु 
विष्णु ! वि०-गयों को रखने वाला । 
तर्षिख्थती गोबिन्द्-पुरो © णण प्तप 
[3] स्तरी° 
गोविन्दपुरी (स्त्री) वैकुण्ठलोक, 
विष्णुधाम । 
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ठधप्न गोवंश्‌ ©०705 [3] धुं 
गोवंल (पुं०) गोवंश, गायों का वंश । 
डी गोभी @०णापं [3] स्त्री 
गोजिद्भिका (स्त्री०) गोभी, सज्जी-व्रिशेष । 
वोठधं गोरख्‌ ©072]<11 [3] पुं 
गो रक्षक (पु०) पृथ्वीपालकः; इनन्दियों का 
रक्षक आत्मा । 
ठठः गोरा @0धद्र [3] वुं 
गौर (वि०|पुं ०) वि०-गोरा, गौर वणं 
वाला । पु०-गौर्‌ वणं | 


ठगठ्डठ गोरोचन्‌ 070८871 [3] पुं° 
गोरोचना (स्त्री) गोरोचन; एक 
सुगन्धित पदार्थं जिसका मस्तक व 
षारीर मे लेप क्रिया जाता दहे । 
गढ" गोल्‌ 001 [5] पुर 
गोल (पु०) गोल, आवृत्त, घेरा । 
गः गोल्‌ ७०1 [1] पु 
गोकुल (नपुं०) गोशाला, गोष्ठ । 
गब गोलक्‌ ७012] [3] पुं° 
गोलक (पुं०, नपुं°) गुल्लक, एक प्रकार 
की पेटी जिसमे रुपये-पसे रखे जाते है । 
गख गोला ©०18 [3] पुं° 
गोल (प°) गेंद, कन्दक; गोला; 
गोल वस्तु । | 


तारी गोली अगा [3] स्नी° 
गुलिका (स्त्रो) बच्चों के खेलने की 
गोली या ओषध की गोली । 








लङः 

लोग गोत्ला (3011 [3] पुर 

गोलक (प°) राजाओं से दासियों मे 
उत्पन्न पुत्र- गोला । 


ठीक गौण्‌ ७६०) [3] बि° 
गौण (वि०) गौण, अप्रधान । 
ठोठन्न गौरजां (2 ण]तरं [3] स्त्री° 
गिरिजा (स्तरी०) गिरिजा, पार्वती । 


तीठड गौरव (212९ [3] पुर 
गौरव (नपु०) गौरव; यश; महत्व 1 


ठोठः गौरा ७21६ [3] वि 
गह्‌. बर (वि०) विशाल, महान्‌ । 

ठठ गौरां ७०1 [3] स्त्री° 
गौरी (स्त्रो०) गौरी, पावती । 


ठी गौड. ©७४प्म [3] परं०|वि० 
गौड (पुं०।/वि०) पुं०- पूवं बंगाल ओर 
उडीसा के मघ्य का देशः ब्राह्यणो का 
एक वगं। वि०्-गड से निमित 
खाद्य पदार्थं । 


कीडी गौडी पमं [3] स्त्री 
गौडिकी (स्त्री°) गड को शराब । 


तीगन्नरी गंगाज्‌ली ७208] [3] स्त्री 
गङ्खाजलिन्‌ (वि०) गंगाजल से भरा 
पात्र-विशेष । 


तठ गंगाता ©5९ब1ह [1] पुं 
गङ्कायात्रा (स्तरी°) स्नान के लिये की 
जाने वाली तीर्थ-यात्रा। 


ठी गंज्‌ ७०] [3] पु 


तीप 


गज्ज (पुं०) खान, खजाना, भण्डार, 
ठेर; गांजने का भाव, 
ठी गंठिआ 21118 [3] प० 
ग्रन्थिका ग्रन्थिदातं (स्त्री°|पुं०) ग्रन्थि; 
गस्य रोग । 
ठीडवः गण्ड्का (५२)५]ह [3] स्त्री 
गण्डिका |गण्डन्लौ (स्त्री) गण्डको या 
नारायणी नदी जो उत्तरप्रदेश ओर 
बिहार प्रान्त की सोमा पर वहती है। 
तडा गण्डा उभप्रतृद्न [3] पुं 
गण्डक (पु०) चार कौड़ी का एक सिक्का; 
गडा; चिल्ल; विघ्न । 
तीडश' गंडोआ (7१०६ [3] पूं 
गण्ड्पद (पुं०) कंचुआ, एक ॒व्रसाती 
चिनौना लम्बा कीड़ा । 
ठाद गण्ड ©02त्‌]1 [3] स्त्री° 
ग्रन्थि (पुं°) गांठ, जोड । 
ठीदट गण्ट्णा 02411 [3] सक० क्रि° 
ग्रन्थयति (चुरादि सकण०) बांधना, 
जोड़ना, गांठ लगाना । 
तीदटी गण्टी 20101 [3] स्तीर 
ग्रत्थि (स्त्री०) गाठ, बन्धन, जोड़ । 
तीखब गन्दक्‌ 27102]; [1] पं 
द्र °- ठीपब । 
ठीप गन्घ्‌ ©871त] [3] स्त्री° 
गन्ध (पुं०) सुगन्ध, बास, महक । 
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तीपवब गन्धक्‌ (@व\ता12] [3] पुं 
गन्धक््‌ (पुं०) गन्धकर नाम काद्रव्य जो 
ओषध आदि में प्रयुक्तं होता हैँ । 
तीपठब गन्धरक्‌ (>211011818]; [1] पुर 
द्र०- गपद । 
ठीडीत गभोर्‌ (22111217 [35] बि 
गम्भीर (वि०) गम्भीर, गहरा । 
ठीडीठउ' गम्भीरता (शण7]पादर [3] स्तीर 
गस्भीरता (स्त्रीऽ) गम्भीरता, गहराई, 
गाम्भीर्ये । 
वार म्रस्‌ूणा (12511 [3] सकण क्रि 
ग्रसते (स्वादि सकण) जोर से पकडना, 
ग्रसना; निगलना । 
गृप्तउ ग्रसत्‌ (1258६ [3] वि° 
ग्रस्त (वि०) ग्रस्त; निगला हुआ; अधीन, 
वशीभूत । 
गु ग्रह्‌. 12] [3] पु 
गृह (नपुं, ब० व° मे पुं०) गृह" घर । 
गुखः ग्रह. 211 [3] पं 
गृह (नपुं ०) गृह" घर । 
गृणिः म्रेह. 0712111 [3] प° 
ग्रह॒ (पुं०) ग्रह; नक्षत्र । 


प्तं घसण्‌ (11252. [3] पुर 
धर्षण (नपुं) धिसने का भाव, रगड़; 
टकराहृट । 
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गिव मग्रंह.सथ्‌ (@गव्य5वधा [3] वु 
गृहस्थ (पुं) घर में रहने वाला, घरवारी 
पुरुषः; गृहस्थाश्रम । 
गथिपरषी म्रंह.स॒थी (12111511 [3] धुं 
गृह स्थिन्‌ (वि०) गृहस्थाश्रम मं रहने 
वाला, घरवारी पुरुष । 
गचिरङ ब्रह्म्‌ (12111 [3] धु 
ग्रहण (नपु °) ग्रहण; धारण, पकंड्‌ 
गुचिटी म्रंह.णी (द [3] स्तीर 
गृह्णी (स्तरी०) गृहिणी, पत्नो । 
वाखीड ग्रहीत्‌ @12111 [3] विर 
गृष्टीत (वि०) ग्रहण क्रिया हुआ, लिया 
हआ; पकड़ा हुआ; जति । 


ग्म म्रास्‌ 15 [3] स्त्री 
ग्रास (प°) ग्रास, गास, कवल, कौर । 
गृखी म्राही छवा [3] स्त्री° 
ग्रास (पुं०) गास, कवल, मुंह भर । 
गृयनघी भ्रंह सूथी 2111511४ [3] पुं° 
गाहस्थ्य (नपु °) गृहस्थी, गृहस्थ का 
काये या भाव, घर का काम-काज । 
गौध भ्रीखम्‌ 1६10271 [3] स्त्री 
ग्रीष्म (पु°) ग्रीष्म-ऋतु, गर्मी का मौसम । 


च्छ 


प्प घसणा (1125115 [3] सक ० क्ि° 
घषति (स्वादि सक०) धिसना, रगडना; 
पीसना । 
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प्पत्रठ घसूमर्‌ (118811081 [3] वि 
घस्मर (वि०) खाऊ, पेट, भक्षणशील । 


धत्ख्टी घसूवही 1125५३1 [1] स्तौ 
कषपदी (स्त्री°) कसौटी, पत्थर जिसपर 
चिसकर सोने की परख की जाती दै। 


प्पाडेला घसाडउगा (1125711 
[3] सक० क्रि 
कषति (स्वादि सक०) धिसना, रगड़ना । 


प्पतीटलग घसीट्णा ©112.57108 [3] सक ० क्रि 
घेति (स्वादि सक०) घसीटना या धिसना, 
रगडना । 


पपन धघस्‌सा (31255 [3] पुं 
घषं (पुः०) घर्षण, रगड़ । 


धठठा चघग्‌रा 0112975 [3] पु 
घर्घरी (स्नीऽ) वडी घगरी, घागरा, 
लहंगा । 


धरठठी घग्‌री 13 [3] स्त्री 
घर्घरी (स्तरी०) घगरो, स्त्रियों का लहंगा । 
पाठ घग्गर (1122227 [2] स्त्री° 
दृषद्वती (स्त्री ०) घग्गर, पंजाव देश 
की एक नदी । 
धंाठा घण्गूरा 0108 [3] पं 
घघंरी (स्री ०) घघरा, लहंगा । 


धठाठी घग्गूरी ©198्टणं [3] स्त्री 
घर्घरी (स्त्री) घघरी, लहंगा; पेटीकोट । 


190 


, ध्यटलूः 


प्ठेता 
प्ट घट्‌ 119 [3] पुं 
घटी (स्त्री०) घडी । 


पटल" घट्‌णा (जाभ्ुपरद् [5] अक० क्रि° 
घषति (स्वादि अक) कम होना, न्यून 
होना; धिसना । 

घट्‌णा (1181171 [3] अकण० क्रि 
घटते (स्वादि जक्र०) घटित होना । 


प्पटठा घटना (3111118 [3] स्त्री° 


घटना (स्त्री°) घटना; रचना; जोड । 


पटा घटा (11218 [3] स्तीर 


घटा (स्त्रीऽ) घटा, बादल । 


५ट'§ख घटाडणा (11211 
[3] सक ० क्रि° 
घषयति (भ्वादि प्रेर०) कम करना, 
न्यून करना । 


प्र घण्‌ (1181) [3] पुर 
घन (पुं०) हथौडा, घन । 


धट घणा (ग्द [3] पुर 


घन (वि०) घना, गहन; अधिक । 


प्ल घत्तणा ७112110 [3] अक०/सक० क्रि° 
घारयति (चुरादि प्रेर०) टपकना; टप- 
काना; डालना; डालना । 


४ठेठा घनेरा ©1211ल€ा [35] बि 


घनतर (वि०) अधिक; अधिक घना, 
अपेक्षिक गहन । 
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धत छर्‌ (112८ [3] पुर 
धर (पृ०) घर, गुहु, मकान । 


ष्पठष्ट घरादट्‌ (गः [3] पुर 
घर (पुं०) चक्की; गेहूं पौसने कौ 
मशीन; पनचक्की । 
प्डठा घड़ना (01 [35] सक० क्रि 


घटयति | घटते (चुरादि भ्वादि सक०) 
गढना; वनाना, रचना । 


ध्डरत्नी षड वंजी (1 ्यूर्थत्‌]7 [3] स्त्री? 
घटमञ्च (पु ०) जल से पूगं घटादि पात्रों 
को रखने का स्यान । 
धद्धग घडा (11212 [3] पुर 
घट (पुं०) घडा, कलश । 
री घडी (ग्य [5] स्त्री° 
घटी (स्त्री °) घडी । 
ध्ड-ख षड च्‌ (1122110 [5] पुं° 
द्र °- पड रत्नी । 
ध्ड-खा घडौँचा ७1121206 [1] पु 
द्र०- खडी । 
प्रे-खी घडौची ७12120५ [3] स्तरी° 
द्र ° - डरती । 
ष्पा घा ७18 [२] पु 
द्र ° -प्पि । 
धे घाडउ (दप [3] पुर 
घात (पुं) घाव, चोट, चलन । 


षिन घाइक्‌ 11811 [3] वि° 


घातक (वि०) मारने वाला, घात करने 


वाला, हिसषक । 
प्यव घाह. {द्व [3] वुं 
घास (पु०) घास, पञ्युओं का चारा । 
ष्पी" घाही षद [3] पुं 
घोष (पुं०) अहीरो की वस्ती । 
वीः घाही (पदर [3] पुर 
घासिन्‌ (वि०) घास खोदने दाला, घासं 
काटने वाला । 
ष्ट घाद्‌ (ष [3] पुंवि 
घट (पुं०/वि०) पुं°-घाट, पानी भरने 
या स्नान करने का स्थान; रास्ता; 
संकल्प । वि ०--कम, च्यून । 


ष्पटा घाटा 1818 [3] पु 
घटता (स्वी०) घाटा, न्यूनता, कमी; 
नुकसान । 
शठ धार्‌ द) [3] पुर 
वाद्य (नपुं) छिलका रहित भूने हुये जौ । 
पड चघाण्‌ ©08 [2] षु 
घातन (नपुं०) वध करने का भाव, हत्या 
करने की क्रिया, हिसा । 


ली घाणी अहा [3] स््री° 
घार (नपुं०) गारा, दिवाल निर्माण हेतु 
मिद्री ओर जल का घोल । 


छ घाल्‌ 07] [3] स्त्री 


षि 


ध ॐ ट 
अ ~र "0, च ` > = 3 







२१1 ङ १ 


घारणा (स्त्रीऽ) पिघलने या टपकने का 
भाव; परिश्रम, मेहनत । 


ष्परट घालृणा (1161५ [3] अक० क्रि 
घारयति (चुरादि अकऽ) पिघलना, 
टपकना; अधिक परिश्रम करना । 


प्पे विड @1प [3] पुर 
घत (नपुं०) देशी घी, घृत । 


प्पिडेठ धिडर्‌ जापणः [3] पु 
घतप्‌र (पु०) वेवर; मालपूञ।, पूञआ । 
ण्ठिांड चिओंडा ©110ह [3] पुर 
घतभाण्ड (नपुं०) घी रखने का पात्र । 


धिक धिण्‌ 170 [2] स्त्री 
घणा (स्त्री°) घृणा, धिनः; अरुचि; दया, 
रहम; तिरस्कार । 


ङ धिणाडउणा ©10द्रपद [3] वि° 
घणावत्‌ (वि०) चिनौना, घृणित; 
तिरस्कृत; दया का पात्र; धिक्करृत । 


पिठर धिच्तूणा (जीप [3] सक० क्रि 
गृहणाति (क्रयादि सक) लेना; खरी- 
दना; ले जाना । 
प्पिठडा धिरणा ©17ढ [3] स्त्री° 
घणा (स्री) घृणा, नफरत, तिरस्कारः; 
धिक्कार । 


ध्पिठिस्डि धिर्णितु (जापः [2] वि 
घूणित॒ (वि०) घृणित, धृणास्पदः; 
धिक्कृतः; तिरस्कृत । 


192 


४५)दा 


ध्िठठा धिरना 31771 [3] अक० क्रि 
घरणंते (स्वादि अक) चक्राकार धमना; 
सिर चकराना; घेरे मे आना, धिरना । 
ष्पी घो (आप [3] पुं 
घृत (नपुं9) देशौ शुद्ध घी । 
ष्पी घीसी (1151 [3] स्त्री 
घर्षित (नपुं०) णौच के परचात्‌ वच्चे करो 
गृदाको भूमो पर्‌ घ्रसीट कर साफ 
करने की क्रिया । 


ष्पवा घुग्ग (1प्ट्प [2] पुर 


घ्ूक (प०) उल्लू पक्षी । 
टो वघुदरी छाप [3] स्त्री 
घटी (स्त्री°) बच्चों कीदवा की गोली, 
चरणं अथवा रसायन । 
पपंड घंड्‌ 11८६ [5] पु 
अवगुण्ठन (नपुं०) घुंघट, नकाब । 
प्क घुण्‌ (गाप) [3] वृंर 
घुण (प°) धुन, काठ या अनाज का 
कीट-विेष । 
प्र घुंमण्‌ (जाप) [3] पुं 
घूणेन (नपु°) घूमने का भाव, श्नमि । 
पठ पठ चुम्मण्‌-चेर्‌ (प्रा)1087-201€ः 
[3] स्त्री 
घणेन (नपु °) चक्कर, जल का आवतं । 
प्ट घुस्मरणा (11701711 [5] अकण क्रि° 
घू्णंते (स्वादि अक०) ध्रुमना, चक्कर 
लगाना, चक्राकार धूमना । 
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प्पृ्ठ धघुमार्‌ पाहा [3] पुं 
कुम्भकार (पु०) कुम्हार, मिद्रीकापात्र 
गने वाला जाति-विशेष । 
धभठी धुमारी (पाद्य [3] स्तीर 
कुम्भकारी (स्त्री०) कुम्हारिनः कुम्भकार 
की स्त्री । 
प्पूिभ्रठ घुम्‌यार्‌ (जाप्रपाफ़ढः [3] पुं० 
कुम्भकार (पुं०) कुम्हार, मद्री का पात्र 
गढ़ने वाला जाति-विशेष । 


प्िगठी घुम्‌ूयारी पादात [3] स्तीर 
द्र °-५।ती । 


प्ुरूटा" घुल्‌णा (@1]प्रह [3] अक० क्रि 
घोरति (स्वादि अक ०) घुलना, मिलना । 
ध्र घुल्‌णा अपा [3] अक० क्रि 
घरति (तुदादि अक०) कुश्ती में गुंथना, 
कूए्ती लड़ना; गुरना; धरना । 
पुखर चुड साल्‌ (1 पपऽद] [3] पुर 
घोटकशाला (स्त्री°) घुडशाला, घोटक- 
शाला, अस्तबल । 
ष्ठठा धूर्ना (ग एापद्च [3] अक० क्रि 
घछणते (स्वादि / तुदादि अक०) धरुरना; 
चक्राकार घूमना; सिर चकराना । 


धं घे ©06 [3] पुर 
द्र ° -५§ । 

प्न घोष्‌ 3103 [3] प° 
1.29 
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यो (यु०) गजंने का गब्द, ऊंची व्वनि, 
ऊंची आवाज । 
ध्व प्रर घोषणा (1103718 [3] अक ० क्रि 
घोषयति | ते (चुरादि सक०) घोषणा 
करना; दिद्टोरा पीटना; मन में विचार 
करना; रटनाः; प्रणंसा करना । 
प्यप्तठः घोषूना ©०इप द [5] सक क्रि 
व्र०-प्पप्तङः | 
ष्पी घोसी (1109 [3] वुं 
घोष (पु०) अहीरों की वस्ती । 
प्प घोहा @©1101@ [3] पुं 
घोष (पुं०) घोषणा करनेया जोर से 
बोलकर जताने का भाव । 


पगा घोगा ©1108ह [3] पु 
घोद्धः (पु°) घोघा, नदी या तालाब के 
तट पर पाया जाने वाला जीव-विशेष, 
शम्बरुक । 


प्ट घोट्णा 61108 [3] सक ० क्रि 
घटयति | घोटते (चुरादि।म्वादि सक०) 
घोटना; पीसनाः; रगडनाः; चरणं करना । 


ध्र घोलृणा 71018 [3] सक ० क्रि 
घोलयति|घोरयति (स्वादि प्रेर०) घोलनाः; 
मिलाना । 


थे घोड़. 110 [3] ° 
द्र ° --्पंड । 


छ 





भ्ए३पतरट'त 





धदनरठ घोडस्‌वार्‌ (10{-ऽरडः [3] पुं 
 घोटकाश्वारोह्‌ (पुं°) घुडसवार, घोडे को 
सवारी करने वाला । 


प्पंखप्रडठी घोड -स.वारौ (110{-3ता्‌ 
[3] स्त्री° 
घोटकाश्वारोहीय (नपुं०) घुडसवारी, 
घोडे की सवारी का कमं याभाव । 


धद घोडा 110 [3] षुं 
घोटक (पुं०) घोड़ा, अश्व । 


धद्धी घोड़ी 110 [35] स्नी° 
घोटको (स्त्री ०) घोड़ी, घोडे को मादा । 
ध घौणा (1120118 [3] सक ० क्रि० 
घपति (भ्वादि सक ०) धिसना; पौसना; 
प्रना; रगड़ना । 


पग्र घंगाल्‌णा (18219 
[3] सक ० क्रि° 
क्षालयति (चुरादि सक०) खंगालना, 
क्षालन करना, चोना, स्वच्छं करना । 


खपत चसक (2521८ [1] पुर 
चषक (नपुं °) प्थाला, पान-पात्र शराब 
पीने का पात्र । 


छदा चहा (211 [2] पुर 
चाष (पः०) नीलकण्ठ पक्षी । 
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पगे घंगोल्‌णा 15९०1 
[1] सक 
द्र °-गरखुड । 


प्टब घषण्टक्‌ (12.21६ [3] पुं 
घण्टा (स्त्रोऽ) घण्टा-ब्रड्याल, एक 
वाद्यविशेष । 


पटा घण्टा (112. [3] पुं 
घण्टा (स्त्री°) हिलाकर वजाये जाने 
वाला घण्टा वाद्य । 


धटी चण्टी 1197 [3] स्तीर 
वण्टी | घण्टिकां (स्वी°) छोटा घण्टा, 
घण्ट । 


पड घण्डा ©121त्‌ [1] पुर 


= र क क क णन 


द्र ०-ध्ट । 


पडी घण्डी 121 [3] स्त्री° 
घण्टिका (स्त्री) पशु आदि के गले में 
वापि जाने वाली घण्टिका, घाटी । 


खद चहुं (211 [3] वि 
चतुर्‌ (वि०) चार, चार संख्या पै 
युक्त । 
खये चहे (2116 [1] प° 
चक्षुस्‌ (नपुं०) नेत्र, आंख । 


[१ 
~; 
~ 
च 
ऋ नि 


खनखेपठ 


चयी 





खठवखपत चकच्‌धर्‌ (*21६6710187 [3] स््री° 
द्र° - हद्धंखठ । 
खबठी चक्री (भतान [35] स्तीर 
चक्रिका (स्त्रो०) भंवरी, जलावतं । 
उठट} चकली (भधा [3] स्त्री 
चक्रल (पुं०) धुमावदार गोल तथा चौडा 
चक्का | 


खवा चक्वा (2५ [35] पुंर 
चक्रवाक (पुं०) चकवा, पक्षी-विशेष । 


सखबद्टी चकवी (षं [3] स्ी° 
चक्रवाकी (स्त्री०) चकवी, चकवे 
को मादा । 


खलता" चकारा (हाद [3] पु 
चछिक्कार (पुं०) कृष्णसार मृग; मृग- 
शावक 1 


उवाठ चकारा (हात [3] पु 


चीत्कार (पुं) चिग्ाड़; शोरगुल, 


हत्ला-गुल्ला । 


सउठवेपत चकून्धर्‌ (2; प001)21 [2] स्त्री° 
चुच्छन्दरी (स्त्री) छयुन्दरी, चृहे कौ 
जाति का प्राणी, मादा छदयुन्दर । 


सउवेटी चकेटी (गाल [2] स्त्री 
चेरी (स्त्री०) चेरी, दासो । 


उवेठा चकोना (भ्ए०ह्न [3] बि° 
द्र °-खेकबठः । 
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ठेठ चकोर्‌ (2107 [3] ¶ं° 
चक्तोर (पुं०) चकोर पक्षी, पहाड़ी तीतर । 


ठेठ चकोरा (21:01द [2] पुं 
चारक परिचारक (युं °) चाकर, नौकर । 


छठ चक्क (५21६ [3] पुर 
क्र (नपु ०; पु०) चक्का, पहिया । 


खेदठ चक्कर्‌ (६1८2 [3] पुं° 
चक्र (नपु, पुं) गोल चक्का, पहिया; 
गोलाई में धरूमने का भाव, चक्कर; 
जल की भौरी; देण; दिशा; आदेश 1 


खंठठटतडी चक्कर्‌-वर्‌ती (५1 -भव्प्‌ 


[3] पु 
चक्रवतिन्‌ (पुं०) चक्रवर्ती; सञ्नाट्‌ । 


खेबठ्§य॒ चक्कर्‌-वृय॒ह्‌. (भए ०-५$या 


(3. प° 
चक्रव्यूह (पुं) चक्रव्युह्‌, युद्ध-भूमि में 
युद्ध करने को एक संरचना । 


चनठी चक्करी (गधाःभ्पं [3] स्त्री 











चक्रो (स्त्री °) गेहूं आदि पीसने की छोटी त 
चक्को; चकरी । ह 

खख चक्क्ला (21:18 [3] पुर | > ४ न 
चक्त|चक्रल (नुं°) चकला, रोटी बेलने 

की चौकी | र 


संबी चक्की (०117 [3] स्जी° 
चक्रो (स्त्री °) चक्की, गेहूं आडि पीसने 
की चक्की | । 


क, नः च 


सबि 


खक्लि चक्रित्‌ (3 1:17ए [3] वि° 

चकित (वि) चकित, चौका हुआ । 
खषप्त॒ चख्‌श्‌ (21:15 [2] स्नी 

चक्षस्‌ (नपुं <) चक्षु, आंख, नेत्र । 
खाट चखाउणा (धाादहपपद 

[3] सक० क्रि9 

चाषयति (स्वादि प्रेर०) चखाना; 

खिलाना, भक्षण कराना । 


खेधट चक्खणा (21.1.11 [3] सक० क्रि 
खषति | ते (स्वादि सक०) चखना 
स्वाद लेना । 


खखी-ड7 चचींडा (26148 [3] पुं 
चचेण्डा (स्व्रो०) चीचीहड़ा, एक प्रकार 
की वेन ओर उसका फल जो पतला 
ओौर लम्बाहोता है तथा जिसकी 
सुन्जी बनती है । 


खरप चनचन्धर्‌ 20101127 [3] स्त्री? 
चुच्छन्दरी (सत्री०) छदयुन्दरी, नहे के 
आकार का एक जोव । 


टपर चटूसाल्‌ (2{द] [2] स्त्री° 
चटशाला (स्त्री०) पाठशाला, विद्यालय । 


उटबठ चटक्णा (2121578 [35] अक० क्रि° 
चाटयति (चुरादि अक०) चटकना, तड़क 
कर टूटना । 


उट्डा चटाणा (2188 [3] पुं० 
चाटकेर (पु०) चिडियि का वच्चा । 
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सखड्तांा 





खंठ" चटु. (41111 [3] स्त्री 
चष्टि (स््रो°) भोजन; भोजनोत्सव । 


खंठः चदु. (21111 [3] पु 
चेत्येष्टि (स्त्री) घर की ईट; गृह प्रवेश 
के समय क यजन । 
खटा चणा (-धप्रद्र [3] पुं 
चणक (पुऽ) चना अन्न । 


खडठा चत्‌रा (६071 [3] वि 
चतुर (वि०) चतुर, चालाक, निपुण । 


खडतठ चत्तुर्‌ (धपा [3] वि० 
चतुर (वि०) चतुर, चालाक । 


खडठ्डा चतुरता (ब(पा[द्च [5] स्वी 
चतुरता (स्त्री) चतुरता, चतुराई, 
चातुरी । 
खडठडत्त चतुर्भुज्‌ ('(पणणाप्र] [3] पुर 
चतुभुंज (पु०) चतुर्भुज भगवान्‌ विष्णु । 
खडवठन्न' चतुर्भुजा (धप प]ह [3] स्री 
चतुभजी (स्त्री°) चार भुजाभो वाली । 
सखड़ठडतठ चतुर्‌~-वरण्‌ (+2{01-४212.1 [3] पुर 
चतुर्वणं (पुऽ) चारों वेणं, ब्राह्मण 
क्षत्रिय वैश्य ओर शूद्र जाति । 
खड़ठण्छी चतुराई (अपण [3] स्त्री 
चातुरी (स्त्री) चातुरी, चतुरता, 
चतुराई । 


खड़ठीत चतुरांग्‌ 21018 [3] पं 
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चतुर ङ्कः (नपुं०) चतुरद्धधिनी सेना जिसमें 
रथ, हाथी, ओर घोड़ों के अतिरिक्त 
पेदल सेना भी रहती दै । 
खठष्ठी चनाटी (गाद्वा [3] स्ती 
चन्दनकाष्ठ (नपु०) चन्दन कौ लकड़ी 
का छो भाग, चन्दन कौ गेडी। 
उट चपेट्‌ (गल [3] स्त्री 
द्र °०-सखथंर । 
खेटः चपेटा (12}{ढं [1] पु° 
द्र०-उपंड ॥ 
चखथंड चपेड. (26 [35] स्त्री° 
चपेटा (स्त्री०) चपेटा, थप्पड़ । 
उपेडठा' चपेड़ ना @2 18 [3] सक ० क्रि 
चपेटयति (नामधातु सक०) चपेटा 
मारना, थप्पड लगाना, ज्ञापड देना । 


सउथघाक" चबाउणा (व0दहपपदर 
[3] सक ० क्रि 
चर्बयति (स्वादि प्रेर०) चबवाना, चबंण 
कराना, खिलाना । 


सख" चबाउणा (बहप 
[3] सकण क्रि9 
चबंति (स्वादि सक०) चबाना; खाना । 
सघा चबाणा (28105 [3] सक ० क्रि° 
द्र<-सधऽढ~ । 
उधर चबीणा (2103 [3] बि° 
चवंणीय (वि०) चबाने योग्य वस्तु, भूने 
हुये दाने आदि । 


उचडठः चव्रूत्‌रा (2 एपद्ठ [3] पुर 
चत्वर (नपु०) चत्रुतरा, समतल भमि, 
चौराहा । 


उंघटं चठ्वण्‌ (12002 [3] पु 
चवंण (नयु) चवाने का भाव । 


उलटा चव्वृणा (2012 [3] सक० क्रि 
चवंति (स्वादि सक०) चवाना, चक्र॑ण 
करना, खाना । 


छतर चमकणा (2102 प्रद्ठ [5] अक्त० क्रि० 
चमत्करोति (तनादि , अदादि अकर०) 
चमकना, प्रकाशित होना । 


सखीलण्ठ चमूकार (वा) (दाः [3] कुर 
चमत्कार (पु०) चमकार, प्रभा, प्रकाश । 


खगन चमजूं (1211) [3] स्त्री 
चसंयूका (स्त्री०) चमडी में लिपटने 
वाली ज्‌ । 
खणठ चमर्‌ (712 [35] स्त्री° 
चमरी (स्त्री) चमरी गाय, जिसके बाल 
का चंवर बनता है । 
खडा चम्‌डा (2148 [3] पुं 
चमन्‌ (नपुं९) चमडङ़ा, खालः, 
चमडी, त्वचा । 
खभ्राठ चमार (277 [3] पुर 
चमंकार (पु०) चमार, चमड़े का काम 
करने वाला । 


सणठी चमारी (णाद [3] स्नी° 
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उशिएण्ठ 


चमंकारी (स्त्रीऽ) चमारिन, चमार या 


हरिजन की पत्तो । 
उश्िणाठ चमूयार्‌ (2170 ऽद? [3] पुर 
द्रऽ -खतरत । 
उणिष्भाठी चम्‌यारी (11197 [3] स्त्री 
द्रऽ-खठी । 
तपेलटी चमेली (ग्ला [3] स्री 
द्र°- उषे । 
उडठ चमेड ना (4711€118 [3] सक ० क्रि५ 
चपेयति (चुरादि सक ०) चिपकाना, 
सटाना । 


खाट चमोटा 20१ [1] पुर 
चर्मपट (पुं°) चर्मरज्जु, चमडे का पटा । 
खतठठला चरकणा 2 ]<एद [2] सकण० क्रि 
द्रऽ-चखटवट । 
खठन्न चरज्‌ (2८] [3] पुं 
द्रऽ-भखतत्न । 
चठठ चरण्‌ (272) [3] पुर 
चरण | आचरण (नपुं°) 
व्यवहार । 


जाचर्ण, 


चठकठी चरणाठी (एद [2] स्त्री 
द्र°-उठर । 


उठङउ चरणामत्‌ (वयपद्वााा2{ [3] पुं 
चरणामृत (नपं०) चरणामृत, चरणोदक, 
मन्दिर मे भगवान्‌ के चरणों का 

घोवन जल । 


उ छिटा 





खठठा चर्ना (यादन [3] सकण क्रि 
चरति (स्वादि सकण) चरना, खाना; 
आचरण करना; जाना । 


चठठठी चर्नारी (वा [3] स्त्री 
द्र ०-उठग्ठ । 
खत+धप॒ चरमख्‌ (शा111}511 [2] प्रं 
चमक्षि (नपुं) चरखे के तकूले को 
आधारभूत कौली । 


खठडया चर्‌वाहा (91एद्व]1ह [3] पुं 
चरवाह्‌ (वि) चरवाहा, पशु चराने 


ताला | 


खठदडाब चर्‌वाक्‌ (धशः [1] पुर 


द्र 9- खठदचा | 


उत§लग चराउणा (भाद्रपद [3] सक० क्रि 
चारयति (स्वादि प्रेर०) चराना, 
खिलाना; भेजना । 


उठाया चराहा (2111 [1] पुर 


द्र ऽ~- खतदटाया । 


खठढा चल्‌णा (21 [3] अक० क्रि? 
चलति (स्वादि अक० / सक ०) अक०-- 
चलना, हिलना-डइलना, कपना । 
सक०-जाना । 


उका चलाउणा (218८0 [3] सक ° क्रि 

चलयति | चालयति (स्वादि प्रेर०) 

चलाना, हिलाना-इलाना, कपानाः; 
भेजना, गति देना । 
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खरि 


उरू चलाऊ (2 [3] पु 
चालक (वि०) चलाने वाला, चालक । 
उरु््ि्रठ चलाइमान्‌ (12111717 [3] वि 
चलायमान (वि०) चलायमान, चञ्चलः 
अस्थिर । 


खर्ट चलाणा (21208 [3] प° 
चलन (नपुं०) प्रयाण; मौत, मृत्यु । 
उछ्िडठ चलित्तर्‌ (2116127 [3] पुं 
चरित्र (नपुं) चरित्र, चाल-चलनः 
वृत्तान्त । 


खषीठ चलोठा (21708 [3] पु 
चणपिष्ठ (नपुं०) चने का आटा, चूण, 
नेसन । 
खोर चल्ल्‌णा (पद [3] अक० क्रि 
चलति (स्वादि अक० / सक ०) अक०-- 
चलना, दहिलना - इलना; कपना । 
सक०-जाना । 


खी चन्ही (थणम [3] बि 
चतुविशति (स्वी) चौबीस (24); 
चौबीस वस्तुयं । 


च चाउ (हप [5] पुर 
उत्साह (पु) उत्साह, 
को लहर । 


उमंग, आनन्दं 


खाञढा चाउणा (दप8 [2] सक० क्रि° 
चाययति | उत्थापयति (स्वादि प्रेर०) 
उठाना; खड़ा करना । 
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उाठदठ चाकर्‌ (212 [3] पुं 
चारकं (पु०) परिचारक, नौकर, सेवक्र । 


खण्ठली चाकी (दघ [3] स्री 
चक्रिका चक्री (स्त्री°) आटा पीसने का 
यन्त्र, चक्की | 


चाट (छा [2] स्तनी 
चयडा (स्त्री ०) चि 
धृप्पृड | 


1 ~ 


चपेटा, चपत, 


चाणा (208 [3] स्क ० च्ि° 
द्र °-चखङटः । 


चछख्ठा 


खाडव्डण्छी चातरताईं (ह्यपदं [1] स्तीर 
द्र °-च्डवण्छी । 


खादठ चातुर्‌ (पः [3] बि 

चतुर (वि०) चतुर, चालाक, निपुण । 
खारी चाँदी 0 [8] स््ी° 

चान्द्री (स्त्री ०) चादी, धातु-विशेष । 


सखाठङ चानण्‌ (०० [3] पु 
चान्द्री (वि०) चांदनी, ` चन्द्र-किरणः; 
प्रकाश, रोशनी । 
खण्ठङ चानूणा (ढह [2] वि° 
द्र०-उाठड । 


खण्ठली चाचणी (हप [3] स्नी° 
द्र °-उ ठठ । 


क 


उठ चार्‌ (छा [3] वि° 
चतुर (वि०) चार संख्या से युक्त । 







उण्ठडाल 


उष्ठङूब चारवाक्‌ (दाह; [3] पुर 
चार्वाक (पुः) चार्वाक, नास्तिक । 
खाठरङ्डी चार्‌वाकिआ (दा ऽह]18 [3] पुर 
चार्वाकीय (वि०) चार्वाक सम्प्रदाय काः 
चार्वाक से सम्बन्धित । 
खातेधयितठ चारेपह.र्‌ (्ालएश् 
[3] क्रि वि° 
चतुःप्रहर (नप्‌०) चार पहर, दिन भर । 
खण्ड चालू (2 [3] स्ती° 
चल्या (स्त्री°) व्यवहार, चाल-चलनः 
गति; रीति । 
चाला (18 [3] पुं° 
चाल (पुं०) चाल-चलनः 
रीति; गति। 
चाली 817 [5] वि° 
चत्वारिशत्‌ (स्त्री°) चालीस संख्याः; 
चालीस वस्तुये । 


खटा 
व्यवहार; 


खो 


उडटख चावल्‌ (५21 [3] पुर 
तण्डल (पुं०) चावल, तुष रहित धान । 
खिट चिकणा (118 [3] पु 
चिक्कण (वि ०) चिकना, मुलायम, मसृण, 
पिच्छिल । 
खिबठा चिकना 1८8 [1] पु 
द्र °वर । 
उखि*बण्ठ चिकार्‌ (10187 [3] प° 
चीत्कार (पु०) चिग्वाड, चिल्लाने का 
शाब्द, चिल्ला[हिट । 
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चिउसछा 


खिवबण्ठः चिकारा (1 दण्ड [2] पुं 


द्र °9- उत: । 


खिदिउनवब चिकित्‌सक्‌ (1114181८ [3] पु 
` चिकित्सक (पु०) चिकित्सक, वैद्य, 
डाक्टर, हकोम । 


चखिविडउप्ता चिकित्‌सा (11.15 [3] स्तौ 
चिकित्सा (स्त्री) चिकित्सा, इलाज, 
उपचार । 


विबद्ध चिक्कड. (111: [3] पं 
चिकिल (पुं०) कौचड, पद्ध । 


विटा चिदट्रा 15 [3] पुं 
श्वित्र (वि०) गोरा, गौर, सफेद । 


खिठठा चिणना (11111 [3] सक० क्रि 
चिनोति (स्वादि सक ०) जड़ना; इकट्‌टे 
करना; जोड़ना । 


खिउवघठ' चित्‌-कव्‌रा (11-1:21075 [3] प° 
चित्रकर्बुर (वि०) चितकबरा, अनेक 
रगो से युक्त; धन्बेदार । 
खिंउठ चिन्तन (10127 [3] पुं 
चिन्तन (नपुं०) चिन्तन, ध्यान, स्मृति- 
जनक मानसिक विचार । 
चिडतवा चित्रा (15 [5] पु 
चित्रक (पुं०) चीता, एक जंगली जानवर । 


खिउखा चितला (५8 [2] चुर 
चित्रक (वि०) धब्बेदार, चितकबरा । 
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खिदा 
विउद्टा चित्वा (1जह [3] पर 
द्र ~ खित । 
चिन्ता ("1712 [3] स्वी 
चिन्ता (स्त्री) चिन्ता, सोच, गोकः 
ध्यान, चिन्तन । 


चंड 


वि! डेट चताउणा (पप 
[3] सक० क्रि° 
चेतयति (म्वादि।चुरादि प्रेर०) सावधान 


करना, चेताना; होश मे लाना । 


विपा चितासा (152 [1] पं 
चित्ताशय (पुं०) हृदयस्थल, हृद्देश; 
अन्तःकरण का अभिप्राय । 
खिंडग्डव चिन्तातुर्‌ (प्प [3] वि° 
चिन्तातुर (वि०) चिन्तातुर, चिन्ता से 
व्याकुल, शोकाकुल । 
खड चिन्तित्‌ @&11॥ [3] वि° 
चिन्तित (वि०) चिन्तित, चिन्तायुक्त, 
चिन्तातुर । 
चखिडतठ' चितेरा (161 [3] पु 
चित्रकार (१०) चित्रकार; रङ्गसाज, 
रञ्जक; नक्कास । 
वचिं चितौड. (ष्णु [3] पुर 
चतुष्कोट (पुं०) चित्तौड, राजस्थान प्रान्त 
का एक क्षेत्र । 
चि चित्त 1८ [3] परं 
चित्त (नपुं ०) चित्त, अन्तःकरण, मन । 
ए. 26 ` 
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खिठ्‌ 
चिडढः चित्तणा (1 [3] सक० क्रि 
चिच्रयति (चुरादि सक) रंगना; 
सजाना; चित्र बनाना । 
चिडधिठी चित्तविर्‌ती (पदप [3] स्त्री 
चित्तवृत्ति (स्त्री°) चित्तवृत्ति, प्रवृत्ति; 
ञुकाव, रुक्चान ! 
चिडठबठ' चित्तर्‌कला (1{{11;ब1 
[3] स्त्री° 
चित्रकला (स्त्री) चित्रकला, चित्र 
वनाने, रंगने या सजाने कौ कला | 


सिंडठवण्ठ चित्तर्‌कार्‌ (1121 [3] धुर 
चित्रकार (पं०) चित्र रंगने या सजाने 
वाला । 


विंडठठ चित्तरना ("1210 च [3] सक्र° क्रि 
चित्रयति (चुरादि सक०) चित्र॒ बनाना, 
चित्रित करना । 


चिउठ' चित्तरा (५५5 [3] पुं 
दिज्र (नपुं०) चित्र, तस्वीर ! 


चित्ता (पह [3] पुं 
चित्रक (पु०) चीता, 
पशु-विशेष । 


चिं 
जगल का 


चिडेव चित्रेरा (पछ [3] पुं 
द्र ° -चिञव । 


सढ्‌ चिन्न्ह. (10110 [3] पुं 
चिह्न (नपु०) चिल्ल, लक्षण, निशान । 





णै अ न 


चिद 





विड चिन्भड. (1010112 [२] पुर 
चिर्भट (नप्‌ं०) खरीफ की फसल में होने 
वाला एक फल जो खटमीठा होता हे । 


खित चिर (17 [3] क्रि° विर 
चिर (क्रि° वि०) बहुत दिन का, वहत 
समय वाद, देरी, विलम्ब । 
चिठब चिरक्‌ (118]; [2] क्रि वि° 
चिरकाल (नपुं°) चिरकाल से, दीर्घकाल 
से, वहत सम्य वाद 


चिठठण्छ चिरकाल्‌ (111 ढ] [3] क्रि° वि 
.चिरकाल (नपुं०) चिरकाल से, वहुत देर 
वाद, अति विलम्ब से। 
विठाषिड" चिराइता (11६15 [3] पुं 
चिरतिक्त (नपुं<) चिरायता, पाड पर 
होने वाली एक गौषधि जो कड़्वौ 
ओर खुश्क होती है तथा ज्वर मे दवा 
के काम आती दै। 


चिल चिराका (1181;:8 [3] क्रि° वि° 
द्र °-चिठवबणछ । 
चिती चिरीं णः [1] क्रि वि° 
द्र ऽ- खित । 
चितढटठ चिरोकणा (17६ [3] वि° 
चिरन्तन (वि०) चिरन्तनः पुराना, 
प्राचीन, चिरकालिक । | 
खि5 क्ख चिरकाल्‌ (17201581 [3] क्रि> वि° 
्र०-चितव'छ । 


~~ ~ ~~ ~~~ -- ~~ ~ 


सीत्रखयुटी 


 खिठैनीडी चिरंजीवी (पवतण [8] वि" 


चिरजीविन्‌ (वि०) चिरजीवी, बहुत दिनों 
तक जीनेवाला । 
चिखछ0+ख' चिल्‌मिला (1110111 [3] स्त्री 
चिलसिलिक्ता (स्त्री°) विद्युत्‌, विजली । 
चिद्धा चिड़ा (द [3] पुर 
चटक (पुं०) चिडकला, गौररेया । 
चिड'ॐरग चिडाउणा (दप [3] सक० क्रि 
चण्डयति (स्वादि प्रेर०) चिढाना, क्रद्ध, 
करना, कुपित करना । 
विद्धी चिडी (1 [3] स्री 
चटका (स्त्री०) चिड़ी, चिरई, मादा, 
गौरंया। 
खीर चीह.डा (2 [3] पुं 
चीडा (वि०) कठोर स्वभाव का, 
चिडचिडा । 
खीन चीक्‌ (भ; [3] स्ी° 
चीत्कार (पुं०) चीत्कार, चीख । 
खीबरू" चीकणा (भह [3] पुर 
द्र°- खिवङ । 
खीबढ2 चोकणा (15 [3] अक० क्रि° 
चीत्करोति (तनादि अक०) चोखना, 
चिल्लाना । 
खीर चीकुणा (पप्र [3] पुं 
द्र ° -- खितट। । 


खीत्रटवुटी चीजब्हुटी (*] «गप्र [3] स्नरी 
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खीटः 





इन्द्रदध्‌ (स्व्री°) वीरबहूटी, वरसात में 
होने वाला एक कीड़ा जिसके रो्यं 
मखमल जंमे होते) 
खी-खा चीटा {ह [1] पं 
चिण्टक (पुः०) दींटा, नर चींटी। ` 
सीटी चींदी (पप्र [3] स्तीर 
चिण्टकी (स्त्री°) चींटी, एक छोटा कीड़ा । 
उीटः चीणा (1 [3] षुं 
चीन (पृं०) चीना, अन्न-विशेष । 


खीडउठ चीतर्‌ (112 [3] पुं 
चिच्रसरग (प°) चितकवरा मृग, धब्वेदार 
हिरन । 


खीडा चीता (छ [3] पुर 
चित्रक (पुं) चीता, जंगली पश्यु-विशेष । 


सीठ चीर्‌ (भ [3] पुं 
चीर (नप ०) फटा-पुराना वस्त, चिधडाः; 
धज्जी; छर । 


खीठका चीरणा (17 [3] सक० क्रि 
चीरयति (नामधातु सक) चीरना, 
फाडना, ट्‌क्रडे करना । 


खीठठ' चीरना (णाद [3] सक० क्रि 


द्र०-खीठङ' । 
खीर चील्‌ (५ [3] स्त्री 
चीडा > चिल्ला (स्त्री°) 
तारपीन का वृक्ष । 


खीकुं चील्ह, (५॥\ [2] स्री ` 


॥ 
। > 


(-0. ७8008 ॥५ (६ 
॥। 4 (न 


सरल वृक्ष, ` 
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 घ॒वणठ चुकाद्‌ 

























कि 


चिल्लि (पु०) चील्ट्‌, एक प्रक्रार का 


शिक्रारी पक्षी । -' "क 
खीडः चीद्‌ (द्र [3] स्तरी° ध | - 
द्र ०- खी । अ 

खीडः चीढ्‌ (पा, [3] स्त्री न 


चीड (प°) चिडचिडापनः; दिठई धृष्टता । | 
खडः चीद्मा (पे [3] पुर 
चीड (व्रि०) कठोर स्वभाव का, चिड़चिड़े 


> लि 3 क 

चवाउण > 1111 न क 

खाडेटा उणा (पष्प [5] जकर क + 

च्योतयति (भ्वादि त्रैर०) चुवाना, 
टपकाना, वूंद-वृद गिराना। -.- 





4 


समण्छी चुसाई (-पञ््ा [3] स्त्री ~ १ = 
चषण (नपुं ०) चुसाई, चसने काभाव । 


चरत चुहत्तर्‌ (7121८27 [3] वि 
चतुस्सप्तति (स्ी०) चौहत्तर 74 
चौहत्तर संस्यासेयक्त। 
खंरउठ)+ चुहत्तरमां ("1121177 [3] वे० 
चतुःसप्ततितम | चतुसप्तत॒  (वि०) ` 


चौहत्तरवां 1... ` ^= 
खरयडतठड' चुहत्तरवा (पाना [ वि० 
चतुःसप्ततितम | चतुःसप्तत॒ (वि०) 
चौहतरवां । __ 


= गमि 
| 








मे ९ | भ ^ ॥ 
।कठ, ङो, 


ज ॥ त । 
| 


खट 


खठढठ' चुकन्चा (पराह [3] पुर 
चतुष्कणं (वि ०) चोकन्ना, सावधान । 
खठताठ चगाय्‌ (पटहा [3] स्त्रीर 
चतुष्काष्ठ (नपुं०) चौखट, द्वार-फ़ मः 
डयोदी । 
सवी चंगी (0587 [3] स्त्री 
शुल्क (नपुं ०, पुं०) चुंगी, कर, टेक्स । 


च्ल चंघणा ("7810 [3] सक० क्रि 
चूषति (स्वादि सक ०) चूसना । 


सुष्पदीभा चृंघड्आ (0९128 [3] पुर 
चातु्घरिक (वि०) चौघड़या, चार घटो 
काल का मुत्तं । 


चंड चुञ्च॒ (,"7]1) [3] स्त्री 
चञ्च > चुञ्च (स्त्री०) चच, चंचु, 
पक्षियो के मुख का अग्रभाग । 
खंड-विणठ चुज्ञ्‌-गूयान्‌ @]11-ह$छ) 
[3] पुर 
चञ्चुज्ञान (नपुं०/वि०) नपु ०-अल्पज्ञान । 
वि०- थोडी जानकारी वाला । 


खटी चृटकी (पप्तं [3] स्त्री 
छोरिका (स्त्री°) चुटकी, अंगुष्ठ ओौर 
मध्यमा अंगुलियों. का अग्रभाग या 
उससे की गयी ध्वनि अथवा उसका 
परिमाण । 


चटी चुटिया (प +ह [3] स्त्री? 
चोटी (स्त्री०) शिर की चोटी, शिखा । 
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ची 


खंड चुड्‌ड्‌ (पतत्‌ [3] स्त्री° 
चत (पुं०) चूत, भग, योनि; गृदाद्रार । 
खल्ठा चृणना (पाद [3] सकण क्रि० 
चिनोति (स्वादि सक०) चुनना, तटोरना, 
संग्रह करना । 


छ॒डउग्छा चृताला (पदा [3] पुंर 
चतुस्ताल (पु०) चौताल, संगीत का 
एक विशेष गान ओर ताल । 
खड चताली (पहं [3] वि° 
चतुश्चत्वारिशत्‌ (स्रो ०) चौवालीस, 44 
संख्या या इससे युक्त वस्तु | 
खेउड चुत्तड. (21124 [3] पु 
चुततर (प°) चतर, नितम्ब, कमर क्रा 
पिछला उभरा हुआ भाग । 
उषण चुथाईं (11118 [3] स्नी° 
चतुथपादिका (स्त्री०) चौधाई, चौथा 
भाग। 


खपठली चुधूराणी (प्ताणहपा [3] स्त्री 
चतुधुरोणा (स्त्री) चौधराइन, चौधरी 
को पत्नौ । 
खपवि्टी चुधूरयाणी (प्तााङ$ुढफ्रा 
[1] स्त्री 
द्र °- चपतण्टी । 


खड चुपत्ता @प]०२।६ [3] पुं 
चतुष्पन्न (नपु ०/पु०) नपुं°- चार पत्तों 
का समूह । पुं०-एक पौवा जिसके 
वृन्त में चार-चार पत्ते साय रहते है । 
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खडी चुपत्ती (12117 [3] स््री° 
चतुष्पत्री (स्त्री०) जिसके वृन्त मं चार- 
चार पत्ते साथ रहते है, चार पत्तों 
का समूह्‌ । 


खपाड्ि चुपाइञआ (पक्त ढ [3] पुर 
चतुष्पाद (पुं०) चौपाया, पशु, जानवर । 


खथ चपाई (पह [3] स्र 
चत्‌स्पदी (स्त्री°) चौपाई, हिन्दी का 
एक छन्द, चार पदों वाला श्लोक 

जिसमें 3 अक्षर होते है । 


चखथंड चुपेड़. (पलः [3] स्त्री° 
द्र°-उपंड । 


स॒घणठ' चुवारा (पह "ह [3] पुं 
चतुरदार (वि०|नपुं०) विचार दारो 
वाला, जिसमे चारों ओर से दरवाजे 
हों । नप्‌०-चार दरवाजे, चार 
द्वारो का समूह्‌ । 


खर चुम्मण्‌ (+पा71211 [3] पुर 
चुस्बन (नपु०) चुम्बन, चूमने का भाव । 


से)+ट1 चुम्मणा (पाणा प्रह [3] सक क्रि 
चुम्बति | ते (स्वादि सक०) चूमना, 
चुम्बन करना । 


सधात चुमासा (पाऽ [3] पु 
चातुमस्यि (नपुं०) चौमासा, वर्षा तु 
के चार मास; इस काल से किया जाने 
वाला एक पौराणिक त्रत; कातिक, 
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घठव्ठटः 


फाल्गुन ओर आषाढ के प्रारम्भ मं 
अनुष्ठेय यज-विशेष । 


उण्ठः चुमाहा (पादााद् [3] पुर 
्र°- सप्र । 
खी चम्मी (प [3] स्त्री 
सुस्वन (नपु०) चुम्बन, च्रुमने का भाव । 
स्पीः चुमृखिजआ (17102 [3] चिर 
2०-- सुधा ¦ 


ची 


घुणः च॒मुक्वा (पाप्रपद््ाष्ड [3] वि०,पुर 

चतुमुखं (वि ०,ु०/नपुं०) वि°-चौगुख, 
चार मुखो वाला। पुं०-त्रह्या, 
विधाता । नपृं०-चार रों 
वाला घर। 


छठमउ' चूरस्‌ता (पा०ऽ द [3] पुर 
चतुष्पथ (पं०) चौराहा, चौमुहानी । 


ख ठ" चुराउणा (पगचपपरद् [3] सक० क्रि° 
चोरयति | ते (चुरादि सक) चूराना, 
चोरी करना । 
चुठतप्री चुरासी (पणद्अं [3] बि 
चतुरशीति (स्तरी०) चौरासी, 84 संख्या 
या इससे युक्त । 
खठपीडां चुर।सिवाँं "591५7 [3] वि° 
चतुरशीतितम (वि ०) चौरासीवां । 
खत्या चुराहा (^ पाह11ह [3] पुं ॐ 
चतुष्पथ (पुं०) चौराहा; चौमुहानी । र 


ब॒ठ्ठडः चुरान्‌वे (पाशा. [3] वि 





ठा 





चतुण्णवति (स्त्री) चौरानवे, 94 सख्या 
या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 


खेवा चरगा "17 [3] ° 
चतुर द्धः (वि०) चौरंगा, चार रंगों वाला। 


ख॒ठसा चुरंजा (1112718 [35] बि 
चतुःपञ्चाशत्‌ (स्त्री) चौवन, 34 
संख्या से परिच्छिन्न कोई वस्तु । 
ह दिद्धिठ खछनिच्छर (11911161 [2] पुर 
शनैश्चर (पु०) गनिग्रह; शनिवार । 


चषा चला (८18 [3] पु 
चुलुक (प°) चृल्ल्‌, अञ्जलि; छोटा 
वतन । 
खणो चली (पणा [3] स्त्री 
चुलुक (पृऽ) चुल्ल, मूंहभर जल; 
अञ्जली 1 


खेल चुर्ल्ट्‌. ("111 [2] पर 
चुल्लि (स्त्री०) बड़ा चूल्हा । 


चल चूल्हा @४]]1ह [3] पुं 
चुल्लि (स्त्री°) चूट्हा । 
चेष्ट चुर्ल्टी (1119 [1] स्तरी° 
चुल्लिका , स्त्री °) चुल्ही, छोटा चूल्हा । 
चमनख चुस्‌णा 558 [2] सक ° क्रि° 
चूषति (भ्वादि सक०) चूसना । 
चमन चसु (एप [3] वि? 
` चषक (वरि०) चूसने वाला । 


कय 
न = 


स॒तठ 


~-~--~------ -- = - ~ --~-~- ~ 





खखी चंची (1161 [3] स्नी° 
चचक (नपु०) स्तन, स्तनाग्रभाग, चूची 
के ऊपर की घुण्डी । 


1 ८1 3 


उट चृण्ड्णा (516 [3] सक क्रि० 
चुष्टति |चुण्टयति (भ्वादि।च्‌ रादि सक ०) 
चुर्र करना; कतरना; तोड़नाः; 
चटिया भरना; नौ चना । 


सड चण्डा (:511त्‌ [3] पं 
च्‌डा (स्त्री°) जुड़ा; चोटी; चुटिया; 
चूडाकरण संस्कार; सूर्गाया मोर के 


सिर को कलंगी । 


संडी चण्डी (0107 [3] स्त्री 
चुण्टा|चुण्डा (स्त्री) चटी; थोड़ी सी 


= 
क 


मात्रा; हौज; चोदा कुर्जँ; दछोटो 
तलया । 


खठ चन्‌ (प [3] पुं 
चूणं (नुं०) चन, गेहूं आदि का पिसा 
हमा आटा; चुरा; ध्रूल । 
खेठा चूना (प्त [3] पुर 
चूणं (पुः ०) चना, खडिया । 
चठ चरुर्‌ (णः [3] प° 
चूण (नपुं) बारीक कणः; भूलि । 


स॒ठटा चूर्णा (पाह [3] सक०/अक० क्रि 
चूर्यते (दिवादि सक०/अक०) सक०-- 
चरणं करना, धूल बना देना; जलाना; 
भस्म करना । अक०-चूरना; दाल 
आदि का गलना। 
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स॒तठ 


चृठठ चरन्‌ (पावा) [3] पु 
च्‌णं (नपुः०) चणं, चूरन, चत्रिप्ा हृजा 
चन्दन; खुशवरूदार चूण; ध्रूवल । 


चरना (प्राद्र [3] सक० क्रि° 


॥८ 
| 
२1 


द्र ° --च॒ठङ | 


खता चरा ("ह 13] पुं 
चूणं (प°, नपुं०) चण, चुरा; खुशबरुदार 
चणं, पावडर । 


घु चत्‌ (*] [3] पु° 
कषु्र|छिद्र (नपुं०) चूल, लकड़ी आदि के 
पाये इत्यादि का छिद्र । 


खड चूड. (प [3] स्नी° 
चूडा (स्त्री०) चोटी, शिखा; कलंगौ । 


उड चृडा (0 [3] पु 
चूडा (स्त्री) कलाई का आभरूषण, चूडी; 
ककण, वलय । 


खरी चूडामणी (21727 [3] पुर 
चूड(मणि (पुं०) चूडामणि या जृडे मे 
धारण करने का मणिजटित आभरूषण- 
विशेष; सर्वोत्तम, स्वोत्कष्ट । 


सुखी चूड़ी (ष्पा [3] स्त्री 
द्र५-सघउ | 
सेप्रटा चेश्टा &८६ [3] स्त्री 


चेष्टा (स्त्री°) यत्न, उद्योग; हवि-मावः; 
आचरण । 
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य) 
उड चेत्‌ (८1 [3] पुं 
चेत्र (पुं०) चत्र मान जिससे नया विक्रम 
संवत्‌ प्रारम्भ होता है| 
खेउवी चेतकी (€ धधा [3] स्त्री 
चत्रकीय (वि०) चंत महीने में पक्रने 
वाली फसल । 


खंडर चेता (61 [3] सक० क्रि 
चेतयते (चुरादि नक ०) चिन्तन करना, 
व्रिचार करना; स्मरण करना | 
खेउठ चेत्‌ (€{21 [3] वि०, धुं 
चेतन (वि ०।पुं०) वि०-चेतन, सजीव, 
जीवित; दुश्यमान्‌ । पुं०-जीवित 
प्राणी; जीवात्मा; मनः; परमात्मा । 


खेउठउ" चेतन्‌ता (€1210@ [3] स्नी° 
चेतनता (वि०) चेतनता, संज्ञा; समज्ञ; 
सजीवता । 
सखेडठ चेतर (:€127 [3] पुर 
चेत्र (पुं°) चत्र मास, जिससे नये विक्रम 
संवत्‌ का प्रारम्भ होता है। 


सेठी चेती ८८५ [3] बि 
चेत्रीय (वि०) चेत्रमास से संबन्धित या 
उस मास मे पकने वाली फसल । 


उठ चेतन्त्‌ (ल्या [3] वि 
चेतन (त्रि ०) चेतन, सजीव, जीवित । 


खेउठी चेतन्नी (€ स्णाा7 [3] स्री 
चतन्य (नपुं०) चेतनता, सजीवता, संजा । 


। कि. च 






09 
खेता खंठटा 


 - ~~“ 


= ` ---- ~ ~~~ ----~-- 





सेत चेरा (:€1ह [1] प 
चेट (पुं०) दास, नौकर । 
खे चेला (८15 [3] पुऽ 
चेटक (पु०) चेला, शिष्य । 
सप्ता चोसा (08ह [3] वि° 
चोष्य (वि०) चसने योग्य, स्वादिष्ट, 
स्वादु, रुचिकर । 
खध चोक्खा (01:11 [3] पु 
चोक्ष (वि०) अच्छा; साफ-सुथरा; शुद्ध; 
सच्चा; चतुर; प्रिय; मनोहर; तेज । 
स्न चोज्‌ 10} [3] पुं 
चेतोज (पुं) उत्साह; कौतुक । 
खट चोरट्‌ (01 [3] स््ी° 
चोट (पु०) चोट, घाव, जख्म; आघात । 
चटी चोरी (ण [2] स्त्री° 
चूडा (स्त्री०) शिखर, चोटी; शिखा, 
चुटिया; केशो का जडा । 


उड" चोणा (0 [3] अक० क्ि० 
च्यवते (स्वादि अक०) चूना, रिसना 
टपकना । 


खंड चोणा 07 [3] सक० क्रि° 
च्यावयति|ते (भ्वादि० प्रेर०) चृवाना, 
टपकाना; दोहन करना । 


संघा चोवा 08 [2] पुं 
चतुर्वेद (पुं०/वि०) पुं०-चौवे ब्राह्मण, 
ब्राह्मणों का एक वगं । विचारों 
वेदों का अध्येता या जाता। 


उखं चोमाहा (10171511 [3] पुं 
द्रऽ-सख)ताप्रा । 
संत चोर्‌ (101 [3] पुं 
चोर (पुं°) चोर, चोरी करने वाला । 
सठी चोरी (णं [3] स्तीर 
चौयं (नप्‌०) चोरी, चोर का कमं । 
उषा चोला (018 [3] पुं° 
चोड |चोल (प°) चोला, कृता, जंकेट । 
षी चोली (गा [3] स्त्री° 
चोली (स्त्री०) चोली, कर्ती, अंगिया । 
सपतनतत चौसर्‌ (15281 [5] पुर 
चतुस्सारि (पं०) चौपड, चौपड का खेल । 
उम" चौसा (12075 [3] पुर 
चोष्य (ति ०) चौसा, एक प्रकार का आम । 
उत चौसा (1405 ह [3] पर 
चतुरलिका (स्त्री०) बद्द का उपकरण 
विशेष, जिससे लकड़ी में चौकोर द्र 
करिया जाता है । 
उप्नीणीा चोसोमा (णऽ18 [3] स्त्री° 
चतुस्सीमा (स्त्री°) चारों तरफ को 
सीमा, चारों ओर कौ हद । 
सं-उट चौँहट्‌ (८11९ [3] पुं 
चतुष्षष्टि (स्तरी०) चौसठ, 64 संख्या 
या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 
उखंठंटा चौहद्रा (21110218 [1] पु 


चतुहंट (१०) चौराहे पर स्थित हाट, 
चौराहे का बाजार । 
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संठ चौँहयट्‌ (40112111 [1] वि° 
द्र °-ख-वट । 
उब चौँक्‌ (वपाः [3] पुं 
चतुष्क (नपुं०) चौक, चौराहा । 
चौंका (3३) [3] पुं 
चतुष्क (नपुं०) चौका, रोटी वेलने का 
काट का गोलाकार चौका; चार 
का अंक । 


स^ 


चे-बी चौकी (प [3] स्त्री 
चतुष्को (स्त्रो °) चौकी, लकड़ी का तखत । 
उंदल चौकोणा (अ प}:01ढ [3] पुर 
चतुष्कोण (वरि) चौकोना, चार कोने 
वाला । 


खट चौखट्‌ (21118 [3] स्ी° 
चतुष्काष्ठ (नपुं°) चौखठ, दारफ़ म । 
उंपठ चौखर्‌ (12.111:1127 [1] पु 
चतुष्खुर (पुं०) चार खुरो का पशु । 
संगर चौगृणा (2६5 [3] पु 
द्र° -उवाठ । 
संवार चौगुणा (गण्डुपप्रह [3] पुर 
चतुर्गुण (वि°) चौगुना, चतुरगुणित । 
चौणा (यप [3] पुं° 
चतुर्गुण (वि०) चौगुणा; चौडा । 
संउठी चत्री (वप्र [1] स्त्री° 
चतुस्त्रिंशत्‌ (स्त्री०) चौतीस (34) संख्या 


या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 
1. 27 


खटा 
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उंडष्ठ चौतार्‌ (पष्टः [3] पुं 
चतुस्ताल (पुं०) चौताल, संगोत का एकः 
गायन-प्रक्रार या एक ताल । 


उंडःछ चौताल्‌ (३1 द६] [3] परं 
द्र°ऽ-खञग्तठ | 
सेञण्टी चौताली (णहा [3] बि 
चतुश्चत्वारिशत्‌ (स्त्री०) चौवालीस 
(44) संख्या या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 


चेउी चौती (पपं [3] निर 
चतुस्त्रिंशत्‌ (स्त्री) चौतीसर (34) संख्या 
या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 


चौत्ती (“41111 [3] स््री° 
द्र °-उउती । 


च~ 


खघ चोौध्‌ (प [3] स्त्री 
चतुर्थो (स्त्री°) चौथ, चान्द्रमस की एक 
तिथि; भाद्रप€ शुक्ल की चतुर्थी तिथि 
जिसे पत्थर चौथ कटूते ह्‌ । 


उषा चौथा (पद [3] पुर 
चतुर्थं (वि०) चौथा, चतुर्थ । 
सेषण्छी चौथाई (थपधााद्ठा [3] स्त्री° 


द्र°०-च षणी । 


संख्मः चौदस्‌ (२००5 [3] स्त्री° 
चतुदंशी (स्तरी°) चान्द्रमस की चतुदंशी 
तिथि, चौदहनीं तिथि । 


" संखप्त चौदश्‌ (२५2४5 [3] बि° 





खंख्ठा 


खघी 





चतुर्दशन्‌ (वि) चौदह (14) संख्या या 
इससे परिच्छिन्न वस्तु । 


संखठा चोौद्रा € [3] वि° 
चतुर्दा (वि०) चार हारों वाला, जिसमें 
चारों ओर से दरवाजे हों । 
खख चौदां पत्रं [3] पुर 
चतुदंशन्‌ (वि ०) चौदह (14) संख्या या 
इससे परिच्छिन्न वस्तु । 


सखः चदं ०५८ [3] स्त्री° 
चतदेशो (स्त्री०) चन्द्रमास की चौदहवीं 
तिथि । 


खंड चौदह वां (2५५) [3] पु 
चतुदश (वि०) चौदहर्वां । 
संपठठी चौघरनो @पत शण [3] स्त्री 


चतु्धरी (स्त्री°) चौधरानी, मुखिया मा 
प्रघान की स्त्री। 


संपठी चौधूरी &०००॥प्‌ [3] ¶ुं° 
चत॒धंर (पुं०) चौधरी, मुखिया; जाति 
विशेष । 


संपदा चौधूरवां ०0७ [3] पु 
चतुदश (वि०) चौदहर्वां । 
उषी चौपई @2 णव [3] स्त्री 
चतुष्पदी (स्त्री०) चौपाई; चार चरणों 
वाली कविता । 


सु-पवष्ी चौप्कली (2 ण?12]7 [3] स्त्री° 





= 


चम्पाकलौी (स्त्री०) चम्पाकली, चम्पा 
पुष्प कौ कलिका । 
उखंणट चौपट्‌ (प [3] पुं 
चतुष्पद (पुं °) चौकोर वस्त्र; रेशमी वस्त्र । 
संपा चोपत्ता (12"1]0[धदर [2] पुर 
द्र०-- स॒ 31 । 
उ्धडी चोौपत्ती (:211]281॥ [2] स्त्रो° 


द्र०- ची । 


खंड चौपड (14प]28{ [3] पुं 
चतुष्पट (प°) चौपड, पासा खेलने 
का वस्त्र । 


उपादिश चौपादआ (पद [2] परं 
चतुष्पाद (पुं०) चार परो वाला, 
चौपाया, पशु । 


सखषण्छी चौपाई (21 [3] स्त्री 
चतुष्पादिका (स्त्री) चार पंक्ततियोंया 
चरणों का पद्य; चौपाई । 
संघाः चौवा (21 [3] पुं 
चतुर्घे दिन्‌ (वि०।पुं०) वि०~-चार वेदों 
का जाता। पुं°-त्राह्मणों की एक 
उपाधि । 


संघाठा चोौवारा धपा [1] पुर 
द्र०-चघता। 
उघी चौवी (ध्या [5] बि° 
चतुविशति (स्त्री०) चौबीस (24) संस्या 
या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 
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स)ात्ता 


उणा चौमासा (यपा) दचऽद्व [3] पुर 


द्र ऽचि । 


खली चौमासी ८2 पद्वऽ [5] वि 
चातुर्मासिक (वि०) चौमासी, चार मास 
मे समाप्य; चार मास से सम्बन्धित । 


चोमूखा (व्पपद]7ह [3] पुर 
चतुम ख (वि०) चौमुखा, चार मुखों 
वाला; चार द्वारो वाला। 


खा 


खधा चौमृक्खा (18117111];1.118 [5] बि 
द्र °) । 


सेठ चौर्‌ (धपा [3] पुं 
चामर (पुं०, नपुं०) चवर, चामर । 


उठम चौरस्‌ (41185 [3] पुर 
चतुरस्र (पुर) चार कोने वालाः 
चतुष्कोण; वर्गाकार । 


सतनी चौरासी (4८18७ [3] वि° 
चतुरशीति (स्ी०) चौरासी (84) 
संख्या या इससे परिच्छिन्न संख्येय । 


इती चौरी (श्प [3] स्त्री° 
द्र °-संदटवी । 


खं चौल्‌ (2८1 [2] पु 
तण्डल (पुं) चावल, तण्डुल । 


सदी चौवी (ग्पणं [3] स्त्रीर 
चतुविशति (स्व्री०) चौबीस (24) 
संख्या या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 
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उड 
उंदीतः चौवीटा (गप्र [3] पुर 
चत॒विश (वि०) चौवीसरवां । 
उंीड चौवीह्‌.वां (2५11४ [3] वि? 
द्र°-चखंदीयः। 


चौडा (2"ह [3] पुं 
चतुष्पथ (पुं०) चौड्ञा; चौराहा । 


चखा 


सखेवडा चंग्‌डा (22४5 [२] पुं 
चङ्क (वि०) चंगा; अच्छा; नीरोग, 
द८-‰2 । 


चंगा (25९2 [3] पुं 
चङ्कः (वि ०) स्वस्थः; अच्छा । 


संता! 





सखेगठ चंगेर्‌ (25८7 [3] स्त्री 
चङ्गेरी (स्त्री ०) टोकरी । 


उठोठ चंगेरा 302 [3] पुं 
चङ्कतर (पुं०) अधिक अच्छा, अधिक 
स्वस्थ । 


सष्पाड चंघाड (2081 [1] स्त्री° 
चीत्कार (पु०) चिग्वाड, जोर को ध्वनि; 
दहाड । 


संख चंचल्‌ (20021 [3] वि° 
चञ्चल (वि ०) चंचल, अस्थिर, चपल । 


संडण्छ चण्डाल्‌ (2त्‌द] [3] पु 
चाण्डाल (पु ०/वि०) पुं०-चाण्डाल, 
अन्त्यज वगं मं सबसे नीची जाति, 

डोम । वि०-क्गूर, नीच क्म करने - 

वाला व्यक्ति। स 





~-0. 08108 14811 18 (81018. (61118 58051५11 (11). [1011260 © 91 1/(111८118155111)। 6568161 ^८वतधना४ ` । << | 


४8 > ४ = 
* ५ ४ + +. भ 3 
(^ नि ि . - = ५ - भ्व ष 


से उ' 5 


उंडखर चण्डालण्‌ (214 127) [3] स्त्री° 
चाण्डाली (स्त्रीऽ) चाण्डाल की पत्ती, 
ङोमिन; निम्न कर्म करने वाली स्त्री। 


संडगखटी चण्डालूणी (20द्याप्रा [3] स्नी° 
द्र °-संडरखुर । 


सद चन्द्‌ (24 [3] पुर 
चन्द्र (पुं०) चन्द्रमा, चांद । 


सखखगचिर चन्दग्रंह.ण्‌ (:211028121111) [3] पुर 
चन्द्रग्रहण (नपु°) चन्द्रग्रहण, पौराणिक 
मत से राहु दवारा चन्द्रमाका ग्रसन। 


खरखठ चन्दन्‌ (27102) [3] पुर 
चन्दन (पुं०, नपुं०) चन्दन, एक वृक्ष 
जिसको लकड़ी सुगन्धित होती है, 
सन्दल । 


खता चन्दर्मा (2710 718 [3] पुं 
चन्द्रमस्‌ (पुं°) चन्द्रमा, चाद । 


स चंदो €>५०६ [3] पुर 
चन्द्रोदय (पुं०) चांदनी, चन्द्रोदय; ऊपर 
तानने का वस्त्र, चादनी वस्त्र | 


दिला छहिणा 11211 [3] अक० क्रि 
क्षयति (स्वादि अक०) क्षय होना, नष्ट 
होना; कम होना; छिपना । 


12 
१9 


ह्नडा 


सखठ चन्तु (वण) [3] पुं 
द्र °-खंर । 
उठल चन्नण्‌ (11180 [3] पुर 
चन्दन (पुं०, नपु०) चन्दन, एक वृक्ष 
जिसको लकड़ी सुगन्धित होती दै, ` 
संदल । 
खा चम्पा (14111 [2] पु 
चम्पक (पु० / नपुं) पुऽ-चम्पा का 
वृक्ष । नपुऽ- चम्पा का फूल । 
संघाः चम्बा (10 ह [3] पुं 


द्र °-उख । 


खघेषी चवेली (वा10ला [35] स्त्री 
चम्पवेल्लि (स्त्रीऽ) चमेली, मालती 
लता या पष्प । 


खी चम्म्‌ (थ्या [3] पुं 
चमन्‌ (नपु०) चमड़ा, चाम, खाल, त्वचा। 
सड चंँवर्‌ 2४27 [3] पु 
चमर (पुं०) चंवर, चमरी गाय को पं | 
खंदठी चंव्‌रो (परेरा [3] स्तीर 
चामर (नपुं०) चंवर, चौरी । 


बवल छकणा (1121६05 [3] सक ० क्रि 
छमति (स्वादि सक०) खाना, भोजनं 
करना, तृप्त होना । 
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वड डः 
गा 
वद्धा छकड़ा (गृ [3] पुं डरी छठी (र्रप [3] स्त्री 


वष्ठी (स्त्री) पष्ठी तिथि, चान्द्रमस को 


शकट (नपुं०, नपु ०) छकड़ा, वंलगाड़ी । 
छटी तिथि; नामकरण सस्कार का 


हनबडेला दछकाडणा (1श्द्प द्व 
[3] सक० क्रि० 
छमयति (भ्वादि प्रेर०) भोजन कराना; 
तृप्त करना । 


दबा द्टक्का 1112]; [3] पुर 
षट्क (नपुं०) छः का समूह्‌ अथवा 
समवाय । 


द्ध खत च्छद र्‌ (186}1त27 [3] स्त्री 
चुच्छन्दरी (स्त्री०) चंदर, चदे को 
जाति का जन्तु विशेष । 
ढा दछज्जा (1121) [3] परं 
छदि (स्त्री °) छज्जा, वराण्डे आदि से 
अगे की ओर निकली हुई छत । 
हट छद्‌ (12 [3] स्नी° 
षष्ठो (स्त्रोऽ) षष्टी तिथि या छठ त्रत । 
हटाब दरटांक्‌ (11218: [5] पुं 
षटुङ्ुः (पु०) छटा, सेर का 16वां भाग । 
हृटी खरी (12 [3] स्तीर 
षष्ठी (स्त्री) षष्ठो, छवी । 
देटका चछटरणा 12118 ्रह [3] सक० क्रि° 


छटति (तुदादि सक०) भन्न आदि को 
मसल से छांटना या साफ करना । 


हठ छर्‌ (112{10 [3] स्त्री 
द्र०°-दढली। 


दिन; छठ त्रत । 
ढंडटा छडइणा (1122 [3] सक्त ° क्रि 
क््विडयति (दिवादि सक ०) दखोडना, 
त्यागना । 
डल्ठः दछणना (.1वप्रणद [3] स्तक० क्रि 
लवति (भ्वादि सक०) चना, टपकनाः; 
वहना । 
हउत दछतर्‌ (1181281 [3] चुं 
चत्र (नपु) छत्र, राजचिद्ध । 
ढडण्खी छताली (12127 [3] चि° 
षट्‌चत्वारिशत्‌ (स्त्री) दियालिस 
(46) संख्या या इससे परिच्छिन्न 
वस्तु । 
उ छत्त्‌ (1121६ [3] स्त्री° 
खत्ति (स्त्री°) छत, ज्जा; छादन । 
उन छत्तक्‌ (1121121६ [3] पुं 
छत्रक (नपुं) छत्ता, शहद का छत्ता; 
कुकुरमुत्ता; छतरी । 
ढेउठी चछत्त्री (12४ [3] पु 
क्षत्रिय (पुं) क्षत्रिय, चार वर्णो में 
द्वितीय वणं, राजपूत । 
उ" दत्ता (125 [3] पुं 


छत्र (नपु०) छाता, छतरी; मधुमक्लियों 


का छत्ता । 






==) 





ढेडीम छक्तीस्‌ (1121115 [3] वि° 
षर्टात्रिशत्‌ (स्त्री ०) छत्तीस (36) संख्या 
या इसत्ते परिच्छिन्न वस्तु । 


इर दम्‌ (1120 31 [3] पुं 
छद्मन्‌ (नपुः०) छच्य, छल, कपट, घोखा; 
लुकाव-चछिपावः; व्याज, बहाना । 


हठिहत छनिच्छर्‌ (11211161 [2] पुं 
शनेश्चर (पुं ०) शनिग्रहः; शनिवार । 


इठिढठडाठ छनिच्छर वार्‌ (112111001021 ४1 
[3] पुर 
शनेश्चरवार (नपुं ०) शनिवार । 
हधन्ना छपञ्जा (112[027}8 [3] वि 
षट्पञ्चाशत्‌ (स्त्री°) छप्पन (56) 
संख्या या इसमे परिच्छिन्न संख्येय 
वस्तु । 


देधठ छष्पर्‌ (12927 [3] पुं 
छत्वर (पु) घासकफूस का छप्पर; 
स्ोपडी; घर; लतामण्डप । 


दी चछप्परी (1 गए [3] स्त्री° 
छत्वरी (स्त्री ०) छोटा छप्पर, स्रोपड़ो । 


ढध छव्‌ © 2 [2] स्त्री 
छवि (स्त्री) छवि, शोभा । 
देधी चख्व्वी © [3] वि° 
षड्विशति (स्त्री ०) छन्वीस (26) संख्या 
या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 


द्वधीटड ख्व्वीवां @ागणणश्त्रं [3] प° 


दी 





षड़विशतितम (वि ०) व्वीस्वाँ, ?6्वा 
हती छमच्छरी (11811186्लुश्य [3] स्त्री° 
संवत्सरी (स्त्री °) जंनियों का सवत्सरी 
नामक पव | 
ली दछमा (मागधे [1] स्त्रीर 
क्षमा (स्त्री°) क्षमा, सहनशीलता, धर्यं । 
हवा द्रया 11211 [3] स््ी° 
क्षरहरा (स्री°) छरा, बन्दूक कौ गोली । 
लख चल्‌ (1121 [3] पुर 
छल (नपु ०) छल, धोखा, केपट । 
हरुठ दछल्‌णा (121 [3] सक० क्रि 
छलयति (नामधातु) छलना, धोखा 
देना । 
ह्कठ' दछल्‌ना (1121118 [3] सक ० क्रि 
7०-हटखड | 
हर्ली चछल्‌नी (वण [2] स्ी° 
चालनी (स्त्री °) चालनी, चछाननी । 


ब्खी छली 121 [1] वि 
छलिन्‌ (वि ०) छली, कपटी, घोखेनाज । 
हृदा दछलिञा (12118 [3] वि 
छलिन्‌ (वि ०) खली, कपटी, धोखेवाज । 
हटत्रा दख्वंजा (11220. [1] वि 
द्र°-ढपत् । 


ही खडी धाश्य्ा [3] स्री 
यष्टि (स्त्री०) खडी, सोटी, यष्टिका । 
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दिश्रठटेः 


= 


ढा छां (तं [3] स्त्री° 
छाया (स्त्री°) छाया, पराई । 
8 


चछाॐं (111 प [3] स्वी. 


११ 


र °--ढां । 


लेका दछाडणा (दप) [3] अक० क्रि० 
छादयति | ते (चुरादि अक०) छाना, 
टकना, आच्छादन करना । 
ब्टाङ्ली दछाउणी (11 [3] स्त्री° 
छादन (नपुं) दखछाजन, चछाउणी, 
आच्छादन । 
ह खनि दाइ (11712 [3] स्री? 
द्र०-द्धा। 
कख्िरडखाठ दछाइआवान्‌ (117) [3] बि° 
छायावत्‌ (वि०) छायावाला, छयेदारः; 
सामियाना, तम्ब । 
ही खाई (17 [2] स्त्री 
छादि (स्व्ीऽ) छाई, राख, भस्म । 
हाय चाह. (1111 [3] स्त्री° 
छचज्छिका (स्त्री °) खाच, तक्र, मदा । 
ह्वा दखँगा (19९8 [3] पुर 
षडङ्गुलिक (वि ०) छः अंगुलियों वाला । 
हटङा दछाँटणा 09105 [5] सक० क्रि 
छन्दति (स्वादि, चुरादि सक०) छांटना, 
अलग करना । 
हष्डत चछातर्‌ (1127 [3] पुर 
छात्र (पूं०) छात्र, शिष्य, विद्यार्थी । 


हठा द्धात्‌रा (द्ध [3] स्त्रीः 
छात्रा (स्त्री °) चछयात्रा, शिष्या, विद्यार्थिनी । 


237 दाता (1818 [3] पुर 
द्र °-डडउः । 
ढण्ठली चछछान॒णी (12 [3] स्त्ी° 
चालनी (स्त्री ०) चालनी, चलनो, आटा 
आरि दछानने का साधम्‌ । 


ढण्ठल्ी दछालृणी (द्यां [3] स्त्री 
चालनी (स्त्री०) चलनी, आदा आदि 
चालने का साधन । 


हरा छाला (1६18 [3] पुर 
छलि्लि। छल्ली (स्त्री ०) छाल, दिल्का । 


हिट दयाउणा (प्प [3] पुर 
षड्गुण (वि०) छह गुना । 


हिशापी चूयासी €$ कओ [3] बि° 
षडशीति (स्त्री०) चियासी, 86 संख्या 
या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 


दि भादठट छयाहट्‌ (11#ह12{ [3] बि° 
षट्षष्टि (स्नी०) चियासठ, 66 संख्या 
या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 


लिष्भठ चछयाहर्‌ (11/8119411 [1] वि 
द्र°- िावट । 
हिशाठडे- चछयानुवे (1 ह ४९८ [3] वि° 
षण्णवति (स्त्री °) च्यानबे, 96 संख्या 
या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 
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हि्भिषडी 


द्रिभरूी दयालो (पला [3] वि° 
षट्‌ चत्वारिशत्‌ (स्त्री°) च्ियालीस, 46 
संख्या या इससे परिच्छन्न वस्तु । 
हिठंडत दिहत्तर्‌ (1111)81181 [3] वि° 
षट्‌ सप्तति (स्त्री०) छिहत्तर, 76 संख्या 
या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 
हिव चिक्डा (यह [2] पुर 
शकट (पु ०, नपुं) छकड़ा, वंलगाड़ । 


लिगङ चछिकोण्‌ (1001: [3] पु 
षट्कोण (नपु०/व्रि०) नपुं०-षट्कोण, 
छह कोण । वि०-छह कोणो वाला । 
डिब च्िक्क्‌ (पाः [3] स्त्री 
छिक्का (स्त्री°) दीक, जुकाम आदि के 
कारण होने वाली नाक की ध्वनि। 


दिव चक्का (110)<1६छ [3] पु 
शिक्य (नपुं) चका, सिकहर, दूध- 
दही के भाण्ड को रखने का स्थान । 
दिना चिका (1111८18 [3] प° 
षट्क (नपुं०) छः का समूह; ताशका 
द्छुकका । 
हिी चक्की (पात [3] स्त्री 
द्र०--द्िव" । 
हिज चिक्कू्‌ (111८ [3] पु9 
द्र०-हिव" । 
द्धिगद दिगणा (18६ ण8 [3] पुर 
षड्गुण (वरि ०) छह गना । 


दिखा 





दिन्ना चिज्जृणा (1111108 [3] अक० क्रि° 
चिद्यते (रुधादि कर्मवा०) पृथक्‌ होना; 
फट जाना । 
हटा चिद्रा (दाप [3] पुं 
श्वित्र (नपृं°) चछीटा; दाग; कलंक । 
हिर चिण्‌ (71) [3] पु 
क्षण (नपुं ०) क्षण, निमेष, सूक्ष्म काल । 
हिङ-डगतठ चिण्‌-भंगर्‌ (1111 कटश 
[3] वि° 
क्षणभङ्गुर (वि०) क्षणभंगुर, नश्वर, 
नाणवान्‌ । 
हिङ-उत च्िण्‌-मातर्‌ (1111-५ ता 
[3] क्रि° वि 
क्षणमात्न (क्रि° वि०) क्षणमात्र, क्षणभर। 
ल्डिण्ी चलित्ताली (11 [3] बि° 
षट्‌चत्वारिशत्‌ (स्त्री°) दियालीस, 
46 संख्या या इसमे परिच्छन्न वस्तु । 
दिख चलिद्णा (1110 [3] सक० क्रि 
चेदयति|ते (चुरादि सक ०) चेदना, चेद 
करना; कतरना । 


ह्विखठा चिद्रा €1101ह [3] पुं° 
द्र०-दिदख। 


, दिख चिह्‌ र्‌ (114५2 [3] पुं 


चिद्र (नपुं०) छेद, सुराख, अवकाश । 


हिं चिदा &1१५ह [3] पुर 
छिद्र (वि०) चिदा हुभा, छेददार । 
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हिरख 


[= 





हठ दिनान्‌ (1111117] [3] स्नी° 
चिन्ननारी (स्त्री) व्यभिचारिणी स्त्री, 
दुश्चरित स्त्री । 
हित दल्िमाहर्‌ (ाापल्ठा197 [3] वि 
षाण्मासिकं (वि०) छमाही, छः मास मं 
होने वाला, अद्धंवापिक । 
ह्िभ्ठी चिमाही (पाह [3] स्वी° 
षाण्मासिकी (स्त्री°) छः महीने मं होन 
वाली, अद्धंवाषिकी । 
हिरख दिल्‌का (1111६ [3] पुं 
शल्क (नपुं ०) छिल्का, उपरो परत; त्वचा । 
हिरठ दछिलार्‌ (4111187 [3] पु 
छगल (पुं०) बकरी का वच्चा, अज-शिशु । 
हिर्तु छिलारू (पाह [3] स्त्री 
्र०-ड्िरुष्त । 
ढी द्धी (111 [2] बि 
षष्‌ (वि०) छह, 6 संख्या से परिच्छिन्न । 
चछी-खी (11 [3] अ 
छि (अ०) घृणा या आरोप सूचक शब्द । 


ही-ढी 


हय चह. (भष्प [3] पुर 
छोप|स्पशं (पुं०) छने का भाव, स्पशं । 


इयर छृह.णा (प्8 [3] स्क ० क्रि 
स्पृशति (तुदादि सक०) छना, स्पशं 
करना । 
हयात छुहारा ("पादह [3] पु 
८. 28 
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क्षारक (नपु °) चछहारा, खजर का फल । 
ह्ृटेठः दछ्टेरा (प्पलद [3] पुं 
तुच्छतर (वि०) अपेक्षाक्ृत चछोटा, वहत 
छोटा । 
द्धड'§िठ दछुडाउणा (्रपतत्रपग््ठ 
[3] सक्० क्रि 
छरति (तुदादि सक ०) दछृडाना, वत्वन- 
मुक्त करना; तोडना 1 
हठा चुरा (1 पग्द् [3] पुं 
क्षुर (पु०) छरा, उस्तरा । 
द्ग चरी (पणा [3] स्तीर 
चछरिका (स्त्री °) छुरी, चाकू | 


छ्युह. (11711 [3] स्तीर 


॥6॥ 
¢| 


द्र °०- हय । 


दढन दछुद्धक्‌ (1176118. [3] स्त्री 
सुतकोय (वि ०) बच्चा पदा होने के बाद 
मां एवं बच्चे को उपहार मे मिलने 
वाली वस्तुएं । 


दृढ" दुखा (पल [3] पुण 
तुच्छ (वि ०) खाली, रिक्त; हल्का; छोटा; 
थोडा; नीच; निकम्मा । 


उ च्छत्‌ (11 [3] स्त्री° 
छषप्ति (स्ी°) छूने का भाव, स्पशं । 


द्ध दे (,116 [5] वि० 
षष्‌ (वि ०) छः, 6 संख्या से परिच्छिन्न । 


4 क जः कि # 
ऋ > द 


ह =` 1 
# ह क की ~ ~> 


व ऋ - 
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डव 
डेव क्‌ (116; [3] पुं° 

चेद (पुं ०) छेद, छिद्र, सुराख । 
देवल कणा (116६ प [3] सक० क्रि 


दयति | ते (चुरादि सक) खण्डन 
करना, बहिष्कार करना; छेद करना । 


देदठ1 दछेकना (1611138 [3] सक ० क्रि° 
द्र०-ढेगर । 

द्वबद दैकड. (11612 [3] स्त्री° 

छेद (पु०) छेद, सुराखः; अन्त, अवसान । 
ढेन खज्‌ (11€} [1] स््री° 

शय्या (स्त्री ०) सेज, विस्तर । 
हनः देजा (८18 [3] पुर 
द्रऽ०-दढेतन। 
देव दछेतर्‌ 16197 [1] पुं 

क्षेत्र (नपुं०) खेत, फसल उपजाने की भूमि। 


देल चखदणा &160ह [3] सक० क्रि 
च्ैदयति|ते (चुरादि सक०) चछदना, लेदर 
करना; कतरना। 


ढे चेल्‌ 116] [3] पुर 
देलक (पु०) दखौना, मेमना । 
हृल" ला 11618 [3] ¶° 
छगल (पुं०) चछा, वकरी का एक साल 
का वच्चा । 


दरखी येली (ला [3] स्त्री 
छगली (स्त्री०) छागी, वकरो, बकरी 
की वच्ची। 


ढैटव 
डा देवां (11<५ं [3] वुं° 
षष्ठ (वि०) छठा, छठवां । 
छली चछेणी (11917 [3] स््री° 
देदनी (स्त्री) छेनी, छेद करने का 
उपकरण । 
दय ॒दछोह. (1011 [3] स्त्री 
स्पशं (पु०) स्पशं, दूने का भाव । 
हरू दछोह्‌.णा (11101ह [5] सक ० क्रि° 
छपति | स्पृशति (तुदादि सक०) द्ुनाः 
स्पशं करना | 
ढेरठ चछोहर्‌ (11101181 {1] पुं 
शावक (पुऽ) शिशु; दछोकररा, वच्चा । 
हवठा दछोक्रा (11011 [3] परं 
उत्सवकर (पुऽ) छोकरा, लड़का । 
हवती दछोक्री (11011 [3] स्त्रीर 
उत्सवकरी (स्त्रो°) छोकरी, लडकी, 
बच्ची । 


चछौर्‌ (ध्या [3] पुर 
क्षौर (पुं०) मुण्डन; मुण्डन-संस्कार । 
द्न्त्‌ (11111 [3] पुर 
छन्दस्‌ (नपुं ०) छन्द, वृत्त । 
हृद छन्द 12110 [3] पुर 
द्रऽ9- उ । 
हखन छन्दक (1121102९ [1] वि° 
छान्दस (वि०) छन्द-सम्बन्धी; छन्दः 
शास्त्र का; वंदिक । 
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 ईख-घप 
हख-घेप चछन्द बद्ध. (111110-82त्‌]1 

[3] वि० 

छन्दोबद्ध (वि०) छन्द मं रची गयौ 
कविता आदि । 


हृखग दछब्दोग्‌ (1111140 [3] पुं 


मन जस्‌ [25 [3] पु 
यशस्‌ (नपु०) यश, कीति, वडाई । 


सप्तरपड जस्‌पत्‌ .]25][221 [3] पु° 
यशःपति (पुं) यशस्वी, प्रसिद्ध । 


्नतधडी जस्‌पती [25727 [3] पुं 
7 ऽ9-मनतिपड । 


मतटरउ जस्‌वन्त्‌ „25९8111 [3] पुं 
यशस्वत्‌ (वि०) यश॒ वाला, यशस्वी; 
प्रसिद्ध | 


पणी जसी ¡25 [2] वि 
यशस्विन्‌ (वि०) यशस्वी, ख्याति वाला । 


यट जहा उणा .] 2115198 [3] सक० क्रि° 


यभेयति (स्वादि प्रेर०) मधुन को प्रेरणा 
देना, संभोग कराना । 
रिट जह्िणा 1211758 [3] सक० क्रि° 
यभति (स्वादि स॒क०) मेथुन करना, 
संभोग करना । 


तञंडठा जकड़ ना .] 21:81 [3] सक ० क्रि° 
यतते (स्वादि सक०) जकडना, संयमित 
करना, बां वना । 
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तरग-च्खी 





भायां 


छान्दोग (वि ०) सामवेद का गायक । 


हठ द्धन्त्‌ 127) [3] स््री° 
छनि (स्त्री) घास-फूस का छप्पर, 


त्न्ह | 


सेध जक्ख्‌ .[2]:{] [1] पु 
यक्ष (पुं) यक्ष, देवयोनि-त्रिलेष । 


सगणछढ जगाउणा .[ ३९8 1 [3] सक ० क्रि 
जागरयति (अदादि प्रेर०) जगाना, नीदं 
से उठाना । 


म्रगडि जगादि [2९६५ [1] पं 
यज्ञादि (वि०) यज इत्यादि । 


कि्भाप्र जग॒यासा .] 2९४६३ [2] स्त्री° 
द्र° - सिणिशप्रा | 


मणि्णफ् जग्‌यासु .]2९ ४25 [3] पुर 
जिज्ञासु (वि०) जिज्ञासु, किसो बात को 
जानने का इच्छुक । 


सगः जग्ग्‌ [2६8 [3] पु 
जगत्‌ (नपुं) जगत्‌, संसार । 


जग्ग्‌ [288 [3] पु 
यज्ञ (पुं०) यज्ञ, याग, धामिक अनुष्ठान । 


चताः 


तेग-घेखी जग्ग्‌-वेदी .]2९४-०५07 [3] स्री 








यज्ञवेदी (स््री०) यज्ञ की वेदी, यज-स्थल । = 


> १ ~ 4 





स्रजा-डेी 
नेग-खेखी जगग्‌-वेदो .]2९९-*८५्‌ [3] स्त्री° 
द्र°-सरग-षेखी । 


नन्न्ठ जज्‌मान्‌ .] 9] द्वा) [3] पर 
यजमान (पुं) यजमान, यज॒ का 
फल-भोक्ता । 
सत्ती जज्‌मानी शाद्व [3] स्त्रीर 
यजमानीय (नपुं°) यजमान-संबन्धी 
कमे, यजमान । 


नट जट्‌ .]2{ [3] स्न्ी° 
जटा (स्त्री °) जटा, उलज्ञे ओर आपस में 
चिपके हुए बाल । 
नरटपण्ठत जटधार्‌ {वाहः [3] पुर 
जटाधारिन्‌ (व्रि ०|पुं०) वि०- जटाधारी, 
ब्रह्मचारी । पुं°- शिव, महादेव । 


त्र जटा 122 [3] स्नी° 
जटा (स्त्री°) जटा, उलन्ने लम्बे व्राल । 
रर्श्निठा जट्यारा [$ [3] पु 
जटिल (वि० पुं ०) वि०- जटिल, जटा- 
धारी । पुं<--शिव, महादेव । 


टीरः जटीला 28 [3] वि |वुं° 
जटिल (वि०/पु०) वि०-जटा वाला; 
कठिन; ब्रह्मचारी । पुं०--वव्वर 
शेर; शिव । 


नेट जद. 2६ [3]. पु° 
जट (पुं) जाट, जाति-विशेष । 
नेट जद्री [भप [3] स्तरी° 
जटी (स्त्री०) जाटिन, जाट को पत्नी । 


त्रर्ठी 





रठतठ-ठतेग॒ जठर्‌-रोग्‌ .]21{1181-10् [3] पुं 
जाठररोग (पुं०) उदर-रोग, पेट की 
बीमारी । 


नठतगठीो जट्‌ रागनी (ष्प्रवाण [3] स्त्री 
जठराग्नि (पुं०) जठराग्नि, पेट के भीतर 
खाये हुए अन्न को पचाने वाली आग। 
नरठ्ली जला [2111810 [3] स्त्री 
ज्येष्ठपत्नी (स्त्री °) जिठानी, पति के बड़े 
भाई की पत्नी । 
नरो जटी [2] [1] स््री° 
ज्येष्ठदुहित्र (स्त्री) जेठ की लड़को, 
पति के वड़े भाई की पुत्री । 
नटे जटुत्त्‌ .] 21६ [3] पुं 
ज्येष्ठपुत्र (पुं०) जेठ का लडका, पति के 
वड़े भाई का पत्र । 
्ठेउत जटृत्तर्‌ 12111121: [3] पुं 
द्र°- नउ । 
नरेठा जठेरा श्ल [3] पुं 
ज्येष्ठतर (पुं०) सवसे बडे जेठ, पति का 
सबसे वडा भाई। 


न्ररुठ जणन्‌ .] 71811 [3] पुर 
जनन (नपुं०) जनन, उत्पत्ति । 
रूढा जण्‌न। 12118 [3] सक ० क्रि 
जनयति (दिवादि प्रेर०) जनन करना, 
उत्पन्न करना । 


नर्ठी जण्‌नी [201 [3] स्त्री 
जननौ (स्तरी°) जननी, माता, मां । 
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सङा ठे 
[~~~ 
भर जणा .]2द [3] प° तरद जदा .¡202 [3] क्रि० वि 
जन (पुं०) पुरुष, मनुष्य । द्र०- पन । 
मनर §िरु जणाउणा .] 20 दप [3] सक ० क्रि न्नेपङ्ग जद्धृणा .]2वप1ए् [3] अक्त० क्रि 
जनयति (दिवादि त्रेर०) पदा करना, येति (भ्वादि अक०) मधुन करना, 
उत्पन्न करना । संभोग करना । 


त्रेय जद्धङ .[ 20012 [3] स्नी° 


सरी जणी [थप [3] स्त्री 
यञ्ध्री (स्त्री) कामातुर स्त्री, कामुकी । 


जनि (स्त्री) पत्नी, वधर्‌ । 
पे जद्धो [2०५10 [3] स्त्री 


उठ जतन्‌ .| 2181) [3] पुर © 
र०-- तरप । 


यत्न (पु °) प्रयत्न, प्रयासः; उपाय, साधन । 
त्रठ जन्‌ [91 [3] यु° 


उख ठ जतलाउणा .] 2118 ९ 
र जन (१०) जन, लोग, आदमो 
[3] सक ० क्रि° (९०) १ 
ज्ञापयति|ते (चुरादि सक०) बतलाना, मठुडा जनता, [2111 [3] स्त्रीर 


त वी जनता (स्त्री°) जनता, प्रजा । 


नठडउत जनुतंतर्‌ .]2111271197 [3] पुं 
जनतन्त्र॒(नपु०) जनतन्तर, प्रजातन्त्र, 
जनता का शासन । 


पउ"@ढ' जताउगणा .] 2८४ पद [3] सक ० क्रि° 
द्र °- नउ ङ । 


त्री जती ¡211 [3] पुर 


3] पऽ 
यति न्‌ (वि ^ ) जितेन्दियः; संन्यासी; भर जनम्‌ [श्वा [3] षु 


जन्मन्‌ (नपुं ०) जन्म, उत्पत्ति । 









ब्रह्मचारी । 
ड ठ) ®उमनद जनम्‌-उत्‌सव्‌ „10 अ-{1152 ५ 
त्षणेग जथायोग्‌ .] 2111808 [3] कि० वि° [3] प 
यथायोग्य (क्रि वि०) यथायोग्य, योग्यता जन्मोत्सव (०) जन्म दिन का त्यौहार ॥ 
के अनुसार । < = 
ठन्न जनुमेज्‌ [90९] [3] ¶° 
स्रेष' जत्था .]21111ह [3] प° जनमेजय (पं०) अर्जुन का प्रपौत्र, एक 
यूथ (पुं०) जत्था, ण्ड, समूह । श 
नख जद्‌ ]४५ [3] ० वि नठेड जनेऊ [2060 [3] पु 
यदा (अ०) जब, जिस समय । यज्ञोपवीत (नप्‌) जनेऊ, परत्थियुक्त सुज- 


नाती 


ना = ना ~ 


विशेष जिसे बि कन्ये से शरोरमें 
धारण क्रिया जाता दै । 


द्ठेड जनेत्‌ 31161! [3] स्त्रीर 
जन्ययाच्रा (स्त्री ०) बारात, वर-यात्रा | 
्रठेउत जनेतर्‌ 18161 [1] पुर 
० - मठी ) 


त्रठेउद जनेतड़. .]211<19{ [1] पुं 
जन्ययाच्रिन्‌ (प°) वाराती, बारात के 
लोग । 


न्रठेड जनेता [211८1 [3] पुं 
जनयित्र॒ (पृं०) जनयिता, जन्म देने 
व[ला, पिता । 
हठे जनेती .121८17 [3] पुं 
जन्ययात्रिन्‌ (प°) वाराती, वारात 
के लोग । 
त्रठेडीष्ा जनेतिभा 1271611 [1] पुर 
द्र ० - नठेखी । 
| त्रठेठ जनौर्‌ (शावाः [3] पुर 
जन्तु (प°) जानवर, जन्तु । 
त्रप जपणा .12]208 [3] सक० क्रि° 


जपति (स्वादि सक०) जपना, जप करना । 


न्नथठः जपूना 228 [3] सक० क्रि° 
द्र०- नपटठ | 
त्ती जप्‌नी 12४7 [3] स्त्रौ° 
जपनी (स्त्री०) जपमाली, गोमुखी । 
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सण जम्‌ [धा [3] पुर 
यम (पुऽ) यमराज, मृत्यु के देवता । 
सनठण्छौ जम्‌ राई [8171177 [2] स्त्री 
जम्भायित (नप्‌ं०) जम्टाई, जम्भा । 
नर) जम्‌काल्‌ .] वण} [3] पुर 
जन्मकाल (पुं०) जन्म काल, जन्मका 
समय । 
नड जम्‌डण्ड्‌ „711५814 [35] पुर 
यमदण्ड (पुं०, नपु) यमराज का दण्ड, 
कालदण्ड | 


महदड जमूदूत्‌ „शाता [3] प्रं 
यमदूत (पु०) यमराज का दूत; काक । 
त्रहठा जमूना „¡8111115 [5] स्त्री° 
युना (स्त्रीऽ) यमुना नदी, सूर्यदेव 
की पुत्री । 
त्नघठङ जम्‌बाहण्‌ .]4171118112.0 [1] पुं 
यमवाहन (पं०) यमराज का वाहन, भसा । 
न्नाठन्न जम्‌राज्‌ 1211112] [3] प° 
यमराज (पुं०) यस, मृत्यु के देवता । 
त्र+डठा जमाडउणा .] ध द [3] सक० क्रि 
जेमयति (स्वादि प्रर०) जिमाना, भोजन 
कराना, खिलाना । 
नषि जमाइण्‌ [71181 [2] स्त्री 
द्र ०- "नट षिर । 
णण जमाई [211६1 [3] पु 
जामातु (प°) जामाता, दामाद । 


भी्डता 


नखडेट 





णठ जमात्रा .[ 17 [1] प° 
द्र०- सटी । 


ता जमुआ (श्ण [1] पुर 
यमदूत (पुं०) यम का दूत; काक पक्षी । 
न्प्रंङ जम्‌ [2111217 [3] स्त्री° 
द्र °०--"भतनरटषिड । 


तलः जम्मुण्‌ .[ वाप [3] पुर 
जस्तल (पुऽ | नपुं° ) पु -जामून का 
वृक्ष । नपुं°--जामुन का फल । 


प्रठत्नठ जरजर्‌ .]21]21 [3] वि 
जजंर (वि०) जीणं, फटा हा; बुढ़ा । 


नठक्नठा जर्‌जरा .]87121ह [3] बि 
द्र9-नठत्नतठ । = 


ठठ जर्ना .12111ह[3] अक० क्रि° 
ज्वरति (भ्वादि अक०) बुखार आना, 
ज्वर होना । 


न्रखखत जलह र्‌ .1211187 [3] पुर 
जलधर (पुं०) मेघ, बादल । 


रखती जल्‌हरी 12111877 [2] स्त्री° 
जलधरी (स्त्री०) शिव लिङ्क के ऊपर 
स्थित जल-कलश, जलहरी । 


तखवबंबड जल्‌ कूक्कड. .]2111111:2} [3] पुर 
जलकुक्करट (पुं०) जलपक्षी, मूर्गाबी, 
जलमूर्गो । 


नरव जलूकोौं .]11४प [3] पुं 
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जलकाक (पु०) जल-कौओ, एक प्रकार 
का जल-पक्षी । 


नश्ननण्टी जल्‌जाईं .]2]ा [3] बि° 
जलजात (वि०) जल से उत्पन्न कमल 
इत्यादि 1 


नट म्नड जल्‌जन्त्‌ {21} 211८ [3] धुं 
जलजन्तु (प°) जलं का प्राणी, जलचर । 


नछढ' जलृणा 1210 [3] अक ० क्ि° 
ज्वलति (स्वादि अक०) जलन; प्रका- 
शित होना । 
नखृडठ जलृत्तुरा .] गा(प7ह [1] वुं 
जलतुरग (पुं०) दरियाई घोड़ा, जलचर- 
विशेष । 


त्रखुपर जल्‌पगा ¡2108 [3] अक० क्रि° 
जत्पति (स्वादि सक ०/अक०) सक ०- 
कट्ना, बकना । अक०-शेखी 

, वघारना । 


नङ्टी जल्‌मई .[ 2117191 [3] वि° 
जलमय (वि०) जलमय, जल से भरपूर । 


त्र॑कक्कं जलूमाह.ण्‌ „11180 [3] पुर 

जलमानुष (पु०) जल-मानुष, जल में 

रहने वाला मनुष्य की आकृति का 
प्राणी-विशेष । 


"® जलाउणा .] दप [3] सक० क्रि 
ज्वलयति (स्वादि प्रेर०) जलाना; प्रका- 
शित करना । 





कङ्प्ता 


नररूषप्र जलाशा .121858 [3] परं 
जलाश्रय (प°) जल का भण्डार; समुद्र । 

तखन जलाजल्‌ .]218}21 [3] पुं 
जलाञ्चल (पुं०, नप्‌) करना, सोता । 


नखटठड जलावरत्‌ .] 218५212 [3] पुर 
जलावतं (पं०) जलचक्र, जल को भौरी । 


सखि जलिञ .]211ह [3] वि° 
ज्वलित (वि ) जला हुआ; प्रकाशित । 


नखखत जलोदर्‌ .]21002 [3] पूं 
जलोदर (नपु०) जलोदर रोग, जिसमे 
पेट मे पानी भर जाता है । 
नरि जवाईइण्‌ , [श्रा [2] स्त्री° 
द्र°०-भ"मनरषिरः । 
` तरट्टी जवाई .[थण्दा [3] पु 
द्र०- मठी । ॑ 
नटीव जर्वाह्‌. .[थशत्री" [1] परं 
यवास (पु ०) जवास, गर्मी मं होने वाली 
एक घास । 
त्रराठ जवान्‌ .| 2५71 [3] वि 
युवन्‌ (प°) जवान, युवक । 


न्रदाठः जवार .] ण्ठा [3] पुर 
यवाकार (स्त्री°) ज्वार अन्न, एक प्रकार 
का मोटा अनाज । 
न्रदठः जवार [४7 [3] पुर 
ज्वाला (स्त्री°) ज्वार, समुद्री पानी का 
चढाव । 


नररा ज्‌वाला [५1 [3] स्त्री 
ज्वाला (स्त्री) आग की लपट, 
ताप, दाह । 
मरूरषखेडी जवालादेवी .] ५1ह६१८स 
[3] स्री 
ज्वालादेवी (स्त्री०) ज्वाला देवी, भगवती 
काएक रूप 
नररष्रपी ज॒वालामुखी .]ण्डाद्रापापणे 
[3] पुं 
ज्वालामुखी (स्त्री°) 
आतिशी पहाड । 


ज्व[लामुखी, 


मर्उठी अवित्तरी .]\11111[3] स्त्री 
जातिपन्र (नपुं°) जावित्रो, ओषधि-विशेष । 


त्टेठ जवंण्‌ .1 2४270 [1] पुर 


द्र ° - "मनर" । 
त्रद्ध' जड. ,[2{ [3] स्त्री° 
जटा (स्त्री) जड़, मूल । 
मद्धः जड़. „2 [3] वि° 
जड (वि०) निर्जीव, अचेतनः मूखं, बुद्धि- 
हीन; सुन्न; अध्ययन में असमर्थं । 
नछठा जड़ना .] ध्रा [3] सक० क्रि 
जटति (भ्वादि सक०) जडना, संयुक्त 
करना । 
मदी जड़ी .]्प्नं [3] स्त्री° 
जटी (स्वरी °) जड़ी-बरूटी । 


नड जड त्त्‌ .]2१५॥५ [3] वि° 
युक्त (वि०) संयुक्त, जुडा हुआ । 
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मृड 


| 
--- 
~~ - ---- [वि १) ज 


्द्ड जद्ता .[4{1द्ठि [3] स््री° 
जडता (स्त्री०) जडता । 
न्नं जां १. [3] अ० 
यदि (अ०) यदि, अगर । 
नाड जाड [8 [1] पुं 
जात (पुं०) जातक, शिशु, वच्चा । 
न्डेढा जाउणा [प्रद [2] अक० क्रि 
जायते (दिवादि अक०) जन्म लेना, 
उत्पन्न होना । 
पख््ि जाइ [818 [3] पु 
जातक (पुं०) पुत्र, जात । 
सषि जाइदाद्‌ [81084 [3] स्त्री 
दायाद्य (नप्‌ ०) दायाद, जायदाद, पेत्रिक 
संपत्ति । 
नारी जाई [हा [3] स््री° 
जाता (स्त्री°) पत्री, लडकी । 
जाए .]३6ह [3] पुर 
द्र °- न । 


त्रेण 


नयु जाहु „71 [2] पुं 
याभुक व्रि०) कामुक, संथुनेच्छुक् । 
नवर जागृणा „18६2 [3] अक० क्रि 
जागर्ति (अदादि अकण ) जागना, नींद 
से उठ्ना । 


तागा जागृदा 8९०8 [3] बि° 
जागृत (वि०) सावधान, सचेत । 
7 29 


नछव 





जागृना [गद [3] अक ० क्रि० 
र ०~- नगर । 


ज्रठाठा 


जागरता .[३६211ह [3] स्त्री 
द्र०--प्रठाती | 

जागरती [2822717 [3] स्त्री° 
जागरण, 


म्ठाटङडः 


न्षठठञी 
जागति (स्त्री०) जागृति, 
जागने का भाव। 

त्नषवाठा जागरा 5९12 [3] पृं 

जागरा (स्त्री०) जागने क भाव, जागरण! 
्षगविडउ जाग्रत्‌ .]द६&11६ [3] वि०|स्त्री° 

जागरित (वि०नपुं०) वि-जागा हृञा, 

सावधान । नपुं०-जागृति, सावधानी । 


नटी जागोरी 1220६ [3] स्तरी° 
जद्खापट (प°) कपीन, साधुओं को 
लंगोटी । 


मणिडी जाग्रिती .1ब्॥ [2] स्री 
जागति (स्री ०) जागृति, जागरण, जागने 
का भाव। 
त्प जांघ्‌ {221 [3] स्त्री | 
ज द्धा (स्तरी०) जांघ, घुटना ओर नितम्ब 
के बीच का भाग। 
त्ध्पि् जांधिआ [28118 [3] पुं 
जाङद्किक (नपुं °) जांधिया, कच्छी, लंगोट । 
न्ख जाचक्‌ .| 262}; [3] पुर 
याचक (वि०) याचक, मांगने वाला, 
भिक्षुक । 





ज्ष्डड 


न्राखरू जाचण्‌ .]ह५2 [3] पुर 
याचन (नपुं ०) मांगने का भाव, मांगना 1 
नखर जाच्‌णा 12618 [3] सक ० क्रि 
याचते (भ्वादि सक०) याचना करना, 
मांगना । 
त्रम्तब जाजक्‌ .1212}; [1] पुर 
याजक (वि०) यज्ञ करने वाला, यष्टा; 
यज्ञ-फल का मोक्ता । 
नार जाण्‌ ऋ [3] स्त्री 
ज्ञान (नप्‌ ०) जान, बोघ । 


न्राङ्ठ जाण्‌ना .120118 [3] सक० क्रि 
जानाति (क्रयादि सक ०) जानना, जात 
करना । 
तन्नाङ जाणा ¡208 [5] अक० क्रि° 
याति (अदादि सक०) जाना, गमन करना । 
न्न्कुं जाण्‌ „गप्र [3] विर 
ज्ञात्र॒ (वि ०) जाता, जानने वाला । 
त्नङं जाणो .1210 [3] सक० क्रि 
जानातु (क्रयादि सक लोट्‌) जानो । 
नाड जात्‌ .¡21! [3] स्त्री° 
जाति (स्त्री °) जाति; जन्म से निश्चित 
होने वाली जाति । 
त्रडन जातक्‌ .[8121८ [3] पुर 
जातक (वि०) शिशु, बच्चा-वच्ची । 
त्रउ-५उ जात्‌-पात्‌ .[2-78" [3] स्त्री° 
जातिपङ्िक्त (स्त्री ०) जाति ओौर गोत्र । 





परत 





 -- --~ 


माउठा जात्‌रा „8117 [3] स्त्री 
यात्रा (स्त्री°) यात्रा, सफर । 


न्उठी जात्री .] (णा [3] बि 
याचन्‌ (वि०) यात्री, तीर्थस्थान आदि 
को यात्रा करने वाला | 


्ाउत॒ जातुरू „द'त [3] पुं 
द्रऽ-नाउती । 

न्ना जात्रा [ह [3] स्त्री 
7 ०~पमाउता । 

त्रप जाप्‌ ढ्‌ [3] पं 


जप (पं०) जप, किसी मन्त्र की बार- 
वार आवृत्ति । 


डत जाफर्‌ .[ह21127 [3] पुर 
जातिफल (नपुं°) जायफल, ओषधि- 
विशेष । 
न्दर जाफलु .] 81121 [3] पुं 
द्र०-पतटत। 
्नाणङ जामण्‌ 11870 [3] पुंर 
जम्बु (पु ०।नपुं०) पुं ०-- जामुन का वृक्ष । 
नपुं °- जामुन का फल । 
णक्‌ जाम्‌ण्‌ , [हप्र [2] पुं 
द्र °--्न)ठ । 
त्रट्‌ जामून्‌ (क्प [1] स्त्री° 


द्र 9- त") | 


नात जार्‌ (हाः [3] पुं 
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नती 


तिरी 





जार (पुं०) जार, उपपति, आशिक) 
व्यभिचारी। 
ठी जारी ]ढ [3] स्त्री° 
जारीय (नपुं०) जारकर्म; व्यभिचार । 
पठ जाल्‌ „21 [3] पुं 
जाल (नपुं ०) मदली या चिड्या आदि 
पकड़ने का जाल, पास, फन्दा । 
रब जालक्‌ .] 219}: [3] पर 
ज्वालक (वि०) जलाने वाला, दाहक । 
त्तषखड जालूणा .] 218 [3] सक० क्रि 
ज्वलयति (स्वादि प्रेर०) जलाना, तपाना, 
दाह करना । 


मखा जाला 818 [3] पुर 
जाल (नपुं०) मकड़ी का जाला । 


त्री जाली 111 [3] स्त्री° 
जाल (नपु०) छोटी जाल, फन्दा । 
नडी जावित्त्री .[ दाम [5] सनौर 
जातिपत्र (नपुं) जावित्री, एक प्रकार 
को ओषधि । 
त्र जाढ. ह्य)" [3] स्त्री 
देष्टा (स्त्री °) दाद्‌, चबाने वाला दाति, 
बड़ा दात । 


नि: जिं .11प [3] @० वि° 
यादृश (क्रि वि०) जं, जिंस प्रकार । 


निक जिडण्‌ [1५ [3] पुर 
जीवन (नपुं) जीवन, जिन्दगी । 


त्िङिटः जिउणा .[1प्ह [3] अक क्रि 
जीवति (स्वादि अक०) जीना, जीवित 
रहना । 


€~ जिंदा .]1प८०३ [3] वि° 
जीवित (वि०) जीवित्त, जिन्द्य । 


रि§ठष्ठ जिडनार्‌ 11८६1 [2] स्त्री 
जननां (पुं०) जेवनार, भोज; भोज्य, 
रसोई । 
तनिङेडा जिउड़ा .{1{2 [3] पुं 
जीव (पु०) जीव, प्राण। 
तिङ जिङऊण्‌ .[पएप [3] पुं 
जीवन (नपुं) जीवन्त, जिन्दगी । 
त्निचडध जिह.डा [70६ [3] क्रि वि° 
यथा (अ०) जसे, जिस तरह । 
सिचा जिहा [1118 [3] बिभ 
यादृश (वि०) जसा, जिस प्रकार का । 
सिकिग्भ निगूयासा .[1£$#85ऽ8 [3] स्नी° 
जिज्ञासा (स्त्री °) किसी बात को जानने 
को इच्छा । 
ननिणिग्भप्न॒ जिग्‌यासू [1६४ [3] विर 
जिज्ञासु (वि०) जिजासु, जिज्ञासा वाला । 
निठष्टी जिलणौ [ध्या [3] स्तीर 
ज्येष्ठराज्ञी (स्ती°) जेठ की पत्नी । 


्निठी निटी [णः [1] स्र 
ज्येष्ठपुत्री (स्त्रीऽ) जेठ कौ पुत्री । 






ची 


सिख 





सिंड जित्त 11४५ [5] स्त्री° 
जित (नपुं) जीत, जय, विजय । 


सिंडङू जित्तणा .]धपरह [3] सक० क्रि 
जयति (स्वादि सक ०) जीतना, विजय 
पाना । 


तिंषे जित्य .{1111€ [35] क्रि° वि° 
यस्मिन्‌ स्थाने [क्रि° वि०) जहाँ, जिस 
स्थान पर्‌) 


न्िंद-खड जिन्द्‌-दाता 11५ तदरष्ह [2] पुर 
जीवनदात (वि°) जीवनदाता, जीवन 
देने वाला । 


्िंखठा जिन्द्रा .117472 [3] पुर 
यन्त्र (नपुं) ताला; मिद आदि खोँचने 
को फरुहटी 1 


निखलं जिदहण्‌ (1:५५ [3] कर° वि° 
यस्मिन्‌ दिने (क्रि° वि०) जिस दिन । 


त्रिण§ढक जिमाउगा {100 
[5] सक ० क्रि 
द्र°०- इट । 


नरिडड जिवृणा (1४ [1] अक० क्रि 
व्र°-तिडेट। 


निर2ङ" जिवाउणा .[1४दप् 
[3] सकण क्रि० 
जीवयति (भ्वादि प्रेर०) जिलाना, 
बचाना, जीवित करना । 


सीय 








्निड'@ङ'2 जिवाडउणा [रपद 
[3] सक ० क्रि० 
द्र०--म)+छट। 
निडर" जिवालृणा [श] पद [3] सक० क्रि° 
द्र ०-निराडिकाः | 
निरः जिवें [1५८ [3] अ० 
यथा (अ०) यथा, जसे, जिस तरह । 
न्नी जी .] [3] पुं 
जीव (पुं०) जीव, प्राणी, शरीरधारी । 
नी जीउ [प 13] पुर 
जीव (पुं०) आत्मा; प्राणः; प्राणी । 
त्रीहैबा जीका [पद [1] स्त्रीर 
द्र०-प्तीटवः | 
त्री जीउण्‌ .[7८५ [3] पं 
जीवन (नपुं) जीवन, जिन्दगी । 


ी§ल-घटी जीडउण्‌-बटी .[प- प्तप 


[3] स्त्री° 
जीननवटी (स्त्री) संजीवनीवबूटी, 
ओौषध-विशेष । 


नीड जीडउणा .[7पपद [3] अक० क्रि° 
जीवति (भ्वादि भक) जीना, जीवित 
रहना । 
त्री जीउड़ा ([पष्पढ [3] पुर 
द्र°-- पनी । 


नी जीअ [12 [3] पं 
द्र°--न्ी। 
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सिर्भड 


-- 


त्रीभड्ध जीजड़ा [भ्व [2] पु 
जोव (पुं०) जीवः; हृदय; मन । 





त्रीभष्पड जीजाघात्‌ [ष्ण [3] पुं 
जीवघात (पु०) जीव-हिसा, प्राणि-वव । 


स्रीभध्पाडी जीजाघराती [8६707 [3] पु 
जीदघ्टातिन्‌ (वि°) जीव-हिसक, हत्यारा । 


तीष्टणठ जीजादान्‌ .] तक्वा) [3] पं 
जीवदान (नपुं०) जीवन-दान, प्राण 
का दान, प्राणोत्सगं । 


त्नीडा जीणा .]1प्रह [3] अक० क्रि 
जीवति (स्वादि अक०) जीना, जीवन 
धारण करना । 


त्नरीःखा जींदा .1708 [3] पुर 
जीवित (वि०) जीवित, जीवन-युक्त । 


न्नी जीभ्‌ „1701 [3] स्त्री 
जिह्वा (स्त्री °) जीभ, रसना । 


न्नीठङ" जीरण्‌ 1172 [3] वि° 
जीणं (वि०) जीण, पुराना, कटा-फटा । 
त्रीठढ जीरण्‌ 72 [3] स्त्री 
अजीणं (नपुं०) अजीणं, अनपच, 
बदहजमो । 


्ीठठं जीरतन्‌ [7 [3] विर 
द्र०--त्तीठठः । 


न्नीठा जीरा 1178 [3] प° 
जीरक (नपु०) जीरा, मसाला-विशेष । 





त्रीठी जरी [7 [3] स्नी° 
जीरक (पुः) धान; च 
एक प्रकार । 


न्रीडठः जीवृका .[1५}ढ [3] स्त्री 
जी चिक! (स्त्री०) जीविका, वृति 


त्नरीडठऊ जीवन्‌ .17४८ॐ [3] वुं 
जीवनं (नपुं०) जीवन, जिन्दगी 


त्रीड' रू जीवाउणा .[ध््पथ 
[3] सक० क्रि 
जीवयति (स्वादि प्रेर०) 
जीवन देना । 


नीरखाररूग जीवालूणा .]7५८18 [3] स 
द्र °- नीर ङठ । 


मी जीवित्‌ [7५1 [3] वि 
जीवित (वि०) जीवित, जिन्दा । 


प्रठ जवर [५2 [3] पुर 
ज्वर (पु ०) ज्वर, ताप, बुखार । 


प्रष्छी जूवाईं .[डठा [3] पु° 
जामात्र (पु ०) जामाता, दामाद 
पश्भाठ जवात्‌ (ण्ड) [3] पुर 
युवन्‌ (पं ०) युवक, जवान । 
पष्ठी जवानी [ण्डं [3] स्त्री° 
यौवन (नपुं) जवानी, यौवन, युवः 
छण जूवार्‌ [दः [3] स्तीर 
याकार (पु०) ज्वार, अन्न-विशे 
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सच॒डातठ 





नररख्ठरठ जृवारन्‌ .{डातय) [3] स्त्रीऽ 
चतकारिणी (स्री °) जुआरी स्त्री, जज 
खेलने वालो । 


स्रभठी जुजारी _] ण्डा [3] पुर 
दतकारिन्‌ (वि) जुजरी, जुजआ खेलन 
वाला । 
न्रभाठीभ्ा जुआरीआा <] पष्ठ [3] पुं 
द्र°- सभण्ठी। 


न्ना जवाला .] ५६1४ [3] स्त्री° 
ज्वाला (स्वी०) ज्वाला, आग को लपट । 
च्रर्रपी जवालामुखी ([ण्डाद्ापाणे 
[3] स्त्री° 
द्र°- नरख'छणषी । 
प्रग ॒जुग्‌ ष्ट 13] प 
युग॒(नप्‌ ०) जोड़ा; जगत्‌; सत्ययुग 
मादि चारों युग । 
न्नगडः जगत्‌ .{६2॥ [3] वि० 
युक्त (वि०) जुड़ा हुआ, संयुक्त । 


न्न॒ताडः जुगत्‌ (ण्ह [3] स्त्री 

युक्ति (स्त्री°) युक्ति, उपाय; तक; ढंग । 
न्नगा जुगम्‌ 1८९21 [3] पुर 

युग्म (नपुं०) जोडा; मिलन, समागम । 
त्र जुगल्‌ „| ८६२] [3] प° 

युगल (नपुं०) जोडा, युग्म । 


त्रगण्डि जुगादि „४६५7 [3] पुं. 
युगादि (पुं०) युग का आरम्भ । 





सट" §ट 


त्रठाउ जुगांत्‌ ([प्टक( [3] पुं 
युगान्त (पु०) यग का अन्त, युवावस्था । 
त्रगप्र जुगेण्‌ [०९९६ [3] पुं 
योगेश (प°) योगेश्वर, भगवान्‌ कृष्ण 
या शिव । 
प्र॒गउठ जुगन्तर्‌ .{८९211121 [3] पुं० 
थुगान्तर (नप्‌ ०) दूसरा यूग, अन्य युग । 
पभ चजुज्‌ „| ८] | ] | पुर 
यजुष्‌ (नपु०) यजुर्वेद; ग्य-भाग । 
त्र” जुज्ञऊआ .] 11278 [3] पं 
योद्ध. (वि ०) जुज्ञारू, लडाक्‌ । 
प्रखरा जुलणा (पपाद [3] अकण क्रि° 
युद्धयते (दिवादि अक०) जुञ्जना, युद्ध 
करना । 
प्रुखठ जुज्ञार्‌ प] [3] पुर 
योद्धृ (वि०) जुज्ारू, लड़ाकू । 
स्रु जुज्छ्‌ .]"']11\ [2] स्त्री° 
युद्ध (नपुं०) युद्ध, लड़ाई, संग्राम । 
न्रटला जुट्‌णा .]ण{प्रह [3] अक० क्रि° 
जटति (भ्वादि अक०) जुडना, युक्त होना । 
त्रठ जुर्‌ [१ [1] स्त्री 
र०--त्रुठ। 
न्रठ'€र जुखाउणा ([प्प्राद्रपपृत 
[3] सक ० क्रि 
जुषते (तुदादि सकण०) जटा करना, 
उच्छिष्ट करना । 
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पठुषठ्टा 


त्रेच-ठेखा 


2 


प्ररठुरङ जुखालूणा .[ पगा प्रह [3] सक० क्रि 
र ° -ताठ'ढङ | 


पठः जुदा [प्प [2] पु 


द्र०- तठ | 


श्रना जतणा , | 11 [3] अक ० क्रि 
युनक्ति (रुधादि अक०) जुटना, युक्त 
होना, संलग्न होना । 


त्रउग्डेठा जुताणा .[प्पप्रद्र [3] सकण क्रि 
योजयति (रुधादि प्रेर०) जोड़ना, युक्त 
करना | 


प्रं चजुत्ता [परद्र [3] पुं 
युक्तक (नपुं०) जता, पनही । 
स्रेखी जुत्ती .[ प [3] स्त्री 
युक्तकी (स्त्री ०) जूती, छोटा जता! 


भप जुदढध. ,1०५}1 [3] पु 
युद्ध (नपुं °) युद्ध, लडाई, संग्राम । 


त्रत जुवार्‌ [पशा [3] षुं 


द्रऽ प्रभ । 


न्रूडउठ' जुडना [पह [3] अक० क्रि 
जडति (तुदादि अक०) जुडना, मिलना । 
त्र जूं [3] स्त्री 
शका (स्त्री०) जुं, सिरके बालो में होने 
वाला जीव-विशेष । 


तचरा जूआ [८8 [3] प° 
` द्यत (नपुंऽ) जूभा, चौपड का खेल । 


न्रट जञ्चणा [२1५६ [3] जक्त° क्रि 
युद्धचते (दिवादि अक०) जुक्षना, युद्धः 
करना, लड़ना । 


ठ जट .[प्४ [3] वि 
जुष्ट (नपुं०) जुठा, उच्छिष्ट । 


॥ >| 


ठा जठ .[प््ढ [3] पुर 
द्र०--नरठ । 


॥ 1 


त्रुठी जनी (पण [3] स्त्री 
योनि (स्त्री०) योनि, उत्पत्ति-स्थान । 


च्रडः जडा .[प्8 [3] पुर 

जट (पुं०) जडा, केश-पाश । 
त्री जड़ी „पदर [3] स्त्री 

ज्‌॒टिका (स्त्री°) छोटा जडा । 
ते ` जे .[€ [3] अ० 

यदि (अ०) यदि, अगर । 


त्रे जउणा .]€पद [2] सक ० क्रि° 
जेमति|ते (स्वादि सक ०) जीमना, भोजन 
करना । 


तेऽडा जउडा .]<पटव [3] पु 
ज्या (स्त्री०) रस्सा; डोरः । 
त्रे$ंडी जेउडी .]€णप्न [3] स्तीर 
द्र °- सेड । 
रेखा जेहा [लाद [3] अ 
द्र° - सरिया । 


त्रेच-वेरा जेहा-केहा .] <11च-1९ € 3] अ० 
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यथया-तया 
किमी तरट्‌ । 


त्रेठ जट्‌ [ध्र [3] षृ 
ज्येष्ठ (पुं०) जठ, पति कावड़ा भा; 
ज्ये मास ' 
द्रे जटठल्‌ .]८11121 [3] स्त्री 
ज्येष्ठा (स्त्री°) पत्नी की सवे वड़ो 
वहन । 
रेठा जेठा दढ [3] पं 
ज्येष्ठ (वि०) सवसे वड़ा । 


न्ने जता ] 1 [1] सर्व 
यावत्‌ (सर्वं०) जितना । 
सेड जेतु [€ [3] पुं 


जेत्र॒ ‹ वि०) जेता, जीतने वाला । 


जेर्‌ ]€7 [3] स्त्री 

जरायु (नपु०) गर्भाणशथ के ऊपर की 
ज्िल्ली, गर्भाशयः; भग । 

त्नेठत्न जरज्‌ .]€12]} [3] वि० 

जरायुज (वि०) गभं की क्षिल्ली से पदा 
होने वाले जीव । 


त्र जंसल्‌ .[21521 [3] परं 
जयशाल (पुं०) यदुवंशी भटी राजपूत 
दशाज के पुत्र रावल जंशल जिन्टोने 


-0. 68048 ५8111 4118 (8110045. ©118| 58151411 (111. 01411260 0 911 1/(111(118/551111| २९७९861 ^\6806111/ 


= ~> 


के जकः 7 
*= ¢+ . 


सन्‌॒ 1156 मे जैसलमेर नगर 
तरनात्रा भ्रा ] 


नेना जंसा [25 [3] परं 
यादृश (व्रि०) जसा, जिस तरह का। 
मपी जसी „| 2157 [3] स्त्री° 


यादृगी (स्त्री०) जसी, जिस प्रकार कौ । 
तरेवाठा जकारा [हाद [8] पुं 
जयक्रार (पुं०) जयकार, विजय-घोष । 
सेड जंड्‌ [210 [1] वि° 
जड (व्रि) जड़, मूखं । 
ैःडा जडा [त [1] सर्व 
यस्य (सर्वं० षष्ठचन्त) जिसका । 
चेटा जंदा .] रवद [1] स्व॑र 
द्र०-- पेड | 
तेप जँपाल्‌ ]91]ढ] [3] पुं 
जयपाल (पृं०) जयपाल, हिन्तपाल का 
पुत्र ओर पंजाव का एक ब्रह्मण 
राजा । इसकी राजधानी लाहौर ओौर 
भरिण्डा शरी । 
नेद जंफल्‌ .]21]21121 [3] पुर 


जातिफल (नपुं०) जायफल, ओषधि- 
विशेष । 


न्रे जो ]० [3] सर्व 
यः (सर्वं ° प्रथमान्त) जो । 
न्नी जोसी [0५ [3] परं 
ज्योतिषिन्‌ (पुं०) ज्योतिषी; ब्राह्मणो कौ 
एक उपाधि । 


| > । 
# 
"^ + प्रन 
| ` 





{| 


५। 





रेन जोक .] ८} [3] स्त्री 
नलूका (ल्वरी°) 
जन्तु-वि्ेष । 


र जलाय 


जोग्‌ .०& [8] प° 

योग (प°) योगः; जोड़; संवन्धः; व्यायामः; 
ज्योतिष में काल सूचक योग जिनको 
संख्या 27 है । 


तरर 


त्रेगङ जोगण्‌ .[०९2 [3] स्त्री 
योगिनी (स्त्री ०) योगिनी, योग करने 
वाली; संन्यासिनी । 


्ेगरी जोग्‌णी णप [3] स्त्री 
द्र °- संगर । 


त्ेगठण्ष जोगृनाध्‌ .[0६णद्7 [3] पुर 
योगिनाथ (प°) योगिनाथ, भगवान्‌ शिव । 


त्रगरल्दखिठा जोगृनिन्दुरा 02711702 
[3] स्त्री 
योगनिद्रा (स्त्री) योग को समाधि; योग- 


माया; भगवान्‌ कौ प्रलयकालिक नींद । 


नरेगठी जोग्नी (०९7 [2] स्री 
द्र°०- नंतर । 


तेगा जोणा ]0&2 [3] वि° 
योग्य (वि०) उचित, ठीक, समीचीन । 


त्रेवा्ठ जोगासग्‌ .]0९8527 [3] पं 
योगासन (नपुं०) योग-साधन का आसन, 
समाधि में बैठने को विशेष रीति । 
ए. 50 


= = = 6 ।> ~> 
ॐ ~ च्छ चं „= अनि 4 
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छन 


जमा 


यारी 1920771 {3 षु 
चयन वाला, 


त्रठाण्प्ठी 
योगवारिन्‌ {वि०) योग 
योगी । 


जोगी .0&7 [3] पुं 
योगिन्‌ (वि°) योगी, सिदध महात्मा, 
अलौकिक शक्ति से सम्पन्न । 


त्नी 


जोगीशर्‌ [०152८ {3} पु 
भगवान्‌ 


त्त गीप्रठ 
योगीश्वर (पुं०) योगिराजः 
श्रीकृष्ण या शिवं | 


्ेगीप्रखठ जोगीशूवर्‌ .1०&75५४2[2} पुं 
द्र°- ते गीप्रठ । 





त्रेगीड जोगीड़ा .[०९५द [1] पुं 
योगिन्‌ (प०) योगी, सिद्ध पूरुष । 


जोणा .]0 [3] सक० क्रि 
योजयति (रुधादि प्रर०) जोड़ना; कार्यं 
प्रारम्भ करना । 


त्ने 







रेड" जोत्‌ .[०८ [3] स्त्री° 
ज्योतिष्‌ (नपुं०) ज्योति, प्रकाश; तेज, 
चमक । | 
नञ जोत्‌ [०८ [8] पु. [ 
योक्त्र (नपुं°) जोता, हल के जुए की = 
रस्सी, रस्सी । ह 
सउप्न जोतष्‌ .[०\2३ [3] षुं ७ 


ज्योतिष्‌ (नपुं०) ज्योति, भरकाश, रोशनी; ` 
नक्षत्र; ज्योतिष शास्त्र । ~ 


„ ने 





च द त > अ 
५ द ~> किः ऋ ॐ = क 
~~ 


तेउपी 





ेउप्री जोत्षी .]०'्७ [3] पृं 
ज्योतिषिन्‌ (वि°) ज्योतिषी, ज्योतिष 
शास्त्र का ज्ञाता, नक्षत्रों की स्थिति- 
वशात्‌ शुभाशुभ फल का वक्ता 1 


त्ेउङ जोतणा (2 [3] सक० क्रि 
योक्त्रयति (नामधातु सक०) जोड़ना, 
बांघना, संबद्ध करना । 


तरेउभठ जोत्‌मान्‌ -[0ध्पाद्व [3] पुर 
ज्योतिषमत्‌ (वि०) चमकीला, चमकदार । 


त्रउठ जोत्र 0127 [3] स्त्रीर 
योक्त्र (नपुं०) जोता, चमरज्जु, चमडे 
को रस्सी । 


त्तेउठा जोरा [2४1 [3] पु 
द्र °--सेउत । 
त्रे" जोता .[01"ह [3] षुं 
ज्योतिष (वि०) दिन का पूर्वाद्धं, प्रथम 
प्रहर । 
त्रेपः जोधा .]०4]ह [5] पुं° 
योद्ध. (वि ०) योद्धा, वीर, संनिक । 
न्सौ जोनी 0 [3] स्त्री° 
द्र०-सरठी। 
त्रघठ जोबन्‌ [097 [3] प° 
यौवन (नपुं०) यौवन, जवानी, युवावस्था । 
त्रदाठ जोवार्‌ ०५7 [3] षुं 
द्र ०--च्रुठ। 
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नड जोड. ¡0 [3] पुं 
योग [जोट (पं०) जोड़, योग । 
रखी जोडी [ण [3] स््ी° 
युगल (नपुं०) जोड़, यग्म । 
तं जौ [2 [5] अ 
यदि (अ०) यि, अगर । 
त्रः जौ ]2प [3] पुं 
यव (प°) जौ, रवी फसल का एक अन्न । 
त्रेपाठ जौखार्‌ ([श्पा्ाह्ा [3] पुं 
यवक्षार (पुं०) जौ कौ राखसे निमित 
अम्लीय ओषघ-विशेष । 
ंडा जौडा 2 [3] पुं 
यम (प्‌०) जुड़वां, सहजात दो बच्चे । 
तग जंगल्‌ .]26821 [3] पुं 
जङ्धल (पुं०, नप्‌ ०) ज्खुल, वन । 
सै जंघ्‌ ]2्ा" [3] स्त्री 
जद्धा (स्त्री°) जांघ, कटि ओर घुटने क 
नीच का भाग। 
सत्न जज्‌ 1207] [3] स्त्री 
जन्या (स्त्री°) बारात, वरयात्रा । 
्ैत्न॒ जंज्‌ 12010 [3] पु 
यज्ञोपवीत (नपु०) जनेऊ, ग्रन्थि-युक्त 
सूत्र-विशेष जिसे बि कन्धे से शरीर 
मे धारण करते हैं । 
त्रउ जन्त ] 210६ [5] पुं 
जन्तु (पुं) जन्तु, प्राणी । 








¶उ त 
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प्ैउठ जन्तर्‌ .] 21187 [3] पुं 
यन्त्र (नपुं ०) यन्त्र, गौजार, मशोन । 
न्न उिबि जन्त्रिक्‌ [271117८ [3] वि° 
यान्त्रिक (वि०) यन्त्र-सम्बन्धी । 
पेड जन्ता [211 [3] स्त्री 
जनता (स्त्री) जनता, प्रजा । 
त॒ जन्तु [21110 [3] वृं 
जन्तु (पुं <) जन्तु, प्राणी, जीव । 
त्ख जन्द्‌ [2710 [3] पुं 
यत्त्र (नपु ०) पनचक्की, पानी से चलने 
वाली गेहूं आदि पौसने की मशीन । 
प्खठा जन्द्रा तगह [3] पुर 
द्र-नद। 
त्रखठी जन्द्री 2 [3] स्त्री 
द्र०- त्री । 
त्रखा जन्दा .]27तद् [3] पुं 
यन्त्र (नपुं०) ताला; मशीन । 
खी जन्दी ]2707 [3] स्त्री 


नट ्स्सणा {1258207 [3] सक ० क्रि° 
षति (भ्वादि सक०) मारना, दुःख 
देना; मसलना ।. 


छा सहा 1191 [5] पुर 
जहका (स्त्री) क्षाउ चृहा; साप को 
केचुलो । 


उट्पट 


यन्त्र (नपु०) छोटा ताला, तार बनाने 
की मशीन । 


तरठ जन्तु .[श्' [3] स्त्री 
जन्या (स्त्रो०) बारात, वर-यात्रा | 
तैर जंब्रूल्‌ [श] [3] पु 
जम्क्ुल (पु / नपुं) पुंऽ- जामुन का 
वृक्ष । नपु०-जासूुन का फल । 
त्रे जंमण्‌ [शा [3] पुं 
जन्मन्‌ (पु०) जन्म, उत्पत्ति; उगना । 
तट-+ठठ जम्मग्‌-मरत्‌ [27171210 
{81811 [3] पुर 
जन्म-मरण (नपुं<) जन्म-मरण, जीना- 
मरना । 


त्र" जम्मणा „| भाद [5] अक ० क्रि° 
जायते (दिवादि अक०) उत्पन्न होना; 
उगना । 


नन जम्मू .[अफापापे [2] पुर 
जम्ब्‌ (स्त्री०) जामुन का वृक्ष या फल । 


ठ ज्जर्‌ .[2]]2@ [3] पुं०, स्त्री 
अलिञ्जर (पुं०) . पनी की क्चारी, 
सुराही, अज्र । 
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छरती 





इटाढ ्लटाक्‌ [12]; [2] क्रिः वि 
द्र ऽ-उटपट । 
दटापट अ्टापट्‌ .[11218[>8{ [2] क्रि वि० 
द्र ०-ऽटपट) 
छट्ढण्ठ ज्षण्‌कार्‌ [1127 [3] पुं०, स्त्री 
ङ्गार (पुं०) इंकार, मधुर ध्वनि । 
टर §रू ्णृक्षणाडणा .[1121}118 पदप ्रद् 
[5] सक० क्रि° 
णकणायते (नामधातु सक ०) ज्न- 
ज्लनाना, ज्ञद्धार करना । 
उठढण्ठ ्नुकार्‌ .11871द7 [3] पुं° स्त्री 
‰०-उऽर्बत । 
छठठा ्रना 11 278[3] पुर 
रणा (नपुं) रना, निञ्लर । 
छतठी अरनी [शा [3] स्त्री 
निभरणी (स्त्रो °) छोटा स्चरना । 
इटखबरू अलूकणा .[112115 28 [3] अक० क्रि° 
ल्लिकायते (नामधातु अक ०) ्लकना, 
चमकना, प्रकाशित होना । 


इखठ। अलका .]1121द [3] पुं° 
भल्लिका (स्त्री ०) लक, चमक; प्रकाश । 


छठा अड़ना [194 [3] जकण० क्रि० 
भणाति (क्रयादि भक ०) फूल पत्तियों का 
डना, गाली से टूटकर गिरमा । 
डे द्ाऊ .1118प [3] पुर 
ावु|ावुक .(पुं०) श्चाऊ नामक पोधा 
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जिसमे ्लाडइ़. या टोकरी इत्यादि 
वनाई जाती है । 


उण्छी आई [दा [3] स्त्री° 
उपाध्यायी (स्त्री) माता, माँ, जननी; 
आचाय कौ पत्नी । 
छपनठ शंजर्‌ .[11]2 [3] स्त्री 
ांजर (पुं०) च्ञ, मजीरा। 
छन्न आजा .]118]8 [3] पुर 
भञ्भ्ा (स्त्री०) संक्षावात, अन्धड़ । 
छ जामा .[ [दाह [3] पुर 
स्भसक (नपु०) श्वा इट, बहुत 
जली हुई ईट । 
छठ ल्लार्‌ [87 [3] पुंर 
ट (पु°) ज्ञा, कूज, लता से ढका 
स्थान । 
ष्ठ ्लारा .]1ण्ड [3] पुज 
रार (पुं०) चलनी, छानने का उपकरण । 
छठी ्ारी .]।7 [3] स्त्री 
द्र०-§ मनव । 
छ ्लाल्‌ .]1181 [3] स्त्री 
ज्वाल (पुं०) ज्वाला, आग कौ लपट । 


छष्छतठ ्आलर्‌ „1118121 [3] स्त्री 
भल्लरी (स्त्री °) शां्ष, मजीरा, स्ञालर । 
छठी क्लालूरो .]1प [3] स्त्री° 
द्रऽ । 


1 {41 


न~ 
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छा आला [11818 [3] स्त्री 
ज्वाल (पुं०) तेज, प्रकाश । 
छटा वां [11 [5] पुण 
द्र०--इणन। 
छ आड. .[17्ट [3] पुं 
भाट (पु) स्लाड़ी, कुंज, लताच्छन्न स्थान । 
छठ आडइ़ना .[द् [3] सक० क्रि 


कति (स्वादि सक०) फटकारना, 
निन्दा करना ! 


छी साडी .]1द [3] स्त्री 
टि (स्त्री°) दधोटी ज्ञाड़ी, कटिदार 
चोरी वेल । 
डिडेठ क्चिऊर्‌ .] 107 [3] पुं 
धीवर (पुं °) मल्लाह, मद्धुभारा । 
शिष्ठ ल्िकार्‌ 110 [1] स्त्री 
द्र °9-ऽर्बठ । 


ति सिग्‌ 1100६ [3] स्त्री 
कोरका (स्त्री ०) ्ीगुर, कोट-विशेष । 


श्छ क्षिल्ली 1111117 [3] स्नी° 
भिल्ल (स्त्री ०) जिगर, कोट-विशेष । 


ड्द्ी क्चिडी [11 [3] स्तीर 
टि (स्त्री °) क्ाडी, कटिदार छोटी बेल । 


छीऽठ क्ीउर्‌ .]1प [3] पुं 
द्र ° -8§प । 


वि 


उश्ठी ज्ीउरौ .]{पपणं [3] स्त्री 
धीवरी (स्त्री) मल्लाहिन, मद्ुभारिन । 


ी-ठतठ ज्ीगर्‌ 1115821 [3] पुर 
रली क्ता (स्त्री०) गर, कोट-विषेष । 


डीटः जीणा .[[पप् [3] पुं 
क्षीण (त्रि) नष्ट; दुवंल, कृण । 


छीठ' ज्लीना .[1पणट [3] पुं 
व्र०-उीटः । 


इड चुण्ड्‌ „111८५ [3] षुं 
श्टुण्ट (पु ०) जाड, गिरोह, टोली । 


इल्बण्ठत सुण्कार्‌ „111 [1] स्नी° 
2०- उर्व 


घठ्ठा इुणना ([7ए्र०8 [3] सक० क्रि 
धूनोति (स्वादि सक०) हिलाना, कम्पन 
करना । 


डला शरणा „1८५ [3] पुंर 
धून (नपु) धूनना; कम्पन, हिलने 
का भाव । 
छठा जूना [४०8 [3] पुर 
०-ृढ | 


रूट इल्‌णा < प्ह [3] अक० क्रि° 
हिस्योलयति|ते (चुरादि अक०) शला, 
ज्ललना; उचकना; हिलना-इलना, 
इख शला [1८18 [3] पुर: 
हिन्योल (पुं°) हिडोला, ला । 
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टखयष्ला 


जो = जा य-म 


खता टहाका (211त1:5 [1] पर 
अद्हास (पुं°) ठहाका, जोर की हंसी । 


टवप्रर टकसाल्‌ 21:88] [3] पु 
टङ्शाला (स्त्री) टकसाल, कोषागार्‌ । 


टला रका {9६ [3] पुर 
टङ्कः (नपुं °, पुं०) सिक्का । 
ट्टा टकाणा "21६ [1] पु 
द्र °-स्काङ । 
टवेठ टकोर्‌ ¶*21८07 [3] पुं 
रङ्कार (पु०) धनुष खींचने की ध्वनि, 
रकार; आवाज । 


टटीठती टटीह.री "प्राणा [3] स्त्री° 

टिट्टिभ (प°) टिटिहरी चिड्या । 

टल्बात टण्कार्‌ (व पप्टाः [3] स्त्रीर 
द्रऽ -टवत 1 


टर्बठ टणकोर्‌ ¶*21.07 [2] स्त्री° 
द्र °--टवंव । 


टेघठ टब्वर्‌ ¶2}01927 [3] पुं 
कुटुम्ब (पुं०, नपूं०) वाल-वच्चे, संतान, 
परिवार । 


टठग खा टरकाउणा ¶ भाव पपरद् 
[3] सक० क्रि | 
टालयति (स्वादि ्रेर०) टरकाना, टालना । 
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टठबण्ठा टरकाणा (धा द्प्द्च [2] सक० क्रि 
द्र °9-टतव'§र । 
टठठा टरना (1115 [3] अक० क्रि 
टरलति (वादि अक०) हटना; खिसकना; 
दुःखित होना । 
टटा टल्‌णा (10 [3] अक० क्रि 
‰०-टठठ । 
टी टल्ली {2111 [3] स्नी° 
घण्टाली (स्त्री°) छोटा घण्टा, घण्टी | 
टवला टंकणा {7८8 [3] सक० क्रि 
टङ्ुति (स्वादि, चुरादि सक ०) वाधना, 
जोड़ना, टकना । 
टवा टाका {718 [3] पुर 
टङ्कण (नपु०) जोड़, बन्यन । 
टाला टाकूभा {8158 [3] प° 
तकु (प्‌ं०) टेकुञा, तक्रुआ । 
टर टालृणा (हाप [3] सक० क्रि? 
टालयति (स्वादि प्रेर०) टालना, हटाना, 
खिसकाना । 
टन धिक्‌ (11; [1] स्त्री 
यष्टिका (स््री०) छडी, लाटी । 


टिग'इढा टिकाउणा (पप्र 
[3] सक ० क्रि 
टेकते (स्वादि प्रेर०) टिकाना, रखना; 
वश मे करना । 








त 


= 


टिवबादङा 








टिवण्ट टिकाणा (१६्दएद् [2] पुं 
द्र०-ह्किट। 
ट्डि टि ५११ [3] पु 
टि (प°) टिड़ा, नर टिड़ी | 
टीट टीदट्‌ (7 [3] वि° 
| तिक्त (वि०) तीता, कड़वा । 


= 1 छ र 


टीठ टीरा (11 [35] पुं 
टेरक (वि°) करा, एेचाताना, भगा । 
टेखा दटुच्चा {'प८््द् [3] षु 
तुच्छ (वि०) लुच्चा, कमीना, नीच । 
टटला दुद णा दृ" [3] अक० क्रि 
च्रुटयति (तुदादि सक ०) टुटना, खण्डित 
होना । 


ट्डा टुण्डा {८५१६ [3] १९ 
रण्ड (पु०, नपुं०) धड़, कबन्ध, शिरः 


ठ8: °्डं {प [1] पुर 
स्थान (नपुं°) स्थान, जगह । 


ठखाब' रहाका {112181८ [3] पुर 
अदुहास (पु०) व्हाका, जोर की हसौ । 











तिष्ठति (स्वादि भक०) ठहरना, खडा 
होना; स्थित होना, स्कना । = 


| | र्ग ॒ठग्‌ २ 
ठपिठठ' रहिरना {1112101771ह [3] अक० क्रि° ` | 1. 


रहित शरीर । 


ट्त्ठाः टुरना ¶ूषाद [3] अक० क्रि 
त्वरते (भ्वादि अक०) जल्दी करना, 

























णीध्र जाना । कि 
ट्टी ट्टी (पप [3] स्त्री° ज 
तुण्ड (नपुं०) पानी कौ ठेटी; नासा, नाक 1 -4 


टेव टेक्णा (नाप्णढ [3] सक०्क्रि 


ठेकते (भ्वादि सक०) मस्तक आदि ` 


५ द 
) 


टेकना; रखना, सहारादेना। = 
टेबठा टेकना (लुप [3] सक्० क्रिः < 


व्र०-टेबठ । । 
टटा टोटा ("0 [3] स्त्री = 


ह 
च = ह # 


त्रुटि (स्त्री°) कमी, घाटा, अभाव ( 


1 
टङ्कः (पु°) टांग, पैर । त 


ठिक ठहिराउणा गृनाप्डपशवच ` 
[3] सकण क्रि ~ = 
स्थापयति (स्वादि प्रेर०) ठहराना, स्थिर 
करना, रोकना 1: ~ < । 


क ~ 


तता से धन ह्रनेवाला, 


ए 


- 
1 


स्थग (वि०) 


४५.11 ति (ते 1] [3 प्र यवु {> (क 
र एएष्रह 3] संकं9 {ऋ ९ 


ठत 


उचला 


____ ~~ क ~ 





स्थापयति (भ्वादि प्रेर०) स्थापित करना; 
बन्द करना; दुढ्‌ निश्चय करना । 


ठत ठर्‌ {21 [3] पु 
ठार (पु०) ठंडा होने को दशा; पाला । 
ठठठ' ठरना (1977 [3] अक० क्रि 
स्थलति (भ्वादि अक०) ठरना, ठंडा 
होना; पाला पड़ना । 
ठ्ठ गह. {4810 [3] पुं 
स्थान (नप्‌ °) स्थान, जगह । 
ठबतठ ठक्रर (दाः [3] पुं 
ठक्कर (पु०) देवता; स्वामी, राजा; 
राजपूतों की एक उपाधि । 
ठ ठण्‌ {0५ [3] पुर 
स्थान (नपुं°) ठाव, स्थान, जगह । 
ठकठठा ठारना {हा [3] सक० क्रि° 


स्थिरयति (नामधातु सक ०) ठंडा करना, 
शीतल करना । 


डत उस्‌ {328 [1] प° 
दंश (प°) काटने या उसने का भाव । 
उपरा उसणा 12258 [3] सक ० क्रिर 
दशति दंशति (स्वादि सक०) डसना, 
मारना, काटना । 
इनड'§खा उसूवाउणा [> 25५8८ 
[5] सकण क्रि 


सिवबण्डा सिकाणा (1111६ [3] परं 
स्थान (नपु०) ठिक्राना, आवास-स्थान, 
पता । 


स्वा स्गिा {11728 [1] पुं 
द्र°-ठेःता। 


ठट टल्ल्टा {1171111 [3] पुं 
स्थूल (वि०) मोटा; बड़े आकार का । 


ठेवा ठेंगा {1८ [3] पुं 
दण्ड > दण्डा > उण्डा>ङंगा> ठेंगा 
(पुं०) उण्डा, लाटी । 


ठेठ ठेरा 11९75 [3] पुं 
स्थविर (प०) वृद्ध, बरूढा । 


ठप्रा ठोसा {1105 [3] पुं° 
अङ्गुष्ठ (पु०) अंगूटा । 


ठंडी ठोडी {10 [3] स्री 
तुण्ड (नपृं°) मुख, चोच । 


दंशयतिते (भ्वादि, चुरादि प्रेर०) डंसना, 
डक मारना, काटना । 
उप्त'§ठ' उसाउणा 1225दणह [3] सक° क्रि 
द्र°-उनखडिट । 
इराणाः उहाया 218४2 [3] पु 
शगात्र (नपुं°) दशगात्र, मृत्यु के दशवे 
दिन की रीति । 
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ठ्ठ उकार [> [3] पुर 

उद्गार (पुं०) उकार, ऊपर निकलने 
वाली वायु । 

ड. 246 [3] स्त्री 

दद्री (स्त्री०) दादुर, मेढकी । 

उडी ड्ड्ी {2 ्तता [3] स्तीर 

द्र०--उंड । 

ङ़॒ उड्‌. ०५५ [3] पुं 

दर्दुर (पुं०) दर्दुर, दादुर, मेढक । 
उद्धना [2001121 [1] सक क्रि 

दछ्छते > दग्ध (स्वादि कर्म०}) जलन, 
दग्ध होना । 


उपठ 


उठला उन्नणा {22111120 [1] सक० क्रि 
दण्डयति|ते (चुरादि सक०) दण्ड देना, 
जुमाना करना । ` 


ठ डउन्ना 02718 [1] पुं 

द्र०--ञड। 

उन्नी 2371117 [1] स्तीर 

द्र०-डडी । 

उत॒ उमूरू [>27प [3] पुर 
डमर (पुं०) उमर, ढकक़रा । 


ङठी 


डत उर्‌ {27 [3] पु 
दर (पुं०) डर, भय। 

ङठर उर्णा 12917 [3] अकण क्रि 

द्र ° -उतठा | 

7. 51 
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र्ना {22170 [3] अक्त० क्रि 
दरति (भ्वादि अक ०) उरना, भयभोत 
होना । 
ड ठ उराठणा [2271 ८8 [3] सक० क्रि० 
दरयति (भ्वादि प्रेर०) राना, भयभीत 
करना | 
ड ठण्ठ॒ डराकूल्‌ 124734६] [3] वि° 
क्ल (वि०) उर मे व्याकुल, भयभीत | 


ॐत 


डला 72215 [3] ध° 
लक |उल्लक (नपुं ०) उला, उलो; ढेला । 


डटः 


उव्‌ [>2\ [1] प° 
दव (पुं०) दावानल, वन को आग । 


डड् 


डण्िरु डाइण्‌ 1281 [3] स्त्री 
डाकिनी (स्त्री °) जाकिनी, ाइन; काली 
को अनुचरी । 
ह्‌. {22 [3] पुर 
उरू डाह.णा 28112 [3] सक ० क्रि° 
दहति (भ्वादि सक०) जलाना, तपाना । 


डउग्त 


डन ॐंक्‌ रः [3] पुं 
दंश (प°) डंक मारने का भाव, उसने 
का भाव । 
ङष्बङ डाकण्‌ 1>ह}६2 [1] स्त्री° 
द्र०-डिङ । 
डत डाकू 12} त [3] परर 
दस्यु (पुं०) डाकू, लुटेरा । 





ङडग्ठा 


डष्ठा ङग्‌ 125& [3] बु 
डक्क (पं०) छंडी, यष्टिका । 


डंडी डंडी >प्रपा [3] वि°|वुं 
दण्डिन्‌ (वि०पुं०) वि०--दण्ड रखने 
वाला । पुं०-यमराज, मृत्यु के देवता । 
ङण्ड द्‌ 12241) [1] स््री° 
दाढचे (नपुं०) दढता, मजबूती । 


ङ्द डाढा 22५8 [5] वि° 


दृढ (वि०) दढ, मजदूतः; कठोर । 


डग्धी डान्वी द्रो [1] स्त्री 
दर्बो (स््री०) करद्ुल, वड़ा चम्मच, 
कड्छी । 


ङण डाल्‌ 1381 [3] पु° 


डाल (पुं०) डाल, डाली, शाखा । 
उण्छा डाला 12818 [2] पुर ` 


डाल (पूं) वड़ी डाल, शाखा । 
ण्ठी डाली 28]7 [3] स्त्री 
द्र०-ऊठ। 
डिश डिडडढा 11411 [3] बि° 
सा्दधेक (वि०) उद्‌, 1‡ । 
द्ष्थि डिघ्‌ 2108211 [3] स्त्री 
द्वयद्ध्न (स्त्री) दो पर; उठ्‌ गजक 
लम्बाई; दो कदम की दरी । 
ङिठ डद, {1411 [3] वि 
दुष्ट (वरि०) दृष्ट, देखा हुभा, अवलोकित । 


=! =+ 





इगडती डग्‌ड्गो 1>प8९तपट्टा [3] स्तरी° 
दुन्दुभि (स्त्रो 9 ) इगड्गी, वडा ढोल, 
नगाडा । 


इघदी इव्‌ को [> पाध [3] स्त्री 
नुडन (नपुं०) वकी, इवने का भाव । 
डषघ8 इवाउ 1> दप [3] पुर 


तुडन (नपुं०) इवको, गोता । 


घडा इव्वणा [> 02192 [3] अक० क्रि 
तडि (तुदादि अक०) इवना, गोता 
लगाना । 


इवठ इर्‌ [>0९ॐ1 [3] पुर 
तुद्कगिरि (पं०) ऊंचा पहाड, पर्वत 
कीं चोटी । 
ठ इना [> पण [3] पुं 
द्रोण (पुं०, नपुं०) दोना, पत्तों का पात्र- 
विशेष; 16 या 52 सेर काकाष्ठका 
एक माप । 
ड इम्‌ 12071 [3] पुं 
डेम (पृं०) डोम, निम्न वणं का व्यक्ति । 
डला इम्‌णा [> [2] पुर 
डेम (प°) डोम जाति जिसका काम 
टोकरी बनाना दै । 
ङ) डमूणी [पाप [3] स्त्री 
डेमी (स्त्री ०) डोम जाति की स्त्री । 


ङ) इम्‌डा [> प्ण [1] पर 
द्र9- ड)+ख । 
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ञ्खी 
उठा उहरा [नादा] पु ङंघटाः डोवृणा {200 [3] सक्त० क्रि० 
देवघर (पुं०) देवघर, देवालय, मन्दिर । त्रोडयति (तुदादि प्रेर०) वाना, इवने 
ड उम्‌ [> 13] पुण को प्रेरणा देना । 
मख (पुं) दो मुंह वाला जहरोला उः मुडा 120 [1] पुर 
जीव, विषंला सपि। द्र०-ड्‌\ । 
देवघर (पु ) आश्रमः; विश्राम -स्थान । ददर (घु° ) रस्सी_ डोरी; डेरा, धागा) 
उठ डण्‌ 1310 [1] स्त्री ङा डोरा [>07ह [3] पुं 
द्र--उिठ। == 

उछी ङोई 120 [3] स्त्री = डं £ 
> ५ ० ~ उऽी जारो 0011 [3] स्नी 

दर्यो (स्त्री) करदयुल, कडा । ह 

र °- उत । 
ठठ ङोगर्‌ {02 [3] पुर 3 । 
दोग्धु (पुं०/वि०) पुं०-एक जाति जो डर डोल्‌ 1301 [3] प° = त 
€ नं क ~< ए कं 
राजपूतों से निकली है भौर इसका दोल (पुं) दोल, रहट के पहि 
मुख्य व्यवसाय दूध का व्यापार दै । डोलची; पानी का डोल । 
वि०--दूहने वाला । ङखड डोल्‌णा 12018 [5] अक० क्रि 
ङतठः डोग्रा 108" [3] प° दोलयति | ते (चुरादि अक०) हिलना- 
तुङ्कगिरीय (वि०/पुं०) वि०-ऊचे पहाड़ इलना । 
पर रहने वाली जाती । पु०- जम्मू 


का राजवंश ओर वहां के लोग । 
गवी डोगरी 108" [3] स्त्री 


तुङ्कगिरीया (स्त्रो°) डोगरा जति को 
स्त्री; डोगरा लोगों को भाषा। 


ङ्ख डोला 12012 [3] पु 


दोला (स्तरी°) डोला, डोली, पालको । 


ङसी डोली 201 [3] स्नी° 
डता 


डोगा 1258 [3] १० 
उडप (पुं०) छोटी नौका, नवि । दव (पुं०) दावाननि; आग कौ लपट । 
ङठ' डोना 08 [3] ¶ुं° डी डौणी 1220 [3] स्त्री° 

द्र° ~ इला । उडप (पुं°) डोगी, खोटी नौका । 
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व्रऽ--ॐउटख । 


ड डो {35 [1] पुर 





९1, 


डत डौरू [22 पा [3] पुं 
डमर (पु) उमरू, ढक्का । 


ठरू डगणा 1227115 [3] सक ० क्रि° 
दंशति (स्वादि सक०) उसना, डंक 
मारना) 


डताठत डंगर्‌ 32722 [3] पुर 
डङ्कर (पुं०) भूसा; सेवक; नीच । 


डड डंड {224 [1] पु° 
दण्ड (पुऽ) सजा, दण्ड । 
डला डडणा 10212608 [1] सकण क्रि० 
दण्डयति (चुरादि सक०) दण्ड देना, 
सज! देना । 


डडपव ङंडवर्‌ [2260127 [1] पुं 
दण्डधर (वि०|पुं०) वि०-दण्ड धारण 


खिला ठह.णा 21121178 [3] अक० क्रि° 
ध्वंसते (भ्वादि अक०) ठहना, च्वंस 
होना, गिरना । 


वलम ढकणा 121121६ [3] सक० क्रि 
पिधत्तं (जुहोत्यादि सक) ढकना, 
माच्छादन करना । 


खेवढ ढक्कण्‌ [1121९152 [3] पुं° 
ढक्कन (नपुं०) ढक्कन, ढकने का भाव, 
दरवाजा बन्द करने का भाव। 
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दाला 


करने वाला 1 पुं°--दण्डी, संन्यासी । 
डड डंडा [220 [3] पुर 
दण्ड (पुं०, नप्‌ं०) उण्डा, लाटी, दण्ड । 
डंडी {22107 [5] स्ी° 
दण्ड (पु०, नपु ०) उण्डी; छडो । 
डउडउ =ङंडोत्‌ 1220५2६ [3] पुं 
दण्डदत्‌ (अ०) दण्डे के समान सीषे 
सोकर प्रणास करने कौ क्रिया । 


डडी 


डन्तु 1291111 [3] पुं० 

दण्ड (पुं०, नपुः०) दण्ड; जुर्माना; सजा । 

उठला उम्भूणा [2871)3]1 पच 

[3] अक ०/सक ० क्रि° 

दहति > दग्ध (भ्वादि अक / सक०) 
भक °~-जलना । सक ०- जलाना) 


खाट ठढाउणा [7 [3] सक० क्रि 
ध्वंसयति (स्वादि प्रर०) ढाहना, गिरानाः; 
फेंकना । 
खी ढाई 1281 [35] वि 
साद्धंद्धि (वि०) ढाई, 2 भाग । 
खाद ढह. 1211) [3] पुं 
ध्वस (पुं०) कटाव, पतन, गिरने का भाव । 
खादठ टठाह्‌.णा 1211818 [3] सक० क्रि° 
द्र°-ख ड । 


टाला 
दल डाणा 01188 [3] सक० क्रि० 
द्र° - खड 


दाठन ढारस्‌ {21725 [3] प° 
धेयं (नपु) ढाढस, धीरज, वीरता । 


ख ढाल्‌ [द्रा [3] स्त्री° 
ढाल (नपं०) ढाल, तलवार आदि के 
के आघात को रोकने के लिए लोहे 
का वना कदयुए को आकृति का एक 
सायन । 


खखखी डढाल्‌ची 12181 [3] पुं° 
ढालधृत्‌ (वि०) ढाल रखने वाला योद्धा । 


ददी ढाबी दरणं [1] स्र 
धव (पुं०) वृक्ष-विशेष जिसको जड, फूल, 
पत्तो आदि दवा के काम आती है । 


डी-ग' टीग्‌ 11;& [3] पर 
ध्वाङ्‌क् (पु०) काक पक्षी, कौआ । 


डीःठ टींग्‌ 108 [3] पु° 
टङ्कः (पुं०) लम्बी टांग ओर लम्बी चोच 
वाला एक पक्षौ । 
ङीठ टीट्‌ 17६1 [3] बवि° 
धुष्ट (वि ०) ढोठः; साहसी; हठी; अशिष्ट । 
दीठड ढीर्‌ता 071 [3] स्नीऽ 
धृष्टता (स्त्री०) दिठाई, अशिष्टता । 


दीठउण्टी दीर्ताई 111८6 [3] स्त्रीऽ 
द्र °०-खीठ्ठ । 


2.49 





खीठाः दीटा [पद्ाद [1] पु 
द्र०- उीठ । 


इग दुआउणा [्रपद्पःद्र 
[5] सक० त्ि० 
ठोकयति (स्वादि प्रेर०) इलाना, वहन 
कराना | 


देल दुक्कगा 111८ पद्र [3] अकत० क्ि° 
ढौकते (म्वादि सक ०) पहुंचना, जाना । 


डटः दूंदणा [>1६तएद [3] सक० क्रि 
दुण्ठति (स्वादि सकण ) द्ढना, खाजना, 
अन्वेषण करना | 


खेटा ठेला 1211618 [3] पुं 
लोऽठ (नपुं°) ठेला, उला, मद्री आदिं 
क[ रोड़ा । 
खेड टेड. [211€ट [3] पुर 
ध्वाङ्क्ष (पुं०) कौआ; चमार; मूखं । 
उभा टठोआ 2110 [3] पुर 
ढक (पु°) भेट, उपहार । 
खटा ठोणा {2110 [3] सक० कि० 
ढौकते (स्वादि सक ०) ढोना, भार वहन 
करना । 
खत ठोर्‌ 1107 [5] पर 
घुयं (प°) ढोर, हल या गाडी में जोतने 
योग्य पशु । 
ख टल्‌ 11101 [3] पुं 
ढोल (पु°) ढोलक, ढोल-वाध ।` 
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खंरुठोभ्भी - 
डरी ढोल्‌किञआ 1211011 [3] पु खडतठसी टंडोर्‌ चौ 1212401८ [3] पुं 
ढोलिन्‌ (पुऽ) टोली, ढोल बजाने वाली ढक्फारिन्‌ (वि°) टंढोरची, ढोल वजाने 
जाति का पुरुष । वाला | 


खर दठोलण्‌ 12102 [3] स्त्रीऽ 


उडठ' ठंडोरा 1212401 [3] पुं 
ढोलिनी (स्वीऽ) टोल बजाने वाली 


ढवकारव (पुं°) ठंडोरा, नगारे को ध्वनि । 


जाति की स्त्री । 
उ 
उपरबठ तस्‌कर्‌ 1 25६87 [3] पुं° उषाल तखाण्‌ 1'ब]्दय) [3] पुं 
तस्कर (पुं°) चोर, ठग । तक्षन्‌ > तक्षाणः (पुं०) बद्ई, लकड़ी का 
उपरी तस्‌मई {8571281 [3] स्तीर कमस करन वाला । 
तोषमयौ (स्त्री?) खीर, आनन्द देने उणाली तखाणी (पाद्व [3] स्त्री 
वाली, संतुष्टे करने वाली । तक्षणी (स्त्री) वद्ई की स्त्री, खातिन । 
टन तस्स 1255 [1] स्त्री | 
= ह ~ पौनिकी उठ तखान्‌ 19111) [3] पुर 
+न) | 
तष (पुं०) तृषा, प्यास, पानो पं त 
इच्छा । 
न उहल तच्छणा {12८61028 द्र [२ 
उंब तक्क्‌ {21९1८ [2] स्त्री° ट 1 2 [२] सक० क्रि 
क सक०) काटना; छलना; 
तकं (पुं०) ऊहा-पोह; अनुमान, अन्दाजः; र \ (० 
चीरना; पना करना । 
युक्ति । 
उंबल तक्क्णा {121८0 [3] सकण क्रि° उद्ठ तच्छना {12८८1191 [3] सक ० क्रि 
तकयति (चुरादि सक०) ताकना, ज्ञांकना; द्र०--उडट । 
अनुमान करना, तकं करना 
उननटा तजणा 12108 [3] सक ० क्रि 
उंबर तक्क्ला 121९101 [3] पुं त्यजति (भ्वादि सक०) तजना, छोडना; 
तर्कु (पु °) तकु, टेकुभ । देना, दान करना । 
उंवटखी तक्क्ली {21111 [3] स्त्री उननठ तज्‌ना 12} [3] सक० क्रि 
तर्कु (पुं०) तकली, छोटा तकु । द्र<-उननङ । 
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उल्ठा 





उट्ठा तण्‌ना {12 [3] सक ० क्रि 
तनोति | तनुते (स्वादि सक०) तानना, 
फलाना, बढाना । 


उट" तणा भ्प्रद्र [3] पु 
प्रतान (पुं०) वृक्ष का तना, डाली, शाखा। 
उ तणा 12 [1] ¶० 
तनय (पु०) पुत्र, सन्तान । 
उ" तणाओ 12980 [3] पुर 
तनन (नपुं०) तनाव, फलाव । 
उड तणाउणा 18 [3) सक क्रि° 


तानयति (स्वादि प्रेर०) तनवाना, 
विस्तार कराना। 


उरी तणी 121 [3] स््ी° 
तनिका (स्त्री०) तनी, बन्धनी; पाशः 
रस्सी । 


उडउवण्ड तत्काल्‌ 1190६] [3] क्रि° वि° 
तघ्काल (क्रि° वि०) उसी समय, तत्क्षण, 
फोरन। 


उउधिङ तत्विण्‌ 12"1:11 [3] करि वि° 
द्र 9-उउदङ । 


उउढङ तत्‌चछण्‌ {21612 [3] क्रि° वि° 
तत्क्षण (क्रि° वि०) तत्काल, फोरन । 


उडउह्िर ततचिण्‌ 1216111 [3] क्रि° नि° 
‰०-उउढठ ॥ 


उञीपि" ततीखया {०1.11४ [3] स्त्री 
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= 


तितिश्ना (स्त्री) तितिक्षा, सदहिष्गुता, 
सहनशीलता । 
उड तत्त्‌ 1211 [3] पुं 
तत्ड (नपुं ०) जगत्‌ का मुल; पच्वमहा- 
भूत; परब्रह्म; सार; मक्खन; 
वास्तविकता । 
उंउड-डडः तत्तव्‌-वेता {1 2८२५-४ € 
[3] ० 
तत्त्ववेत्र॒ (वि०) तत्त्ववेत्ता, तत्व को 
जानने वाला । 
उंउग तत्ता {प्प [3] पुं 
तप्त (वि०) गमे, उष्ण, त।प-युक्त । 
उष॒ तत्थ्‌ 1 21111 [3] पु 
तथ्य (नपुं °) यथार्थता; सारांश । 
उद तद्‌ {20 [3] क्रि° वि° 
तदा (अ०) तब, उस समय । 
उद तदां {1208 [2] क्रि° बि 
द्र °-उदखः । 
उच्ठि तदिच्‌ {207 [2] क्रि° बि° 
तद्दिन (क्रि° वि०) उस दिन । 


उरे तदे {206 [3] क्रि० बि 
तदेव (अ०) तभी, उसी समय । 

उखः तदो 1245 [35] किर वि० - 
तदा (अ०) तब, उस समय । = 


उठ तत्‌ [21 [3] पुर 
तनु (स्त्री ०) तन, शरीर । 





इवा + ~ 2 कै ६. की गुन > ॥ 


उष 


क = कक = ~ अ 


उधपत तपस {{2{25 [3] पुर 
तपस्‌ (नपु०।पुऽ) नपु ° - व्रत; तपस्या, 
नियम; धम । पुंऽ- सूये; चन्द्रमा; 

पक्षो; माघ मास । 





उमर तपस्सण्‌ "12122552 [3] स्त्री° 
तपस्विनी (स्त्री °) तापसो, तपस्या करने 
वाली स्त्री । 
उपरी तपस्सणी 11210255 [3] स्तीर 
द्र०- उपपि । 
उ्पेपडी तपस्सवी 12122552\7 [3] पुं 
तपस्विन्‌ (वि०) तपस्वी, तापस । 


उथप्री तपस्सौ {1222597 [1] पुं° 
द्र०-उपप्तदी । 
उधटा तपृणा 128 [3] अक० क्रि 
तपते (भ्वादि अक ०) तपना, गर्म होना, 
जलना । 
उपड तपत्‌ 12122" [3] बि° 
तप्त (वि०) तपा हुआ, अति उष्ण । 
उप" तपाउ.1 218५ [3] पुं 


ताप (प°) ताप, आंच, जलन, तपने 
का भाव। 


उपड तपाउणा {12108 
[3] सक० क्रि० 
तापयति (स्वादि प्रर०) तपाना, जलाना; 
पिघनाना । 


उ)उत तम्‌चर्‌ {1 27169 [3] पू 


जक = == क ~ ~ =-= ~ 9 भ = 


उतपन्न) 








तसश्चर (वि०पुं०) वि ०--अन्धकार में 
घूमने वाला । पुं०--चोर; उल्लू 
राक्षप्त । 
उं तमाख्‌ 1 7117 [3] पु 
तास्राक्ष (प°) तमाकू, जदा । 
उठमङ तर्सण्‌ 12185811 [3] पुं° 
तघण (नप्‌०) तृषा, प्यास; इच्छा, 
अभिलाषा । 
उवब तरक्‌ 12141 [8] पुं 
तकं (पुं०) तकं, युक्ति; विचार । 
उतबरङ तर्कण्‌ 1211६21) [3] पुर 
तकंण (नप्‌ं०) बहस, चर्चा, तकं करने 
का भाव। 
उतवठा तर्‌कना 121]:2.11ह [1] सक० क्रि 
तकंयति (चुरादि सक०) तकं करना, 
चर्चा करना । 
उवेबणा तरक्क्ला 19116115 [3] पुं 
तक (पं०) तकला, तकु । 
उतर तरखाण्‌ 121९110 [3] पर 
तक्षन्‌ (प०) बढई, लकड़ी का कारीगर, 
खाती । 
उतन्नठ तरजन्‌ 121}211 [35] पुं 
तजंन (नुं ०) ताडने की क्रिया, धमकी; 
क्रोध । 


उतन्नली तरजनी 121]271 [3] स्त्री 
तजनी (स्त्री०) वह अंगुली जिससे तज॑न 
किया जाय, अंगूठे के पास को अगली । 
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| 





उवट 
उवट तरणा (वाद [3] अकण क्रि 


द्र 9-उतठा | 


उठठ तरन्‌ {वाय [1] पुं 
तरण (वि०) तरुण, युवक; कोमल । 


उठठक तरना {81118 [3] अक० क्रि 
तरति (स्वादि सक० / अक ०) सक०- 
तंरना, पार करना । अक ०-वह्ना । 


उठ्ठ)ी तरनी 1407 [3] स्त्री° 
तरणी (स्त्री) नौका, किंश्तौ । 

उठघुन्न तरबरूज्‌ 12119] [3] प 
तरम्श्रूज (नपुं) तरल्रूज, मतीरा । 


उठदतठत तर्वर्‌ 12187 [3] पु 
तरुवर (पुः०) उत्तम वृक्ष फलदार पेड़ । 


उठत तरवार्‌ 1217 [1] स्त्री° 
तरवारि (पुं०) तलवार, कृपाण, खड्ग । 


उठी तरामा शाद्वाद् [1] पं 


द्र०9 - उ । 
उत्म्िफ्री तरयासी 215ढेऽ [1] वि° 
द्र °- उतनी । 


उच्म्भिरुडा तरयानूवां (1 ध+दणाश्वं [1] वि 
द्र °- ितठदा । 


उर्शिठडः तरयान्‌वें 127 1४८ [2] वि° 
त्रिनवति (स्ी°) तिरानवे (983) संख्या 
या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 
1 32 


249 


उत 
उठि तरिहाणा 12710508 [1] पुर 
त्रिह्यण (वि०) तीन वषं का वच्चा । 
उठिली तरिणी ववम [1] स्री 
तरणी (स्वी०) नौका, नाव । 
उकेटङ तरुटरणा (पद [3] अक० क्रि 
नरुटयति (दिवादि अक ०) टटना; फटना । 
उठ तर्द 1 पढ [3] चिर 
त्रुटित (वि०) टटा हा; फटा इजा । 
उवरूषछछी तरुणाई (व्व पद्ा [3] स्नी° 
तारुण्य (नपुं°) तरुणाई, यौवन, जवानो | 
उठे त्रेह. 7८] [3] स्त्री 
त्रषा (स्त्री°) प्यास, पिपासा, पानी पीने 
को इच्छा । 
उतेयट त्रेहट्‌ {11€]1¶ [3] वि° 
्रयष्षष्टि (स्त्री ०) तिरसठ (63) संख्या 
या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 
त्रेर्‌ {€ [1] स्त्री 
द्र° -उड । 
त्रेड़. 11६१ [3] स्नी° 
द्र°- उ । 
उठंखप्री त्रौदशी {12५28 [3] स्त्री 
ज्रयोदशी (स्त्री °) त्रयोदशी, तेरस तिथि 
या ब्रत । 


उठे 


उरे 


उठ तरद्ध. 1५256 [3] स्रो 
तरङ्कः (पुं०) तरंग, लहर । 





0 > ५, {+~ 


उर्रख्त 


उरखदत तल्‌वार्‌ 121४ह7 [3] स्त्री 
तरवारि (पुं०) तलवार, कृपाण, खड्ग । 


उख" तला 1 ओद [3] पुर 

तडाग (पुं०) तालाब, सर, सरोवर । 

उक: तला {121 [3] पुर 

तल (पुं०, नपुं०) तला, निचला हिस्सा, 
अधोभाग । 


उॐ5"® तलाउ 1 शाद्रप [3] पुं° 
द्र °- उखः । 

उस्म तली {121 [1] स्त्री 

तल (नपुं०, पुऽ) सतह्‌, पदी, अधोभाग । 


उसी तली {217 [5] स्त्री° 


हस्ततल (नपुं०) हथेली, करतल । 
उख्टी तलूणी ¶भाएप्रं [3] स्त्री 
तेलकुण्ड (नपुं) तेल रखने का मद्री 
` करा पात्रया भाण्ड । 
उख तलोला {21018 [1] पुर 
तिल (पुं०) तिल, तिल का पौधा या 
फलः; शरीर पर का तिल या मस्सा। 


डा ता (र [1] पुर 


ताप (पुं०) ताप, गर्मी, उष्णता । 
ॐ तां {र [3] क्रिः वि° 
तदा (अ०) तव, उस समय । 
तां 18 [3] अ० 
तथापि (अ०) ती भी, पुनरपि, फिर भी । 


उ 
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उष ठठ 


उ ताभो 780 [3] पुं 
दर ०--उ । 


उछि ताउणा (प्त [3] सकण क्रि 
तापयति (स्वादि प्रेर०) तपाना, तप्त 
करना, गमं करना । 


उणञखी ताडउणी (दप [3] स्त्री 
ताप (पु०) तापः; सेक, संकने का भावः; 
पसीना । 


उछडा ताउडा द्वप [1] पुर 
तपक (पुं०) चूल्हे पर चढ़ाने का मृद्धाण्ड 


या तवा । 
उछी ताउडी (दणड [1] स्तीर 
तपकी (स्त्री ०) तवी, दछोटा तवा । 
उखि ताइआ 181 [3] वि° 
तापित (वि) तपाया हृभा; दुःखी 
किया हुआ । 
उ ताख्‌ 1६11 [1] वि° 
तीक्ष्ण (वि०) तीखा, तीव्र । 
उकः ताण्‌ हा) [3] पुं 
त्राण (नपुं०) त्राण, रक्षा । 
उः ताण्‌ 18) [3] स्त्री 
तान (पुं०) आलाप, संगीत को ध्वनि । 
उाठूठा ताणूना {1 हप्र [3] सक ० क्रि० 


तनोति (स्वादि सक०) तानना, फलाना, 
विस्तार करना । 


1 न 
अ 
१२ 
^ 
च 
च 
बे ष 





उ 


उण्छी 





उष्डः तात्‌ {ह [1] पुं 
तात (पुं) तातः; ताॐ, चाचा । 


उः तात्‌ 12६ [1] स्त्री° 
तन्तु (पुं०) तात, चमड़े कौ रस्सी । 


उ तात्‌ 1८ [3] स्त्री 
तन्तु (पु) तति; धागा, सूत । 


उग्डपठन्न तात्‌परज्‌ 1 द0278] [3] पुं 
तात्पयं (नपुं०) तात्पर्ये, आशय । 
उडउपठण तातुपरय्‌ 1 छर 02795 [3] पु 
7०9 - उ'उ्पतवत्न 


उषण तादातम्‌ ( हतद्वा2य) [3] पुर 
तादात्म्य (नपुं०) तादात्म्य, तद्रूपता, एक 
रूपता; कार्यकारण का संबन्धः; 

व्यञ्जना शक्ति का संबन्ध-विशेष । 


उठ तान्‌ 1871 [3] स्त्री 
तान .नपुं०) तान, आलाप, संगीत-ध्वनि । 


उष्ध ताप्‌ द्व [3] पुर 

ताप (पुं ) ताप, गर्मी; सन्ताप, पीडा । 
उष्पटः तापण्‌ 12702 [1] स्त्री 

तापिनी (स्त्री°) ताप या ज्वर से 

युक्त स्त्री । 

उ्पी तापी दुभ [1] प 

तापिन्‌ (वि०) ताप या ज्वर से युक्त । 
उणा तांबा 1708 [3] पु 

ताच्रक्‌ (नपुं °) ताबा धातु । 


उण्डा ताम्‌डा ~ दढ [3] वि 
तालिक्त (वि०) तवि का, तावा पे 
संतन्वित । 
उष्णः ताया 252 [3] पुर 
तात (पुं) ताॐ, पिता का वड़ा भाद । 
उण्ठठा तादर्ना {178 [3] सकण च्छि० 
तारयति (भ्वादि प्रेर०) पार कराना, 
उद्धार करना । 


उठा तारा 1द1ह [3] स्त्रीर 
तारक (नपु०) तारा, नक्षत्रे । 


उठी तारी 1 [2] स्वी° 
तारिका (स्त्री०) आंख को पुतली । 


उण्डः ताल्‌ 1ढा [3] पुर 
ताल (पुं०) ताली, करतल-व्वनि; हेली । 


उण्डः तालू 81 [3] पुं 
तल्ल (पुं°) ताल, तलंया, तालाब । 


उछ ताला 1818 [3] पुर 
ताल (पुं ०) सन्दरुक आदि मे बन्द करने 
का ताला । 
उण्टीः ताली (द्या [5] स्नी 
ताली | तालिका (स्तरी०) छोटा ताला; 
चाबो । 


उण्छोः ताली (ह्या [3] स््री° 
ताल (पु°) ताली, करतल-ध्वनि । 
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उदरा 


उरा तालु {18105 [3] पु 
ताल (नपुं०) तालु, मुख के अन्दर जीभ 
से ऊपर का भाग। 
उड ताड. 78{ [3] पुर 
ताड |ताल (पुं०) ताड का वृक्न । 


उष्टठ ताडना 18411 [3] सक° च्छि 
ताडयति (चुरादि सक ०) ताडना, मारना । 
उण्डी ताडी द्र [3] स्तीर 
द्र०- उः । 
उट्‌, ताग. 1८ [3] पुं 
तालु (नपुं ०) तालु, मुख के अन्दर जीम 
से ऊपर का भाग। 
उण्छ भा ताय्‌जा (द्ण्ड [3] पुर 
द्रऽ--उण् । 
उ§उ्ठ तयुहार्‌ $णद्वाः [5] पुर 
तिथिवार (नपुं°) त्यौहार, पर्वे-दिन । 
उख त्योणा {1 +००8 [1] पुर 
त्रिगुण (वि०) तिगुना, त्रिगुणित । 
ख§ठ त्युर्‌ 71४7 [3] पुं 
न्रिवल (नपृ०) तेवर, भृकुटी, मौह । 
खश्ची तयोडी 7/0 [8] स्त्री 
म्रकरुटि > त्रिकरुटी (स्त्री) तेवर, श्र.भंग, 
हों की कुटिलता । 


दि8डा तिरऊणा 1८08 [11 वि° 
द्र०-3ि§ड । 


72 
12 


पिरव 
उषी तिउडी (पपन [1] स्त्री 
द्र°-35उ) । 
डिड्डी त्यमोडी 1५0 [3] स्त्री 
द्र ०-3उ§ड) । 
डि भवउ त्‌यकत्‌ {1५२1९३६ [3] वि० 
त्यक्त (वि०) त्यागा हुजा, छोड़ा हज । 
उभ त्यास्‌ {195 [1] स्त्री° 
तबा (स्त्री°) प्यास, पिपासा । 
उिष्भाव तूयाह. {५ द]1 [2] स्न्ी° 
द्र०- दर्भप । 
उिश्राठ तूयाग्‌ 1९ [3] प° 
त्याग (पु०) चछोडने या पृथक्‌ होने का 
भावः; भेट या दान । 
उिम्भाठारू तूयाग्‌णा † ४ददद [3] सक ० क्रि 
त्यजति (स्वादि सक ०) त्यागना, छोडना; 
देना, दान करना । 
उिभ्रगी त्यागी $ [3] वि° 
त्यागिन्‌ (वि) 
वाला; दानी । 


त्यागी, त्यागने 
डत तिस्‌ 7४8 [1] स्त्री 

तृष्‌ (स्त्री ०) तृषा, प्यास, पिपासा । 
उनठा तिसूना 1157 [3] वि° 

तृष्णा (स्त्री) तृष्णा, चाह, लोभ । 
उिचडछठ तिहत्तंर्‌ 11112112 [2] वि 

त्रिसप्तति (स्त्री°) तिहत्तर (73) संख्या 

या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 


((-0. ७8048 ५811 18 (81110048. -©018| 58115111 (111. 21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511111। २७56816 ^\6806111#/ 


च ५१. ४. । 


[र ~-~ ~ 


रोउतदां 


उिकंडवडा तिहत्तरर्वां 111127४ [3] पर 
त्रिसप्ततितम (वि०) तिहत्तर्वां, 73 । 


डित तिहर्‌ {11127 [3] पुं 
त्रिहल्य (नपुं० / वि०) नपुं०-तीन वार 
जमीन जोतने की क्रिया । वि०- तीन 

वार जोती गयी भूमि । 


उिय" तिहा 71718 [2] स्त्री 
तुषा (स्त्री ०) तृषा, प्याक्ष, पिपासा । 
तिहा 11118 [2] बि° 
तादश (वि०) वंसा, उस प्रकार का । 


उचा? 


उियख््भि तिहाया 1111्#/ढ [3] वि 
तुषात्तं (वि०) प्यासा, पिपासु । 


उियाी तिहाई 11007 [3] वि° 
तुतीयभाग (प°) तिहाई, तीसरा भाग । 
उिबण्ड तिकाल्‌ (५।द] [3] स्त्री° 
न्निकाल (पुं०) तीनो काल, प्रातः मध्याह्घ 
ओर सायंकाल । 


ठबु तिकूणा पणन [3] वि 
द्र०-िवंङ । 
उिकबेङ तिकोणा (1.0 [3] पुं 
त्रिकोण (वि०) तिकोण, तिकोना, तीन 
कोणो वाला 1 
यिति तिक्क्‌ ५1८ [3] पु 
त्रिक (नपुं) कटि देश, रीढ्‌ का अधो- 
भाग जहाँ कूल्हे की हड़ियां मिलती हे । 
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छिडती 
ङ तिक्कल्‌ {1८121 [3] पुं 
द्र°--उिव । 


ध तिख्‌ 111) [1] स्त्री° 
त्व्‌ (स्त्री०) तृषा, प्यास, पिपासा । 
धल तिक्लणा 11111195 [1] प 
तीक्ष्ण (वि०) तीखा; चुभने वाली बात 
आदि । 
यि तिक्वड {१1६}:112ट [3] वि 
द्र०--उिधट। 
धा तिक्खा (पपा [3] पु 
तीक्ष्ण (वि०) तीखा, तेज, नुकोला । 
उवा तिग्गुणा {188५8 [3] बि° 
निगुण (वि०) तिगुना, तीन-गरना । 
उिङ तिण्‌ 110 [1] पं 
द्र° - उठ । 
उिडग्डछी तिताली (४हा [3] वि 
्रयश्चत्वारिशत्‌ (स्त्री °) तंतालीस (43) 
संख्या या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 
िउग्खीडां तितालीवां 11॥हा५7 [3] पु 
त्रिचत्वारिशत्तम (वि०) तंतालीस्वां, 
45वां । 


छिडत तित्तर्‌ 1८27: [3] पुं 
तित्तिर (प°) तीतर पक्षौ । 
उठी तित्त्री (धधा [3] स्त्री 
तित्तिरी (स्त्री) तीतर पक्षी (मादा) । 






ं कन - क ११ ~. # * वि २ [ष क, ५ + 


ह ४ न "क ध ० + ० ५, क ॐ ष ॐ ' क, भ क 


उषी 


दिवी 





उिषी तिथी 110 [3] स्त्री 
तिथि (स्त्री°) तिथि, चन्द्रकलाओं के 
भागसे होने वाली प्रतिपदा आदि 
तिथिर्याँ, चान्द्र दिनमान । 


डटः तिदण्‌ {02 [5] क्रि° वि° 
तदिन (क्रि° वि०) उस दिन । 
उखदख्ठा तद्रा 141 [5] वि° 
न्िद्ार (वि०) तीन द्वारो या दरवाजों 
वाला । 
िद् तिन्दु 1100 [1] पुं 
द्र०- उ । 
डिठ तिन्‌ {7 [5] पु 
व्रण (नप्‌ं०) तिनका, घास-फूस । 
डिठ तिन्त्‌ {1710 [3] बि 
त्रि (वि०) तीन संख्या वाला । 
डिधडः तपत्‌ {1172६ [2] बि° 
तृप्त (वि०) तृप्त, संतुष्ट । 
उपडः तिपत्‌ {7721 [3] स्त्री° 
तृप्ति (स्तरी०) तृप्ति, संतुष्टि । 
उिपंडी तिपत्ती (५702117 [3] स्त्री 


त्रिपिन्‌ (वि०) तीन पत्तो वाली घास 


आदि । 


दि्पेडीणा तिपत्तिा 11709 [5] वि° 
द्र०-उपी । 


दिष्टी तिपाई (8 [3] स्त्री 


त्रिपादी (स्त्री) तिपाई, तीन परो षे 
युक्तं काद कौ चौकी आदि । 


उ्रठ तिमर्‌ (12 [3] पृंर 
तिसिर्‌ (पं०, नपुं ०) अन्धकार, अन्वेरा । 


उिठनकण्ठ तिरस्‌कार्‌ 11125] दहा [3] प° 
तिरस्कर (पुं०) अनादर, अपमान । 


उडिठयछ््िि तिरहाया 11111852 [3] वि° 
तरृषात्तं (वि०) प्यासा, पिपासु । 
उिठवण्छं तिर्कालां 1111 [3] स्त्री 
तरतीयकाल (प°) तीसरा काल, 
सायं काल । 


उवः तिरा {1८ [3] पुं 
तिरश्च (अ०) तिरचछा, टेढा-पेढ़ा । 


छिव्डखी तिरताली 1172] [3] विर 
त्रथश्चत्वारिशत्‌ (स्त्री) तंतालीस 
(43) संख्या या इससे परिच्छिन्न । 


छठडेटी तिरवेणी (प्रप्य [3 स्त्री 
नरिवेणी (स्त्री°) त्रिवेणी, गंगा यमूना 
ौर सरस्वती नदियों का संगम-स्थल । 


उवङ तिरवंजा 111५2718 [3] वि° 
त्रिपन्चाशत्‌ (स्त्रीऽ) तिरपन (53) 
संख्या या इससे परिच्छिन्न । 


डिठप्ी तिरासी 1118७ [3] वि° 
उयशोति (स्त्री°) तिरासी (83) संख्या 
या इसमे परिच्छिन्न वस्तु । 
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उितठवारुदां 


उिठठडा तिरानवां 117 ४््रं [3] वि 
त्रिनवतितम (वि०) तिरान्वेरवां, 93्ां । 


विठ्ठड- तिरानू्वें {11771५८ [3] बि° 
त्रिनवति (स्त्री) तिरानवे (93) संख्या 
या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 


उिकविभि तिर्या {179 [2] स्त्री° 
सत्री (स्त्री°) नारी, महिला । 


डर तिल्‌ 111 [3] पुं 
तिल (पु) तिल, अन्न; शरोर पर का 
तिल या मस्सा। 
उिडन्न तिवंजा 11४9] [1] वि° 
द्र ०-िवरन्न । 
उीग्भा ती {ह [2] वि° 
न्निक (नपुं ०) तीन का समूह, तीन । 
उण ती 118 [3] पु 
तृतीय (वि०) तीसरा, तृतीय । 
तीांँ 1 [3] स्त्री 
तृतीया (स्ती°) तीज तिथि; श्रावण 
णुक्ल तृतीया का पं । 


उष्णौ 


उठा तीस्‌रा 7 [3] पु 
तृतीय (वि०) तृतीय, तीसरा । 


उनी तीसी अ [1] स्री 
अतसी (स्त्री०) अलसी धान्य जिससे 
तेल निकलता है । 


उीख तीह. {111 [3] बि° 


239 


उीत 


त्रिशत्‌ (स्त्री०) तीस (30) संल्या या 
इसते परिच्छिन्न वस्तु । 
उीठ तीहर्‌ {797 [1] स्न्ी° 
द्र °-- खत । 
उीखठा तीह.रा 11ष्द [3] बि° 
त्रिहृल्य (वि०) तिहरा, तीन तहं में मुडा 
हुआ वस्त आदि । 
उीवडा तीह वां 111५7 13] पुं 
त्रिशत्तम (वि ०) तीस्व, उवा । 
उीपल्ड तीखण्‌ता 11:12. [3] स्त्री 
तीक्ष्णता (स्त्री ०) तीखापन । 
उीढस्ठ' तीद्धणता 1102४ [1] स्त्री° 
द्र°-उधलठ्ड । 
उीन्न तीज्‌ 1] [3] स्ी° 
तृतीया (स्त्री°) तृतीया तिथि, तीज । 
उत्त तीजा 11718 [3] पु 
ततीय (वि०) तीसरा । 
तीणा 70 [3] बि° 
निगुण (वि०) तीन गुना, तिगुना । 


उीटा 


उीघठ तीबर्‌ {02 [3] वि०/ु० 
तीव्र (वि०/पु०) वि०-अत्यन्त, बहुतः 
तीखा, तेज । पु ०-संगोत में आरोही 
स्वर; शिवः; नदी का किनारा। 


उीठ तीर्‌ 77 [3] षुं 


तीर (नपु०) तीर, बाण । 
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उीरष 





उीतष तीरथ्‌ (ध्म [3] पुर 
तीथं (पुऽ, नपुंऽ) तीर्थ, धामिक या 
पवित्र स्थान । 


उीठषी तीर्‌थी (01 [3] पु 
तीरपथक (पुं०) तीर्थयात्री, धामिक या 
पवित्र स्थानो की यात्रा करने वाला । 


उीठघी तीर्‌थीञा 11 [3] पुर 
द्र०-ॐीठषी । 


उप्त तुस्‌ 1५5 [3] पुर 
तुष (पुं०) तुष, अन्न के उपर का 
चखिलका, भरूसो । 
उक्र तुसां 1८5 [3] सर्वे 
. युष्मद्‌ (सर्वं ०) तु, तुम, मध्यम पुरुष । 
उपरी तुसीं 1८5} [3] सव 
द्र ऽ9- उपा) 
उचाड' तुहाडा 7 ८11द९द [3] सर्व° 
तव (सरवं० षष्ठ्यन्त) तुम्हारा, तुम्हारी । 
उठ तुखार्‌ ¶ पदादा [3] पुर 
तुषार (पुं०) अथर्ववेद के अनुसार 
हिमालय के उत्तर-पश्चिम का दे । 
ऊंट तुक्खणा 1 1:1:118 [3] स्त्री 
घुक्षण (नपूं०) मडकाहट, उत्तेजन । 
ङग तुग्‌ 1५ [1] प 
त्वच्‌ (स्त्री ०) दिलक्रा, त्वचा । 
दवा तुग्‌ प [1 ¶ 
तुद्धः (पुं ) चोटी, णिखर । 





उखः तुचा (1 पल्द् [3] स्तीर 
त्वचा (स्त्री०) चिलका; खाल; चमडी । 


उह तुच्छ 1 ८८]) [3] वि° 
तुच्छं (वि०) हेय, व्यर्थ, वेकार । 


टला तुट्णा 1 प{प्द्ध [1] अकण क्रि 
न्रुट्‌ेयति (दिवादि अक०) टूटना, कूटना; 
अलग होना । 


उठ तुदुणा 1 प्(2पह [3] अक० क्रि 
तष्यति (दिवादि अक०) तुष्ट होना, 
प्रसन्न होना । 


उंठा तुदा ~ पपराह [3] बि° 
तुष्ट (वि०) संतुष्ट, प्रसन्न । 


उर्व तुण्का पप्राःदह [3] पर 
टङ्कार (पुं०) टंकार, जोर की ध्वनि । 


उठ तुन्त्‌ प [3] स्त्री 
द्र०-पठी) 


घ तुम्ब्‌ 07019 [1] पुं° 
तुम्ब (पु०) तुंबा, लोको । 


उघी तुम्बी प्रप [1] स्त्रीर 
द्र°-उघी । 


उत तुर्‌ णाः [1] स्त्री 
तुरी (स्त्री°) करधे का तार या तुर, 
आजार विशेष नजिसते बाने का सूत 
भरा जाता है। 
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उत 


उरी 





उत्ड तुरत्‌ पण [3] क्रि वि 
त्वरित (नपुं०) तुरत, तुरन्त । 


उठी तुरी पणं [3] स्त्री° 

तूर (पुं°) तुरही, वाद्य-यस्त्र, एक वाजा । 
उठी तुरिआ पा [3] स्तीर 

तुर्या (स्त्री ०) चौथी अवस्था, सुषुप्ति । 


उठगलीः तुरगणी 1४१९ [2] स्त्री 
चतुरद्किणी (स्त्री०) चार अगों (गज, 
अश्व, रथ तथा पैदल) से सुसज्जित 
सेना, अक्षौहिणी सेना । 


उठगरीः तुरगृणी 1120६ [3] स्त्री 
तुरङ्की (स्त्री ०) घोड़ी, अश्वी । 

उतॐउ तुरन्त [ पादा [5] लि वि 
त्दरित (क्रि° वि०) तुरन्त, शोघ्र। 


ठंड तुरस्ता [पा०18 [3] स््री° 
तुणेता (स्त्री°) शीघ्रता, जल्दीबाजी । 


उखमी तुलूसी पाऽ [3] स्त्री 
तुलसी (स्ी°) तुलसो का पौधा । 


खुर तुल्‌णा 1 पाह [3] सक० क्रि 
तोलति (भ्वादि सक०) तौलना, माप 
करना, वजन करना । 
उखा तुला [पढ [2] स्त्री° 
तुला (स्त्री०) तराज्न; वजन, भार्‌ । 
उठ तुलाउणा (1'णाहण्णरह [8] सक ० क्रि° 
ए. 33 
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तोलयति (भ्वादि, चुरादिः प्रेर०) तुलाना, 
माप कराना, वजन कराना । 
ॐ तुल्ल्‌ 711 [3] बि° 
तुल्य (वि०) समान, सदुश, जंसा । 
ऊं5ॐ तुल्लता ग पा]* ट [3] स्त्री 
तुल्यता (स्री ०) तुल्यता, समानता । 
डः तुं 7 [3] चवं 
त्वम्‌ (सर्व० प्रथमान्त) तु, तुम ¦ 


4 £ 


उउ तुत्‌ + ०८ [3] पुर 
तुत (पुं०/नपुं °) पु ०--शहतुत का वृक्ष । 
नपुं ०- शहतुत का फल । 
ऊंघडग तूबडा (पण [3] पु 
भ द्र०- घी । 
ऊंघदी तुम्बड़ी ¶ एण प्न [3] स्री 
द्र°-ङषी। 
घी तृबी (तेण [3] स्तरी° 
तुभ्बिका (स्नी०) तुम्बी, लौका का 
एक पात्र । 
उर तुल्‌ पा [1] स्त्री 
तूल (धु, नपुं०) गद आदि को रई । 
उख तुल्‌क्ा (णाएठ [3] स्त्री° 
तुलिका (स्वी०) तुलिका, चित्रकार 
की कृची । 
ञी तड {प्म [3] स्त्री 
तुण्ड (नपुं०) तुंड, जौ आदि अन्न का 
नुकोला अग्रभाग। 


उछी 


उछी तेई ल [3] बि 
जरयोविशति (स्त्री ०) तेईस (25) संख्या 
या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 
उट तेईवां 1 6र्ठं [5] पुर 
ज्रयोविशतितम (वि०) तेईसर्वां, %5वां । 
उ" तेह. 1611 [3] स्त्री 
तुष्‌ रषा (स्तनी °) प्यास, पिपासा । 
उत तेह. {741 [1] वि 
चरि (वि०) तीन (3) संख्या से 
परिच्छिन्न वस्तु । 
उच तेहा 1 €7द [3] पुर 
तादश (वि०) वसा, उस प्रकार का । 
उठी तेत्री {1 €(77 [1] वि° 
न्र्यास्त्रशत्‌ (स्त्री °) तंतीस (33) संख्या 
या इसमे परिच्छिन्न वस्तु । 
उडी तेती € [3] वि 
द्र°-उउठी । 
उडीद तेतीवां (€पश्द्रं [3] पुर 
ज्रयस्त्रिशत्तम (वि०) तंतीसर्वा, 35 । 
= तेन्दू {1110 [1] पुं 
तिन्दुक (पु०) तेदू का पेड़ । 
उठम तेरस्‌ {1125 [3] स्त्री° 
त्रयोदशी (स्त्री°) त्रयोदशी तिथि या व्रत । 
तेरा { € [3] सवं° 
तब (सर्वं० षष्ठ्यन्त) तेरा, तुम्हारा, 
तुम्हारी । 


उेठा 
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उवी 


उठ तेरा {लार [3] विर 
त्रयोदशन्‌ (वि०) तेरह (13) संख्या या 
इससे परिच्छिन्न वस्तु । 





उवृडां तेरहवाँ ल्त [3] पुं 
त्रयोदश (वि०) तेरहर्वाँ, 15्वाँ । 


उवृदीः तेर्ह्‌.वीं 6५ [3] स्त्री 
त्रयोदशी (स्त्री०) तेरहवीं, 15वीं । 


उख तेल्‌ {61 [3] पुं 
तेल (नपुं) तेल, स्नेह । 
उखब तेलक्‌ €] [1] पुं 
देलिक (पुं०) तेली, तेल का व्यापारी । 
ॐ3ङ तेलण्‌ {6121 [3] स्त्री 
तेलिकी (स्त्री०) तेलिन, तेल बेचने वाली । 
उषी तेलो ला [3] पु 
तेलिक (पुं०) तेली, तेल-विक्रता । 
उषी तेलि (वाद [3] वि° 
तैलीय (वि) तेल से संबन्धित, तेल-युक्त । 
उड ॒ तेड. {€ [3] स्त्री° 
तदि (पुं) फटाव, फटन, दरार । 
दैतवट तंह्‌.कणा 1 21६2 [3] अक० क्रि 
त्रसति|जस्यति (दिवादि अक०) डरना, 
भयभीत होना । 


ङेउठीण त॑त्रीय्‌ 1६ [3] विर 
तैत्तिरीय (वि०) कृष्ण ययुर्वेद की एक 
शाखा या उसके अध्येता ओर ज्ञाता। 
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उंठठा 


उठ तंरना (भागाद्र [3] सकत० क्रि 
तरति (स्वादि सक०) तैरना, पार करना । 
उद तोह. 7011 [3] पुं 
तुष (पुं०) भूसी, दलका । 
उरू तोखणा {10111 [2] सक० क्रि° 
तोषयति (दिवादि प्रेर०) संतुष्ट करना; 
तृप्त करना 


उपड तोखत्‌ {01.121 [1] वि° 
तुष्ट (वि०) संतुष्ट, प्रसन्न । 
उ-उ तोद्‌ 160 [1] पं 
तुन्द (नपुं°) तोद, पेट, उदर्‌ । 
उठी तोरी 10 [3] पु 
तोरी (स्त्री°) तोरी, एक सन्जी । 
उख तोल्‌ 10 [3] पुं 
तोल (पुं०) तौल, माप, वजन । 
उखढ तोल्‌णा 1018 [3] सक० क्रि° 
तोलयति (चुरादि सक०) तलना, माप 
करना, वजन करना । 


उखूटी तोल्‌णी प्रा [3] स्त्री° 
तोलन (नप्‌०) तौलने का काम या भाव। 


उद" तोला ०18 [3] प° 
तोल (पं०) तोला, 12 मासे का एक भाग। 





उसी तोली {गा [3] पं 
तौलिन्‌ (वि०) तोलने वाला, माप करने 
वाला । 
उंड्ड तोड़णा 00 [3] स्षक्० क्रि 
न्ोटयति (दिवादि ब्रेर०) तोडना, अलग 
करना 
उली तौणी (व्पा [3] स्जी 
ताप (पुं०) गर्मी; पसीना । 
उड तौडा {245 [3] पु 
तपक्त (प०) मटका, घडा । 
उडी" तौड़ी (1 व्प्ुा [3] स्ी° 
तयक्छी (स्त्री °) मटकी, हाड, कलशी । 
उदी तौडी 12 [1] स्त्री 
ताली (स्त्री°) ताल, करतल-ध्वनि । 


उद तन्द्‌ 1210 [3] स्त्री° 

तन्तु (प°) घागा, सूत्र । 
उख तन्दल्‌ 12021 [1] पुर 

तण्डल (पं०) चावल, तुष रहित घान । 
उखा तंद्डा {2०४ [2] पुं 

तन्तु (पुं) तार; सूत, डोरा । 


डघ॒ठा तम्बरुरा {एद [3] पुं 
तुम्बुरुबीणा (स्वी°) तानपुरा, तुम्बुरु 


न गन्धवं से निर्मित वीणा 
उदा तोला {018 [3] पु० | 
तोलक (वि०) तोलने वाला, वजन करने उघेख तम्बोल्‌ 21001 [3] पु “= 
वाला । ताम्बूल (नपुं०) पान्‌, पान का पत्ता । > 
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उघड तम्बोलण्‌ {21111018 [3] स्त्री 
ताम्डूलिका (स्त्री°) तमोली कौ स्त्री, 
पान बेचने वाली 1 


घसो तम्नोली 12170017 [3] पुर 
ताभ्ब्रूलिक (पुं०) तमोली, पान-विक्रेता 1 


उप्र तम्मोल्‌ {7 217111101 [1] पुं 
द्र°-उधंख ॥ 


उप्तड तरस्‌त्‌ {7125६ [3] विण 
त्रस्त (वि०) भयभीत, डरा हुआ । 


उद्धा त्रह्‌णा 11211078 [3] अक० क्रि०। 
त्रसति| जस्यति (दिवादि अक०}) उरना, 
भयभीत होना । 


उत ऋस्‌ 17858 [3] पुं 
चास (पं०) भय; संकट । 
उग्ठटाः त्राह.णा 1 हह [3] सक क्रि 
रसयति (दिवादि प्रेर०) त्रास देना, 
डराना । 


उव-दृष्ठ त्राह -्राह. 11311-1781 
[3] सक० क्रि 
त्रायस्व-त्रायस्व (दिवादि सक० लोट्‌) 
त्राहि-त्राहि, वचाभओो-वचाओ । 


दफा तामा (ष्ट्वा [1] पुर 


द्र ऽ-उघः । 


विग्िः त्रिआ 118 [3] स्त्री 
स्त्री (स्त्री०) स्त्री, नारी, भौरत । 
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द्प्निठः चत्रिशना 11150 [3] स्त्री 
त्रष्नए (स्त्री °) चाहं, लालच; प्याप्त । 
दिघा चत्रिखा (117 [3] स्त्री° 
त्रषा (स्त्री °) प्यास, पिपासा । 
दिर त्रिण्‌ व [5] पुं 
तरुण (नपं०) तिनका, खेरपात, घास । 
दिख त्रिदोख्‌ "00५11 [3] पुर 
चिद्ये (पं०) त्रिदोष, वात-पित्त ओर 
कफ की विषमता । 
उिकबठा चिनुक्करा (णापपप्वद [3] विर 
त्रिकोण (वि०) त्रिकोण, तिकोना, तीन 
कोणो वाला । 
दिक त्रिपत्‌णा ({11122.1ह [2] अक ० क्रि 
त्रप्यति (दिवादि अक०) तृप्त होना, 
संतुष्ट होना । 
दिधउप्तङ त्रिप्‌तास्‌णा 11110185 
[2] अक ० क्रि° 
द्र ०-उधडटठ । 


दिपडाङ चत्रिप्‌ताणा (ष्ट 
[3] सक ० ० 
तपंयति (दिवादि प्रेर०) तृप्त करना, 
संतृष्ट करना । 


उिडत्ता त्रिवंजा 1७2१0] [2] वि° 
त्रिपञ्चाशत्‌ (स्त्री) तिरपन (53) 
संख्या या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 


ठट त्रटुणा (पाप [8] अकण क्रि 





18 1 ॥4 


| -4..16.830 
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तुष्यति (दिवादि अक०) तुष्ट होना, 
प्रसन्न होना । 
ऊठ वुद्ा वपप्राद्न [3] स्त्री 
दर०--उठः । 
उड त्रेड. {7€{ [3] स्त्री 
वदि (प°) फटाव, दरार । 


डे त्र {31 [3] वि° 


प भथओं {1126 [1] पुर 
स्थान (नप्‌ °) स्थान, ठाव, जगह । 


घि यहि 1118107 [1] पुर 
द्रऽ-षां। 


घय यहु (भाप [1] युं 
द्रऽ-षां। 
घषठवरङू थक्णा 11121: [3] अक० क्रि° 


स्थगति (स्वादि अक०) थकना, ठहरना, 
रुकना । 


घठ7 थका {11121.8 [3] पुर 
स्थगन (नपुं०) थकान, थकावट; रुकावट ॥ 


घंपट 


त्रयः (सर्व° प्रथमान्त) तीन (3) संख्या 








से परिच्छिन्न वस्तु । 


उेखठः चोड ना 170 [3] उक्त ° क्रि 


त्रोटयति (दिवादि प्रर०) तोड्ना, अलग 


कृर्ना। 
उंखमी तचौदसी {12पतस [1] स्त्री 
व्र०-उठेखनीं । 


स्थगितं (वि०) क्रित, थका हआ; 
रुका हुआ । 


थकीला {1121115 [1] वि° 
द्र ०~- षवि्भ । 


~> (11 


घेबट थक्क्णा 1121८]; पदध [3] अक० जि 
स्थगति (भ्वादि अक०) थकना; स्कना । 


षठ थण्‌ 1112 [3] पुर 
स्तन (पुं०) थनः, स्तन; कुच । 


घठेतठ थनेसर्‌ {11216527 [3] चुं 
स्थाण्वीश्वर (प°) कुरुक्षेत्र के अन्तगंत 
हिन्दुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान । 





घन्ठं थकाण्‌ 1॥21ब [3] सत्री घेर अप्पणा {गुण्य [5] सक० क्ि° 
द्र°--घवः। स्थापयति (स्वादि प्रेर०) थापना, स्था- 
षवि (शकय पकाय (नी (6118| 58051९11 (1). [10112680 0 ऽ॥1 ना भति्ितु करन्‌ सन्न 1 = € = 1 < 


(थ च [१ | र 





छा 


धित | 


(ननन  - -- --~ == 


घे थन्वा {1121015 [3] पुर 
स्तबक (पं०, नपुं०) गुलदस्ता, फूल आदि 
का गुच्छा 


घठी थरी {1191 [1] स्री 
त्सरु (पु०) तलवार या अन्य हथियार 
को मठ । 
घर थल्‌ {1121 [3] पु 
स्थल (नप्‌ं०) स्थल, स्थान, शुष्क भूमि 1 


वंद थत्ल्‌डा 11211 [3] वि° 
तलीय (वि०) तल भाग का, नीचे का, 
सतह । 
घेर थल्ला {11211 [3] पुं 
तल (पं०) तल, सतह, अधोभाग । 
घद्धा थडा {1121 [3] पुर 
स्थण्डिल (नप्‌ं०) चब्रूतरा, चौरस को 
हई भूमि । 
घा थां 70 [5] स्त्रीर 
स्थान (नपुं ०) स्थान, जगह । 
घ" थाडं 10दप [2] स्त्री 
द्रऽ~-षा। 
घाद थाह. 1.08 [3] स्त्री 
स्थाघ (पृं०) थाह, निचली सतह्‌, गहराई । 


खाट थाणा 11188 [3] १० 
स्थानक (नपुं०) थाना, पुलिस स्टेशन । 


घठ थान्‌ {1171 [1 ] स्त्री° 


स्थान (नप्‌ं०) स्थान, जगह; धर्म॑स्थानः 
अस्तवल । 
षपधड थाप्‌णा 1 11द]पह [35] सक्° क्रि 
स्थाप्यते (स्वादि प्रेर० कर्म०) स्थापित 
किया जाना; गोबर के उपले आदि 
बनाते समय थप-थप करना; 
थपथपाना । 
घणा थामा [दाद [1] पुर 
स्तम्भ (पुं०) खम्बा, थूना । 
षण थाल्‌ 111] [3] प° 
स्थाली (स्त्री°) भाल-पात्र, भोजन करने 
का पात्र । 
षट थाली (1[7द्राा [3] स्तीर 
स्थाली (स्त्री) थाली, भोजन करने 
का पात्र । 
षाठ थावर 111७० [1] पुंर 
स्थावर (पुं०) पाड, पवत; जड वस्तु । 
षाड धावे {11५८ [3] क्रि वि° 
स्थाने (क्रि° वि०) स्थान प्र । 
षिउ यित्‌ 111६ [1] स्त्री° 
तिथि (स्त्री०) तिथि, चद्रकलाओं के 
अनुसार होने वाली प्रतिपदा आदि 
तिथियाँ । 
धिं धिन्दा {11108 [1] वि° 
स्निग्ध (वि०) चिकना, तलीय, स्नेहिल । 
धित धिर 117" [3] बि° 
स्थिर (वि०) स्थिर, दुद्‌, अचल । 


((-0. ७8148 ॥५811 118 (81110048. -©118| 58115141 (111. 21411260 0\ 91 /1/1(1181<511111| २९56861 ^\6806111#/ 


263 











सिता ठट 
धित" धरता (पप्र [3] स्त्री घेखी येली वला [1] स्नी° 
स्थिरता (स्त्री०) स्थिर होने का भाव, हस्ततल (नपुं ०) हेली, करतल । 
ठ्हट्राव । देख थला 11211 [3] पुं 
षीः थीं [1] वि । स्थवि (पुं०) थला, सोला । 
ल्थित (वि०) स्थित, अचल, कायम । वेदी यंली 11917 [3] स्त्री 
षब थुक्क्‌ {11}; [3] पुं स्थवि (पु०, स्वरी०) थेलो, चोली । 
थूत्क (नपु°) भूक, खंखार । ददु योह 1 न४४ [१] 
घेबटा थुक्क्णा 11६5 [3] पुर स्थौल (पुं०) स्थूलता, मोटापा । 
थूत्करण (नपुं०) धूक्ने या धत्कारने घेन योक्‌ 7101८ [3] प° 
५ स्तबक (प०, नपु०) इक्दा सामान, 
घ॒षठी युथूनी (प्प [3] स्त्री पुरी राशि। 
पञ्युञजा का अगे का निकला हज मुल ॥ स्थापित (वि° ) स्था पित, रखा गया । 
घुरढी शृह.णी 1 प्तप [1 स्त्री? घु थोड्‌. 1110 [9] स्त्री° 
स्थूणा (स्त्री°) धूनी, खम्भा । ततान (7) ब = 
घय शहा 1110 [1] पु° =, थोडा 70008 
स्थणा (स्त्री) शूना, खम्भा; सहारा । षल् स (9 [3] वि° । 
कु (वि०) थोडा, कम, अल्प । 
घटी शूणी (प्प [2] स्त्री स 
स्थूणा (स्त्री) धूनी, खमा । व था 
ध द्र ०-षां । 
घषर शूथूणा (1101110 [1] पु 
4 द्र °-पुषटी । घट थन्दा {12710 [1] वि 
स्निग्ध (वि०) चिकना, स्तेहिल, तंलीय । 
घषली शथूणी (ततप [3] स्त्री (विर) हिल, 
तुण्ड (नपुं) सभर आदि पशुओं का घञ थम्म्‌ 112717}1 [2] पुं 
आगे का निकला हुआ मुख भाग । १० 
घर थल्‌ 11] [1] बनि° षडर थम्मणा 11770118 [1] सक ० क्रि० 
स्थूल (वि०) स्थूल, मोट । द्र०-भुडा । 
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ज 


घ 





इभ थस्म्‌ 17) [5] पुर 
स्तस्भ (पुऽ) खम्मा, स्तम्भ । 
घाङ थम्म््ण ¶ाक्ा111280 [1] स्तीर 
स्तस्भन (नप ०) रुकने या ठहरने का भाव । 
साङा थम्म्ह्‌.णा 1 112110110118 [3] सक ° क्रि० 


स्तम्भयति (स्वादि प्रेर०) थामनाः; 
ठहराना, रोकना । 


खषिभिः दडइभा 12218 [3] स्त्री° 
दया (स्त्री) दया, कृपा । 


खन दस्‌ {228 [3] वि 
दशन्‌ (वि०) दस (10) संख्या से 
परिच्द्िच्च वस्तु । 


खरयिठा दसंह्‌.रा 1252111 [3] पं 
दशहरा (स्व्री०) दसहरा, शारद या 
गंगा दशहरा । 


दछन दसम्‌ 1225210 [3] वि° 
द्र०-ख्मदां ॥ 


दखमडा दसवां 0225 [3] पुं° 
दशम (वि०) दसर्वां, 10वां । 


राटी दस्‌वी 12257 [3] स्त्री 
दशमी (स्त्री) दसवीं; दशमी तिथि । 


= -5 (> दसाडणा 12850 [1] सक० क्रि 


खनट 








घता थम्म्हला (1 1181111001121ह [3] पु 
स्तस्भ (प°) खम्बा, धूना । 


घा'छटा थम्हाओणा (1 [11180 
[3] खक ० क्ि° 
स्तस्भयति (स्वादि प्रर०) भम्हानाः 
सहारा देना, पकड़ाना । 


दशयति (स्वादि प्रेर०) दिखाता, दशंन 
करना । 
खाप्रु दसासूल्‌ 1023851 [1] पु 
दिशाश्ल (पुं०) दिशाशुल, किसी दिशा 
मे यश्त्रा का निषिद्ध दिन । 
खना दसाहा 1225118 [3] पुर 
दशाह (प°) दसाह, मृत्यु के दसवें दिनं 
को क्रिया, दसवां । 
ख्नल दसुणा 1225 [3] पुं 
दशगरुण (वि) दसगुना, दशगुणित । 
उता दसौणा {22587 [3] वि० 
द्र०-खगरङ । 
सखमैठ दसौर्‌ 12257 [3] पुं 
देशावर (पुं०) विदेश, परदेश । 
छनिङा दस्सणा 1023520 त्र [3] सक ० क्रि9 


दिशति (तुदादि सक०) बताना, निर्देशं 
करना । 
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खला 


खवा दहा 12211 [1] विर 


दशन्‌ वि० दस, 10 संख्या से 


परिच्छिन्न वस्तु । 


खचिप्िठ दंह्‌.सिर्‌ {22111577 [3] पुर 
दशशिरस्‌ (पुं०) दशशिर, रावग । 


खििठा दैह्‌.सिरा 12110517 [3] पुं 
द्र °-खयित्तित । 


खिन दहिक्‌ 12111} [3] पुं 
दाहुक (वि०) दाह करने वाला, जलाने 
वाला । 
रखचिवरङ दह.कणा 1221111; 
[3] अक० क्रि° 
दहति (स्वादि अक ०) जलना, दहकना । 
खिल" दंह्‌.णा 122110ढ [3] अक० क्रि° 
दहति (स्वादि अक ०) जलना, दहकना । 
खचिङ* दह्‌. णा 1225118 [1] पुं 
दक्षिण (वि०) दाहिना, दायां । 
खती दही 12211 [35] स्त्री° 
दधि (नपुं०) दहो, दधि । 
खी दहं 12211; [3] पं 
द्र°०-ख्यी। 
खवी`ड' दहीण्डा 1221105 [1] स्त्री° 
द्र°०-- खी डी । 


खी डी दहीण्डी 221४ [1] स्तीर 
1. 34 
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खद 





दधि मण्ड (नयुं०) दहेड़ी, दही जमाने 
का पाच्र। 
खधप्तङग दख्‌णणा 12211152 [3] स्त्री° 
द्र०--खघट । 
खथंउठा दस॒त्‌रा {221 ४द्र [3] पुं 
दुःखम्‌ > मूच्क्च्छ (नपुं०) पथरी, पेट 
का एक रोग | 
खेधट दक्खण्‌ [221६1127 [3] पुर 
दक्षिणा (स्त्री°) दक्षिण दिशा | 


खेधट दक्लणा 1221५५२ प्च [3] स्त्रीर 
दक्लिणा (स्त्री०) दक्षिणा, ब्राह्मण की 
धार्मिक कृत्य में देय द्रव्य । 
खेधठषिठ दक्खणाइन्‌ 2 बा प्द्यं 
[3] स्त्री° 
दक्षिणायन (नपुं०) दक्षिणायन, सूयं को 
दक्षिण दिशा को ओर गति । 
ठखेधली दक्खणी 21:10 37 [3] विर 
दक्षिणीय (वि०) दक्षिण दिशा का, 
दाक्षिणात्य । 
खताप दगध 12262५11 [3] वि° 
दग्ध (वि०) दाह-युक्त, जला हुआ । 
खड दच्छ्‌ 1240८01 [3] पुं०|वि० 
दक्ष (पुं° / वि०) पुं °--दक्ष प्रजापति 
वि०- चतुर, कशल । 
खेडटा दच्छणा 12266118. [5] स्त्री° 
द्र०-खउधठ । 


भ व नि रै ऋ (~ च क 





खेखत 
उपघठ दत्थर्‌ 12111187 [2] पुं 


प्रस्तर (पुं) कीमतती पत्थर, हीरा 
जवाहरात आदि रत्न । 


ठखेषश दत्थल्‌ 12211128] [1] पुं 
द्र०-उघव । 


खंड दह्‌. 12०५ [3] स्त्री 
दह्‌ (पुं) दाद, दिनाय रोग । 


खेखठ दर्‌ 2५५7 [2] स्त्री 
द्र०--उ । 


ख्खठी दह्री 12240 [1] स्त्री 
द्र०-खड । 


ख्य द्‌ 12200 [3] पुर 
दधि (नपुं) दधि, दही । 


खपी दधी 02410 [5] स्नी° 
‰०-दख्प। 


दखपीखी दधीची 0241716 [3] पुं 
दधौीची (पुं०) अथर्वा के पुत्र महषि 
दधीचि । 


टेप दद्ध. 22041 [3] ¶ 

दग्ध (नपुं०) दाह, जलन । 
खेप दद्धा 22040118 [3] बि° 

दग्ध (वि०) जला-मुना; क्र ्ध, रुष्ट । 
खड दम्‌ {02}211 [3 स्त्रीऽ 


दभ (पुं०) डाभ, कुशा । 


खठप्तमीव 





खं दल्म्‌ 12101311 [3] स्त्री 


र ०-- खड । 


खउठा दमूतुरा [तपता [3] पर 


व्र०-पदठ । 
खाठ दमन्‌ 12211811 [3] पुर 
दमन (नपुं०) दवबाने का भाव, दवाना । 


ख॑खत दमोदर्‌ 12211008 ]3] पुं° 
दामोदर (पुं°) भगवान्‌ श्रीकृष्ण, विष्णु । 


खणाख्गी दयाल्‌गी 122 बाष्टा [1] स्त्री° 
दयालृता (स्त्री°) दया, कृपा । 

खलल दयाल 12251 [2] वि° 
दयालु (वि०) दया-युक्त, कृपालु । 


खवछीः दर्‌इं 12277 [1] पुं° 

दति (प°) चमडे का डोल, चमं-पात्र । 
खठप्तब दरशक्‌ 1221581; [3] वि° 

दशंक (वि०) दशंक, देखने वाला । 
खतमठ दरसन्‌ 12275211 [1] पु° 

दर्शन (नपुं०) दशन, देखने का भाव । 
खवप्रसी दर्‌शनी 1) 21811 [5] वि° 

दशंनीय (वि०) देखने योग्य, सुन्दर, 

सुरूप । 
खवप्तरीण्ा दर्‌शनिभा 22152111 [1] वि° 
द्र°-खतप्तठी । 


खवठवप्तरठीन दरशनीक्‌ 12212197; [1] बि° 
द्र°-खतपरलो । 
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उठन'§टः 
खठप्ताङिला दर्‌साडउणा 12०156८ 
[5] सक ० क्रि० 


दशयति (भ्वादि प्रेर०) दशना, दिखाता, 
दशंन कराना । 


खतठपमाष्टि, दर्‌साइआा 12215818 [1] वि 
दशित (वि०) दिखाया गया, दशंन 
कराया हज । 


ख्ठमाठ दरसार्‌ 1277357 [1] पु 


व्र०-दखठतठ । 

खन्द दर्‌सावा 122738५2 [1] प° 
द्र ०- खरतर । 

ख्ठनी दर्सी 12975 [2] वि° 


दशन्‌ (वि०) देखने का विचार करने 
वाला । 
खत दरप्‌ 12412? [3] पुर 
दपं (पुं०) घमण्ड, अहंकार; उत्साहः 
कस्तुरी मृग । 
खठघ दरनब्‌ 12212) [3] पु 
द्रव्य (नपुं०) वस्तु, पदार्थ; धन, दौलत; 
सामग्री; ओषध । 
खठघी" दरबी 1281711 [3] स्ी° 
दर्वी (स्त्रीऽ) कड्छी, चमचा; सपि 
का फण । 
खठघी दरबी 97791 [3] बि° 
द्रव्यिन्‌ (वि०) द्रव्य वाला; धनी । 


खता दरा 191 [2] षू 


यजय 


उरिख्वडा 





दर (पुं०) दर्रा, पहाड़ की वाटी का मागं। 


खठध दराख्‌ [वग] [1] च्त्रीर 
द्राक्षा (स्त्रो) अंगरुर की वेल या फल । 
खठ्टी द्राणी [¬प्् [3] स्त्री 
देवरपत्नी (स्वरी) देवरानी, देवर 
की वत्नी | 


खवा दरार्‌ 12)21ढा [2] स्त्री 
दराकार (पुं०) दरार, फटी जमीन; तरेड । 


छठ्टद दरावड़ 1)212\2‡ [3] विर 
दविड़ (वि ०) द्रविड़ देश का मूल निवासी, 
द्षिणात्य । 


छखवण्ट्डी दरावृडी 7:218\- [2] स्त्री° 
द्राविड (वि०) द्रविड देण को भाषा, 
तमिल भाषा । 


खविष्पा दरिघा 12271115 [1] वि 
दीघं (वि०) दीघं, लम्बा । 


रखठठ दरिद्रन्‌ [27107871 [3] स्त्री° 
द्र०-खति खर । 


खक्दितठ दरिद्र 72710027 [3] पुं 
दरिद्र (वि०) दरिद्र, कंगाल, निधंन । 


उकिख्ठठ दरिह्‌.रण्‌ 2द्71तता 2 [3] स्त्री 
दरिद्रा (स्त्री°) दरिद्र स्त्री, निधन स्त्री । 


उक्दठड' दरिद्‌ रता 1221100" [3] स्त्री 





दरिद्रता (स्त्री) दरिद्रता, निधनता ` "न | 







गरीबी । ५ 


न 
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उञिख्ठउण्छी 
उच्खतडण्छी द्रिद्रताई्‌ [)13पत व्ह 
[1] स््रीऽ 
द्र° - उपिव । 
खती दरी 511 [35] विश 
द्वारिन्‌ (वि०) दार-युक्त, दारो वाला । 


ख्वछटी द्रोई 1707 [3] स्त्री 
दरोहिणी (स्वी०) द्रोह या डाह करने 
वाली स्त्री । 
खठय॒ द्रोह. 11010 [3] पुं 
द्रोह (पुं°) द्रोह, द्वेष; अपकार; विरोध । 
खख दल्‌ 1221 [3] पुर 
दल (नपुं°) समह, शुण्ड । 
खखट दलणा 1221085 [3] सक ० क्रि° 
दलति (स्वादि सक०) दलना; फाडना, 
चीरना; कुचलना । 


खछिड दलित्‌ {2211८ [3] वि° 
दलित (वि०) दलित, कुचला हुआ; 
शोषित । 
खलिव दलिद्रण्‌ 12211072. [1] स्त्री 
दरिद्रा (स्त्री°) दरिद्र स्त्री, निधन स्त्री । 


खछिखठी दलिद्री {22107 [1] पुं 
दरिद्र (वि०) दरिद्र, नि्घेन, गरीब । 
रुष्टं दलिदर्‌ 7221;0५2 [1] पुर 


दारिद्र (नपुं०) दरिद्रता, निधनता; 
अलसता । 


खल्िखग्ड' दलिद्र्‌ता 12110081 
[1] स्त्री 


खर खान 











दरिद्रता (स्री) दरिद्रता, निधनता, 
गरीबी । 
खक्िखवउण्छी दलिहर्‌ताई 1211010 धह 
[1] स्ी° 
द्र०--रउछिदखठउ' । 
उखिख्ठी दलिह्‌ री 1221;पव प [3] पुं 
दरिद्र|दरिद्रिन्‌ (वि०) दरिद्री, गरीवः; 
आलसी । 


खष्छीभभा दलि 12118 [3] विर 
दलित (वि०) दला हुआ अन्न । 


खडधद्धी दुवाख्‌डी 12५1117 [3] स्त्री° 
द्र°-खडणी । 


खडषधी द्वाखी 13४हा<17 [3] स्त्री 
दीपवृक्ष (पुऽ) दीवट, दीपक रखने का 
काष्ठ-स्तम्भ । 


खीप द्ुवीप्‌ 132 [3] प 
दीप (नपुं ०, पुं9) दवीप, टापू । 


ख्डेठ द्वत्‌ 1)९२१६ [3] स्त्री 
देत (नपु०) दो होने का भाव; जोडा, 
युगल; भेद-दूष्टि; द्र॑तवाद । - 


खड द्वन्द्‌ [2४2५ [3] पुं° 
न्द्र (पुं °) न्द्र; कलह; विरोध । 


खडखउ ब द्बन्दातूमक्‌ 12५2705 1108 15 
[3] वि° 
दन्द्रात्मक (वि०) यूगल स्वरूप वाला, 
दो परस्पर विरुद्ध स्वभाव का) 
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खद यऽ (== 
खद-येउ दड -हुत्त्‌ ग्द-प्प॥ [1] पुर दशन्‌ (वि) दस, 10 संख्या से 


दर०--खउ । परिच्दत्न वस्तु । 
खड दाह.णा 1) [3] सक० क्रि 
दहति (भ्वादि सक०) दाह करना, 
जलाना । 


ख्डड दडत्‌ 2 ष्दप [2] पुं 
देवरयुत्र (पुं०) देवर का पत्र । 


खदउ ददृत्‌ 122112६ [1 | पुं 


त॒ ह.इक्‌ 1221172६ [3] पुर 
दर-- खद्ठ । खव दाह.डइक्‌ (3. पु 


दाडिम (नपु° / पु०) नपु०--अनार का 
उख'§ढ दाओण्‌ 1280" [2] स्त्री फल । पुं ०--अनार का वृक्ष! 


दामन्‌ (नपु ०) रस्सी, रज्जु । † 
५ ( ठु ) य खया दाहा 1)2118 [1 | पु9 


खारि दाइ [2 [3] स्ी° दशक (नपुं०) दस का समुह । 
द्र-रख्टी । 
ख दाख 121 [3] स्त्री 
खशि दाइक्‌ 1251 [3] पुं° द्राक्षा (स्वी०) दाख, अंगुर्‌ । 
दायक (वि०) देनेवाला, दाता । खत दाज्‌ 70 [9] 4 
खटी दाई [हा [3] स्त्री दायाद्य (नपुं०) उत्तराधिकार, विरासत, 
धात्री (स्त्री०) धाय, दाई, पालन पोषण दाय । 


करने वाली नौकरानी । ; 
खड दात्‌ 12६ [3] पुं 


खड दासता 12851द [3] स्त्री° दात्र (नपुं) दराती, हंसिया, फसल 
दासता (स्त्री°) दास होने का भाव, काटने का साधन । 
गुलामा । खल दातण्‌ 12812 [3] स्त्री 
खापठ्खाप्न दासान्‌दास्‌ 12858010885 [3] पु° दन्तपवन (नयु ०) दातुन, दन्तवावन । 
दासानुदास ध ०) दासों का दासः ख्डती दात्री दध्म [9] स्री. 
भगवता का भक्तं । द्र °-खयी । 
त 1 न्‌ | र 
खः दाह. ढा [1] पु < खद दात्‌डा 125 [1] पुज 
। का भाव; 
दाह ०) नल, सत दातु (वि०) दाता, देने वाला । 
डाह्‌, ईर्ष्या । 


खउठ दातार 12हष्ठ [3] वि° 
ख दाह. 1281" [11 प दात्‌ (वि०) दाता, देने वाला । 
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खष्ड) ऽपी 
खडी दाती 12४५ [3] स्त्री खरी दामनी [2द्वा)णा [3] स्त्री 
दात्र (नपु०) दराती, हंसिया, फसल-घ।स दामिनी (स्त्री) विजली, विद्युत्‌ ' 


$ उररण । खठप्रसिवब दा रशनिक्‌ 12121111; [5] प° 


खउठ दात्तर्‌ {ह 127 [3] पु दाशंनिकत (व्रि) दाशंनिक, दशंन-शास्त्र 
दात्र (नपुं) वडी दर्राती, वड़ा हंसिया । काजाता या अध्येता अथवा उससे 
2 संद ष्व 
खख दादर्‌ 1235५27 [1] पं संबद्ध । 
दर्दुर (पुं०) दादुर, मेढक । खत दारम्‌ [हाथा [3] पुर 
खख्ठ दादुर्‌ दत [1] पुं ` दाडिम (पुं० / नपुं०) पु०-अनार का 
ध व | तृन । नपु ०-अनार का फल | 
। | ए द्‌ दा [1] स्त्री 
खड दाद्‌ 1807 [3] वि° रखठी दारी 12) [1] स्त्री° १ 
ठ द्र°०-खखए । दार (पुं० बहु° ) दारा, पत्नी, भाया | 
रख ददो 25५० [3] स्त्री° । खर दाल्‌ 128] [3] स्त्री° 
दन्तुरा (स्व्री०) उठे या बाहर निकले दाल (पुं०) दाल, अरटर-मूंग इत्यादि 
दांतों वाली 1 की दाल । 
छपा दाधा 1280115 [1] विश खड दाढ. 12711) [3] स््री° 
दग्ध (वि०) दाह-युक्त, जला हुआ । द्र °-- माद्‌ । 
खठ दान्‌ 1)छा) [3] पुर खड़ा दाढा 1284118 [3] पुं 
दान (नपुं ०) दान, विधिपूरवेक द्रव्य त्याग । दाढिका (स्त्री) बडी दादी-सृ । 
छखठ-५ उठ दान्‌-पातर्‌ 12)811-28121 [3] प° खडी दाढ़ी 128 [3] स्त्री 
दानपात्र (नपुंऽ) दानपात्र, जिसमें दान दाहिका (स्त्री०) दादी-मुछ। 


दिया जाय वह्‌ पेटी, पात्र या व्यक्ति । 8 दिङं 127 [3] १० 


छठी दानी 12201 [3] ¶० दिन (नपुं०) दिन, दिवस, वासर । 


दानिन्‌ (वि०) दानी, दान देने वाला । प्र॒ दिउस्‌ 7८७ [3] पु" 


रखठ दान्‌ 728८ [1] पुर दिवस (पुं०) दिवस, दिन । 
` दाडिम्ब (पुं० / नपुं 2) पुं०-अनार का र्शवादी दिउहाड़ी [पादपा [1] स्त्री 
वृक्ष । नपुं <- अनार का फल । द्र °-खिवदची । 
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द्डिबणतन द्योकाज्‌ 1)४०।६द्‌/ [3] पुं स्री द्याल्‌गी 72$#ढ1&7 [3] स्त्री 
देवकायं (नपुं०) देवकार्य; क्षत्रियो में दयालुता (स्तरी०) दयालुता, कृपालुता । 
भचलित बच्चे क वाल्वा खि्ाठउ दूयालूता 12$ध्]्ड [3] स्त्री 
ट्टी दिउणी [21 [3] स्त्री द्र०-च्िखगी । 


त्री) डाइन, , चुडंल । [दाप 
देवयोनि (स्त्री ०) डाइन, भूतनी, चङ्‌ ख्रिट दयालु 12४1८ [3] वि° 


खड द्योता 1४01 द [3] धु द्र०--खिन्भछ | 


स्त्री ०) देवता, ठे ग, 
देवता (स्त्री ०) वता, व्व । ड ड्ठ दयावान्‌ 1४६५871 [3] धुर 


्डिरख्त दिउदार {)1्तद्वा [3] पु° 1 - 
द्र - स्मित । 
स्ण्भिष्डउ द्यावत्त्‌ 7) $ ५२२४ [3] चि° 
छिछर दिजो 120 [3] पुः दयावत्‌ (वि०) दयावान्‌, कृपावान्‌ । 
देवयोनि (पुः) भूत, जिन्न, देव-जाति- । 
विशेष । दपि दिस्‌ 115 [3] स्तीर 
दिश्‌ (स्त्री०) दिशा; तरफ, ओर । 
टि§ढ' द्योता 12$#०१ [3] पुं 
देवता (स्त्री°) देवता, देव, सुर । सिपि: दिसू 1278 [3] स्तीर 


दृश्‌ (स्त्री °) दृष्टि, अख । 


खिट दिसट्‌ 12152 [3] स्त्री° 
दृष्टि (स्तरी°) दृष्टि, नेत्र, आंख; ज्ञान । 


द्डित द्योर्‌ 12907 [3] प° 
देवर (पुः०) देवर, पति का छोटा भाई । 


खि दि 118 [1] स्री 


दया (स्त्री०) दया, कपा । ख्प्रिट दिशट्‌ 12:5४ [1] स्त्री 


न 7०- 
ख्भिचिप्रटी द्याद्रिश्टी 12» 8501 (८ 
[1] स्त्री खिप्रटकट दिशृट्‌-कृट्‌ 15{-1ते६ [3] स्त्री 
दयादृष्टि (स्त्री) द्या को दृष्ट, दृष्टकूट (नपुः०) पहेली, प्रहेलिका, 
कृपादृष्टि । वुञ्लौवल । 
सख्ण्भिठ द्यार्‌ 12४8 [2] पुर खिप्रटाड दिश्‌टान्त्‌ 1275६ [1] पुं 
देवदार (पुं०, नपुं०) देवदार का वृक्ष । दृष्टान्त (प°) दृष्टान्त, उदाहरण; एक 
सणि दुयाल्‌ 12/81 [3] वि ग 
दयालु (वि०) दया-युक्त, कृपालु । खिमटरा दिसूणा 1255 [3] सक० क्रि 
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दृश्यते (भ्वादि कर्म०) 
दिखाई देना । 


दिखना, 


खिति दिसूदा 12130 [3] वि° 
दृश्यमान (वि०) दिखाई पड्ने वाला । 


स्मित दिसाउर्‌ {215८7 [11 प° 
द्र०-खिप्रेठ । 


खमिषडठी दिसाउरी 1208 [31 वि° 
देशावरीय (वि०) परदेश संबन्धी, विदेशी । 


खि दिसीणा 1290 [1] अक० क्रि 
दृश्यते (स्वादि कर्मे) दिखाई देना, 
दुष्ट होना । 


स्फिठा दिपषरा 1205678 [1] पु 
द्विसेटक (नपुंऽ) दोसर कावाट। 
स्पिठी दिसेरी 156 [1] स्त्री 
द्र°-स्थिता। 


स्िंठी दिसौरी 075व्णा7 [3] वि° 
द्र°- खमि ती । 


सगरंउउ दिसन्तर्‌ {21521117 [3] प° 
देशान्तर (नपुं०) अन्य देश, दूसरा देश । 


खिर" दिस्सृणा 12155 [3] अक क्रि 


दृश्यते (स्वादि कर्मे) दिखना, देला 
जाना । 


सिर दिस्सृणा 1215575 [3] सक० क्रि° 
दिशति (तुदादि सक०) बताना, कहना; 
सिखाना । 


ज बाया 





च्वि, दिह. 12111 [1] पुं 


द्र°-ख§- । 








ख्व दिह. 11) [1] पु 
द्र ° - खि- । 
ख्चिषी देहली 1८111 [3] स््री° 
देहली (स्त्री °) देहली, दहलीज्, डचोदुी । 

ख्विद्धी दिह.डी 1070 [1] स्त्री 

द्र०~-ख्विखो । 
ख्ठिं दिहा 12111 [1] पुर 

द्र°०- द: । 
खिकाउ दिहान्त्‌ 11111 [2] पं 
देहान्त (पुं०) देहान्तः मृत्यु । 


ख्ठिठ दिहार्‌ 1)]0हय [3] स्वी 
द्र°- ख~ । 

ख्वि्ठा दिहारा 1117 [1] पुं 
द्र °- 88 । 

खिचाड दिहाड़्‌. 11) [3] पु 
द्र°- डि । 

डवि दिहाडा 121118{& [3] पु 


द्र ° - खि । 


ख्विादी दिहाडी 1101 [3] स्त्री 
दिवसीय (वि०) दिवस संबन्धी; एक 
दिन की मजदूर । 
खिर दिहुं 11० [3] पुं 
द्र °-खि§- । 
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दखिधट दिखूणा 11 [3] अक० क्रि 
दृश्यते (स्वादि कर्म) दिखना, दिखाई 
देना । 
दिधर ेढा दिखूलाउणा 11[[1ाहपप्रद्व 
[3] सक ० क्रि° 
दशंयति (स्वादि प्रेर०) 
दशंन कराना । 


दिखलाना, 


खिपङ्डट दिखूलाव्‌ णा 121118४2 
[2] सक ० क्रि° 
द्र०-दिषछ'§ ख । 
हिषण्डरू दिखाडउणा 1211६11द्रप8 
[3] सक ० क्रि 
दशंयति (स्वादि प्रेर०) दिखलाना, दशंन 
कराना । 
ख्षाखटढ' दिखाल्‌णा 12111118 
[3] सक ० क्रि 
द्र9~-दिषाङढः । 


ख्वि दिग्‌ 122 [1] स्री 

दृश्‌ (स्त्री०) दुग, दृष्टि, आंख । 
खि दिग्‌ 218 [3] स्त्री° 

दिश्‌ (स्त्री°) दिशा; निदेश, संकेत । 


ख दित्त्‌ 1211 [3] बि° 
दत्त (वि०) प्रदत्त, दिया हुआ; दान-दहेज । 


खड दित्ता ध्प् [3] बि 
दत्त (वि०) दिया हुः; दान । 
1. 35 


दिघ-दिप्तट 





ट्ठि दिन्‌ 1277 [3] पुं 
दिन (नपुं ०) दिन, दिवस । 
खिठन दिनस्‌ 1217125 [3] पुर 
दिवस (पुं2) दिवस, दिन, वासर । 
्ठि-नुप दिनू-सुव्‌ 10171-5पत्‌11 [1] पु 
शुद्धदिन (नपुं०) शुभ-दिन, मृहूत्तं का दिन । 
ख्ठिबठ दिनुकर्‌ 12170127 [3] पर 
दिनकर (पुं०) दिनकर, सूयं । 
डखिठ-पउवी दिन्‌-पत्री 1211-2 7 [3] स्त्री? 
दिनपनी (स्री) देनिक बही, रोज- 
तामचा,'देनन्दिनी । 
दिती दिनुप्रति 127072८1 [3] क्रि° बि 
भ्रतिदिन क्रि° वि०) प्रतिदिन, प्रत्येक 
द्विन, हररोज । 
दिलीशत दिनिञर्‌ 1170727 [3] पं 
द्र °-खिठगत । 
ख्ठिंड दिनन्त्‌ [2121४ [3] पुर 
दिनान्त (पुं०) दिन का अन्तिमि भाग, 
सूर्यास्त काल । 
डिघमवध दिब्‌सरूप्‌ 127052गए> [3] प 
दिव्यस्वरूप (नपुं०) अलौकिक रूप, बहुत 
सुन्दर स्वरूप । 
दखि-सिप्नट दिब्‌-द्विश्‌ [21-५"२52॥ 
[3] स््री° 
दिव्यदृष्टि (स्ती°) दवी दुष्ट, अलौक्रिक 
जान । 
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खिघ-खितटी 
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ख्घ-स्म्तिटी दिव्‌ -द्रिश्टी 119 1111 
[3] स्त्री 
द्रऽ--खिषघ-खिषप्तट । 
रिध-खेठ दिवब्‌-देह. 10-0461 [3] पु 
दिव्यदेह (पं) अलौकिक शरीर, मनोह 
शरीर । 
ख्घठ-दिपरिट दिवन्‌-द्रिसट्‌ 12119211-011152 
[1] स्त्री 
द्रऽ-दखिषस्प्तिट 1 
द्णिण्छ दियालू 127ाए [1] विर 
द्रऽ-सिग्् । 
खिठडी दिराणी 1 [1] स्त्री 
द्र०- खली । 
र्द दिवस्‌ [2१५25 [3] पु 
दिवस (पृं०) दिवस, दिन, वासर । 
खिदा दिवाखा 1219115 [2] पुर 
द्र०-खडधी । 
डखडषी दिवाखी 121४8111 [२] स्त्री° 
द्र°०~- खटी । 
खिदाणी दिवाली [21५81 [3] स्त्री 
दीपावली (स्त्री) दीपावली उत्सवः; 
ख्ड्िठ दिब्हार्‌ 10117 [1] स्त्री 
द्र०-2ख6- । 
चिद-तेखी दिम्ब्‌-जोती 121४५-1०॥1 [3] स्त्री° 


दिब्यज्योतिस्‌ (नपं०) अलौकिक प्रकाश, 
सृन्दर ज्योति । ` 


((-0. ७801048 ॥\ 811 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥ /11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 


खडि 


स्मीर- विव 


दे 








सा जा 
~~~ 


दिड. 127{ [1] वि 
दृढ (वि०) दृढ, पुष्ट, मजबूत । 


चि द्विद्‌ता [211411ह [3] स्त्री 
दृढता (स्त्री°) दृढ्ता, पुष्टि, मजबूती । 


खीऽट दीउट्‌ [प [1] स्त्री 
दीपवति (स्त्री) दीवट, दीपस्तम्भ। 


खी दि 12: [2] पु 
दीप (पूं०) दीप, दीपक । 


खी-च दीह. 12111 [1] पं 


दिवस (पं०) दिवस, दिन, वासर । 


सगीपप्रउ दौख्‌णत्‌ {20111521 [3] विर 
दीक्षित (वि०) दीक्षित, दीक्षा-प्रापघ्, 
मन्त्रोपदिष्ट । 


रीड दीखयत्‌ 11161121 [3] वि 
द्र °-खीप्रड । 


खीपिण्ा दीख्‌या 12114118 [3] स्त्रीऽ 
दीक्षा (स्त्री) दीक्षा, मन्त्रोपदेश । 


सीपिभावातर दीखूयागुरू 12111 प 
[31 प° 
दीक्षागुर (पं०) दीक्षा देने वाले गुरु, 
मन्त्रोपदेशक । | 
खीठ-विठयाछ दीन्‌-किरषाल्‌ 12111-1.11]22) 
[3] बवि० 
दीनकृपालु (वि०) दीनकृपालु, दीन- 
दुखियो पर दया करने वाला 1 


छ, 


खीरुघप 





खीठध्षय दीनवन्ध्‌ [011119271त्‌[ [3] 
दीनबन्धु (पुं०) दीनवन्धु, दीन-दूखियों 
का सहारा । 
खीपब दीपक्‌ 1217]; [3] पुं 
दीपक (पं०) दीपक, दीप । 
खीठ-खिगभार दीन्‌-दिजआल्‌ {211-0181 [3] बि° 
दीनदयाल्‌ (वि०) दीनदयाल, दीन- 
दुखियों पर दया करने वाला । 


खीपउ दीपत्‌ 1271221 [3] बि° 
दीप्त (वि०) प्रकाशित, चमकदार । 


रखीपषी दीपाली [डा [1] स्त्री° 


दीपाली (स्त्रीः) दीपावली पर्वं; 
दीपमालिका । 


खीत् दीरघ्‌ [91181 [3] वि° 
दीघं (वि०) दीघं, लम्बा, बड़ा । 
खी ठध्पंड दीरघान्त्‌ [71817प्त1/ [3] वि° 
दीर्घान्ति (वि०) दीर्घान्त, जिस पद के 
अन्त मे दीघं मात्राहो। 


खीठरु दीरण्‌ 1719) [3] वि° 
दोणं (वि०) व्रिदीण, फाड़ा इअ, 
चीरा हुआ । 
खीडट दीवट्‌ 121५६ [3] स्त्री° 
दीपवति (स्त्री०) दोवट, दीपक रखने 
क[ स्तम्भ । 


खीडटी दीव्‌टी 127४५ [3 स्री 
द्र °-खीदट । 


छणठपार दुआर्पाल्‌ 1प्हय81 [3] पुण 


न 


4111 (1 





खीख्डः दीव्‌ड़ा 17४ [3] पु 
द्र°०-सखीपठव। 


छदः दीवा पाण्ट [3] पुर 
दीपक (पुं०) दीपक, दीप । 
छभेध" दूअक्ला 12118 [3] पुर 
द्यक्ष (वि ०) दो आंखों वाला । 
उभठषी दूअर्‌थी 1पश्पाम्‌ [3] विर 
दयथिन्‌ (वि०) दो अर्थो वालाः 
श्लिष्टार्थकर । 
इ्ठषीा दू र्‌थिञा [0प्थरपप३ {3] विर 
यथक (वि०) दो अर्थौ वाला, 
श्लिष्टार्थक । 
इश्टमी ` दुजादूसी 1) पदप [3] स्त्री 
द्वादशी (स्त्री°) द्वादशी तिथि । 
ख णठी दुञआनो 1) पद्य" [3] स्र 
दयाणको (स्त्री) दुअन्नी, दो आने 
का सिक्का । 


उश्रापठ दुआपर्‌ 1 पद्व2 [3] प° 
द्वापर (नपु०, पुं०) द्वापर युग, चार 
युगो मे से एक युग । 
उठ दृआर्‌ पद्य [3] पू 
द्वार (नपुं°) द्वार, दरवाजा । 


छण्ठढा दुआरका {णह [3] स्बीर 
द्वारका (स्त्री ०) द्वारका पुरी । 


हारपाल (पुं०) द्वारपाल, पहरेदार । 


= क "न ~ द ~ 8 












भं 


८41 


क व ~क ~~ ~~ ~ ~ ~~~ ----- 


उरे दृषत्‌ 13१21" [3] स्त्री 
देत (नपुं) दैत, दो होने का भाव; भेद- 
दुष्ट; द्रंतवाद; अज्ञान, मोह । 


छि दुड्‌ 1)"11 [1] वि° 


दि (विऽ)दो, 
वस्तु । 


संख्या से परिच्छन्न 


दम॒ दुस्‌ 12)"5 [1] पुण 
दोष (प°) दोष, त्रृटि, भूल । 


छमपि दुसहि 517 [3] वि° 
दुस्सह (वि ०) असह्य, दारुण । 
उत्रियठ' दुसंह.रा [८521171 [3] पुं 
दशहरा (स्त्री ०) दसहरा पर्वे, विजया- 
दशमी । 


दप्रट॒ दुशट्‌ > ८52१ [3] पुं 
दुष्ट (वि०) दुष्ट, दोष-युक्त, खल । 
छप्रटठक दुशटण्‌ > पई) [3] स्त्री 


दुष्टा (स्त्री°) दुष्ट स्त्री, खल नारी । 


छप्रट्टी दुश्टणी 0 प{वप् [3] स्त्री 


्र०-दप्रटट । 
द्प्रटउ दुश्टता [2०६21 [3] स्त्री 
दुष्टता (स्त्री°) नीचता, खौटापन, दुष्ट 
का भाव। 
दप्रट-उग्ड दुशद्‌-भाव्‌ 12 52{-1311ह ५ [3] पु 
दृष्टभाव (प°) दुष्टता, बुरे विचार । 


खप्रठ दुशपच्‌ 72 प5>०५ [8] वि° 
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नि्कििके त-य का क 


दुष्पच (वि०) अपचकारी, कठिनाई ते 
पचने योग्य, गरि भोजन । 





सप्र दुशाला 1 पद] [3] पुं 
द्विःशाल (नपुं०) दुशाला वस्त्र, ऊनी 
उत्तरीय । 
सख्िठा दुसिरा डाग [3] पुं 
हिशिरस्‌ (वि) दो शिरों वाला सापि 
इत्याद जन्तु । 
रमेठ दुसर्‌ 125८7 [3] पुं° 
दिसेटक (नपुं°) दुसेरा, दोसेर्‌ का बाट। 


खिंठा दुसरा 1207567 [3 पुर 


द्र ° -- छपेत । 


व 


दमती री [21187 [3] स्त्री 


(१५) 


7०9 -छपितठ । 


ख्य॒ दुह. 12८11 [1] वि 
द्वि (वि०) दो, 2 संख्या से युक्त । 


दवबठणछ दुह्‌.करम्‌ [पाशा [3] पु 
दुष्कमेन्‌ = (नपुं०) दुष्करम, कुक, 
बुरा काये | 
तद्वि दुह.क्रित्‌ एषापध८ [1] पर 
दुष्कृत (नपुं०) दुष्क, कुकमं । 
उठा दोह.णा 12011 [3] सक० क्रि 
दोग्धि (अदादि सक०) दहना, गाय 
इत्यादि का दूध दोहन करना । 
खणड दुह.त्‌ 1प1{ [1] पुर 
दौहित्र (प°) पुत्री का पत्र, नाती । 
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य 
= च~ 
` बन 


० = कि किक = ~ ~ = ~ = = 


छयउ-पंड 
पि ______ 


इरउ-पड दुह्‌.त्‌-पोत 12५120४ [3] परं 
दौहित्र पौत्र (पृ०) दौहित्र-पौत्र, नाती- 
पोत्‌[ । 


दएउ-घयु दुह.त्‌-वह्‌ 1211-8 211६ [3 स्त्री 
दौटहित्रवधू (स्त्री°) दौहित की प्तौ, 
नाती को भार्या। 
खराउठा दुह्‌.त॒रा [21111 [3] पुर 
दौहित्र (पु०) पत्री का पत्र, नाती । 


इरउठी दुह्‌.तरी एप्प [3] स्त्री 
दौहित्री (स्त्री°) पुत्री की पुत्री, नातिन । 


ख्ठठ दुहर्‌ {1127 [3] स्त्री 
द्विहुल्य (नपुं°) दूसरी बार हल चलने 
का भाव। 


ख्यात दुहाग्‌ 1५11 [3] पुर 
दुर्भेग्यि (नपुं०) मन्दभाग्य, खोटी किस्मत । 


वातार दुहागण्‌ 2 "1182 [3 स्त्री 
दुभेग्यि (स्त्री °) अभागिनः दुर्भाग्य वाली । 


यान्न दुहा 21] [3] पुर 
दिभायं (वि०) दूसरा विवाहं करने 
वाला, दो पत्तियों वाला । 


खज दुक्क्‌ 12}६॥ [3] बि° 
हि (वि) दो, 2 संख्या से परिच्छिन्न 
वस्तु । 
दप दुख्‌ 1>पपाता [3] पुर 
द्र०- धं | 
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षट दुखणा > पप्र [3] अक० क्रि° 
दुखति (भ्वादि अक०) दुःखित होना, 
पीडति होना । 


उप दुख्‌दा 73 पद्ावद्न [3] वि° 
दुःखद (वि०) दुःख देने वाला, दुःखदायी । 


षरडिन दख्‌ दाइक्‌ 12"11्तद्वा {६ [3] बि 
दुःल्लदायक (वि०) दुःखदायकं, कष्टकारक । 


इषटरखष्िङ दुख्‌दाइग्‌ 121६114 [3] स्त्री° 
दुःखदायिनी (स्ती०) दुः्व देने वाली, 
दुःखदायिका । 


परी दूखदाई [>पा्ातद्वा [3] पुं 
दुःखदायिन्‌ (वि०) दुःखदायी, दुःख 
देने वाला । 


पर्ठी दुखूदारी 3 पवातदत [2] पर 
दुःखदा रिन्‌ (वि०) दुःख को दूर करने 
वाला, दुःख-दलन । 


इषा दूखाउ [पदप [3] बि° 
्रऽ~-खषटरषिव । 


षड दुखाउणा प्ाद्रपप्त् 
[3] सक० क्रि 
दुःखयति (नामधातु सक०) दुःख देना, 
दुखाना । 


इषडी दुखान्ती [पताह [3] वि° 
दुःखान्त (वि ०) दुःखान्त, दुःख से अन्त 
होने वाला । 


6806111४ 
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खधिग्िष्ठ दूखिओआर्‌ 0 प ्नाह्नवा {3} विर 


द्रऽ-खउपी। 


उसिागठङ दृखिआरण्‌ 1> पातात) 


[3] स्त्री 
दुःखिता (स्त्रीऽ) दुःख से युक्तं स्तो, 
पीडिता । 


पििष्ठा दृखयारा 12 "1:113/518 [3] पुर 
द्रऽ-ट्पी। 


खपि्षण्ठी दुखूयारी 12५1.119# 511 [२ स्त्री 
द्र °-इपि'ठर। 


इषि दृखित्‌ 12॥६})१८ [3] वि° 
दुःखित (वि०) दुःखी, दुःख से युक्त । 
खी दखी [> पाप [3] बि? 
दुःखिन्‌ (वि०) दुःखी, दुःख से युक्त । 


धीरा दुखीञा [> प<1,15 [3] पु 
द्रऽ-दषी। 


देप दुक्ख्‌ 121८1९11 [3] ष 
दुःख (नपु०) दुःख, कष्ट, पीड़ा । 
सेध दुक्खड़ा 12५1९111 ह [3] पुं 
द्र०- धं । 
दवार दुगणा 0९ [3] बि 
व्र०~दगट । 
द्त्‌ाङ दुगरुणा पप [3] प° 
द्विगुण (वि०) दूना, दुगुना । 


छचिड दुचित्‌ 12५1८ [3] प° 


खपी 


दुश्चित्त (नपंऽ) संशयात्मा; घवराहट, 
चिन्ता । 


रुचिः दूचित्‌ [361 [3] वि 
द्विचित्त (वि०) संशयालु, सन्देही । 
सठ2₹ दूजण्‌ [पपुवा [1] विर, 
दुजन (वि०) दूजंन, दुष्टजन, खल । 


ख्डोग्भा दूतीभा पह [2) वि 
दवितीय (वि०) द्वितीय, दूसरा । 
₹ख-णेप दृन्द्‌-युदढध. 2५५14-पतत। [3] प° 
दन्रयुद्ध (नपुं०) मल्लयुद्ध, दो व्यक्तयो 


मे परस्पर होने वाला युद्ध । 


च 


दप दद्ध. 12८५1 [3] पं 
दुर्ध (नपुं०) दूध, क्षीर, पय । 


सछपप्पठ दुद्ध्‌-घर्‌ 1> पतता (जातय [3] पुंर 
दुग्धघर (पु०) दूधका घर, दूध मिलने 
का स्थान । 


प-पड' दुद्ध्‌-घोता 124५1111 [3] पुं 
दुग्धधौत (वि०) दूध का धोया हा, 
निष्कलंक । 


खेप-ठखडा दुद्ध्‌-नहाता 1>"५त11-पव 4118 18 
[3] पु 
दुगधस्नात (वि०) दधसे नहाया हृं, 
निष्कलङ्घु । 


चछेपी दुद्धी 1५०] [3] वि 
दुग्धिन्‌ (वि०) दुग्धमय, दूध से युक्त; स्तन । 


((-0. ७8008 ।५81 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 


"नन्व 41 ज्ञ - 
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ठर) 


दठष्टी दुूनाली [पदन [3] स््ीर इवठडण्टौ दृवलृता्ई [3 पफगध््ा [1] स्त्री 
7०-दघठॐउः । 


दविनाली | द्िनालिका (स्त्री) दौ नाल 








त्र ली - ट लं वन्दक ] 9 
ला, दुनला वन्दरुक । खटः दुवृला [पाद [1] वं 
दपर दुपूह.रीजा पगपह [3] वि° डबल (नि) दुव 
द्विप्रहुरी व°) दापहूर्‌ का; दापह्‌र खघटण्छी द्व्‌ इ [3 पहा [1] सनी 


छपटवा दूपटूका [> प००१@ [1 पर डक्चिपः दुविवा [पाव [3] पुं 
द्र ०--्षंटा। विध्य (नपुं०) दौ प्रकार के भाव, 
६ । द्रंतभाव 
प्ट दुपटर. एप्{ [1] पुर ० 
द्र०~--खयंट। इषा दुम्वा 12८1110 [3] पु 


दुम्बक (पुं०) दमदार, मोटी कृं वाला 


खटा दुपदा 13) प] {5 [3 पुर न 
द्विपद (नप्‌ ०) दुधद्रा, उत्तरीय वस्त्र | । 
छठ दुभूता 12 प्रणष्ठ [1] त्नी 
पडा दुप्दा 12"}५8 [3] पुर द्र०--द्धिपः। 
द्विपद (वि०) द्विपद, दोपाया, दौ पदीं | 
दाप्रीश् दुभाशीया [पह [3] पु 


वाला | 


पणः दुपाया 1252 [3] पुर 
द्विपाद (पुं०) दो पैरो वाला. मनुष्य । 
धरत दुपेह्‌.र्‌ [27 [3] स्त्री 
द्ि्रहेर (नपुं°, पुं०) दोपहर, मध्याह्न । 
इ्पेखठ दुपैह रा 1) 21175 [3] पु 
द्र° ~ दरा । 


घर दुबल्‌ 12)"081 [1] बि 
दुबल (वि०) दुर्बल, कमजोर । 


घरूड' दुबल्‌ता 12112118 [1] स्त्री 
दुबेलता (स्त्री°) दुबलता, कमजोरी । 
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द्विभाषिन्‌ (वि०) दुभाषिया, दो भाषाभाों 
को बोलने वाला । 


ठगी दुभाखीञा 13 पणाहमः7ढ [1] पुर 
द्र०- ठप" | 
खेत दुन्भर्‌ [>पएणीथः [3] विर 
दुभेर (वि°) कठिन, जिसका भरण यः 
वहन कठि हो । 
दभरंधा दुमुक्खा पप्पु [3] प 
द्विमुख (वि०) दुसृंहा, दो मूखों वाला । 
द्महा 0पापात्तीयह [3] पुर 
दर०-दखध्॑पा। 





खां दुमूहां [पापतां [3] पर 
द्र°०-दख)घः। 


खण्रयी द्सृही पापतां [3] स्त्रीर 


द्विमुखी (स्त्री) दुमंही, दो मुखो वाली । 


॥ +> 


तठ द्रम्‌ 12128 [3] पु 
दुगं (नपुं०) किला, गढ़ । 


उवाय दरगाह. 12प78ह]\ [3] वि० 
दुर्गाह्य (वि ०) जिसका अवगः!हन करना 
कठिन हे, दुरवगाह । 


छवा दुरगाद्‌ 2780 [1] स्त्री 
द्र०~ दीपी । 


छतवाप दुरगाध्‌ 1788011 [1] स्त्री 
द्र°-दतवपी । 
खठगापुन्न दुरगापूजा 12 णटप]8 [3] स्त्री 
दुर्गापूजा (स्वरी °) दुर्गापूजा, दुर्गा देवी 
की आराधना । 


द्ठठीपी दुरगन्धी 107९2701} [3] स्त्री 
दुगेन्ध (पुं०) दुगंन्ध, बुरी गन्ध, बदबू । 
तड दुरत्‌ [८781 [1] पु 
दुरित (नपु०) पाप, दोष । 


छठदप्र दुर्दशा 1८20258 [3] स्त्री 
दुर्दशा (स्त्री °) दुदंशा, खराव स्थिति । 


दठलीडी द्रनीती [पणा [3] स्त्री 
ुर्नीति (स्त्री ०) दुर्नीति, खराव नीति । 


सतर्जिह 





उतकट दुर्‌बल 12121 [3] विर 
दुबल (वि०) दुवंल, कमजोर । 


उतघरूडउग दरबलृता 1312117 [2] स्त्री° 
दुबेलता (स्त्रौ°) दु वंलत्ता, कमजोरी । 
उवघरूडण्छी दु र्‌बलताई 1)प1}> 211 ह 
[2] स्त्री° 
द्र ०-- छख तघरड । 


उवघपी द रुबुद्धो 1 पप्तता [3] बि ०|स्त्री° 
दुबुद्धि (वि° / स्त्री ०) वि०--दुष्ट बुद्धि 
वाला । स्त्री -खराव वुद्धि । 


ठघप दुर्बोच्‌ [2्00त्‌]1 [3] वि° 
दुर्बोध (वि०) दुर्वोधि, जिसका जान 
कठिन हो । 


उठत दुर्‌भर्‌ पा] [3] बि 
दभर (वि०) दुभेर, जिसका भरण या 
व्रहन कटिन हो । 


इत" दुर्‌भाउ > [3] पु9 
दुभवि (प°) दुभावि, दुर्भावना; अपमान । 


खतठषठ दुर्‌भाग्‌ 13011 [3] पु०|वि° 
दुभग्यि (नपुं° / वि ०) नपु°-अभाग्य, 
दुर्भाग्य । वि-अभागा । 


खठठिप दुरभिख्‌ [>प्णाभाता [3] प° 
दुभिक्ष (नप्‌ ०) दुभिक्ष, अक्राल, भुखमरी। 


त्विह दु र्मिच्छ प्ल्‌ [3] पुं 
द्र °-दठच्िप। 
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म 


छठी दुर्मती [पपाथ [3] वि०स्बरी° 
दुमति (वि०स्त्री०) वि०-दुर्मत्ति, दृष 
वुद्धि वाला । स्त्रौ--दुष्ट वुद्धि, कुमति । 


छत द्र्‌मत्त्‌ {>ता111217 [3] वि०|पु° 
द्र०--दताउी । 
इतणिख दुर्मिला 17115 [3] स्त्री 
दुमिला (स्च °) दुर्मिला एक छन्द विशेष । 


छठखड दुरूलम्‌ 13पा1201 [3] विर 


दुलभ (व्रि०) दलंभ, कठिनाई से प्राप्त 
होने योग्य । 
इत दुर्‌लंघ्‌ 12712211 [3] वि° 
दुलंङ्घ्य (वि०) कठिनाई से लंघनोय, 
जिसको पार करना कठिन हो । 
छत दुराउ 12 [1] पु 
दूर (नपुं०) दुर, आंखों से दूर होने 
का भाव । 
छठण्ि दुराइ्‌ [षणा [1] पुं 
द्र °-दछ त । 
तण्ीन दुरासीस्‌ 115 [3] स््री° 
दुराशिस्‌ (नपुं०) दुराशोष, शाप, 
बददुआ । 
छतग्गुयि दुराग्रह 12प15&72111 [3] पुं 
दुराग्रहिन्‌ (वि०) दुराग्रही, हरी । 


द तवाखाठर द्राचारण्‌ 1) प1द८ब12 [3] स्त्री° 
दुराचारिणी (स्ती०) बुरे आचरण वाली, 
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इतडा 

उठग्खठठः दु राचारन्‌ +पाद्ल्ढावमा [3] पुर 
दुराचरण (नपु०) खराव आचरण । 


इत्छ्ठठतः दुराचारन्‌ [>पाद्ल्द्वयश् 
[3] स्त्री 
दर ०--द उचत । 


छउ्छठी दुराचारो णण्हल्हणः [3] पुं 
दुराचारिन्‌ (विः) दुराचारी, बुरे 
आचरण वाला । 


छ ठण्ड द्रा [) प्राद्ला2 [1] स्तीर 
दुरिच्छा (स्त्री°) कुत्सित इच्छा, बुरी 
वासना । 

















इटं दुराज्ञ्‌ पान्‌]ा1 [1] बु 
देत (वि०) दो, युगल । 


ट्ठ दुरराज्ञा पा] [1] पु 
द्र ०-दछ तां ! 


इठाड दुराङ्‌ 121६५ [3] स्त्री° 
दूरता (स्त्री ०) दरी, दूर होने का भाव । 


ठाडख दुराइ्ला 1) "दता [1] बि 
दूरतर (वरि०) अधिक दुर । 


छठडा दुराडा "182 [3] वि° = $ ह. 
दूरतर (वि) अधिक दुर । ४ क 


छठ'ढ' दुराड़ा पण्ड्‌त्‌द [3] कि० वि° 






दुश्चरित्रा । दूर (क्रि° वि०) दूरी पर। 
1. 36 
| क 4 
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ठेड 
~ व 
ठंड दुरेड्‌ 1)"\164 [3] पं खटा दूसूणा 12550 [3] पुं° 
द्रऽ-- ताड । दूषण (नपु०) दूषण, दोष, कल ङ्ध 
उतेडा दरेडा 1)प1८्पुद्च [3] बि० स्प्रर दूशणा 12०६0 [3] सक० क्रि° 
दूरतर (वि) अधिक दूर । दूष्यति (दिवादि सक०) दूषित करना, 
द्रेड मलिन करना 
खतेढे दुरेडे 12८1९46 [3] क्रि वि° 
छप्रउ दशत्‌ 12८5६{ [3] चि° 


दूरतर [क्रि° वि०) अधिक दूरी पर । 
दूषित (वि०) दोष युक्त; नष्ट; कलंकित । 


दते दुरंत्‌ 12017211 [1] बि° 
देत (वि०) दो, युगल 1 खन दूज्‌ 1} [3] स्त्री 
| तीया (स्त्री०) द्वितीया तिधि। 


द्‌ज्‌ड़ा 19 प]ए8 [3] पं 


द्र°०-© 1 । 


खकेडञण्ड दुरंत्‌भाव्‌ [८210111९ [1] प 
न र च . 8 स्न 
देतभाव (पुं°) द्रंतभाव, भेद दुष्ट । = 
पिठ दल्‌हन्‌ 7271 [3] स्त्री = 
1 द ८118 1; प 
दुलंभ (वि०) दुलहिन, नव विवाहिता । प 18 [3] पु 
द्र०-द्धःण । 
दनी दूजी 1} [3] स्त्री° 


खयः दुलूहा 1८108 [3] प° 
दितीया (स्त्री) दूसरी, अन्य । 


दुलंभ (वि ०) दुल्टा, वर । 


ख्खढ दुलम्म्‌ [णा200)1 [3] वि ह) 
दुलंस्भ (वि०) दलंभ, कठिनाई से प्राप्य । ~ 
द्र०--द) । 
खडः दुविधा पणता [3] स्त्री ख्टं दूण्‌ 1) [3] वि 
द्िविधा (स्त्री°) दुविधा, शंका, सन्देह । द्विगुण (वि०) दून, दूना । 
छरा दूणा 0708 [3] पुर 


दा दूभआ ण्ड [2] पुर 
द्वितीय (वि०) दूसरा, अन्य । द्विगुण (वि०) दूना, दुगुना । 
दृष्टी दुई णं [3] स्त्री दरी दूणी [प्र [3] स्त्री 
दगुण (वि°) दूनी, दुगुनी । 


द्र°ऽ-दमी। 
ट््टीडट दूरईभाव्‌ 1212118४ [3] प उ दत्‌ 2८ [9] = 
यमदूत (पुं०) यमदूत, यमराज का दूत । 


देतभाव (पुं०) मेदभाव, भेद-दुष्टि । 
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(5 द 
डी दूती >प्५ [3] 7० ` च ठपिशाठी दुर्धिमानी [प्तप 
दूती (स्त्री ०) दूत कौ पत्नी, मध्यस्थ स्त्री । [3] वि 
। दुरध्यानिन्‌ (वि०) दूरदर्शी, दुर तकर 
पठ दूधाहारी [प्ता [3] प्रं ह 


दुगधहारिन्‌ (वि०) दूध से निर्वाह करने 


वाला; जिसके दांत न निकले हों । दठप्ठः दुरपार्दा पाद्वह [3] विर 


॥ दुरेत्य (वि०) दुर का। 
इपण्पठां दूवाधारी पवाद वादमं [1] पर 
द्र°--दपण्दती ] छ ठघीलो दुर्‌ बीनी [तजा 13} स्त्री 


पी दधि 12ए ताणं [3] वि° दुरवीक्षण (नपुं०) दूरदृष्टिः पृक्ष 


दुग्धीय (वि०) दूधिया, दूध के समान विचार-शक्ति । 
ग वाल २ 
४“ वणी दुराई [पप्य [3] स्तीर 
द्पीग्णा-पंघठ दुधिआ-पत्थर्‌ दूरता (स्त्री०) दूरता, दुर होने का भाव । 


(पताह पाताः [3] पुर 
दुग्धप्रस्तर (पुऽ, नपुं०) दुधि पत्थर, 
दू के समान सफेद पत्थर । 


छठ~-पफतः दुरो-पारों [2 प6-एबा 
[3] क्रि वि० 
द्र°-- दृठ पाठ खा। 


छठ दुन्‌ 11 [3] स््ी° 
दु खतडत दुरन्तर्‌ 1पा श्वम [2] वि० 


द्रोणी (स्त्री°) पवंत कौ घाटी । 

= दुरन्त (वि०) भयानकः; दुःखान्त । 
€ घ ¢ 
दूर्वा (स्त्री ०) दुर्वा, दुब, धास-वरिशेष । ड दूड. [प [1] पुं 


धूतं (वि०) चोर, ठग । 
खघ दूब्‌डा पत [1] पु 
ङ्डढग दडा पढ [1] पुर 


7र°-दष। 
| ्‌ ् दूत|दूतक (पु ) दूत, संदेश-वाहक, 
त ` इ सन्देश-हर । 
| दूर (नपुं °) दुर । 
| खडा दढा पप्रा [1] पु 
स दूर दर्‌ शता 1202183 धावक (वि०) दौड़ने वाला; दूत । 
| दू र्दशिता (स्त्री) दुरदशिता, बहत इर खे दे 16 [1] स्त्री ध ८ 
तक सोचने विचारने कौ शक्ति । देवी (स्त्री०) देवी, भगवती । | = ५ 
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ठः दे 1)€ [1] वि 
देवी (स्वरीऽ) देव संबन्धी, अलौकिक 
शक्ति । 
ॐ दे 1236 [11 पुर 
देव (पुं०) देवयोनि, जिन्न, भूत । 
र्छी देई 126 [1] स्त्री° 
देवी (स्त्री) देवी, भगवती । 
खेन-खर देस-चाल्‌ 12९5-8] [1] स्त्री° 
देशचाल (पुं०) देश कौ प्रथा, देष 
परम्परा । 
खेषङ देसण्‌ 12682. [3] वि° 
देशीय (वि०) देश से सबन्धित, देश का । 


ख-खिउतठ देसू-दसन्तर्‌ 1)65-123252.11181 


[3] पु 
देशदेशान्तर (नपुं°) देश-देशान्तर, अन्य 
देण । 


र-पेठ देश्‌-ध्रोह. 7 66-011101 [3] प° 
देश-द्रोह (पुं०) देशद्रोह, स्वदेश का 
व्रिरोध । 


रेप्र-पुठी देश्‌-ध्रोही 1266-01701 [3] षुं 
देशद्रोहिन्‌ (वि) देशद्रोही, स्वदेश से 
द्रोह रखने वाला । 
छमद्धी देस्‌डी 1248 {1} वि° 
देशीय (वि०) देश से संवन्धित, देशी 
तम्बाक्‌ आदि । 


छपरा देसा 98 [1] ¶° 


रेवत 


=-= ण न 0 = = 


दाशक|दासक (वि०) दाता, दानी, 
देने वाला । 


ठउम्ारखण्ठव देसाचार्‌ 1)८8द्व्हाः [3] स्तौ 
देशाचार (पु०) देशाचार, लोकाचार्‌ । 


रखेताउणछ देसाचाल्‌ 12५8५६1 [1] स्त्री 
द्रऽ-खेनिखणठ। 


खनी देसी 1) [5] चिर 
देशिन्‌ (वि०) देशी, देश का । 


खेत देहु 12611 [5] स््रीऽ 
देह (पुं०) देह, शरोर । 


खेव-भपिभन देह्‌ -अधिञआस्‌ 12611-^\01115 
[3] पुं° 
देहाध्यास (पुं) आत्मा में देह का 
अध्यास, शरीर को आत्मा समञ्जे 
का भाव। 


रेवता देह -पराण्‌ 12©11-?221ह [3] पु 
देहप्राण (पुं०) देह आर प्राण 1 
खेठठा देहरा 1261115 [3] पु 
देवघर (पुः०) देवघर, मन्दिर, देवालय । 
खेवरी देहली 16117 [3] स्त्री 


देहली (स्त्री ०) दहलीज, चोद, दरवाजे 
का चौखट। 


खेरा देहड. 1261124 [1] स्त्री 
देह (पुं°) देह, शरीर । 


((-0. ७680048 ५811 418 (8111048. -€118| 58115411 (111. 14111260 0 9॥1 \/11/1(4181<511111। २७९5686 ^\6806111४/ 


~ > यः काक 
जा = 





रेवां 


ख्खाउ देहात्‌ 12€ा11८ [3] पुं 
देहान्त (पुं०, नपुं °) देहान्त, मृत्यु । 
खी देही 1)ला1 [3] स्त्री° 
देह (पुं०) शरीर, देह्‌, काया । 
टेयठ देहरा 12 तपाद [3] प° 
द्र°- खेयठ । 
= -( देखणा 12611107 [3] क्रि 
दर्शन | ईक्षण (नपुं०) दशंन, देखने का 
भाव । 
रेड देणा 12)<0 [5] सक० क्रि 
ददाति (जुहोत्यादि सक०) देना, दान 
करना । 
खेद देव्‌सौ 12८५5 [3] सक ० क्रि 
दास्यति (जुहोत्यादि सक० भविष्यत्‌) 
देगा, दान करेगा | 
खेडखत देवृदार्‌ 12€४तष [3] पुं 
देवदारु (पुं०, नपुं०) देवदार का वृक्ष । 


खेत देवर्‌ 12८७2: [1] पुं 
द्र °- खित । 


खेड' देवा 13८५ [1] पु 
देवता (स्त्री°) देवता, देव-गण । 


देड'खू देवाला 12५०] [2] पर 
देवालय (पुं०) देवालय, मन्दिर । 


23 दत्‌ 141८ [5] पुं 
दैत्य (पुं०) दत्य, दानव । 
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छनः 


उ देत्‌ 122;४ [3] पुं 
द्र°०-खउ । 


दैतृणी 12211841; [3] स्री° 
द्रऽ-दछ उटी | 


खेली 


डउली रैतूणी 12 [3] स्री 


देत्या (स्वी०) द॑त्या, राक्षसी । 
ठट दैवग्ग्‌ {22128 [3] पुंज 
देवज्न (पुं) ज्योतिषी, नन्नत्र-विद्या क 
जानने वाला । 
ख॒ दो 120 [3] बि° 
द्वि (सर्वं०) दो, 2। 
ख दोऊ 120 [2] वि° 
द्वितीय (वि०) दूसरा, अन्य । 
ख्छी दोई 1207 [2] बि° 
द्र°-दख। 
खछे-टेर दोए-वेले 00८-\/€1€ [3] किर वि 
द्विवेल (नपुं ०) दोनों वेला, साम-सवेरे । 


ख दोस्‌ {205 [3] पुं 
दोष (वुं°) दोष, त्रुटि । 


खर दोशण्‌ 12088 [3] स्त्री° 
दोषिणी (स्री) दोष -युक्त सत्री, 
अपराधिनी । 


खपरङ दोस्‌णा 12050 [5] कि° 
व्र°~-खप्तङ । 


कै च न क न +~ द 





उप्ता 





खप्ररा दोशणा {205 [3] सक० क्रि 
दृष्यति (दिवादि सक) दोष देना, दूषित 
करना । | 
खप्रठी दोशनी {205 [1] स्त्री 
दोष (पुं°) दोष, त्रुटि । 
दोसा 1208 [1] पुं° 
दोषिन्‌ (वि०) दोषो, अपराधौ । 
खय दोह. {2611 [2] वि° 
द्र °-छख । 


खा 


खनन दोहज्‌ 70112} [1] पर 
दोह (पुं०) दूध दहने का भाव या कायं । 
खेवट" दोह.णा {20118 [3] सक ० क्रि 
दोग्धि (अदादि सक०) दहना, दूव 
निकालना । 
खठल* दोह.णा 12011 [2] पु 
दोहन (नपु°) दुग्धपात्र, दूहने का पात्र । 
खरी दोह्‌.णी [0 [3] स्त्री 
दोहनी (स्त्री°) दुधंडो, दूध दहने का पात्र । 
खवठ-च्र्टी दोह त्‌-जुआई 1201124] पष्ठ 
[3] प° 
दुहित्रजामात्र (प°) बेटी-दामाद पृत्री- 
जामाता । 


छव पेड दोह त्‌ पत्‌ 1201921 7?०॥ [3] पूं 
दौहित्रपौत्र (पुं०) नाती-पोता 1 


खे घगु दोह त्‌ वहू 1201010 
[3] स्त्री 


2980 


खयां 


रयां 
दुहितुवध्‌ (स्त्री °) पृत्री कौ बहू । 
ख्यत दोह्‌.तर्‌वाण्‌ 12)0111धाशदप 
[3] पुर 
दुहित्र सन्तान (पुं०) पुत्री की सन्तान । 
ख्वउत' दोह्‌.त्‌रा 1201101 [3] पुं 
दौहित्र (पुं०) दौहित्र, नाती । 


खउठी दोह्‌.तरी 12011187 [3] स्री 
दौहिन्नी (स्त्री°) दौहित्री, नातिन । 


खठउड' ८ दोह्‌ तवाण्‌ 1201112९ [3] प° 
द्र 9- खउयउ८ट'ङ । 
खड दोह.ता 1201115 [3] पुं 
द्र०-दय)। 


खी दोह तौ 12011 [3] स्त्री 
दौहित्री (स्त्री) पत्री की पृत्री। 


खषा दोहट्था 10112111 [3] पुं 


द्विहस्तक (वि०) दो हाथ लम्बा ग्यक्ति, 
बौना । 


खत दोहर 1201127 [3] स्त्री 
द्विहल्य (नपु°) दूसरी बार हल चलाने 
की क्रिया) 


खवा दोहा 1018 [3] प 
दोहक (वि ०) दहने वाला । 


दोहा 12017 [3] वि° 


द्र°-ख । 


((-0. ७801048 ॥५ 811 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\ 9॥ /11/1(1181<511111 २७९5686 ^\6806111#/ 


287 


छट दोल्लण्‌ 1201112 [3] स्त्री 
दोरध्री (स्वी ०) दूध दुहने वाली स्वरी | 


ख्यी 
खडी दोञ्षी 12०} [3] पुं 


दोग्धु (वि०) दुव दहने वाला । 





खयी" दोही 12017 [1] प° 

दोहिन्‌ (वि०) दहने वाला; ग्वाला । 
खी दोही 00 [3] बि 

द्रोहिन्‌ (वि०) द्रोही, द्रोह करने वाला । 

खषटी दोधृणी 130 थ्प [3] स्त 

द्विस्तनी (स्त्री) जिसके दोथनोमें दही 


ठखबङी दोकणी 12०]धप्रा [2] स्तरी° 
वुक्षणी (स्त्री°) घौकनी, माथी । 
द्ध दहो। 
खउखठ' दद्रा 120त7ह [3] बि 
दहिद्वारक (वि०) दो हारों वाला सक्रान्‌। 


दोंदा 12608 [3] पुं 


खे दोख्‌ 120]:11 [3] पुं 
दहिदत्‌ (वि०) जिसके अभी दौ दति 


देष (पु०) द्वेष, ईर्प्था, जलन । 





खल दोखण्‌ 12011187 [3] स्त्री 
दोषिणी (स्त्रीऽ) दोषयुक्त स्त्री, = 
अपराधिनी । 
खट दोख्‌ण। [2०] पष [3] सक० क्रि न 
दूष्यति (दिवादि सक्०) दोप लगना, 
दूषित करना । ठ रखा दो-दाहा 120-28118 [1] बि° 
६१ 
द्विदिवसीय (वि०) दो दिन का । 
उपर दोधण्‌ 12०01127 [3] स््री° 
दोधी (स्त्री °) स्वालिन, ग्वाले को पत्नी । 


खेप दोख्‌ला 12011118 [1] पु 
उलूखल (पुं°) भओोखली, ऊखल । 
खपरु दोधल्‌ 2०५2] [3] स्री 
दोग्ध्री (स्त्री०) दुधार, दुध देने वाली 
| 


खषी दोखी 120] [3] बवि° 

दोषिन्‌ (वि०) दोषवाला, कलंक । 
खड दोघड 1202118 [3] पुं 

द्विघट (पुं०) सिर पर रखे गये दौ धड़े १८. 

खी दोधी 1200१ [5] पं 

दोध|दुग्धिन्‌ (पुं०) दुध-विक्रेता । 


जो एक दूसरे के ऊपर होते हं । 
खपी। दोधीभा 2०41715 [3] बि 


दुगधीय (वि०) दुधिया, दूध संबन्धी । 





` खउ-नीड दो-जीभा 120] [3] वि° 
दिजिह्न (वि०) श्ृठा; ठग; सापि । 
खुनीदी दो-जीवी 120 [1५ [9] स््ी° 
द्विजीवा (स््री०) दो जीव वाली अर्थात्‌ रखठ दोना 20113 [3] बि° 
गभवती । द्र०-- खेटे । 
((-0. ७801048 ।५ 811 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\/ ७॥ /11/1(11815511111| २२65686 ^\6806111#/ 


व व म रि 
जा 


छेक = शकक 


१९ 





खटः दोनों 1)0116 [3] बिश 
दौ (वि° प्रथमान्त) दो, दोनों । 


खडः दोवें 1)०\€ [3] क्रि° वि° 
द्वावेव (क्रि° वि०) दोनो को, प्रत्येक को । 
ख दोस्‌ 12205 [1] पुर 
दासेर (पुं°) दासी-पुत्र, एक प्रकार 
की गाली । 
खर दौसण्‌ 1220152 [3] स्त्री° 
दासेरी (स्त्री°) दासौ-पुत्री, एक प्रकार 
को गालो । 
खक दौण्‌ 02 13] स्तीर 
दामन्‌ (नपुं ०) रस्सी, रज्जु । 
खंडल दौड णा 128 पपू [3] अक क्रि 
द्रवति (स्वादि अक०) दौड़ना । 


ख्डट दण्डणा 12206218 [3] सक ० क्रि० 
दण्डयति (चुरादि सक०) दण्ड देना, 
दण्डित करना । 


ढ'§उ दण्डाउत्‌ 1)2४तुदप। [3] स्त्री 
दण्डवत्‌ वि०) दण्डवत्‌, वन्दना । 
खड दन्त 12101 [1] पु° 
दन्तिन्‌ (प°) हाथो, गज । 
रद्ध दन्द्‌ {22110 [3] पुर 
दन्त (पुं०) दति, दन्त । 
रख दन्दल्‌ 12271021 [3] पु 
दन्तुर (वि०) ऊंचे या निकले दतां 
वाला । 


अक क कका = कम ज 


दद्द 


= -- --- -~ ` = ~ - = = ~ म = = जा 


ख्ख दन्दल्‌ 12211216 [1] वि° 


द्र°०- उख । 


ख्ठ दन्दूरा 1>व्ातपादे [1] पुर 


धत्तूर (प°) धतूरा, एक विषेला पौधा | 
ख्व द्म्म्‌ 12711011 [3] पर 
दस्भं (पुं०) पाखण्ड, आडम्बर । 
खट दस्भण्‌ 12)4111121121} [3] स्त्री° 
दस्मिनी (स्त्री°) दम्भ से युक्त स्त्री। 


रख्डलठ दम्भूणा 12)81}21111 [1] सकण क्रि 

दम्भयति (चुरादि पद) निन्दा करना; 
पीड़ा पहु चाना । 

ख दम्म [श्र [2] पुर 


दस्म (नपु०) मूद्रा-विशेष, एक सिक्का । 


खप्तटः द्रशूटा 12125{8 [3] बि 
द्रष्टु (वि०) द्रष्टा, देखने वाला । 


खघ द्रब्‌ 1218} [1] पर 
द्रव्य (नपुं०) चन-सम्पत्ति; घास-विशेष । 


दढ द्रम्‌ {2121011 [1] बुर 


द्र ०-खउ । 


खड" ढा द्रवाउणा 1278४त्रपप्रहठ 
[2] सक ० क्रि 
द्रावयति (क्रि० प्रेर०)-पिवलाना, द्रवित 
करना । 


दिउ द्रवत्‌ 1212५21 [3] वि 
द्रवित (वि°) द्रवित, पिघला हुआ । 
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दिप्न द्विश 1275 [3] विण पु 
दृश्य (वि० / नपुं०) वि०--दुग्य, देखने 
योग्य । नपुं°--नाटक का एकं दुश्य । 
िप्रिट' द्विश्‌टा 12115{ढ [3] प° 
द्र°--खप्तट । 
लिप्तिटाडिल द्रिग॒दाडउणा 12115{ दद्व 
[3] सक ० क्रि० 
दशंयति (स्वादि प्रेर०) दिखलाना, दशंन 
कराना । 
सिप्तटांड द्विश्‌टांत्‌ [215 [3] पुर 
दृष्टान्त (पुं °) दुष्टान्त, उदाहरण । 
सिप्निटंउब द्विशटान्तक्‌ [2175{ह7172६ [3] वि° 
दार्ष्टान्तिक (वि०) दुष्टान्त मे युक्त, 
जिसके लिये दृष्टान्त हो वह । 
स्िटीन्न व्रिसटीजा 2"75प्रोह [1] वि° 
दुष्टिज (वि०) दुष्टि से उत्पन्न, नेतर 
से उत्पन्न । 


पल धडउल्‌ 121] [3] वि° 
धवल (वि०) उज्ज्वल, श्वेत्‌, गौर । 


पमा धूसाका 1211851ह [1] पर 
कास (पुं०) खाँसी रोग । 
पवः धक्क्‌ 122६] [3] पुं 
द्र°-पंडः । 
(31 


चिद्धि द्रिढ्‌. {ण [3] वि 
दढ (वि०) दढ, अट्ल। 


दिद द्विता 0 नप्रााह [3] स्त्री 
दृढता (स्वी०) दढता, स्थिरता, मजब्रुगी । 


खवा द्रोहा [2701६ [1] पुं 
द्रोहिन्‌ (वि ०) द्रोह करने बाला, अपक्रारी । 
दप द्रंण्‌ {2५215 [3] स्त्री 
द्र--डध । 
खप्ती दरश 1)215 [1] पर 
द्र०--देषी । 


ठे ॒दरंल्‌ 2५०॥ [1] पुः 
देष (पुः°) द्रंष, ईर्ष्या, जलन । 






दधी द्वैली एवाप [3] पुर 
देषिन्‌ (वि०) देष करने वाला, रष्यालु, 
जलनशील । 


पेड? धक्क्‌ 719६1; [1] पुं 
धाक (पुं०) खम्बा, स्तम्भ । 
पनल धक्क्णा {21191६1६ [3] सक ० क्रि 
धक्कयति (चुरादि सक०) धक्का देना, 
ठेलना, हटाना । 


पेडा धक्का 12112118 [3] पुर 


“+ * र ज 
। ¢ "क 


4 = 


2५90 


घनन 


धक्क (पु०) धक्का, आघ्रात, टेलने 
का भाव) 
पन्ना धघजा 1211815 [3] स्त्री 
ध्वज (पु०) ध्वजा, पताका । 
पर्प घणख्‌ [2121)8}1) [1] पुर 
र -पट्प । 


पर्प घणुख्‌ 121)2111511 [3] पुर 
धनुस्‌ (नपुं °) धनुष, कमाम, कोदण्ड 1 
परूषण्ढण्ठत धणुखाकार्‌ 11215112 4 हा 
[3] वि° 
धनुषाकार (वि०) धनुष के आकार वाला । 
पट्टी धणुखी 12112 }८111 [1] स्री° 
धनुस्‌ (नपु) छोटा घनुष, घनुही । 
पड़ठ धतूरा 01210 [3] पुर 
धत्त्‌र (पुं°) धतूरा, एक विषंला पौधा । 
पठ" धन्‌ 1211910 [3] स्त्री 
धनूराशि (पुं०) धनुराशि, मेष आदि 
वारह्‌ राशियों मे से एक । 
पठः चन्‌ 1211211 [3] पुं 
धन (नपुं०) वन, सम्पत्ति । 
पठण्ड धनाद्‌ 121210ह]) [3] वि° 
धनाढचय (वि०) धनाढय, धनी । 
पठती धनी 1211201 [3] वि० 
धनिन्‌ (वि०) धनी, चन वाला । 
लीग धनि्थां 12121118 [3] पुर 


पतर 


-- - जनको 


धान्याक (नपुं०) धनिया, एक प्रकार 
का मशाला। 
पर्प घनूख्‌ 1211211्]<]1 [3] प 
धनुस्‌ (नपुं °) धनुष, शरासन, कोदण्ड । 
पठे चनेओ 12118110 [1] स्त्री° 
धेनुका (स्त्री°) दधार गौ, दूध देने 
वालो गौ) 


पठते धनंजं [21121127}:1 [3] पुं 

धनञ्जय (पुऽ) अग्निदेव, आग । 
पठंडत घनन्तर्‌ 1211211211187 [3] पुं 

धन्वन्तरि (पुं°) भगवानु धन्वन्तरि जो 

आयूर्वेद शास्त्र के प्रवतंक ह । 

पठः धर्‌ {21191 [2] स्त्री° 

धरा (स्त्री°) प्रथिवी; आश्रय । 
पठतः चर्‌ 12)121 [2] स्त्री° 

धरणि (स्त्री °) धरन, शहतीर । 
पतसन्न॒ धर्‌चक्र्‌ 1211810६}:1 [1] पुं 

घ राचक्र (नपु०) धराचक्र, भूमण्डल । 
पठउड चरत्‌ 1211911 [3] स्त्री 

धरित्री (स्वौ) धरती, पृथिवी । 
पठी धर्‌ती 12112111 [3] स्त्री° 

धरित्री (स्त्री °) धरती, पृथिवी, भूमि । 
पठठ धरन्‌ [19721 [3] स्त्री 

धरिणी (स्त्री°) नस, नाडी, शिरा । 


पठठः धरना 12118111 [3] अक० क्रि 
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घवोि 


= ~~ क 


घरति|ते (स्वादि सक ०) धरना, ¶कडना; 
धारण करना, रखना; धरना देना | 





पठन धरम्‌साल्‌ 121129.78.1205द] [3] स्त्री° 
धमंशाला (स्त्री°) घ्मेशाला; गुदद्रारा | 


पठनप्तारू धरम्‌शाला 1211812115818 

[3] स्त्री 
्र०-पठवाप्तिटठ्‌ ॥ 

पवग घरमरग्‌ 1202112६ [3. पुर 

धर्मज्ञ (वि०) धर्म॑को जानने वाला, 
धमेवेत्ता । 

पठ)+ङक धरमण्‌ 12191112 [3] स्त्री 

धमिणी (स्त्री°) धर्मिणी, धार्मिक स्वरौ । 


पठभपन्नी धरम्‌ध्वजौ 12118181110111४2/1 


[3] पुं 
धर्मध्वजिन्‌ (वि०) पाखण्डी, दम्भी । 


पतवापडली धरमूपत्‌नी [वावा 080 
[3] स्त्री° 
धर्मपत्नी (स्त्री°) धर्मपत्नी, समाज में 
स्वीकृत पत्नी, भाया । 


पतमप धरमूयुद्ध [21215170 त्‌ा [3] प° 
ध्मंयुद्ध (नपु ०) धरमंधुद्ध, युद्ध जो धर्म- 
पूरवेक या नीतिपु्वक हो । 
पव)+ ठि धरम्‌राए 21192016 [3] पुर 
धमराज (पुं०) धर्मराज, देव-विशेष । 


पता घर्मा [4 ध्यााद्े [3] पुर 
धमिन्‌ (वि०) धर्मी, धामिंक । 
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पठछउल धर्‌माउतण्‌ [2021771 द्प।थद 
[1] स्त्री° 
धमत्मिनी (स्त्री) धर्मात्मा स्त्री, 
च्‌। मिक स्त्री । 


पठ्व्ड्ः वर्‌मातुमा 12112121 {110 ध 
[3] पं 
धेमत्मिन्‌ (वि<) व्भात्मा, धार्मिक । 


पठ्उ वधर्‌माता 12112110815 [3] परं 
धमत्मिन्‌ (वि०) धम्मि, बामिक । 


पतठण्टा वर्मादधा 1211211प्द८ह [3] पुर 
धम्थिं (पुं) आय से धर्मार्थं निकाला 
गया धनन, धमं का धन । 


पठणीगेख धरमीगत्ल्‌ [2017 
[3] स्तनी 
धर्मिगल्प (पुं०) पही बात, तथ्य कथा । 


पठीड धरमीड. [21717 [3] विर 
धर्मोडय (वि०) धर्मात्माओं से भ्रशंसित, 


वाको से स्तुत्य । 
पठडठ धरड ना 12112120 [2] सक ० क्रि० 


ध्राडते (स्वादि सक०) मारना, चीरना । 


पठग्िङ धूराइण्‌ 1211110 [3] पुर 
धारक (वि०) धारण करने वाला, रखने 
वाला । 


पतप धूरास्‌ [ह [3] पुं 
धर्याशा (स्त्री °) धेये, धीरता । 
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पठः 





धवाप्तर धूरासूणा 1211125्ह [3] सक ° त्रि 
धरषयति (स्वादि सक) वरषितं करना, 
अपमानित करना । 


पठण्धप धूराख्‌ {2117 द्र [11 स्त्री 
द्राक्षा (स्त्री°) दाख, अंगूर । 


पतण्धङ ध्रापृणा [ह्रत्र [1] अक० क्रि 
घ्रायति (स्वादि अक०) सन्तुष्ट होना, 


पविता ध॒रिग्ग्‌ 2111182 [3] पुं 
धिक्‌ (अ०) धिक्कार, फटकार । 


पत॒ धुरू [211 [3) चु° 
ध्रव (पुं°) भक्त ध्रुव, प्रव तारा । 


परेड धरेल्‌ 21116] [3] स्त्री? 
धरणीया (स्त्री०) रखेल स्त्री । 


पठे्ी घूरोई 11110 [5] वि° 
द्र 9- पती । 


पठे धूरोह. 17011 [3] पूं 
द्रोह (पुं °) द्रोह, द्रेष, अपकार । 
पठउलछ घृरोह्‌.णा 21110} ठ [3] अक० क्रि० 


र्याति (दिवादि मक०) द्रोह करना, 
अपकार करना । 


पठा धूरोहा 12117018 [3] प° 
द्र °--पठस । 


पठंयी धृरोही णप [3] प° 
रोहिन्‌ (वि०) द्रोही, द्वेषी; धोदेवाज, 
कपटी । 


पछी 


क 





पतयो वूरोहिञ [27101 [1] वि° 


द्र °-पतती । 


परनन धवज्‌ [211५१] [3] स्त्री 


द्र °-पता | 


परश धवल्‌ [211 ३] [3] वि० 
धवलं (वि०) उज्ज्वल, श्वेत, गौर । 


पर्छ धवला [2118 ण्न [51 चि° 
धवलं (वि०) सफेद, सफेद गन्चा आदि । 


परप धवांख्‌ 1211५्ाः]1 [3] पुर 
धख्राक्ष (पुं०, नपु°) धृएं को मलिनता, 
घम-कालुष्य 
पडट्ठी धड़ वई 01121५81 [3] पुं | 
धटवाहिन्‌ (वि०) तराज्‌ तौलने वाला । 
पडा धडा [21121 [3] पुर 
धट (पुं०) तराज; तराज्‌ के दोनों पलडीं 
को समान करने वाला भार | 


पदक धघाउणा [21 [1] अक० क्रि० 
धावति (भ्वादि मक०) दौड़ना । 


पाची धाडणी [हप [1] स्त्रीऽ 
धावन (नपुं०) घावा, आक्रमण । 


पटौ धाई 12181 [3] स्त्री 
धावन (नपुं०) दौड़ना; आक्रमण । 


पणटीः वाई 118; [1] पुं° 
धान्य (नपुं ०) घान, सतुष चावल । 
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घ्राण [2110 [1] सक० क्रि 
वापयति (जुहोत्यादि प्रेर०) आधानं 
करवाना, रखवाना । 


पाला 


पाठः धाणा 1211 [3] अक० क्रि 


द्र °-पडिठः | 


पाङ» धघाणा 1)1180त्र [1] स्त्री° 
धाना (स्त्री) भुना हआ जौ-चावल 


भादि अन्न, लावा, लाजा । 
पड धात्‌ 1)118{ [3] स्त्री° 
घातु (पु०) धातु, खनिज पदार्थ; वीर्यैः 
ब्द की मूल इकाई । 
पडी धाती 1211817 [3] वि° 
धात्वीय (वि०) घातु से सम्बद्ध । 
पड धातु 1211817 [3] स्त्री 
द्र 9-पड । 


धान्‌ 1271) [3] पुं 
धान (नपुं०) आधार; पोषण; आधान । 


पाठः 
पाठः धान्‌ 12111 [3] पुंर 
धान्य (नप्‌०) अन्न, अनाज । 
पाठब धानक 12111121; [2] पुं 
धानुष्क (वि०) रई पींजने वाला, पजा, 
ुनकिया । 


पादु धान्हां हात्र [1] पर 
धाल्ाकू (नपु०) वतिया एक प्रकार का 
मसाला । 


व्पंडा धाप्‌णा 12112 [3] सक० क्रि 
ध्रायति (स्वादि अक०) तृप्त दोना, 


पङ चामण्‌ 12171180 [1] पुर 
धमंण (पुं °) धामिन, सपं जाति विशव । 


चाम्मा 12087171 [3] पर 
धामं (वि०) त्राह्यण भोजन का निमन्तेणः; 
धार्मिक कायं | 


पाता 


वार्‌ 1211817 [3] स्तनी 
वार (पं०) धारा; रना । 


पाततः 


वार्‌ 1217 [3] स्त्रीः 
धारा (स्त्री०) शस्व कौ धारः; पर्व॑त 
पृष्ठ देश । 


पठः 


पठठ धारन्‌ 12118781 [3] स्त्री 
धारण (नपुं०) ग्रहण, पकड । 
पणठठ' धारना 21181118 [3] सक ० क्रि° 
धरति,ते (स्वादि सक०) धारण करना, 
पहनना । 


पाठी वारव षढा [1] पुर 
धारक (वि०) धारक, धारण करने वाला । 


धारा 1211777 [3] स्त्र 
धार (पु०) धारा, ्रना। 


पठा 


पाठिक धारिण्‌ 121 हा [3] स्त्री 
धारिन्‌|धात्र (प° / वि°) पु०-न्रह्मा । 
वि०-कर्ता; धारण करने वाला । 


पण्ठी धारी 11 [3] स्त्री° 
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धारणी (स्त्रीर) 
करिनारा । 
पदटरू ववण 12115९15 [5] अक० त्रिः° 
धावति (स्वादि अक०) दोडना । 
पाटली धावृणी 1717दशप्रा [3] स्त्री 
धावन (नप्‌०) दौडने का माव, धावन । 
पड्ड धावत्‌ 1211 ४९। [1] पुर 
धावत्‌ (वि०) दौडता हुआ । 
पाट" धावा 1)11ह४द [3] १० 
घाव (प) घावा, आक्रमण । 


पाट" चावा 12118५8 [1] षु 


धव (पृं०) धव, महुआ । 
पाटा घावा 1211५ [1] पुं 
धावक (वि०) धावक, हरकारा । 
पषडाठलण्ठ वावाकार्‌ 018५8151 [3] पुर 
धावनकार (वि०) घावा बोलने बाला, 
आक्रमणकारी । 


पदधा धघाड़ा 1211५ [3] पुं 


धाटी (स्त्री°) वावा, आक्रमण । 


पिला धिञआउणा 12111518 
[3] सक ० क्रि° 
ध्यायति (स्वादि सक०) ध्यान करना, 
चिन्तन करना । 
पिष्ट चविभाई 1211181 [2] पं 
ध्यात (वि०) व्यान-मग्न, ध्यान करने 
वाला । 


घ्रारी, पंक्ति, रेखा; 


2०. 


पिणत 


~ ज 


दुहित्रजन (पूं०) पृत्री; पत्री की पृत्री। 
पिण्नार धिञआआणा 21187 [1] पुं 
दुहित्रजन (पृं०) पुत्री; नाती । 
पिशाली धिआाणी 1211 [3] स्त्रीर 
द्र ° - पिर । 


पिभ्रा धिता 12111815 [3] पुर 
ध्यात (वि०) ध्याता, व्यान धरने वाला । 
प्पिभिठ धिन्‌ 21111) [3] पुं° 
ध्यान (नपुं०) ध्यान, किसौ के स्वरूप 
का चिन्तन । 
पिभगठवोचठे धिआन्‌गोच्‌रे 121118110616 
[3] वि 
ध्यानगोचर (वि०) ध्यान का विषय, 
विचारावोन । 


पिठर विञानण्‌ 1{2111711281 [3] स्त्री° 
ध्याच्री (स्त्री °) ध्यान करने वालो । 
पिश्नाठटा धिञआन्‌णा 11111६.1111 ह 
3) सकण क्रि० 
ध्यायति (म्वादि सक ०) ध्यान करना, 
विचारना, सोचना । 
पिश्रठराठ धिञन्‌वान्‌ 121011५1) [3] विर 
ध्यान वत्‌ (वि०) ध्यनि रखने वाला, 
सावधान । 
पि्ठी विनी 117 [3] पुर 
ध्यानिन्‌ (वि०) ध्यानी, ध्यान लगाने 
वाला । 
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पिवात 


पिकाठ धिक्कार्‌ 1]पा]स्दय [3] पुं 
धिक्कार (पुं०) मत्संना, तिरस्कार । 
पिबष्ठठा धिक्कार्‌ना 121111६ दाद 
13] सक० क्रि 
धिक्करोति (तनादि सक०) धिक्कारना, 
तिरस्कार करना । 


पिग॒ चिग्‌ 12111 [1] अ 
चिक्‌ (अ०) धिक्‌, धिक्कार । 
पिउगण्ठ धित्‌कार्‌ 1)117॥1द7 [2] पु 
द्र०--पिबत । 
पिउक्ठठा धित्‌कार्‌ना 12111112 
[2. सूक्र9 क्रि० 
द्र ०-- पिवाठठः । 
पिठ धिर 11 [3] स््ी° 
धारा (स्तरी०); धारा; पक्ष । 
पिठढ्ठ धिरकार्‌ 121771६8 [3] स्त्री 
द्र °०-- पिव । 
पिठबाठठः' धिर्कार्ना 11111]; दयप 
[3] सक० क्रि° 
द्र°--पिबातठः । 
पी धी 12111 [3] स्त्री 
दुहित (स्त्री ०) पुत्री, बेरी । 
पीठत्न धीरज्‌ 1211112] [3 पु 
घेथं (नपु ०) घोरज, धयं, धोरता । 
पी ठन्न उ धौ रजता 12111} 5 [3] स्नी° 
धीरता (स्त्री) धीरता, धैय । 
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पीव्नर्छी धीरज्‌ताई [211112]187 [3] स्तीर 
द्र०-पीठस्रडः । 
पीवन्नणण्ठ धीरज्‌मान्‌ 171ग्ुपादप [3] पुं 
धंर्यवत्‌ (वि०) वैर्यवानु, धीर्‌ । 
पीठनरठ धीरज्‌वान्‌ 12111} ४ [3] पुं 
द्र०-पीठन्नरठ । 
पीठी धीर्‌ताई 17 पद्व [4] स्त्री° 
द्र°०--पीठप्रडः । 
पीठा धीरा 21 [3] विर 
धीर (वि०) धरयेयुक्त, गम्भार्‌ । 
पीते वीरे 121011८ [2) क्रि बि 
धीर (क्रि वरि) नुस्ती से, बोरे-धीरे । 


पशा बुजा 1211811 [3] वि? 


द्र०- पृष्ठः । 
पशा वुजखा 121 पत् ६118 [3] विर 
धूखराक्ष (वि०) धुएं से मलिन; धूमंले 
रग का। 
पापिभः धुआखिओ 111८8 1.115 [3] वि° 
र ०- प्रधि । 
पापि धुआंखिजा 12115 1६1018 [3] बि 
द्र ०- पष | 
यान धुस्सड. 1211८552 [3] पु 
हृष्य (नयु ०) ध्रूसा, मोटा कपड़ा, मोटे 
सूत का चहुर। 
पम धुस्सा 12111956 [3] पु 
इष्य (नपुं०) अच्छी किस्म का ऊनी वस्त्र । 











पषंड 


एपरू वृखणा 12111115 [3] अकण क्रि० 
धुक्षते (भ्वादि अक०) जलना,. संतप्त 
होना । 


प॒रुबरू बुणकणा 1211192 };.11ह 
[2] सक ० क्रिऽ 
घुनाति (ऋयादि सक) वूनना; श्षुव्ध 
रक्ूरना। 


परूषट वबुणख्‌णा 1211९ ॥11्र 
[5] सक० क्रि० 


द्र 9-प॒ठ्वर । 


पुरूषदा धुणख्‌वा 121118६1 [3] पु 
धनुर्वात (पुं०) धनुर्वा, धनुष्टकार 
रोग, टिटनेस । 


परुषपरु§ घुणख्‌वाड [21111 2.1:11 ९75 [3] पु 
द्रऽ -पठ्षदा। 


पुरल्ठ धुणन्‌ 120पवा) [3] ¶० 
धनन (नपुं०) हिलाने का भाव, कम्पन | 


पंख चघुन्द्‌ 17५ [3] स्त्री° 
भूमान्ध (प०) भु, कुरा । 


पेख्छ धुदट्‌ल्‌ 1211५५21 [3] स्त्री 
दलितध्‌लि (स्त्री°) परो से बारीक कौ 
गई रास्ते की धूलि, रजकण । 


पपाठ बुन्धार्‌ 1211८116] [1] पु 
धमधारा (स्त्री°) धुजंधार; अत्यधिकः 
लगातार धुं कौ धारा । 
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पु)चा 


यि 


पठ धन्‌ 17) [3] 1 
ध्वनि (स्त्रो °) व्वनि, आवाज; धुन । 











पठ चुन्न्‌ 1 प) [3] परं 
तुन्दि (स्त्रीऽ) नाभि के वीच का 


च्योटा गतं । 


ठी घुन्नो 12110111 [5] स््री° 
तुण्ड (स्त्री, पुं०) नाभि, पेट के बीच 
का गतं । 


पठीबण्ठ धुनीकार्‌ 1211771]; [3] पु 
ध्वनिकार (पृ०) एक प्रकारः का वाजा | 


पाषा वघुपाला 12111281 [3] बि° 
धूपित (वि०) धूप दिया हुजा, सुगन्ध 
युक्त किया हुभा । 


पप्रा वुपिआला 120 181ह [3] बि° 


द्रऽ-पपाटः । 


पीर धुपीला 12111915 [3] बि? 
द्र०-यप॒पार । 


पेध यचृप्प्‌ 17 पग] [3 स्त्री 
धूप (पुं०) धूप, घाम; च्रूष द्रन्य जिमे 
आगमे च्छोडने पर सुगन्धित धु्जं 
निक्रलता हे । 


पुधीषा चुप्पीला 120 पाह [3] विभ 
द्रऽ-पपण। 


पाता धुमाहा [71णाद्वाह् [3] वि° 
धूमाभ (वि) धरूमिल, धृए के रंग जसा 1 
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पतव 


षि -- 
पतव घुर्‌ 1) [3] पुं० 


धुर्‌ (स्त्रो ०) अन्तिम; किनारा, 





द्टोर । 


पठ धुर्ना पापद्र [1] सकण क्रि 
व्वरति (स्वादि स॒क०) मारना, हिसा 


करना । 


प्रठपड बरुरूपत्‌ [प्]81 [1] पुर 
घरुपद (नपुं०) ध्रुपद ताल, राग-विश्ञेव । 


च 


पठा धुरा [पाद [3] वुं 


धुरा (स्त्री०) शिरा, चोटी । 
वुरा 121 [3] पु 
धुरा (स्त्री°) ध्रूरा; जुजाः; धुरी के चोरो 
को कोले जो पहियों को निकलने से 
गे = ७ 


पता 


धुरी [पानं [3] स््रीर 


पठं 
धुरिका (स्तरी°) धुरो, कोली । 


पवय धुरूह. पापो) [3] पुर 
ध्रव (पुं०) न्रुव-तारा, भक्त-प्रुव । 
पखयञी घुल्‌हण्डी 7 पाभ्प्ता [5] स्त्री 
धलिरहिण्डन (नपु०) धुलेडी, होलिका- 
दाह के दूसरे दिन का रंग-खेलने 
का पर्वं । 


पञगडेडा धूलाउणा {0111 हप प्व 


[3] सक ० क्रि° 
धावयति|ते (स्वादि त्रैर०) धुलवनिा, 


साफ कराना । 
7. 58 
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पुटरख्ठ 


पड वुन्हडा [21117084 [1] परर 
धृसर/ध्‌लिहिण्डित (वि०) श्लि निचित, 
श्ल भरा हुजा । 
पै व्रं [क्ते [3] परं 
धम (पुं०) धुरा, घ्रूच्न। 
घर्जं [> [3] षर 
धूम (पुं०) घुज।. श्रम । 
मई 121 [3] स्त्री 
मिन्‌ (वि०) ्रुनी; धरमु । 
पनर व॒स॒ला [215] [3] विर 
धूसरक (वि ०) वुसर, ध्रुमिल, मटभ॑ला । 


पुः 


पी 


घणा 1115 [3] पुर 


पदः 
घनन (नमुं०) धूनना; खींचना । 


धूता 1211718 [3] प° 
धूतं (वि ०) धूतं, चुगलखोर । 
यी व्रती [>]प्र [3] स्त्री 
धूर्तादूती (स्वी°) कटनी, चगलखोर । 
एप शतु 2प(२ [3] पर 
घूक (पु०) घ्रुक, धुग्धु, उल्लू । 
पढ धुष्‌ 1>1'ता11 [3] स्त्री° 
धूप (नपुं°) भ्रप, घामः; सुगन्धित द्रव्य । 


पुः 


पडला भूफणा ताद [5] सक० क्ि< 
धूपयति (नामधातु सक०) धूप देना 
अग्नि में सुगन्धित क्रूप द्रव्य डालना । 


व्रडरुक भूफ्दान्‌ [पातवा [ 3] बुर 
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घूपाधान (नप्‌ ०) धूपदान, धूपदानी, धूप 
रखने का पात्र) 
पडरूठी धृफदानी [एतद्र ण [3] स्नी° 
द्र °-पटदख'ठ । 
पभ घम्‌ [ष्ठा [3] पु 
चूम (पु०) घूम, धुआं । 
पठ धूर्‌ [77 [1] स्त्री 
घलिका (स्त्री०) कुहरा, कुहासा । 
पुठ्ड भूरत्‌ {712 [3] पुं 
घतं (वि०, छली, कपटी 
पुरी धूरी {0 [1] स्त्री 
धूलि (स्त्री) धूलि, धूल, गदां । 
पठ चूल्‌ प) [1] स्त्री 
द्र°-प॒ठी। 
यु धूड. प्य [3] स्त्री 
द्र °-प॒ठी 1 
युद्धा धृडा 08 [3] पु° 
द्र°-प॒ती | 
युद्धी घड़ी [1प्तपम [3] स्त्री 
द्र°-पुठी । 
पेड षेण्‌ 12169 [1] स्त्री 
धेनु (स्त्री) दुधार गाय, दूध देने 
वाली गौ । 
वेड! वेणां 216५7 [3] पुं 
घैनव (वि०) वेनु से संबन्धित, गाय का । 


पधी 





य क =-= ` क 





पे घो 12110 [2] पुं 

द्रोह (प°) द्रोह; डाह, शत्रता । 
पाटल धोआव्‌णा 1211082६ 

[1] सक० क्रि० 

धावयति (स्वादि प्रेर०) चुलवना, साफ 

कराना । 

पी धोई 12110; [3] बवि° 

धौत (वि०) घुला हुआ, प्रक्षालित । 
पठा धोहा 12110118 [3] पुर 

दोहक (वि०) द्रोह करने वाला, द्वेषो । 
पवी धोही [लां [3] परं 

द्रोहिन्‌ (वि०) द्रोह करने वाल।, विद्धेषी । 
तेर धोणा 1211017 [5] सक ० क्रि° 

धावति (स्वादि सक०) धोना,साफ करना । 

पेड धोत्‌ 12101 [3] स्त्री° 

धौत (नपु०) धोना, प्रक्नालन । 
पेडठ धोतर्‌ 12110127 [1] स्त्री° 

धोत्र (नप्‌ं०) हीना एवं रूखा कपड़ा । 
तेद चोतू्वां 12101५7 [3] वि° 

धौत (वि०) धोया हुभा, साफ-सुथरा । 
पेड धोता 1211017 [3] वि 

धौत (वि०) घोया हु, प्रक्षालित । 


ेडी योती 11100 [3] स्त्री 
घोत्र (नपुं०) धोतौ वस्त्र । 


पघी धोबी 71007 [1] प° 
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धावक (पुं०) धोबी, कपड़े धोने वाली 
एक जाति । 
पेठ धोर्‌ 12101 [1] पुं 
धूलि (स्त्री°) बूल, गर्दा । 
पती धोरी 1210 [1] बि 
धौरेय (वि०) वोज्ञ दोन योग्य पशु, 
भारवाहकः; अगज । 
पेड घौण्‌ [वप [3] स्त्री° 
धमनी (स्त्री °) ग्रौवा, गरदन । 
पे धोौल्‌ 12118] [3] वि° 
धवल (वि ०) सफेद, श्वेत; स्वच्छ । 
घौला {21121118 [3] वि° 
धवल (व ०) उज्ज्वल, श्वेत । 


न 


पेखा 
पेड चौड 12112 [3] पुं 
धुर्‌ (स्त्री०) वृह, ऊंचा टीला । 


पंडा धोौडा 219्पदूह [3] पुर 


द्र °- पड । 


ठङडभा नउ पष2्पठ [1] पं 
नापित (पं०) नाई, हजाम । 


ठष्टौ नई विभ [3] स्त्री 
नदी (स्त्री) नदौ, सरिता । 


ठी नईं 2? [1] अ 
न हि (अ०) नहीं, निषेध । 


ठप्रकन्ठकः 





चग वंगाड़ा 121120४7 [3] पुर 
स्कन्धं (पुं०) कन्धा, कन्वरा । 


ववीड धगेडा 1)11272<78 [5] पुर 


व्र°-पठाङ7 | 


पठ धन्त 12112111 [3] जिर 
धस्य (वि०) धन्य; धन-प्राघ्न; सुव । 


पी धन्नी 01710 [3] दिर 
व्र° -पठ)। 


पिठ चिग्‌ [2111 [3] अ 
धिक्‌ (अ०) धिक्कार, फटकार्‌ । 


पद॒ प्रोह. 1211701 [3] परं 
द्रोह (पृ) द्रोह" वर, विरोध, द्वेष । 


पंयी श्रोही [70णम [3] प° 
द्रोहिन्‌ (वि०) द्रोही, दु्मन, द्रोह करने 
वाला । 


ठप नस्‌ 2५25 [3] स्त्री 
स्नसा (स्त्री) नस, नाड़ी, स्नायु, 
मांसपेशी । 


ठप्रद्ठठा तश्कारना पिश्ऽ दाह 
[5] सक० क्रि° 

नमस्करोति (सोपपद तनादि सक०) 

नमस्कार करना, प्रणाम करना । 


+ ~य 





ठन्रट 





ठकप्रट नसट्‌ 258! [3] वि 
नष्ट (विऽ) नाश हज; 


भ 


खोया हुआ; 


खराव हुआ । 
ठप्राडिरू नसाडउणा द ५5द 0 [3] सक० क्रि° 
नाशयति (दिवादि त्रेर०) भगाना, 
दौडाना । 


कपमराठ नसार्‌ प25दह [3] पु 
सारणि (स्त्री°) पानी को भाल; पतली 
नाली । 


ठेर नस्सृणा ९ 55 ह [5] अक ० क्रि 
नश्यति (दिवादि अक०) नष्ट होना, 
गायब होना । 


ठचाडेक नहाउग्‌ पवि व्दपः [3] पुर 
स्नान (नपु ०) स्नान, नहाने का भाव । 


ठचडिक नहाउणा पथा प्परह [3] अक० क्रिर 
` स्नाति (अदादि, अक०) नहाना, स्तान 
करना । 


ठयीः नहीं 211 [3] अ० 
न हि (अ०) नहीं, निषेध । 


ठर्वं॑नहुं 2२21८ [3] परं 
नख (प°) नख, नाखून । 


ठवेठठा नहेरना पविता [3] पुर 
नखहरण (नपुं०) नख काटने का साधन, 
नहरनी । 


ठतेठठी चदेरनी िलायण [3] स्त्री 


(-0. 68108 ॥५8111 4118 (80110015. €018| 58151411 (111). 
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नखहरणी (स्त्रीऽ) नख काटने कौ 
नहरनी । 
ठर्ढबष्ठ नकार्‌ तदा [3] पुर 
नार (प°) इन्कार, मनाही, अस्वीकार । 


ठ्देख नकेल्‌ ५१८] [3] स्ती° 
नासाकौोल (पुं०) नकेल, पशुओं को वश 


मे करने के लिए नाक मे पहनाई गयी 
गृल्लो-छल्ला या नथ । 


ठेब नक्क्‌ ५21] [3] स्त्री 
नासिका (स्त्री°) नाक, नासा । 


ठंड -पिंघ नक्क्‌-सिक्ख्‌ ९ 11-51]६1 
[3] वि° 
नखशिख (वि०) नखशिख, नख से लेकर 
शिखा तक का । 


ठपंडत नखत्तर्‌ 2६ 15118(187 [१] पं° 
नक्षत्र (नपं०) नक्षत्र, तारा, तारक-पंज । 
ठ्षंडठ नखनत्त॒रा ¬ 21112111 [3] प° 
निःक्षन्न (वि०) राज्य-हीन; सम्पत्ति- 
विहीन, निधन । 


ठछताठ नगन्‌ 2५28911 [3] बिश 
द्र०-ठठ । 


नगर ५8९87 [3] पु° 
नगर (नप्‌ ०) नगर, शहर । 


ठत 


ठताठी नगरी पिप [3] वि 


नगरोय (वि०) नगर संबन्धी, नगर का। 
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ठतवाठटा नगरोटा २९0१ [5] पु 
नगरक (नपु०) दछोटा नगर, कस्वा । 
ठचदटछीश् नच्‌वडञआ ५26४212 [3] धं 
नतक (व्रि०) नतंक, नाचने वाला । 
ठच'§ लू नचाउणा च्व्दपशद्व [3] सकण क्रिर 
नतंयति (दिवादि प्रेर०) नाच कराना, 
चाना । 
ठखठ नचार्‌ ध्वा [5] पुं 
नुत्यकार (वि०) नाच कराने वाला, नृत्य 
कराने वाला । 
ठर नचिन्त्‌ 26111 [3] बि० 
निश्चिन्त (वि०) निश्चिन्त, चिन्ता- 
रहित, वेफिक्र । 


ठंखटा" नच्चृणा ०८८१ [3] अक० क्रि 
नृत्यति (दिवादि अक०) नाचना, नृत्य 
करना । 
ठर नच्चणा 2५2८८ [5] परं 
नतन (नप्‌०) नाच, नृत्य । 


ठत नचछत्तर्‌ 20112117: [3] पुं 
नक्षत्र (नप्‌ ०) नक्षत्र, तारा । 
ल्ट नट्‌ ५89! |3| पुर 
नट (पुं०) अभिनेता; खेल दिखाने वालाः; 
नट; नेटुआ । 


ठटली नट्णी दशनप [3] सीर 
नटी (स्त्री) नट को स्त्री; नाचने वालो 
स्त्री; अभिनय करने वाली स्त्री । 


ठटड्ट नटवद्‌ ६५2१५२६ [3] क्रि वि° 
नटवत्‌ (अ०) नट के समान, नतंक 
के समान । 
ठट खरि नट्‌विदटिआ पिश्प्णतताद 
[3] स्त्रीऽ 
नटविद्या (स्त्री०) नट विद्या, अभिनय 
क्रला । 
ठठ नद्भुणा ध शप्रापद्ठ [3] अक किर 
नश्यति (दिवादि अक०) भाग जानाः 
नष्ट टोना । 
ठरूट नणद्‌ 2५214 [3] स्त्री 
ननान्दु (स्त्री ०) ननद, पति कौ भगिनी । 


ठरुखष्टी नण्‌दोडं ५200407 [3 पु 
द्र°-रठड्खछीगभा । 
ठरठखष्ीष नण्दोडआ ६200018 [3] षर 
ननान्दृपति (प°) ननदोई, ननद के पति । 
ठलाठ नणान्‌ ५20) [3] स्त्री 
द्र ° - ठर । 

ठरङठद छी नणान्‌वदभा 20810४२1 

[3] पुं° 

द्र०~-ठरुख्छीणा । 

ठंड नत्त 22४ [3] पर 

नस्त (पुं०) नथः; नाथः सुंघननी । 
ठंड नत्ता 2९2४8 [3] पुं 

नप्तर (प°) नाती, पत्री का पत्त । 


ठंडी न्ती प 2॥ [3] स्त्री° 
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अनन्त (प°) धागे या घातु का बना 
हआ आभूषण विशेष जिसे वाज्‌ मे 
धारण किया जाता टै 1 


ठंघ॒ नत्थ्‌ 2९21011 [3] स्त्री° 
नाथ (पुऽ) नथ, नाक का आभूषणः 
नकेल, नाथ । 
ठंघटा नत्थणा ९ 21111205 [3] सक ० क्रि° 
नाथन (नपुं०) नाथने का भाव, नाकमें 
रस्सोदेने का भाव। 
रंघठ नत्थना 24 2111917 [3] सक ० क्रि 
द्र०-ठधट' । 
ठं नत्थल्‌ 25 2111121 [3] बि° 
नायित (वि०) नाधा हुआ वल आदि पशु । 
ठंघ॒नत्थु 2 [3] वि° 
द्र०-ठघर । 
ठत नद्रोड_ ९2010 [1] वि° 
निमर्नत्रित (वि०) निमन्त्रण मे अने 
वाने लोग । 
ठी नदी 2५7 [3] स््री° 
नदी (स्त्री ०) नदी, सरिता । 
ठखीठं नदीण्‌ २५7 [3] वि° 
नादेय (वि) नदी में उगा हुआ, नदी का। 
ठप नघाणा 74261188 (3) पु 
नद्धक (नपुं°) पशुओं को र्वाधने की 
रस्सी, सांकल । 


ठठठं ननाण्‌ चिव [3] स्त्रीर 
द्र०-ठख्ख । 


ठुला 


न 


ठठ्र्टछीश्ना ननाण्‌वडआ पि 21151151 
[1] पं 


द्र ०-ठर्टखछी "भ । 


ठटठ्डत नन॒तर्‌ धि व्पपाकाः [3] पुर 

ननान्दुपुत्र (पु०) ननद का पुत्र | 

ठलठ्डठ ननोतर्‌ (2110127 [3] पुं° 
व्र ° -- ठट उत । 


ठठ नन्हा ५2101 [3] वि० 
न्यून (वि०) कम; छोटा । 


ठपाट नपाण्‌ वि 9]28ा) [3] पु० 
मापन (नपु०) नाप, तौल । 
ठर्पिडर नपित्तृणा पिर] (1 प [3] सक० क्रि० 
द्र °-ठपीदठः । 


ठपीडठ" नपीड़ना पित [3] पु 
निष्पीडन (नपुं० ) दबाने अथवा निचोडने 
क भव्‌ | 


ठपीडठ' नपोड ना 22]911115 [3] सफ ० क्रि° 
निष्पीडयति (चुरादि सक ०) निचोडना, 
दवाना । 


ठपब नपुंसक पिश प182]; [3] पुर 


नपसक (नपुं०) नपुंसक, हिजडा; 
डरपोक; नपुंसकलि ङ्ध । 


ठर्पेडा नपुत्ता पिशप्ठ [3] पु 
निष्ुत् (०) पु्र-हीन,पुत्र-रहित । 


ठपङा नप्पणा पश] [3] सक० क्रि° 
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निष्पीडयति (चुरादि सक) पौडिति 
करना, दवाना । 


ज व कः = 








ठड नम्‌ 2] [3] पुर 
नभस्‌ (नपु०) आकाश, नभ, आसमान; 
श्रावण मासः; सामीप्य; आश्रय; शिवः; 

जलः; मेघः; वर्षा । 


ठप्तिठ्तठत नमसकार पिशाा125]६ दा [3] पुर 
नमस्कार (प्‌०) नमस्कार, प्रणाम, वन्दन । 


ठो्िकाठठा नमस्‌कारना दपि शा125}६ रा) 
[3] सक ० क्रि 
नमस्करोति (सोपपद तनादि सक०) 
नमस्कार करना, प्रणाम करना । 


ठंड नमित्त पि 21111 [3] पुण 
निमित्त (पुं०) हेतु, कारण; चिल्ल, 
लक्षणः; उदेश्य । 


ठंड नमित्तणा वि श्ा11118.0ह 
[3] सक ० क्रि° 
नियतते | नियामयति (स्वादि, चुरादि 
सक ०) नियत करना, निश्चय करना । 


ठप नमोहा 21011 [3] वि° 
निर्मोह (वि०) मोह रहित, दया सते शून्य । 


ठभ धर नमोहापण्‌ वि 21011080 [3] पुर 
निर्मोह (प°) निर्मोह, दया का अभाव, 
ज्ञान-शुन्यता । 


ठभ नमोली १210017 [3] स्त्री° 


ठठठं 
निम्बगरुलिका (स्तरी°) निमोली, नौम का 
पका फल । 





ठत नर्‌ 41 [2] पुं 

नर (पुं०) नर, पुरुष, आदमी । 
नरक्‌ ~+ 8181 [3] पर 

नरक (नपुं०) नरक; वह स्थान जहाँ 
मरनेके वाद जीवकोपापका दण्ड 
मिलता है | 


©तल 


ठकवढरङ नर्‌कण्‌ विध 230 [1] स्नः 
नारकिनी (स्त्री°) नारकौय कमं करने 
वाली स्त्री, पापिनी । 


ठठबी नरकौ विश्णप्त [3] पुर 
नारकिन्‌ (वि०) नारकी, पापो । 
ठऊतघद नर्‌बद्‌ 21080 [3] बि° 
निरवद्य (वि०) अवचनीय, अकथ्य, 
अनिस्य । 


ठठािङ नराइण्‌ पिशा [3] पुर 
नारायण (पु०) भगवानु विष्णु । 


ठठ नरात्ता पियद्ड [3] पुर 
नवरात्र (नपु०) नवरात्र, आश्विन आौर 
चैत्र के शुक्लपक्ष के प्रारम्भिक 
नौ दिन । 


ठठे नरेल्‌ 276] [2] पुं 
दर०-ठष्तीभड । ` 


ठठेङ नरण्‌ पाथ [3] पुर 
नारायण (प°) नारायण, भगवानु विष्णु । 
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ठरेटी नरेणी 21810 [5] विश 
नारायणीय (वि) नारायण भगव्रान्‌ भे 
सं बन्धित । 


ठतेभ्ा नरो ९2105 [3] वि 
नोरोग (वि०) नीरोग, रोग-रहित, स्वस्थ । 


ठतभाषलङ नरोभआपण्‌ 24210 [240 [3] प° 
नीरोगपण (पुं०) नीरोगपना, आरोग्य । 


ठठख्णि नरोदइआ 701ह [1] वि° 


द्र °-ठ5र ग 1 


ठगी नरङ्खो वाथा [3] स्त्रीर 
नारङ्कः (नपं०) छोटा ना रंगी-फल । 


नली एए2] [3] स्त्री° 

नलिका (स्त्री°) नली, लोहे आदि की 
पतली लम्बी डण्डी जिसमें अन्दर 
चद्रहो) 


ठी 


ठा नल्हाउणा दभ तरपप 
3] खक ० क्कि 
द्र°-ठयठा । 


ठदगयि नवग्रह. 28721 [3] पुं 
नवग्रह (प°) सूर्ये आदि नौ ग्रहों का 
समूह । 


ठटलिठणण्ड नव्‌लिरमाण दिद्वणाो पाच) 
[3] ¶० 
नवनिमणि (नपुं०) नवनिर्माण, नई 
रचना । 


य-1 





ठड-ड््िचिी नव्‌विआहिओ ०४-४181117 


[3] स््री° 
नवविवाहिता (स्त्री) नवविवाहिता, वह्‌ 
स्त्री जिसका नया विवाह हुआ हो । 
ठटं न्वा ९०५ [5] विर 
नव (वि०) नवीन, नया । 
ठठ नवार्‌ ५२५६1 [3] स्त्री 
नैवारिक (नपु०) नेवार, पलंग कौ नेवार । 


ठटाठी नवारी पिष््डा [3] विर 
नीवारीय (वि०) निवार धान की रस्सो 
नेवार आदि । 


ठडीठउ नवीन्‌ता ५2७11112 [3] स्त्री° 
नवीनता (स्त्री०) नवीनता, नयापन । 
ठखी--लिकेठ नवी -तिकोर्‌ णे -पपा० 
[3] वि० 
नवीन (वि०) नव, नया, बिल्कुल नया । 


ठटेवछपठ नवेक्लापण्‌ विच “लापह08 
[3] पुर 
एकाकिपण (पुं°) अकेलापन, अकेले 
रहने का भाव । 


ठट नवेल्‌ ०५९ [3] वि° 
नव (वि०) नया, नवौन । 

ठटेखा नवेला षि ०५४८1 [3] पुं° 
नव (व्रि०) नया, नवीन । 


ठरटखी नवेली 2*€]7 [3] स्त्री 
नव (वि ०) नया, नवीन । 
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ठरे नत्वे ५2५५८ [9] बिग 


नवति (स्त्री) नन्वे, 90 । 


ठ्ड नड. ६ [3] पु 
नाडी (स्त्रीऽ) नाड़ी, कलाई पर कौ 
नाडी, घरमनी । 


ठंड नडा ६२१६ [3] पुं 
नड (पुं०) वंत की जाति कौ एकं 
वनस्पति, नरकट । 


ठचिठुटः नडन्‌वं 2111 [3] वि 
नवनवति (स्त्री ०) निन्यानवे, 99 । 


ठी नडी पदव्प्र [3] स्तीर 


द्र ऽ-रठुड । 


ठा ना दिह [3] अ 
न (अ०) नहीं, निषेध । 


ठी नां पपवर [3] पुर 
नामन्‌ (नपुं०) नाम, किसी व्यक्ति या 
वस्तु का निर्देश करने वाला शब्द, 
संज्ञा । 


ठ नाउ दप [3] स्वी 
नौ (स्त्री°) नाव, नौका । 
ठ: नाड पिप [3] पुं 
नामन्‌ (नपुं °) नाम, संजा, किसौ वस्तु 
या व्यक्ति का निदंश करने वाला शब्द । 


ठन नाईइक्‌ पि [3] पुण 
1. 39 


ठप्खिवरद्डीं 





नायक (वि०) नेता अगजा, स्वामी; 
काव्य का नायक । 


रुण्छौ नाई द्वं [3] पुं 
नापित (पु०) नाई, हजाम । 


ठ्न नास्‌ भदः [3] स््री° 
नासापुट (पु०) नासिका का एकत भाग। 


ठाप्न नाश्‌ 85 [3] पुर 
नाशं (प°) नाण, घ्य | 


रुप्तद नाशक्‌ ५६६॥ [3] वि° 
नाशक (वि०) नाश करने वाला, बरबादं 
करने वाला । 





ठाव नासूका 7५ 881ढ [3] स्नी° 
नासिका (स्त्री°) नासिका, नाक । 


ठमेखिब नासूतिक्‌ 2५ 511८ [3] बि 
नास्तिक (वि०) नास्तिक, वेद-निन्दक । 


ठणप्तखिबडउ नासतिक्ता 2५ 85८१ह [3] स्त्री 
नास्तिकता (स्त्री°) नास्तिकता, वेदों 
अथवा ईश्वर में श्वद्धा न रखने 

का भाव। 


ठर्मरिबञणख्खी नास्‌तिक्तावादी 
पष ढऽ11ए (ण्त्‌ [3] ¶० 

नास्तिकतावादिन्‌ (वरि°) नास्तिकिता- ` "स 

वादी, वेद अथवा ईश्वर मे विश्वास न 8 

रखने वाला । 





€^ +^ ५. च 
ह अ+ । 
गः च कि कि †- | 
„ + - न -~ ~ 


ठ फ्तोण्ठ 


ठाप्तणाठ नाश्मान्‌ पहला [3] वि° 
नाशवत्‌ (वि2) नाशवान्‌, नष्ट होने 
वाला । 


ठप्तरठ नाश्वान्‌ > €ण्ठा) [3] वि० 
नाशवत्‌ (वि०) नाशवान्‌, विनाशी । 


ठाप्रडउ नाश्‌वन्त्‌ 7पह्वऽथा11 [3] वि° 
नाशवत्‌ (वि०) नाशवान्‌, नष्ट होने वाला | 


ठकाप्िग नासिक्‌ पह्9]; [3] बि° 
नासिक्य (वि०) नाक से संबिन्धतः; 
नासिका से उत्पन्न ध्वनि । 


ठ्ठ नाह. पिदर" [3] अ० 
न हि (अ०) नहीं, निषेध । 


ठष्ठीः नाहीं पष 11; [2] अ० 
न हि (अ०) नहीं, निषेव । 

ठ्ठ नाग्‌ 2ऽ8£ [3] पुं° 
नाग (पु०) नाग, स्पि। 


ठठा नग 252 [3] पुं 
नग्न (वि०) नग्न, नंगा । 


ठक्ठरङ नागण्‌ 2५882 [3] स्त्री° 
नागिनी (स्त्रौ°) नागिनी, सर्पिणो । 


ठरगखॐङ नाग्‌दउण्‌ 7३९५५) [3] स्त्री 

नागदन्ती (स्त्री°) एक प्रकार का पौधा, 

कुमा नामक सपंविष-निवारक ओौषधि; 
सूर्यमुखी फूल । 
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ठष्टती 








ठठ §ङ नाग्‌दाउण ५8९१६01) [3] स्त्री? 


| 

द्र °०--ठ'ठताखछठ । 

| 

ठष्ठदरखर नागृदोण्‌ यधद्हवद्प [3] स्त्री । 
द्र 9- ठ ठतख® र । 


ठकागव्डा नागरता भित्था [1] स्त्री° 
नागरता (स्त्रीऽ) नागरिकता, नागरिक 
होने का भाव। 


ठठ नागरमोथा पपिदृष्श्10प]7 

[3] प° 

नागरमुस्त (नपू०) नागरमोथा । 
नागा 28 [3] पुं 


नग्न (पु०) नागा साधु (नागा साधुनंगे 
रहते ह) । 


ठ्वा 


ठ्ठ नाच्‌ 8८ [3] पुं 
नृत्य (नपुं ०) नृत्य, नाच, नतंन । 


ठक्डा नाचा ५३ [3] पुर 


नतंक (वि०) नतंक, नाचने वाला । 
ठखी नाची द्रत [3] स््री° 

नतिका (स्त्री°) निका, नाचने वाली । 
ठु नाच पिह [1] परं 

०-ठखा। 

ठकषटब नाटक्‌ 2३६०}; [3] पुर 

नाटक (नपुं०) नाटक, रूपक के दस भेषो 

म से एकः; दुश्यकान्य । 


ठक्टनी नाट्कौ पिद्वप्रात [3] वि° 
नाटकीय (वि०) नाटकीय, नाटक संबन्धी । 





ठी 


जक = 








~~ ~> - ~~ ज 


ठी नाशी ददा [1] स््री° 
नाथीय (वि०) नाथ-संवन्धी, प्रभु-संबन्धी । 


ठ नाद्‌ ५५ [3] पृं 
नन्दा (स्त्री°) नादि, मिट का छोटा पात्र। 


ठण्ट-दिङ््भि नाद्‌-विदूया ३०-\/10+8 
[3] स्त्री° 
नाद-विद्या (स्त्री ०) संगीत विद्या । 


ठठा नाना राह [3] विर 
स्य्‌न (वि०) कम; छोटा । 


ठट नाप्‌णा द [3] पु 
मापन (नपुं) नापने का भाव, तोलने 
का भाव। 


ठापठा नाप्ना पिदा [3] युं 
मापन (नपुं०) नापने का भाव, तोलने 
का भाव। 


ठठ नाभ्‌ बिह) [3] स्री 
नामि (स्त्री°, पुं°) नामि, ढोढी; चक्र 
मध्य, पहिए का मध्य भाग। 
ठी ताभी 2६011 [3] स्त्री° 
नाभि (स्त्री°) नाभि, युण्डी । 
ठ नाम्‌ चिदा) [3] पुर 
नामन्‌ (नपुं ०) नाम, अभिधान । 


ठणटखेद नामदेव ५ ढ11104€४ [3] पुं 
नामदेव (पुं०) नामदेव, महार के 
एक भक्त । 


((-0. 68198 ।५8॥ 18 (81015. 618 5810561 (101. [1411260 0 9॥1 ॥/41110118/55111711 65681611 ५ ५.3 -द | 
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ठ्ठगी 


ठण्वपठी्र नासध्रारिञा द्वात 
[3] ि° 
नामधारीय (व्रि०) नामधारी संप्रदाय का। 


ठत नमातर्‌ दि ्द121 [3] क्रि वि° 
नाममात्र (नपुं०) नाममात्र, अत्यल्प, 
कहने भर का । 


ठत नार्‌ ढः [3 स्त्री 
नारी (स्त्री) नारी, स्ती। 


ठ्ठटी नारदी दाता [3] विर 
नारदीय (व्रि०) नारद द्वारा प्रोक्तं (उव- 
दष्ट), नारद-संवन्धी । 


ठाकर नारिञाल्‌ द्रा [3] पुर 
नारिकेल (पुं०/नपुं०) पुं नारियल 
का वृक्ष । नपुं०- नारियल का फल । 


ठ्ठीभख नार्अिल्‌ पह्ा721 [3] पु 
नारिकेल (पु०/नपुं०) पुं- नारियल का 
वक्ष । नपु०- नारियल का फल । 


ठ्ठीडड नारीत्‌व्‌ हप [3] पुर 
नारीत्व (नपु०) नारीत्व, स्त्रीत्व । 


ठठेख नारेल्‌ पिदा [2] पु 
नारिकेल (पुं०/नपु०) नारियल का वृक्त 
या फल । 


ठगी नारङ्धी 2रत्रण्णोद्टा [3] स्त्रीर 


नारङ्ध (पुं०/नपुं०) प° नारङ्गी का 
वृक्ष । नपुं०-नारङ्गी का फल । 


#. 2 
चं = == प # 1 ज 1 १ 
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व _ = 
1स6खा नूयोणा ०५ [3] सक० क्रि° 
(स्वादि अक० | सक०}) नमन 


नमति 
करना; ककन । 





ठ 
ठ नाट. 2२8] [3] पुर 
नाल (पुं०) नहर या ज्ञरना । 
नाली रचां [3] स्त्री 
83" न॒योता ४०९ [2] पु 
निमन्त्रण (नपुं °) न्योता, किसी उत्सव 
आदि में सम्मिलित होने का निवेदनः 


ठछो 
नाल (नपु०) कमल आदि की डण्डो । 
वुलावा । 


ठष्डट नाव्‌. 2५8५ [35] स्त्री 
नौका | नौ (स्त्री°) नाव, नौका; जहाज 
पोत । 
= नाव 148५ [5] प ठि§-खल निडंदणा पतप [3] सकण क्रिर 
॥ ॥ ९ © 
= क (नपु) = द निमन्त्रयति (चुरादि सक ०) न्योता देना, 
१ ^ उत्सव आदि में सम्मिलित होने के लिए 
ठण्ड नावा 2६ह६ [3] पुर वुलावा भेजना 
द्र०-ठाड । ‡ 
द: हिड-खठा निडंद्रा विग प्ता [3] पु 
ठण्ड नाड. पेठ [3] स्त्री द्र०--ठि§-खा । 
नाडी (स्त्री०) शिरा, धमनी । क 
- | सिखा निङंदा ६100 [3] पु 
ठाध नाडा -\@{8 [3] पुऽ निमत्नण ( तपु ० ) त्योता, वूलावा । 
द्ग वच्चे ) गि; ड ~. ५ ह 
नाल (पुं ०) वच्चे की नाल, धमनी; नाडा । तख नयोल्‌ 74५० [9] पुर 
ठ्डीः नाडी विध्न [3] स्तीर नीवि (स्त्री०) जंजीर या रस्सौ जो 
। द्र°-- ठ । पशुओं को भागने से रोकने के लिए 
नालि|नाली (स्त्री ० ) खोखली नलकौ, दिखा नयोला च +०18 [3] पुर 
लोहे आदि की पतली छड़ी जौ अन्दर नकुल (पुं०) नेवला, नेउर । 
पोली हो } 68 खी नयोली पि$#०1 [3] स्त्री 
ठ नाड दप [3] पुर नकली (स्त्री) नेवला की मादा, नेवली । 
नाल (पुं०) वदी हुई नाभि, वच्चे को ठ निजन्‌ पत") [3] वि° 
नाल; नस, धमनी; नाडा । स्यून (वि °) न्यून, अल्प, कम । 
लिडठउण निजन्‌तम्‌ 41011121 [3] वि° 
न्यूनतम (वि ०) न्यूनतम, अत्यन्त कम । 


ठगी नाडा 1 21८ [3] १० 


०- ठद्ध । 
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ठिञठड निजन्‌ता 241प11८ह [3] स्त्री 





न इव (अ०) भति, नाई, उषमा-बोधके 


स्थूनता (स्वरौ ०) अल्पता, कमी । 


ठि निं 72 [3] पुं 
स्याय (पुं०) न्याय, ओौचित्य । 


किभराषि निभाए 2186 [3] पुं 
स्याय (पुं०) न्याय-दशंन, न्याय-शास्तर । 


ठि्भादि-प्रतनउत निआईइ-शासतर्‌ 
वि 1हा-585187 [3] पुर 
ल्यायशास्त्र (नप ०) न्याय-शस्त्र, न्याय- 
दशंन । 
ति दि-प्रीख निआइ-शील्‌ 2९77-9] [3] वि° 
्यायशील (वि०) न्यायशोल, न्याय पसन्द । 


ठिभाषि-मउतठ निभाइ-सूतर्‌ पाशा -जपष्ाः 
[3] ¶° 
म्यायसुत्र (नपुं०) न्यायसूत्र, महषि गौतम- 
प्रणीत न्याय-दशंन के सूत्र । 


तिभाष्टि-ठीड निओइ-हीण्‌ )41द-111 [3] बि° 
न्यायहीन (वि०) न्यायहीन, न्याय-विरुध, 
अन्याय; अनुचित । 


विभाषिबाठ निभाइकार्‌ 2ेप1हा1६ढा [3] ¶ 
त्यायकार (वि०) न्याय करने वाला । 


लिट निञाई पपि [3] पु 
स्थायिन्‌ (वि०) न्याय करने वाला, 
स्थाय-प्रिय । | 


ठिभाष्ठी" न॒याइ्‌ं रपिर [5] अ० 


शब्द | 


सिशाषटीः निदं धद [3] पुर 
नयायिक (वि०) न्यायशास्त्र को जानने 
वाला, न्याय वेत्ता; स्यायाधीश्च । 


सि शषछठी-3 निआडं ५1 [3] स्त्रीः 
निकटभूमि (स्वी) गाँव के पास की 
भूमि; नजदीक, समीप | 


ठिश्भाप्न निस्‌ ५15 [3] स्री 
त्यास (पु) न्यास, अमानत, ध्ररोहुर । 
तिश्राप्रठा निभास्‌रा 2५18518 [3] वि° 
निराश्रय (वि०) निराश्रय, निरावार, 
निरवलम्ब; अनाथ । 


ठिभ्राप्री निआसी षद [3] पुर 
न्यासिन्‌ (वि०) न्यास रखने वाला, 
धरोहर रखने वाला । 


किङ निआणा ि1द0द [3] पु 
निदान (नपुं) छान, वेंधना, गोदोहन 
के समय गाय का पैर रबँधने 
की रस्सी । 


विभाठा नूयारा पि+दप्त [3] पु 
अन्याकार (वि०) न्यारा, भिन्न, अलग । 


विशरण निआला ९1६15 [3] ¶९ 
स्यायालय (पु०) न्यायालय, कचहरी । 


ठि्उ निञन्ता पष12118 [3] पं 
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नियत्त्‌ (वि०) नियमन करने वाला; 
तेरक, चालक ॥ 


लिप निस्‌ 2475 [3] स्त्री° 
निश्‌ (स्त्री°) निशा, रात्रि, रात । 


सिप्रदतवप्त निषकरष्‌ 2415152125 [3] पुर 
निष्कषे (पुं०) निचोड़, सार, तत्तव; 
निश्चय 1 
सिनिदष्ठठः निस्‌कारना 2428} 
[3] सक ० क्रि० 
नमस्करोति (सोपपद तनादि सकण) 
नमस्कार करना, प्रणाम करना । 
सिमखठ निस्‌ चर्‌ 7418021 [3] पु° 
निशिचर (पुं०) निशचर, राक्षस । 
लिमनखछडा निस॒चल्‌ता २1562118 [3] स्त्री 
निश्चलता (स्त्री °) निश्च लता, निस्पन्दता । 
स्प्रिखः निशुचा 24250 [3] पुर 
निश्चय (पृ०) निश्चय, संशयरहित 
ज्ञान; निणंय । 


सिप्रचिड निश्चित्‌ 251561५ [3] वि° 
निश्चित (वि०) निष्चित, पक्का; निर्णति । 


दिप्रखिऽ निश्चिन्त्‌ पशन 7४ [3] वि 
निश्चिन्त (वि०) निष्चिन्त, चिन्ता-मृुक्त, 
वेफिक्र । 


विप्रस निशचे 241८८ [3] क्रि वि° 
निश्चय (क्रि° वि०) निश्चय, विश्वास- 
पूर्वक । 


_____-____________________्‌__]ब]ब]ब]ब]{ब]ब]ब{ब्‌]्‌]्‌ 


ठिनञउवठठा निसतर्‌ना वि15191102 
[3] अक० क्रि° 
निस्तरति (स्वादि अक०) मूक्तं होना, 
छुटकारा पाना । 








सिनडाठ निस॒तार्‌ 18181 [3] प° 
निस्तार (पुं°) द्युटकारा, मुक्ति, उद्धार । 


लिनड्ठवा निस॒तारा 258 [3] पुर 


द्र ०~- सिप्तउ्त । 


लिप्ती निसूतारी पद18 (11 |; पु 
निस्तारिन्‌ (वि०) पार करने वाला, 
निस्तारक, उद्धारक । 


सिेडा निसत्ता 2415211 [3] वि° 
निःस्व (वि०) सत्ता-रहित, अस्तित्व- 
हीन । 
तिपिड निसफल्‌ 2415721121 [3] वि° 
निष्फल (वि०) निष्फल, फल~रहित, व्यर्थ । 


वििघाप्रठ निसबासर्‌ 21:0४ 
[1] क्रि०° बि° 
निशिवासर (क्रि° वि०) रात-दिन, 
अहनिश । 


हिना निसा 4158 [3] स्री 
निशा (स्त्री°) निशा, रात । 


वितान निसास्‌ 7418585 [1] पर 
निःश्वास (पुं०) उसांस, श्वास को बाहर 
निकालने का भाव; आह भरना । 
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ठिप्तषठ निसार्‌ पिऽदा [3] पु 


निस्सार (वि०) सार-हीन, तत्वहीन । 


लिपिठा निसारा पविऽदाहे [3] पर 
निस्सार (पुं०) खिलाव, टाव, भ्रस्छ्रुटन । 
तिप्िग निसंग्‌ [1529 [2] वि° 
निःशङ्कः (वि०) निडर, निभ॑य । 


लिमिगड' निसंगता 2पःऽ००९।द [3] स्ी° 
निःशङ्ता (स्त्री०) निभंयता, निडरता । 


तिगिठठढ निस्सरना 2ेपाऽऽ 277 [3] अक० क्रि 


निस्सरति (स्वादि अक०) निकलना; 
खिलना; फूटना; फलना । 


विति निस्सल्‌ 7प13821 [3] वि° 
निश्शल्य (वि०) श्रम-रहित, थकावट 
से मुक्त । 
दिमिषूडग निस्सलूता 41558118 [3] स्त्री° 
अलसता (स्त्री) आलस्य, सुस्ती, 
शिथिलता । 


विमि निस्सला 7845818 [3] वि° 
निस्सरल (वि०) अत्यन्त सरल, बिल्कुल 
सोधा । 
ठिचबपट निह्‌.कपट्‌ 41111202 [3] वि° 
निष्कपट (वि०) छल रहित, सरल, 
निश्छंल । 


लिखब तभं निह्‌.करमण विपदा 
[3] स्त्री 


ठियघख 


निष्कमिणी (स्त्री) कामन करने वाली 


स्त्री, अकर्मण्य । 
सिचनतभी निहकरमी विधवा [3] पुं 
निष्कर्मन्‌ (वि०) काम न करने वाला, 
निकम्मा, अकर्मण्य । 
ठिचबखब निह.कलंक्र 11112125}; [3] बि° 
निष्कलङ्कः (वि०) निर्दोषि, निरपराध । 
सिचव) निह्‌काम्‌ 111 दा) [3] विर 
निष्काम (वि०) कामना-रहित, 
निष्प्रयोजन । 
तिदे निह केवल ध1111:6५21 [3] विर 
निष्केवल (वि०) मूक्त, परमानन्द को 
प्राप्त । 
सिखर निह.चल्‌ 8111621 [3] बि° 
निश्चल (वि०) निश्चल, निष्कम्प, स्थिर, 
अचल । 
सिचा नेह.चा <]८्ढ [2] पुर 
निश्चय (पु °) निणंय, संशय-रहित जान । 


हियखपणठी निह्‌.चाधारी ि116हताह प 
[3] पुं° 
निश्चयधारिन्‌ | निष्ठाधारिन्‌ (वि०) 
श्रद्धालु, आस्तिक । 
ठति्डग्ड निह.ताण्‌ नपा [3] विर 
निस्त्राण (वि०) अशक्त, दुबल; अरक्षित । 
लिवेषख निहत्यल्‌ ९1121112] [3] प° 
द्र०- तिरः । 
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ता निहव्था रपा [3] पु 
निहंस्त॒(वि०) हस्त-दीन, विना हाथ 
के, लूला । 
सिठडर निह. फल्‌ 25110121121 [3] वि° 
निष्फल (वि०) निष्फल, जिसका कोई 
परिणाम न हो, फल-रहित । 
हिचष्ठौ निहाई 2९71081 [3] स्ती° 
निघाति (स्ी०) लोहार की निहाई । 


ठिरण्छरङ निहालणा 21819 [1] सक० क्रि 
निभालयति|निहारयति (चुरादि सक) 
निहारना, देखना । 
ठठं निहुं 2411८ [3] प° 
स्नेह (प°) स्नेह प्यार, प्रेम । 
ठिचखी निहुली 7९70८1१ [1] वि° 
स्नेहिल (वि०) नेहभरी, प्रेमयुक्त । 
ठिदवा ` निहंग्‌ ९1129 [3] वि° 
निरहन्त्व (वि०) निरभिमान; विरक्त । 


हिठवाडा निहंगता पव111272८2 [3] स्त्री? 
निरहन्ता (स्त्री०) अभिमान-हीनता, 
तिरभिमानिता । 


ठिवनिडा निकसणा 1९11259 [5] सक० क्रि° 
निष्कसति (स्वादि भक०) निकलना, 
वाहर जाना । 


सिबटी निक्टी रवप [3] विर 
नैकटिक|नैकटीय (वि०) निकट का, 
समीप का । 


जा => क 


सिवत) निकरम्‌ पद1]सताा) [3] पर 


हिधट्‌ 








निष्कमंन्‌ (वि०) निकम्मा; अभागा । 


ठिदतर निकरमण्‌ 1६11121) [3] स्त्री 
निष्करसमणी (स्वीऽ) निकम्मी स्वी, 
अकर्मण्य स्त्री । 


ठिबठपता निकरमा 41181111 [3] पुर 
निष्कमेन्‌ (वि °) निकम्मा, अकर्मण्य । 


लिढखट निकलूणा पवि112108 [5] अक ० ० 
निष्कलयति (चुरादि अक०) निकलना, 
पृथक्‌ होना । 


लिब'हि निकाईइ वि11:ढ1 [3] पुं 
निकाय (पुं०) समूह, राशि, ठेर । 


लिव निकास्‌ 2415 [3] पु 
निकास|निष्काश (पुं०) निकास; मकान 
का बराण्डा इत्यादि; निकलने का भाव। 


लिबण्रङ निकास्‌णा 71:50 [3] सकण क्रि 
निष्कासयति (चुरादि सक ०) निकालना, 
निष्कासित करना । 
ठलिबारूड निकालणा पवि 11६ पद [3] सक० क्रि 
निकालयति (चुरादि सक०) निक्रालना 
बाहर करना, पृथक्‌ करना । 


सिका निकम्मा 1111115 [3] पुर 
निष्कर्मन्‌ (वि०) निकम्मा, अकर्मण्य । 


सि्पेट निखट्. 11:11:47 [3] वि° 
निःक्षत्र (वि०) न कमाने वाला, निकम्मा। 


((-0. ७8148 ॥५ 811 18 (81110045. -©118। 58115141 (111. 21411260 0\ 91 /८1/1(1181<51111| २९56861 ^\6806111\/ 


वाक 





~~ ~ ^=, ^^ क आक ऊर्क 


+ + म 93, > =. = = 


४ ८. >~ 
1 © 2.4 = ६1 


~ ~~~ व ~ =-= 
कय 
का ज 


लिधंडठ निखत्तर्‌ 24 11:1121187 [1] पर 
नक्षत्र (नपुं ०) नक्षत्र, तारा । 

सिघठरु' निखरना 11419118 [3] अक० क्रि° 
निःक्षरत्ति (स्वादि अक०) क्षरण होना, 


ट्पकना, चना; अलग होना । 


सिपठघ निखरव्‌ 411:118722 [3] वि° 
निखवं (पुं०) दश खरव; वामन, बौना । 


सिप निखल्‌ वि 11119] [3] वि° 
निखिल (वि०) निखिल, सम्पूण, सव । 


छित निखाद्‌ 11.180 [3] प 
निषाद (पुर) संगीत का सप्तम स्वर । 
सिपाठठा निखारना वितायते 
[3] सक० क्रि° 
निःक्नालयति (चुरादि सक ०) निखारना, 
स्वच्छं करना, धोना । 


सिधि निखिद्ध्‌ 24111411 [1] वि° 

निषिद्ध (वि०) वजित, मना किया हुआ । 
ठिपेप निखेध्‌ ९11:11<11 [3] प° 

निषेध (पु०) निषेध, मनाही, वर्जन, रोक । 

एपेपट निखेध्‌गा 4111601198 

[3] सक ० क्रि9 

निषेधति (स्वादि सक ०) निषेध करना, 

रोक्रना । 

ठिषेपञ निखेधता 111८4111 [3] स्तीर 


निषिद्धता (स्त्रो°) निषेध, रोक, मनाही । 
1. 40 
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सिपपग्डाव निखेवातुमक्‌ भ1111८4111081ए 
[3] चि9 
निपेधात्यक (वि०) निपेधात्मकर, निवेध 
रूप | 
सिपंपी निवेध्री भाधाल्तव0्ा [3] स्यी° 
निषेधं (पं०) निषेध, मनाही, रोक । 
रिठरूङग निगल्‌णा 41218 [3] सक क्रि 
निगलति (भ्वादि सकण) निगलना, 
किमसौ वस्तु को गले के नीचे उतारना; 
खाना । 
सिवाङा निगुण दर्पद [3] पुं 
निर्गण (वि०) गुग-हीन, गण-र हितत । 


सिगरी निगुण वदप [3] स्त्रीर 
निर्गणा (स्ती०) गुण-होना स्त्री । 





तिवारी निगुणिआ वपा [3] स्त्रीर 
द्रऽ- स्वारौ । 
ठिवाठ निगुरा 241९218 [3] वि 
नि गुरु (वि ) गुरु-हीन, जिसका शिक्षक 
न हो। 
तिता निगणा मवाप्य [3] पुर 
निर्ण (वि०) निर्गृण, गण-हीन । 
लिष्पनन निघास्‌ पपाटा1ह5 [3] पुर 
निदाघ (पुं०) गर्मी, तापः; सेक । 


ल्प निग्घ्‌ 24181" [3] पुं | 
निदाघ (पु°) गर्मी, तापः सेक । ` व 
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द्धः लिपांदां 
(ल तः 
दिप्प निम्बा 2ेरा्टाण्डे [3] विर ठिड निच्छ 1601) [3] स्त्री 
निदाचिन्‌ (वि०) गमे, ताप-युक्त । चक्का (स्त्री°) छींक । 
लि्प्पल निग्चापण्‌ 25188 [3] बु° सिल निञ्चवकक्‌ 11141६1; [3] वि 
निदाघपण (प°) गर्मी, ताप, सेक । निर्भय (वि०) भयरहित, निडर । 
सिषा निचला 21018 [11 वि° ठठं निज्चर्‌ 2111121 [3] पुं 
नीच (वि) निचला, नोचे का । निर (पु°) रना, जल का सोत । 
सिख निचस्ल्‌ 2९16211 [3] वि° ठिठठ निटुर्‌ पो प्रापा [3] विर 
निश्चल (वि०) स्थिर, अचल, अडिग 1 निष्ठ्र (वि०) कठोर, कडा । 
सिचं निचल्ला 2९162118 [3] वि° हटवा निद्रता प्राप्य [3] स्ी° 
निश्चल (वि०) निश्चल, अचल, स्थिर । निष्ठुरता (स्त्री०) कठोरता, बेरहमी; 
त सख्ती । 
ठिखार निचाण्‌ दात्य [3] पर 
नीचस्थान (नपुं) निचली जगह, ठिंडत निडर्‌ 41487 [3] वि° 
निम्न स्थान । निर्दर (वि०) निडर, निभंय । 
हििड निचिन्त्‌ 2९7610# [3] बि° ठिडण्डा निताणा 2९116 [3] वि 
निश्चिन्त (वि०) चिन्ता रहित, चिन्ता- निस्तान (वि०) शिथिल, कमजोर । 
मुक्त, वेफिक्र । 


लिड्पूडि निताप्रति पविधता721 [3] अ° 
ठिचडठ' निचुड ना 2९06४ [3] अक० क्रि° नित्यप्रति (अ०) प्रतिदिन, निशदिन । 
निश्च्योतति (स्वादि अक०) स्वयं 


ठलिडषठठ' नितारना च+ हह [3] सक० क्रि° 
सूखना, जल हीन होना । 


निस्तारयति (चुरादि सक०) निधारना, 


हिस निचोड. 14160 [3] पु निचोडना; निस्तार करना । 
निश्च्योत (षुं०) निचोड्‌, निचोड्ने का विंड नित्‌ 7९1८ [3] क्रि वि° 


1 | नित्य (क्रि० वि०) नित्य, सदा । 
हिखचर्ठा निचोडना पि160178 [3] सक० क्रि हिषाद निथावां पाद्वत [3] वि° न 
निश्च्योतयति (चुरादि प्रेर०) निचोडना, निस्स्थान (वि०) स्थान-हीन, आश्य _ 
वस्त्रादि से जल निकालना । रहित । 4 
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छिखटा ठिथ्ड 
न | [ऋ - ------------- --- = 
सिख निन्द्गा 51707 [3] सक० क्रि° ठिद्प्रा निदोसा 10405 [3] पं 

निन्दति (भ्वादि सक्र०) निन्दा करना, निर्दोषि (वि०) निर्दोष, कलंक रहति । 


कुराह करना ॥ हिप निघ 10 [3] पुं 


ल्ख्ठी निन्द्नी भता [3] विर निधि (पुर) निधि, भण्डार, खजाना । 
{~~ 


निन्दनीय (वि०) निन्दनीय, निन्दा करने लिपणठ निवान्‌ वादय [3] पुं 
। निधान (नपुं०) निधान, भण्डार, खजाना; 
स्थित होने का भाव) 


यार 


ए 


दटिदख्तठ निन्दर धवतम [1] स्री 
द्रा (स्त्री) नींद निद्रा, स्तराप। हिपिलाप्रठ निधूयासन्‌ 14112521 
[3] स्त्रीर 
निदिध्यासन (नपुं०) वार-वार चित्त- 
वृत्ति को ध्यानम लाने को क्रिया । 


सिदख्ठा निद्रा ५1418 [1] स्नी° 
निद्रा (स्त्री०) नीद, स्वाप । 


किव निद्र न हिपिठ निधिरा 1९101018 [3] बि° 
१ निर्धार निधंर (व°) निष्पक्ष, निगृट । 
ठिखठटखा निद्राला 2101215 [1] षुं 
निद्रालु (वि०) निद्रालु, उनींदा, जिसे 
नींदओआरहीहो। 


हिपी निधी 25९1411 [3] पंर 
निधि (पं०) निधि, भण्डार, खजाना । 
ठलिठड निनाण्‌ पादन [3] स्तीर 
िख्वण्छु निद्राल्‌ 5107817 [3] वि° ><) 


द्र०-सिख्यरग । न 
ठपटल निपदट्णा 1722608 [3] पर 


© ~ ~ का कक ग यं 









लखि निन्दा 41५8 [3] स्त्री निवर्तन (नपु < ) निवृत्त होना, = | 
॥ निन्दा (स्तरी०) निन्दा, बुराई । पाना; समाप्त होना । 
॑ सिचि निदिना 4111018 [3] स्त्री सि्पेडठ निपत्तर्‌ 24104८६7: [3] वि° = 
| निन्दा (स्वरी ०) निन्दा, बुराई । निष्त्र (वि०) पत्र-रहित, वेपात । ` = 
हि निन्दित्‌ 5141८ [3] वि किधमब निपुंसक्‌ दाएपऽ2; [3] पुर 2 
निन्दित (०) निन्दित, निन्दा से युक्त । नपसक (नपुं०) नपुंसक, हिजडा, नामदं । 
 हिदिकिप्नट निदिरिषद्‌ 251015४ [3] वि । वि्पेड निपृत्त्‌ ताए" [3] पुर 
लदुष्ट (वि०) अदु, अनदेखा । निष्पुत्र (वि०) पुत्र-हीन, पूत्र-रहित । 





च च 








{उठ ठिडाता 
सिपेडव निपृत्तर्‌ तप्ता [3] पुर निरवंतंयति (चुरादि सकर) निष्पन्न 
निष्पुत्र (वि) पुत्र हीन, पत्र-रहित । करना । 


सिर्थंठ निपुन्त्‌ 21) [3] विर 
निपुण (वि°) निपुण, प्रवीण, कार्य-कूःशल 1 


टिर्थंठड निपुन्त्ता 31] 11128 [3] स्त्री° 
निपुणता (स्त्री ०) नपुणता, प्रवीणता । 
स्पिठ निपंग्‌ 51720613] विर 
निष्पङः (वि०) पंक-रहित, स्वच्छ 


सिडल निफल्‌ 57121191 [3] वि° 
निष्फल (वि०) निष्फल, जिसका फल न 
हो, व्यर्थं । 


. सिंघ निम्बल्‌ 21711021 [3] वि° 
निमंल (वि ०) निर्मल, उज्ज्वल, साफ । 


सिघाचठ निबा. 410दहा1 [3] पूर 


निर्वाह (प°) सम्पादन; समापन, 
परिपतति । 
हिय॒टा निवाहुणा 291 
[3] सक ० क्रि 
निर्वाहयति (चुरादि सक०) निर्वाह 


करना, निभाना; सम्पादन करना | 


द्ध निव 7७० [3] पुर 
निम्बू (पु०नपुं०) पुं०--नीन्र का वृक्ष | 
नपु०- नीत का फल । 


तििठ' निवेड़ ना 4709८०5 [3] सक° क्रि 


ठि्चप निवन्ध्‌ }5104114्‌]11 [2] पं 
निबन्ध (पृं०) निवन्ध, लेख । 


ठिघडठ' निन्वड़ना 11212211 
[3] अक० क्रि° 
निर्व्त॑ते (स्वादि अक) निष्पन्न होना । 


ठिडरू निभूणा 41211) [3] अक० क्रि 
निवेहति (स्वादि अक०) निभना, सम्पन्न 
होना । 


लिडठठा निभरना 24101181) द्व [3] वि 
निश्रम (वि०) भ्रम-रहित, निर््रन्त, 
असन्दिग्ध, निःसन्देह । 


लिडा निभा 7016 [3] परं 
निर्वाह (प°) निर्वाह, गुजारा, निभना । 


हिड2 निभा 41101 [3] पुर 
निर्वाह (पु०) निर्वाह, गुजारा; पालन । 


हिव निभाखणा 1011 दपप्रद् 
[3] सक ० क्रि° 
निर्वाहयति (स्वादि प्रेर०) निभाना, 
निब्हना, निर्वाह करना । 


ठि्ठ॒ निभाग्‌ 1011582 [3] पु 
निर्भाग्य (वि०) अभागा, भाग्य-हीन । 


निभागा 11211585 [3] पु 
द्र ०-स्डिष्ठ । 


लिडाता 
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ठिवण्ठा 








ठिवण्डा निभाणा त17717दहप्द [3] पु 
निर्वाहण (नपुं०) निमाने का भाव, 
निर्वह्‌ । 
स निम्‌ 41711) [3] स्त्र 
निम्ब (पृ०) नीम का वृक्ष । 
लिप निमख्‌ 4177191 [3] पु 
निमिष (नपुं०) निमेष, एक क्षण का 
काल । 


सिगठ निमगन्‌ 41118) [3] वि° 
निमग्न (वि०) निमग्न, लीन, इवा हंजा । 


ठिभठ निमन्‌ 4170719) [3] बि 
निम्न (वि०) निम्न, नोचा । 


तिणठाणिड निम्‌नांकित्‌ रदा ाात्र/त11 [3] वि° 
निम्नाङ्िति (वि) निमांकित, नीचे 
लिखा । 
ठिभिठ निमर्‌ 1797 [3] विभ 
नस (वि०) नञ्च, विनीत । 


हिधठड निमरता 1112118 [3] स्त्री 
नख्रता (स्त्री०) नस्ता, विनीतता । 
ठिभठडष्छी निमरताई 41121161 [1] स्री 
द्र०-क्ि)ठउ । 
लिड निमाण्‌ 718 [3] पुर 
लीय (प°) निचली भूमि, निम्न भूमि, 
गहरी जमीन; निम्न तल, घाटी । 


हणा निमाणा 111 ए [3] बि 
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हितधंट 


निर्मान (वि ०) निरभिमान, अभिमान- 
रहित | 


कििठ निमित्त्‌ 11101 [3] पुर 
निमित्त (नपुं०) निमित्त, टतु, कारण । 


स्िउड निमन्त्रण्‌ पथ्या [3] पुर 
निमन्त्रण (नपु०) निमनस्त्रण, बुलावा । 


सिणवबञउ निवूुकत्‌ ~+ 1५1 [3] पुं 
नियुक्त (वि०) अच्छी तरह जोडा गयाः; 
किसी काम में लगाया गया। 


लिली नियुक्ती 215 पाप [3] स्तीर 
नियुक्ति (स्त्री°) नियुक्ति, नियोजन । 


िठश्खी निर्‌उदस्मी पतसः 
[3] वि° 
निरुद्यमिन्‌ (वि०) उद्यम से रहितः 
आलसी । 


किठ-भधठ्य निर्‌-अप्‌ राध्‌ 2411 10त्दत्‌॥ 
[3] वि० 
निरपराध (वि०) निरपराध, अपराध- 
रहित, निदोषि । 


लिठपं निरख्‌ 24772111 [3] स्री 
निरीक्षा (स्त्री) निरखा, पहचान; 
खोज, तलाश । 


ठिठधट निरखणा 4172115 [3] सक० क्रि 
निरीक्षते (भ्वादि सक०) निरीक्षण 
करना, देखना; दूंढना । 


व 
"~. त 





सितपातठ 


2318 
(शा _ ~ 
* = [ श 
ठिठखशिउ निर्‌दडता म.11तः1द्र [5] स्त्री | 


यत्त (स्त्री०) निदयता, कठोरता, 


चक 
जकः = क 
255 ५३ 
१. 


सिकेधघठ निरक्वर्‌ दारता [5] विर 
निरक्र (वि) निरक्चर, अक्षर जानते 
कररता । 





तंचिन, अनपद्‌ , 
स्ठ्वाङ्म्िठ निरगणिआर >1ाशपष्ठः लिचच्छी निर्‌दई ६110 [3] वि 
[31 चिञ निदयिन्‌ (वि०) निदंयी, कटर, क्रूर । 
निर्गणक्त (वि०) निर्गुण, युण-होन । लिठडठ निरदंता 1101211 ह [1] स्तीर 
द्र०-सितिखदिड' । 


सिटराङ््िष्ठा निरयुणिआारा 17९ 111 द्वात 
४ ठिठप्त निरदोण्‌ 2६11005 [3] प° 
्र०--कितगुङ्ि्ठ । निर्दोष (वि०) निर्दोष, निरपरा | 
लिठरखप्रट निरदोशण्‌ ९110052 [3] स्त्री 
निर्योलिणी ` (स्व्री°) दोष रहित-स्त्री, 


लिठनीड निरजीव्‌ 254111९ [3] वि° 
निरपराधिन 


निर्जोव (वि°) निर्जवि, प्राण-रहित । 


हिठत्तेग निरजोग्‌ 7९11108 [3] वि° 


निर्योग (वि०) निर्लेप, अनासक्तं, असंग । लिठखप निरदोख्‌ 21100111 [3] वुं 


निर्दोष (वि०) निर्दोष, निरपराध । 


हिर निरदोखणग्‌ दाप्तनतातप्र 


13| स्त्री° 


सिठङ निरणा 21708 [3] पुं 
द्र०- लित । 


निणंय (प्‌०) निणय, निश्चय । 
हिठङत्रठब निरणाजनक्‌ 2411012) 2} 
सिठख्पी निरदोखी द71"पणृताण [3] पं 
निर्दयोषिन्‌ (वरि°) निर्दोषी, निरपराधी । 


योक 1१. ४ 


[3] वि 
निर्णयजनक् (व्रि) निणंयजनक, 
निश्चायक । 
हिठस्ठि निरणित्‌ 4111111 [3] वि ठिठपठ निरधन्‌ दाता [3] विर 
निर्णीत (वि°) निर्णत, निश्चित । निधन (तरि०) निधन, गरीब । 
तिठपठंड निरधन्‌ता विवाह [3] स्त्री° । 
निधनता (स्त्री°) निधनता, गरीबी । 


निरत्‌ ९1127 [3] पं 


हठ 
तत्य (नपु ०) नृत्य, नाच । 
हिठपाठठाः निरधारना 2राावा7द्ाी् 


[3] सक्र ० क्रि० 





हिठब निरतक्‌ 2511141; [3] प° 
नर्तक (व्रि) नतंक, नाचने वाला । 
ह 1 ~ 96 


हिवपणतिद 
निर्धारयति (भ्वादि प्रेर०) निर्धारित 
करना, निरिचित करना । 





लिठपणठिड निरधारित्‌ दाता [3] विर 
निर्धारित (वि०) निर्धारित, जिसका 
निर्धारण किया गया हो । 
ठिठठ निरना 2417715 [3] वि° 
निरत (वि०) अन्न नहीं खाने वालाः 
निराहार । 


ठठ नतिरने 11116 [3] क्रि विश 
निरन्नम्‌ (नपुं०) निराहार, विना कु 
खाये पीये । 
सिठप निर्‌ दाथ [11 पु 
नुप (पु०) नृप, राजा । 
ठिठपेध निरपेख्‌ 2९7770€1:11 [3] वि 
निरपेक्ष (वि०) निरपेक्ष; उदासीने; 
निष्पक्ष, मध्यस्थ । 
ठिठपध निर्पक्ख्‌ ९17102}:1:11 [3] वि° 
निष्पक्ष (ति०) निष्पक्ष, पक्षपात-रहितः; 
निरपेक्ष । 
हिठपंधड निरपक्खता 4171०21६ ४।१ 
[3] स्त्री 
निष्पक्षता|निरपेक्षता (स्त्री०) निष्पक्षता, 
पक्षपात-राहित्य; निरपेक्षता, उदा- 
सौनता । 


हिठघट निरबल्‌ 4511021 [3] वि° 
निबंल (वि०) निबंल, कमजोर । 
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हिठघ्द निर्वाह. 2417020 [3] प्रं 
निर्वाह (प°) निर्वाह, गुजारा । 


लिव्वीन्न निर्वीज्‌ 4179] [3] विर 
निर्वीज (वि०) वीज-रहित, कारण-हीन । 

ठि निरभडउ 41014 [3] विर 
निभेय (तरि) निमय, मयरहित, निडर । 


किठडठ नतिर्‌भर्‌ 41112122 [3] विर 
निभेर (वि०) निभंर, आधित । 


लिठञ® निर्‌भाड 17011 [3] पु 
निर्वाह (१०) निर्वाह, गृजारा । 


ठतितठडे निरभं 41111191 [3] चिर 
निभेय (वि०) भयर हित, निडर । 


सिठछ निरमल्‌ दा77181 [3] विर 
निमंल (वि०) जिसमे मल न हो, स्वच्छः; 
पाप-रहित । 
सिकरी निर्मली 2712178 [3] विर 
निमंल (वि०) मल-रहित, निर्मलः निर्मल 
सम्प्रदाय का सदस्य । 


लवणा" निर्‌माण ददाह [3] परं 
निर्माण (नपुं०) निर्माण, रचना । 


ठतिठण"ङः निरमाण्‌ पण [3] विर 
निमनि (वि०) निरभिमान, अभिमान 
रहित । 
विवरं" निरमुल्ला दप्पपा [3] बि 
निमूल्य (वि ०) निमूल्य, अमूल्य । 











{ठभ निरमूल्‌ दपा [3] विर 
निम्‌ल (वि०) मूल-र हित, कारण हिति; 
निराघार. असत्य्‌ । 


किठधैय निरमोहा >.1 1111011 [5] पुर 
निर्मोह (वि<) निर्मोहि, मोहर हित; 
जानी; अनासक्तं । 


लिठठघन निरर्‌थक्‌ 21127118]; [3] विर 
निरर्थक (विऽ) निरर्थकः, 
निष्प्रयाजन । 


ठप, 


ठितडघ निरलम्ब्‌ 2दााश्पण0 [3] वि 
निर्लंम्ब]निरालम्ब (त्रि०) अवलम्ब-त।न, 
आ1श्रय-रहित । 


िठरूेप निरलेप्‌ 2ेर"162 [8] वि° 
निर्लेप (वि०) निलिप्त, अनासक्तं । 


हिवडपरठ निर्‌वासन्‌ 2९11७८52 [3] पु 
निर्बासन (नप्‌ं०) निर्वासन, निष्कासन; 
देश-निक्राला । 


हिठरण्रिड निरव कित्‌ 311४8811 [3] वि° 
निर्वासित (वि०) निर्वासित, निष्कासित, 
देश से निकाला हुआ । 


सलिवडाड निर्वाण पवा11४59 [3] पु 
निर्वाण (नपुं ०) निर्वाण, मोक्ष (वंदा 
की मोक्ष प्राप्ति क नाम) । 


लिर्जडिण्व निरविकार्‌ विपः [3] वि 
नििक्षार (तरि) नितरिकार, विकार-होन । 
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हिठडिपि निरविख्‌ चि1101६11 [3] विर 
निघ (वि०) विष-~र हित, विना जहर । 


िठडिप्पठ निरतविधन्‌ रपाणं [3] विर 
चध्नं (वि०) विघ्न-र्हित, वाधा- 


ष = ¶ 2. क्ल 
(11 


रहित । 
ठिव्डेठ निरवेर ५11\217 [3] वि° 
लिर्यैर (वि०) वैर से मुक्त शत्रुता से 
रहित । 
निरा 118 [3] पुं 
निकर (पं०) देर, राशि । 


हठा 


किठन निरास्‌ 1128 [3] वि° 
चिराश (वि०) आशा-र हित, हताश । 


लिठण्ठा निरास्‌रा 2411651 [3] वि° 
निराश्रय (वि०) आश्रय-हीन, अवलम्ब- 
रहित । 
छवाप्रा नियाशा 4118 [3] स््ी° 
निराशा (स्त्री°) निराशा, आशा का 
अभाव । 


खितवदाठत तिराहार्‌ चविएदााषहा [3] विर 
निराहार (वि०) आहार प्ते रहित, अन्न 
ग्रहण न करने वाला । 
लिठप निराघार्‌ ९118017 द्ा [5] वि° 
निराघधार (वि०) निराधार, निराश्रय, 
आधार-र हित । 


लिक निरालम्‌ ववष्टा [2] वि 
निरालम्ब (त्रि) निरालम्ब, वरेसहारा । 





3. 1.3 14 4 04109 8. 8. 


रिती 
हिठीपन निरीखक्‌ पापा 019८ [3] पु 
निरीक्षक (वि०) निरीक्षक; तलाश करने 
वाला । 
ठिठीपड निरीखण्‌ दाप1120 [3] पु 
निरीक्षण (नप्‌०) निरीक्षणः; पहचान; 
तलाश । 


स्तिउी निरुक्ती 2ेरागपाप [3] स्त्री 
निरुक्ति (स्त्री) निरुक्ति, निर्वचन, 
व्याख्या; एक अलंकार 1 
लिव निरूप्‌ 4170 [3] वि 
नीरूप (वि०) रूप से रहित, अरूप, 
निराकार । 


हिठथरङ निरूपण्‌ दाप [3] पु 
निरूपण (नपु०) प्रतिपादन, 
विस्तरत कथन । 


वणन, 


ठितयल निरूपणा 2९710005 [3] सक० क्रि 
निरूपयति (चुरादि सक०) निरूपण 
करना, बताना । 
हितवबण्व निरंकार 2पााव्पुदा [3] वि° 
निराकार (वि०) निराकार, आकार 
रहित, निर्गुण ब्रह्य । 
सिठंबाठी निरकारी 7411201 7 [3] पुर 
निराकारिन्‌ (वि° / पुं / नपु०) वि°- 
निरकारी, निराकारी । पुं०- निरंकार 
पन्थ या उसका सदस्य । नपु°- 


निर्गुण ब्रह्य । 
1. 41 
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ठिठब॒पन निरंकुश्‌ व1727८प [3] विर 
निरङ्कुश (व्रि०) वन्धन-मूक्त स्वतन्त्र; 


उद्रण्ड | 


ठलिदत्रठ निरंजन्‌ 2411201210 [5] पुं 
निरञ्जन (पूं) निरञ्जन, माया-मुक्त 
परत्रह्य । 
लिठउउ निरन्तर्‌ 17087 [3] क्रि वि° 
निरन्तर (क्रि° वि०(वि०) क्रि° वि०- 


निरन्तर, सदा } वि०-- व्याप । 


ठित निलज्ज्‌ 2112]} [3] विर 

निलंज्ज (वि०) लज्जा-हीन, वेशम । 
किखंत्न निलज्जा 24112115 [3] भुर 

निलंञ्ज (वि०) निलंज्ज, वेशमं । 
रिट निवाउणा 74ा1्दपप्रह 

[3] सक ० क्रि० 

नमयति (भ्वादि प्रेर०) नवाना, ज्ुकाना; 
तमन करना । 


किडप्त' निवास वाऽ [3] पुं 
निर्वास (पुं०) निर्वासन, बाहर निकालने 
का भाव। 


ठिडाप्रः निवास्‌ 21५28 [3] पुं° 
निवास (प°) निवास, रहने का भावः 
रहना; घर, डरा 1 


ठिडङ निवाण्‌ ?4ाण्ठ [3] पुर 
नीपस्थान (नपुं०) पर्व॑त की तलहटी, 
घाटी । 
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सिरठठ निवारना 51५17 [5] सक० क्रि 
निवारयति (चुरादि सक) निवारण 
करना; अलग करना; सूक्त करना । 


ठिडखठ निवेदन 2९1५८५81) [3] पु 
निवेदन (नपुं°) निवेदन, प्रार्थना; सोँपने 
कृ भाव । 


किद्ठी नित्रित्तौ वाऽय [3] स्त्री? 


निवत्ति (स्त्री०) वापसी; समाप्तिः; 
विरक्ति, संन्यास 


लीः नीह 2९111 [3] स्त्री° 
नेमि (स्त्री) भवन आदि की नींव; 
मूल भाग । 


लीय नीहल्‌ 7471121 [1] वि° 

नोच (वि०) निम्न, नीचा । 
छीर नीच 2९16 [3] वि° 

नीच (वि ०) नीचा, निम्न । 
लीखा नीचा पपाल्द [3] पु 

द्रऽ-ठोच । 

लीग नीतग्ग्‌ 41128 [3] वि° 

नीतिज्ञ (वि०) नोतिज्ञ, नीति-वेत्ता । 
लीयी नीती पपा [3] स्त्रीर 

नीति (स्त्री) ले जाने की क्रिया; पथ 


प्रदशंन; राज्य की रक्षा के लिएकाम 
मे लायी जाने वाली युक्ति । 


लीखी-खव नीती-वाक्‌ 4701-४ [3] पु 
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नीतिवाक्य (नपुं०) नीति के वाक्य, 
नीति-वचन । 
लीडीटउ' नीतीवेता पपा(५८ह [5] पुर 
नीतिवेत्ता (वि० प्रथमान्त) नीति-वेत्ता, 
नीति का जानकार । 
ली-ख नींद्‌ पष; [3] स्वी 
निद्रा (स्त्री°) नींद, निद्रा । 
ठी-खठ नींदर्‌ पष7421 [3] स्त्री° 
द्र°-रठी-ख) 
ली-उवाछिश्भि नींदराइआ ५7८1 [3] पु 
निद्रालु (वि°) निद्रालु; सोने वाला, 
निद्रा-शोल | 


ली-खठाखा नींद्राला पद वण्डाह [31 प° 
द्र°--लीःखवदिश्ा। 
ठीःखठण्टख नींद राव्‌ला पेद पष्डणाद्च [3] पुर 


द्र ०-ठ) उति । 


ली-खडी नींदडी पविः तप्न [1] स्वी 
निद्रा (स्त्री) नीद, निद्रा, स्वाप | 


लीठमन नीरस्‌ 7195 [3] वि° 
नीरस (वि०) नीरस, रस-रहित । 


लीन" नोरस्‌ता 2411251 [3] स्त्रीर 
नीरसता (स्त्री°) नीरसता, शुष्कता । 


,१(२॥ नीरा 1९178 [3] पर 
नीर (नपुं०) नीर, पानी, जल । 


ठी 





लीख नील्‌ पा [3] १० 
नील (नपुं०) वस्त्रों मे लगाने का नील- 
पदार्थं | 


ठीखदेडर नील्‌कंवल्‌ 241102४1 [3] पुं 
नीलकमल (नपुं०) नीलकमल, नीले 
वणं का कमल । 


ठीखगे नील्‌गऊ 2६118६२ [3] स्त्री 
द्र०-ठोखगां । 


ठीषवठ नील्‌गर्‌ 7प11द2 [3] पुं 
नीलकार (वि०) रंगरेज, कपडे रंगना 
जिसका व्यवसाय हो । 
ठीखगती नील्‌गरी 51827 [3] पु 
नीलकारीय (नप्‌०) रगरेजकाकामया 
व्यवसाय । 


ठीषगां नीलां रा] [3] स्त्री° 
नीलगो (स्त्री) नील गाय, पशु-विशेष । 


ठलीखली नील्‌मणी 7171217 [3] स्त्री° 
नीलमणि (पुं०) नीलमणि; नीलम पत्थर । 


ठीर नीला 18 [3] विर 
नील (वि०) नीला, नीले वणं वाला । 


लीकठङ नोलारण्‌ रवादा 2 [3] स्त्री 
नीलकारिणी|नीलकारी (स्वी°) रंगरेज 
स्त्री; रंगरेज की स्त्री । 
लीषठठी नीलारनी नवाह [3] स्त्री 
द्र०-ठीखष्तङ । 


ठ्व्ञुग 


लीटखठी नीलारी वाहय [3] स्त्रीर 
द्र °-ठ)रुठङ । 


ठीडा" नीवां 2पाप्ं [3] पर| 
नीप (पुं०) निम्न वणं, नीच जाति । 


लीद नीवां पा प्ठं [35] वि० 
निस्न (वि०) निम्न, नीचे का! 


ठवण््ेक नुहाउणा पद्पाठ [3] चक्० क्रि 
स्नपयति (अदादि प्रेर०) नहलाना, स्नानं 
कृराना। 


ठ्चाखलू नुहालूणा ~\ 1181 
[3] सक ० कि 
द्र<-ठया§ठ। 


ठचंढ नुहोणा निपा भ्पाद्न [1] सकण क्रि 
द्र° - ठचऊट | 


ठचडठ नुचड़.ना \ ८८218 [3] सक० क्रि 
निश्च्योत्यते (भ्वादि कर्मवाच्य क्रि०) 
निचुडना, रस का निकल जाना । 


ठंखडठा नुच्चड ना 2वप८्८वा्त 
[3] अक० क्रि° 
7ऽ-?₹5खउठ८ः । 


ठ्ठ्डः नुरात्ता पिप्प [1] पुंर 
द्र°- ठठ । 


ठलठ्डा चुरात्रा पिप्प [1] पुर 
द्र °- ठता † । 
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ठऊरूकताऽरू नल्‌हाडणा ६ पादह पपर् 
[31] सक क्छि9 


द्रऽ-ठयडर । 


ठय नंह. रपे [3] स्त्री 
स्नुबा (स्त्री०) पुत्रवधू, पृत्र को पटो । 


कड नण्‌ 2५ [3] पु० 
लवण (नपुं०) नमक, लोन । 


ठ८3ठ न॒तन्‌ पि ण12) [3] वि° 
नृतन (वि०) नूतन, नया । 


ठठ न॒च्‌ विणा) [1] पुर 


स द्र ° - 2 । 
ट्ठ नूपुर्‌ पिप्प [3] त्ी° 
नुपुर (नपु०) नुपुर, पायल । 
ठी नेस्‌ती 25 €5॥7 [3] वि° 
निःसत्त्व (वरि) अस्तित्व-हीन; निबंल । 
ठेखी नेही ला [1] विर 
स्नेहिन्‌ (वि°) स्नेही, चिक्कण, स्निग्ध; 
प्रमी । 
ठेय॒ नेह पिताप् [3]स्त्री 
स्नेह (प°) नह, स्नेह, प्रेम । 


नेह 2:९1 [8] स्त्रो 
द्र 


ठडा नेणा ८8 [1] सकण क्रि 
नयति (स्वादि सक ०) रास्ता दिखाना; 
ल जाना, पट्ंचाना; ढोना । 





ठेउब नेतक्‌ }८{०]६ [2] वि° 
नेत्यिक (वि०) नित्य का, प्रतिदिन का, 
नियतित रूप से अनुष्टेय । 
ठेउगी नेत्‌की वलस्य [2] वि 
६०-ठेउव । 
ठेउव नेतर्‌ श्वि ट्छ [3] स्त्री° 
नेत्रे (नपु°) नेत्र, आंख । 
ठेउठः नेत्रा लाह [3] पुं 
नेत्र (नपुं०) मथानी को रस्सो | 
ठेडग नेता ५८1६ [3] वि 
नेत्र (वि०) नेता, पथ-प्रदशंक । 
ठेड़ा नेत्रा मि< [3] पुं 
नेत्र (नपुं०) मथानी की रस्सी । 
लेप नेपत्थ्‌ प€[221111 [3] पुं 
नेपथ्य (नपुं८) नेपथ्य, रगसंच के पदे के 
पीछे का भाग। 
तेघ नेम्ब्ू लप [3] परं 
द्र°-किप्रु। 
ठे नेम्‌ ला [3] ¶० 
नियस (पु) नियम, विधान; वेधा 
हुआ क्रम । 
ठेण्षछी नेमाव्‌ली पिता] [3] स्तीर 
नियमावली (स्त्री °) नियमावली, नियमों 
को पुस्तक । 
ठेव नेवर्‌ पि ८५27 [2] स्री 
नूपुर (नपुं °) पायल, पाय्जेव । 
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ठेडा नेडा पिदा [5] अ 
निकटता (स्त्री०) निकटता, सामीप्य । 
ठे ने ड ८८ [3] क्रि वि 
निकट (क्रि० वि०) निकट, समीप, 
पास । 
ठे नं 1 [3] स्त्री° 
नदी (स्त्री) नदी, सरिता । 
ठंड तेण्‌ वि [3] पुं 
नयन (नपुं ०) नयन, नेत्र, आंख । 
ठंड: नंण्‌ 24211 [3] स्त्री 
नापिती (स्त्री°) नाई की पत्ती, नारईन । 


ठेठउ नैरत्‌ 2112६ [3] स्ती° 
नेऋंती (स्त्री°) नंक्त्य-कोण, दक्षिण- 
पचिम का काना 
ठते नौ पिद [3] विर 
नव (वि०) नवीन, नया । 
ठ: नौं दपर [3] वि° 
नवन्‌ (वि०) नव संख्या (9), नौ । 
ट्ब नौका दधत [3] स्त्रीर 
। नोक्ता (स्त्रौ°) नौका, नाव । 
ठ्टी नौणो धिश्पा [1] स्जी° 
नवनीत (नपुं०) नवनोत, मक्खन । 
ठ-षद नौथेह्‌. 2१२1161 [3] पु 
नामस्थान (नपु ०) पता-ठिकाना । 


ठ-खशभाठ नौदुजार्‌ पविरपतप्हय [3] पुर 


ठ्खं 


23 





नवहार (नपुं०) शगरौर आदि के नव 
दरार; नौ चिर) 
ठतलिप नौनिव्‌ भश्पातवाा [3] स्त्रीर 
नवनिधि (पुं०) नव निधि, नौ प्रकार 
की संपत्तियां । 
ठप नौरस्‌ ५85 [3] पं 
नवरक्ष (पुं०) नवरस, नया रसः; 
वणंगारादि नौ रस । 
ठंठण्डठे नौरात्रे विध पाद76 [3] पुर 
द्र ०--ठठग्ड । 
ठेठडा नौराता िथ्पण्हष्ह [3] पुं 
नवरात्र (नपुं०) नवरात्र, आश्विन ओरं 
चत्र शुक्ल पक्ष के प्रारम्भके नव दिन | 
ठंदटां नवां व्रतं [3] पु 
नवम (तवि०) नवम, नौवां । 
ठटरी-ः नौवी भत्पं [3] स्त्रीर 
नवमी (स्त्री०) नवमी तिधि; नौवीं । 
ठग नंग्‌ 2०१९ [3] पुं 
नग्न (वि०) नंगा; गरीब; नंगा साघु । 
ठा नंगा १20४8 [3] पुं 
नग्न (वि०) नंगा, निर्वस्त्र । 
ठट नन्द्‌ पतप [3] विर 
नन्दित (वि०) आनन्दित, प्रसन्न । $ 
ठं नन्दो 2९27100 [3] स्नी° 
आनन्दिता (स्वी) आनन्द युक्त स्त्री, 
प्रसन्न स्त्री। 3 





रखी 
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ठऊख्छी नदोई्‌ 2९21५01 [3] पुर 
द्र°-ठखछीभः । 


ठंडी नंदोडआ 7520018 [3] पुं 
ननास्दृपति (पुं०) ननदोई, ननद का पति । 


ठंडा नचा 2९21010 [3] अ० 


पङ्िभा" पडञा २2 [3] प° 
पादुका (स्त्री°) चरण-पादुका, खडाऊ; 
पाव, चतुर्थांश । 
ड पडञा 2 पदर [3] पुं०|वि० 
प्रस्थ (पुं०।वि०) एक पाव का माप, एक 
पाव (कोई वस्तु 1) 
पिष्टा पड्ञाणां 2212 [2] प° 
प्रयाण (नपुं०) प्रयाण, चले जाने का 
भाव, कूच करने या आक्रमण करने 
का भाव । 


पप्तखउग्य पस्‌ चाताप्‌ 7250818] [3] पुर 
पश्चात्ताप (पुं) पश्चात्ताप, पदतावा, 
आ!त्म-ग्लानि । 


प दिटा पस्‌माउणा 739911ह पोत 
[3] भ्रेर० क्रि 
प्रल्लावयति (स्वादि प्रेर०) टपकाना, 
चुलाना । 


पनिठठा पञस्षरना {7058111 [3] अक० क्रि° 


प्प वहा 
न न (अ०) कदापि नहीं । 
ठठ नन्न्टा पिधपणााद्ठ [3] पुं 
श्लक्ष्ण (वि०) नन्टां, छोटा । 
दिउ चित्‌ पणा [3] पुर 
नुत्य (नपुं०) नृत्य, नाच । 


प्रसरति (भ्वादि अक०) पसरना, फलना । 


पततत पसराउ 12251 [3] पुं 


प्रसार (पुं°) प्रसार, फलाव, विस्तार । 
पनत छटा पस्‌राडउणा 7251801) 
[3] सक ० क्रि 
प्रसारयति (भ्वादि प्रेर०) प्रसार करना, 
फलाना । 


पपत पसाडउ ?४ऽदप [2] पुर 
द्र °9-पतत8 । 


पतरडिठ पसाडउणा 22570 [2] सक० क्रि० 
प्रसलावथति (स्वादि प्रेर०) भात आदि 
पसाना; जल आदि चुलाना । 


प्रात पसार्‌ 125" [3] पुं 
प्रसार | प्रसर (पुं०) विस्तार, फौलाव । 


पप्ातठा पसार्‌ना ?48द्ााद् [3] क्रि° 


प्रसारयति (स्वादि प्रेर०) प्रसार करना, 
फलाना । 
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१ [प्ता 
पाठा पसारा 25 [3] पुर 
प्रसार (पुं०) परसारा, फलाव, विस्तार । 
पीठ पसीना रिभ [3] पुं 
प्रस्वेद (पुं०) अधिक पसीना । 
पिठर पस्सरणा 25521 [1] अक० क्रि° 
79~ पतिरठ ॥ 
पपठ पस्सरवां 225521४ [3] वि° 
प्रसृत (वि०) बिखरा हुजा, फला इञ । 
पमी पस्सली 72581 [3] स्त्री 


परशं (पुः०) पसली, पार्वास्थि, पंजर । 


पहा 22115 [3] पु 
पथिन्‌ (पुं०) पथ, मागं, रास्ता, पगडण्डो । 


पवा 


परविश्रा पहि 22118 [3] पु 
पथिन्‌ (पुं<) मागं, रास्ता; सड़क; कच्चा 
रास्ता, पगडण्डो । 


विखाठ पहि चान्‌ 7?717्ह [3] स््री° 
प्रतिज्ञान (नपुं०) पहिचान, परिचय, 
जानकारी । 


पचिऽ पहिर्‌ 177 [3] पुं 
प्रहर (पु ०) पहर, अहोरात्र का 1/8वां 
भाग, 5 घण्टे का समयः; पहरा, 
चौकसी; रक्षा । 


पिठ ढा पहिराउणा 21117 ्पप्रह 
[3] सक ० क्रि° 
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(वरी 


परिधापयति (जुहोत्यादि प्रेर०) पहनाना, 
पटनने की प्रेरणा देना । 


धवि पहिल्‌ 22171 [3] बि° 
प्रथम (वि०) पहिला, प्रथम । 


पिला पहिला गाणा [3] पुं 
प्रथम (व्रि०) पहला, प्रधमं । 


पीना पहि 21112 [5] बि° 
पथिक (वि०) पथिक, राही । 


परेसछी पहेली ?1लां [3] स्त्री 
प्रहेलिका (स्वरी ०) पहेली, बुज्ञोअल । 


पङ पकणा 21:18 [3] पुर 


पचन (नपु°) पकने को क्रिया, पकना । 


पबडाठ पक्वान्‌ 2 ण्ह) [3] पु 
पक्वान्न (नपुं°) पका हुआ अन्न, घी से 
निमित खाने को वस्तु । 


पब" पकाड 28ढप [5] पुर 
पाक (पुं०) पाक, पकने का भाव । 


पब'§रू पकाउणा 221. पह [3] सक ० क्रि 
पाचयति (स्वादि प्रेर०) पकाना, पकाने 
की प्रेरणा देना । 


्‌ पठद्धी पकौड़ी 2212 [3] स्नी° 


पक्ववटी (स्त्री°) पकौडी, तेल अथवा घी 
से पको हुई बड़ी । 





पव 





पेल पक्क्‌ 7?2]<1< [3] विर 
पक्व (वि०) पका हुआ; पक्का, प्रौढः 
तिर्णीत । 


पवर पक्कणा 2०६ [3] अक० क्रि 
पच्यते (भ्वादि कम वाच्थ) पकना, पाकर 
होना 1 


पवा पक्का 221६1 [5] पुं 
पक्व (वि०) पका हआ; पक्का, प्रोदः 
निर्णत । 


पर" पखवाडा ?221:119ह ६ [3] पुं 


द्र°-पष 1 


पषङ पखाण्‌ 72118 [5] पु° 
पाषाण (पुं०) पाषाण, पत्थर । 


पपाटड पखाणा 22.1.18 पद [1] पुर 
प्रख्यान (नप्‌ ०) कहावत, उपाख्यान । 


पषाटन्न पखावज्‌ २21६11४०] [3] पुर 
पश्षवाद्य (नपु ०) पखावज वाजा 1 


पह पखण्ड्‌ 721:112.76 [3] पु 
पाषण्ड |पाखण्ड (पुं०) पाखण्ड, दोग, 
आडम्बर; छल । 


पर्घडड पखण्डण्‌ 21411202.) [3] स्त्री 


पाषण्डिनी |पाखण्डिनी (स्तरी°) पाखण्डो 
स्त्री, धूतं नारी । 


पुर्ध॑द्धी पखण्डी 72612 [3] पुर 
पाखण्डिन्‌ (वि०) पाखण्डी पुरुष, धूतं । 
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पेष पक््‌ एतत [3] पुं 


ठ 





~ - ~ ~ =-= ==> 


पक्ष (पुऽ) दल, गट; पक्ष, 15 दिनों का 
समय (शुक्ल पक्ष/करष्ण पक्ष) । 


पंपषाउ पक्खपात्‌ ?221:1118ह६ [3] पु° 
पक्षपात (पुं) पक्षपात, भेद-दुष्ट, 
तरफदारो । 
पंवपाडी पक्खपाती [गत पाादह( [3] प 
पक्षपातिन्‌ (वि०) पक्षपाती, तरफदार । 


पपठडी पक्खपुरती एवलताएएप्पत 
[3] स्त्री° 
पक्षप्‌ति (स्त्री ०) पक्षपात करने का भाव। 
पड पक्खूवाद्‌ 121;1:11५8त 3] प° 
पक्षवाद (पुं9) पक्षपात, पक्ष-विशेष का 
कथन ] 
पपर्खी पक्खवादी {781६111५ 01 [3] वि 
पक्षवादिन्‌ (वि०) पक्षपाती, पक्ष-विशेष 
का कथन करने वाला । 
पधा पक्ला एशां [3] पुर 
पक्ष (पुं०) पंख; पला । 
पी" पक्ली एथ्तापपं [3] वि 
पक्षिन्‌ (वि ०) किसी एक पक्ष से संबन्धित । 
पधी? पक्खी एशां [1] स्त्री° 
पक्षिन्‌ (पुं०) चिडिया, पक्षी, पंखी । 
पत॒ पग्‌ 22 [31 पुं 
पद (पुं०) पग, पाद, पैर । 





पडा 





चट पचणा 7268 [3] प° 
पचन (नपुं०) पचना, भक्षित अन्न क 
पचने का भाव । 
धचडड पचूवंज्ञा ?०८५२१]11द् [3] बि° 
पञ्चपञ्चाशत्‌ (स्त्ी०) पचपन; 33 
संख्याः से परिच्छिन्न वस्तु । 
पच" डट7 पचाडणा वव्र 
[3] सकण क्रि° 
पाचयति (स्वादि ्रेर०) पचना, खाये 
हए अन्न का परिप्‌।क करना; पकाना, 
पाककौत्रेरणा देना। 


पप्र पचासी २२८६७ [3] बि° 
पञ्चाशीति (स्त्री °) पचासी; 83 संख्या 
से परिच्छिच वस्तु । 


परता पर्चाँग्‌ ८८& [3] पु 
पञ्चाङ्खः (पु°) पाच अंक । 
धस्ठडटडः पचाने (दा) ४८ [3] वि° 
पञ्चनवति (स्त्री) पंचानवें; 95 संख्या 
से परिच्छिद्च वस्तु । 
पी पच्ची 24667 [3] बि 
पञ्चविंशति (स्त्री °) पच्चीस; % संख्या 
से परिच्छिन्न वस्तु । 


पहउ"§ क पच्ताउणा 73011 पर 
[3] अक० क्रि° 
पश्चात्तपति (स्वादि अक०) पछताना, 
पश्चात्ताप करना । 


९.4 


((-0. 68148 ॥५ 811 18 (81110045. -©118| 58151411 (11. [14111260 0\/ 91 1\/11/1(1181<51111| ९२656816 ^\6806111\/ 





पटठण्डी 





पटढउडः पद्धूतावा {2011 [3] पुं 
पश्चात्ताप (पुं०) पतावा, भफसोस्र । 


पदग्डठ पद्ाण्ना 22611 प्पद्व [3] सक्त ० क्रि० 


प्रत्यभिजानाति (यादि सक०) पट्‌ 
चानना, अनुस्मरण करना । 


पडी पद्ाडी 2201187 [3] स्वी 
पश्चाधं (वि०) पीये वाला भाग, अपराधं, 
षां; परिचसमी भाग । 
पंडा पच्छम्‌ एव८८ा7271 [3] पं 
पश्चिम (पुं०) पश्चिम दिशा । 


रंद्धी पच्छी 72८6] [3] स्वी 
पक्षिन्‌ (पु०) पक्षी, चिड़्िया । 


पद्ध: पच्छो 2260116 [3] पुं 
पश्चिमा (स्त्री) पर्चिम दिशा, पश्चिम 
दिशा से आने वाली हवा, पद्छुवा 
हवा । 


परतंड' पजौणा 22211 दह [1] वि° 
द्र°- पन्नः । 
पट पद्‌ ? ४६ [3] पुर 
पटु (नपुं ०) पटरा, तस्ता । 
पटठ पटन्‌ 22420 [2] पुर 
पत्तन (नपुं ०) नगर, पुर, शहर । 


पटतवण्टी पट्राणी एवाग्र [3] स्त्री° 
पटुराज्ञी (स्त्री°) पटरानी, राजा की 
धर्मपत्नी । 






क ` 
= > भ #-निनि 9 
"अनिः 
| = 7 
~> "कः+ ऋ 
= = ॥ 
र # "> 


धटदड'तठठ 





पटरूठठ पट्वारत्‌ 28९71 [3] स्त्री 
पटधारिणी (स्त्री°) पटवारी की स्त्री । 
पटा पटा 28 [3] पुर 
पट (नपुंऽ) धारीदार वस्त्र । 
पट्ठ पटार्‌ एः [5] पुं 
पिटक >पेट्रार (पुं०, नपुं°) पिटारो, 
टोकरी, पेटी । 
पटाठा पटारा 2211 [3] ¶° 
द्र °-पटष्ठ 
परती पटारी एभ्य [3] स्तीर 
द्र०- टत । 
पटेबी पटोकी ?2{01ध [3] स्त्री 
चपेटिका (स्त्री ०) चपेड, थप्पड़ । 
पेट पट. २०५ [3] पु 
पटु (पुं०, नपुं०) रेशम का वस्त्र, रेशमो 
कपड़ा । 
धंटा पदा 2०8 [1] पु 
पट्‌ (पूं०, नपुं ०) श्यामपट; फटा । 
पेंटी पटरी एभ्पत [3] स्त्री 
पटी (स्त्री°) लिखने को पटिका, तख्ती; 
घाव वांधने कौ पटरी; लम्बा कपड़ा । 
11518 टा पठाडउणा 12211811 [3] सक ० क्रि 
प्रस्थापयति (स्वादि प्रेर०) पठाना, 
भेजना । 
(ठा प्रठाणा 728{11815 [2] सक० क्रि° 
द्र ०-पठ८'§ ठ । 
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पठा पदा 2 [3] पुर 
पुष्ट (वि०) पुष्ट, मजबूत, पदा । 


पड पडोल्‌ 22५०1 [3] पुर 
पटोल (पुं०) परवल-सन्जी । 


पंड पडड्‌ 1२२५५ [2] प° 
पदं (पुं °) अपान वायु, पाद । 


डरी पतनी 12217 [3] स्त्री 
पत्नी (स्त्री) पत्ती, भायां । 


पडला पतल 72118 [3] बि 
प्रतनु (वि०) पतला, कृण । 


पडाठठी पताक्नी 1 बह] [3] स्त्री 
पताकिनी (स्त्री०) पताका रखने वाली 
सेना, फौज । 


पड पताल 72181 [3] वि° 
पतयालु (वि ०) पतनशील, गिरने योग्य । 
५उि9@का पतूयाउणा [धद्व 8 [3] क्रि 
प्रत्याययति (भ्वादि प्रेर०) विश्वास 
द्िलाना, प्रतीति कराना; भरोसा देना । 
पदग्ित पतुयार्‌ 72247 [1] ¶° 


प्रत्यय (पु°) विश्वास, प्रतीति, भरोसा; 
जान, समञ्च । 


पडश्रिठा पतूयारा 7?2(४द78 [1] पुं 


प्रत्यय (पु०) विश्वास, यकीन; प्रतीति, 
जान । 


पठि पतित्‌ 711 [3] बि° 





= ऋक 9 9 ~ ~ ~ ~ 


112] 





पतित (वि) पतित, गिरा हा; नीच, 


अच्रम। 


पडी पत्ती ?०॥ [3] परं 
पति (पुं०) पति, स्वामी । 
८ीत्रङ पतीज्‌णा 2 पपच [3] सक० क्रि 
प्रत्येति (अदादि सक०) विश्वास करना, 
प्रतीति करना; जानना, समज्चना । 


पडीघठडा पतीवर्‌ता ?2211192118 [3] स्त्री 
पतिन्रतां (स्त्री०) पतिव्रता, पतिपरायणा । 


५ॐखठत पतन्दर्‌ 21911021 [3] पुं 
पत्यन्तर (नपु०) वलपूर्वक वना पति, 
दूसरा पति । 


पड पत्त 72 [3] पुं 
पत्र (नप्‌ ०) पत्ता, पात । 


पंडल पत्तण्‌ ०18 [3] पुं 
पत्तन (नपु 9 ) नगरः; बन्दरगाह्‌ । 


पडत पत्तर्‌ 1721127 [3] परं 
पत्र (नपुं०) पत्र, पत्ता; पत्त, चिद्धी । 
पंडठव' पत्तरका २९।1९1]६ह [3] स्त्री 
पत्रिका (स्त्री०) पत्रिका; छोटा लेख 
या पत्र । 


पड ठ-दवातठ पत्तर्‌-बिहार्‌ 221121- ५11 


[3] पुं 
पत्रव्यवहार (पुं०) पत्रव्यवहार, पत्राचार । 


छ 





चनी 


पठः पत्त्रा 2211 [3] पुं 
पत्र (नपु०) पत्र, पत्ता; घ्रातुं कौ परतली 
चादर । 
पडती पतत्री एव [3] स्तीर 
पत्नी (स्त्रो) जन्मपत्री, जन्मकुण्डली; 
घातु कौ पतली चादर । 


उश पत्तल्‌ {21121 [3 स्मी° 
पत्रल (नपु०) पत्तल, पत्ते का बना 
भोजन-पात्र । 
पंडग पत्ता {८८६ [3] पुं 
पत्र (नपु ९) पत्ता, पातत । 
पडी पत्ती 72117 [3] स्त्री 
पत्र (नपु०) खोटा पत्ता, पत्ती | 
पष पथ्‌ 72111 [3] पुं 
पथिन्‌ (पु०) पथ, मागं । 
पघठी पथरी 28 [3] स्नी° 
भ्रस्तरी (स्त्री०) पथरी, छोटा पत्थर । 
पषतीख पथूरीला 7201711 [3] वि° 
प्रास्तरिक (वि०) पथरीला, पत्थ रयुक्त; 
कठोर । 
पंषत पत्थर्‌ 72211127 [35] पुं 
प्रस्तर (पुं°) पत्थर, शिलाखण्ड । 
पर" पद्‌ २६५ [3] पुर 
पड (नपु°) पद्य, कविता । 
पः पद्‌ ?24 [3] प° 
पाद > पद्‌ (पुं०) पाद, पग, पैर । 
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पराली पद्मणी एता र्प् [3] स्त्री 
पद्धिनो (स्त्री०) कमल का पौधा; कोक- 


शास्त्र के अनुसार स्त्रियों की चार 
जातियों मे से सर्वोत्तम जाति । 


धरठवघ पदारथ्‌ २२५६2111 [3] पर 
पदाथं (पुं०) पदार्थ, वस्तु; धन । 


धरुठघनब पदार्‌थक्‌ 72011112} [3] वि° 
पार्याथिक (वि०) .पदार्थ-संवन्धी, वस्तु 
से संवन्धित । 


परठघ-डिकिश्रठ पदारथ्‌-विग्‌यान्‌ 
120512111-189 ढा) [3] परं 
पदार्थविज्ञान (वि०) पदार्थ-विज्ञान, 
मौतिक-शास्त्र । 


धे ॒ पद्द्‌ २६५५ [3] प° 
पदं (पुं०) पाद, अपान वायु । 


धेखठा पद्‌ ना २०११० ह [3] अक० क्रि 
परदेते (स्वादि अक ०) पादना, अपानवायु 
चखोडना । 


पेपी पद्धती २०५०१11९॥१ [3] स्त्री° 
पद्धति (स्त्रो °) पद्धति, रीति, तरीका । 


पद्ध रा 2०५५117 [3] वि० 
प्रतल (वरि०) समतल, बरावर । 


पंपठा 


ठदादी" पन्‌वाडी 7209 [3] स्त्री 
पणंवाटी|पणवारिका (स्त्री°) पान का 
व[ग, पान कौ वाड । 


1ठररडीः 


१त-6 धनव 





पन॒वाडी 211५ {1 [3] पु 
पर्णवाटिन्‌ (वि०) पान वेचने वाला, पान 
का धन्वा करने वाला । 


लिठ पनिहर्‌ 22111187 [3] पुं 
पानीयहार (पुं०) जलवाहक, पनिहार, 
पानी भरने वाली जाति ॥ 
परिख उठ पनिहारन्‌ 221111151811 [3] स्त्री° 
पानीयहारिका (स्त्री०) जलवाहिका, 
पनिहारिन, पनिहार जाति की स्त्री । 


पपरी पपृड़ी एष [3] स्तीर 
पपरी (स्त्री०) पपड़ी, पापडी, दोरा 
पापड़ | 


पंघी पव्वी {21017 [5] स्नी° 
पवंतक (पुं०) छटा पहाड़, पहाड़ी; पवत | 

पमार पयाल्‌ 2०६] [3] प° 
पाताल (न०, पुं०) पाताल, नीचे के 


सप्त लोकों मसे अन्तिम लोक) 


11तः ९ {81 3) अश 
परम्‌ (अ०) परन्तु, लेकिन । 


परतः पर्‌ 78" [3] पुं 
प्|पकषमन्‌ (नपु) पल, पल । 


पठ» पर्‌ 791 [3] अ 
परत्‌ (अ०) पर साल, गतवषे, गये साल । 
ठ-डेषबण्ठ पर्‌-उप्‌कार्‌ ?भ-ागिष्य 
[3] पुर 
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परोपकार (पुं०) परोपकार, 
भलाई, पर-हित । 


दुसरे को 


पत-डिपकाठी पर्‌-उपृकारी 227-(1 द 
[3] पु? 
परोपकारिन्‌ (वि) परोपकारी, दुसर्‌ 
की भलाई करने वाला । 


पठप्तर परसण्‌ {31581} [1] पुंर 


स्पशंन (नपुं०) स्पशं, दूने का भाव । 


पठवमटा पर्सृणा एतत्त [1] सक० क्रि 
स्पशति (तुदादि सक ०) स्पशं करना, 
दना । 
पठत परसुपर्‌ 78125121 [3] क्रि वि° 
परस्पर (क्रि वि०) परस्पर, आपस में। 


पठतत परसा {74138 [3] पुर 
परशु (पु०) फरसा, कुल्टाडा । 
\ठषड परसाद्‌ {215६५ [2] ¶९ 
प्रसाद (पुं ०) प्रसाद, वह॒ भोज्य पदार्थं जो 
देवता को निवेदित किया गया हो । 


पतप्तख परशाद्‌ 21880 [3] पुं 
प्रसाद (पु०) प्रसाद, देवता को निवेदित 
भोज्य वस्तु । 
पठि परसि एप [3] पुर 
प्रस्वेद (पुं०) पसीना, स्वेद-विन्दु । 


पर्ततशढा पर्‌सिडणा एश््शपाह 
[3] अक्त° क्रि 
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प्रस्विद्यति (दिवादि अक०) पसीना 
हाना; पसीजना । 


पठत्निंनल पर्सिज्जृणा 7271811} 
[ 9 | अकऋ9 च्छि 
प्रस्विद्यति (दिवादि अक ०) पसीजना, 
पसोना होना । 


पठनीठ' परसौना 28737 [2] पुं 
भस्विन्न (नयु °) पसीना, प्रस्वेद । 
पठन पर्स्‌ 2०5८ [1] अ 
परश्वस्‌ (अ०) परसो, दो दिन पूर्वं या 
प्र का दिन | 
पठते परसे 22756 [1] पुर 
प्रस्वेद (प°) पसीना, पसेउ । 
पठमे परसेड 7978€प [3] पुं 
परस्वेद (पुं०) पसीना, स्वेद-विन्दु । 
पतवमः परसो 1221506 [1] अ० 
परश्वस्‌ (अ०) परसो, दो दिन पूर्वया 
पर का दिन । 
पठयेषीः परहत्थीं 22112001; [3] करि° वि° 
परहस्ते (क्रि° वि०) दूसरे हाथ पर । 
पठवाप्न॒ परहास्‌ 2211188 [3] पुर 
परिहास (प°) परिहास, मजाक । 
पतु परहा 22111 [35] क्रि० वि 
पर [क्रि° वि०) दुर, आगे । 
पठवबणत्न पर क्राज्‌ 2०1६] [3] पुं 
परकार्यं (नपु०) परकाज, दुसरे का काम। 





स{ठलराना 





पठठवठभा परकरमा {21131105 [3 | स्त्री 
परिक्रमा (स्त्रीऽ) परिक्रमा, प्रदक्षिणा; 
चारो ओर घूमना । 


पठविठड परकिरत्‌ 2211118 [2] पुं 
पर्कत्‌ [परकृत्य (नपुं°) दूसरे का काम । 

पठबीभा पर्‌कीओ 12311: [3] स्त्री 
परकीया (स्त्री०) परकोया, दूसरे पुरुष 

की पत्नी; नायिका काएक भेद । 


पठदणिी पर्कम्मिअ{ एव्र 
[1] स्त्री 
परिक्रमा (स्त्री°) परिक्रमा, प्रदज्निणा; 
चारों ओर घूमना । 
पठ परख 2212111 [3] स्त्री 
परीक्षा (स्त्री°) परख, परीक्षण, जांच । 


पठ्पट परखणा 12211117 [3] सक० क्रि 
परीक्षते (भ्वादि सक ०) परखना, परीक्षा 
करना । 


धरठप'§र परखाउणा 78116]1्प परत 
[5] सक० क्रि° 
परीक्षयति (स्वादि प्रेर०) परखना, परखने 
का काम करना; परीक्षण कराना । 


पठचठन पर्चारक्‌ 22162} [3] प° 
प्रचारक (वरि) प्रचारक, प्रचार करने 
वाला । 
पठदृटीः पर्छ 22161 [3] स्त्री 
प्रतिच्छाया (स्त्री०) पराई, छाया । 


पतत्रपडत 





ठह! परद्छावां {1011५ [3] पुं 
द्र ०-पवहष्टीः । 
पठर्विठः परछिन्ना एवल [2] विर 
प्रच्छन्न (वि०) छिपा हु, तिरोहित । 
पठतन्न परजा 231] [3] स्त्री° 
प्रजा (स्त्री) प्रजा, जनता । 
पठत्नड परजात्‌ 221} ६६ [3] वि° 
परजातीय (वि०) दूसरी जाति का 
विजातीय । 
पठत्नडी परजाती 1291}817 [3] स्त्री° 
परजाति (स्वी०) दूसरी जाति, विजाति। 
पठन्नाङडठ पर्‌जातन्तर्‌ 121] (बा 
[3] पु 
प्रजातन्त्र (नपुं ०) प्रजातन्त्र, प्रजा के प्रति- 
निधियो द्वारा परिचालित शासन- 
व्यवस्था । 
पठन्नाडउउठी परजातन्त्‌री 741]दात1प 
[3] वि 
प्रजातन्त्रीय (वि) 
संबन्धित । 


प्रजातन्त्र से 


पतन्नाधडी परजापती 721]६]2॥7 [3] पु 
प्रजापति (पु०) प्रजापति, सृष्टिकर्ता; 
राजा, मालिक । 


पठन्नाधरख्ब परजापालक्‌ 1721] ह]2]81६ 
[3] प° 
प्रजापालक (वि०) राजा; प्रजा का पालनं 
करने वाला । 
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पठक्नठछढ परुजाल्‌णा 221] 8107 
[3] सक ० क्रि० 
प्रज्वलयति (स्वादि प्रेर०) जलाना, 
प्रज्ज्वलित करना । 


पतर छट परणाउणा हप 
[3] सक० क्रि9 
परिणाययत्ि (स्वादि प्रेर०) परिणय 
(विवाह) करवाना । 


पठउर परतया {7211218 [3] अक क्रि 
परिदतंते (स्वादि अक०) वापस आना, 
लौटना; व चन से फिरना । 


पठड्ध परताप्‌ 2] [3] पुर 
प्रताप (पुं°) प्रताप, प्रभाव, तेजस्विता । 


पतडग्पदटाठ परतताप्वान्‌ गदश 
[3] पुं 
प्रतापवत्‌ (वि०) प्रतापवान्‌, प्रतापी, 
तेजस्वी । 


पतडउग्पी परतापी एप [3] विर 
प्रतापिन्‌ (वि०) प्रतापी, तेजस्वी, श्रभावी । 


ठयि्भाडिटडा परत्‌्ाउणा 1 रपद 
[3] सक ० क्रि° 
परत्येति (अदादि सक०) भरोसा करना; 
परखना । 


पतदिश्ाडा परतुयावा 72118 [3] पुर 
प्रत्यय (पुं०) परख, जांच; भरोसा । 


पत्री 








पठजीपिश्र परतीख्‌या 2171112 [3] स्त्री° 
प्रतीक्षा (स्री ०) पतीक्षा, इन्तजार । 


पठडउठ पर्‌तन्तर्‌ 7211211127: [3] वि° 
परतन्त्र (वि०) परतन्त्र, पराधीन । 


11ठ33ठॐ परतन्तर्‌ता {21{21112118 
[3] स््ौ° | 
परतन्त्रता (स्त्री०) परतन्त्रता, परा 
घौनता । 


पठखपट पर्‌दक्खृणा 72102 
[3] स्त्री° 
प्रदक्निणा (स्त्री°) प्रदज्लिणा, परिक्रमा, 
चारो ओर धरूमने का भाव। 


पतहर परदच्छणा 2102८612 
[3] स्त्री 
द ०--पतख्धठः । 


पठछठा परदारा 7शपठःढ [3] स्त्रीर 
परदारा (पु०) पराई स्वी, दुसरे पुरुष 
को पत्त । 


पठरखेप्न परदेश्‌ 22065 [3] पुं° 
परदेश (पुं°) परदेश, दुर देश, विदेश । 


पठे परदेसण्‌ २210652. [3] स्त्री 
परदेशिनो (स्त्री०) दुसरे देश में रहने 
वाली स्ती। 


पठटेमी परदेसी ?27तल्ञ [3] पुं 
परदेशोय (वि °) परदेशी, दुसरे देश का । 
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धठठ ङ परनाडणा 178ा7हप परत 
[3] सक ० क्रि० 
परिणाययति (स्वादि प्रेर०) परिणय। 
विवाह कराना । 


पठठष्डा परनाला ?9711ह [3] पर 
प्रनाड|भ्रणाल (पुं) बरसाती या गन्दे 
जल का नाला । 
पठलीरड पर्न।णा 72117 [3] सक० क्रि° 
परिणीयते (स्वादि कर्म वाच्य) विवाहित 
होना, व्याहा जाना । 


पठथुठधघ परपुरख्‌ ?27]201281511 [3] प° 
परपुरुष (पुः०) पराया पुरुष, पराई स्त्री 
का पति । 


धठघ परव्‌ 22129 [3] प° 
पवेन्‌ (नपुं °) पर्वे, त्योटार्‌ 1 


पठघञड परवत्‌ ९271321 [3] पु 
पवंत (पुं) पवेत, पहाड़ 
पवी परवति 22110211 [3] वि° 
पवंतीय (वि०) पर्वतीय, पवेत से 
संवन्धित । 


रठड परमभ्‌ 2212211 [1] पुं० 
परभु (पुः०) प्रमु, भगवान्‌, स्वामो 


धठढडठ पर्‌भवण्‌ 22112112} [2] प° 
परिश्रमण (नपुं०) परि्चमण, भ्रुमने का 
भवि । 


{[त)1ठंदख 





पठतउ'® परभा एताादरप [1] पुर 
प्रभाव (प°) प्रभाव, असर, तेज । 

पठगड परम्‌गत्‌ 22121122 { [3] स्त्री° 
परमगति (स्त्री) परमगति, मोक । 


पता-किश्रठ परम्‌-गिआन्‌ एवात्मा -(@ाद् 
[3] पुं° 
परस्‌ज्ञान (नपु०) परम जान, आट्म-जान । 


पठ3ॐ परमूतत्त्‌ {2181118{८ [3] पुं 
परमतत्त्व (नपु ०) परमततव, आत्मजानः; 
अन्तिम स्वरूप्‌ ] 


पठपुठप परम्‌पुरख्‌ एवाव पा तत 
[3] पुं 
परमपुरुषं (प°) परम परुष, परमात्मा । 


पतर परमल्‌ 1811712] [3] पु 
परिमलं (न पु° ) गन्व, सुगन्ध; सुग न्विति 
चावल-विशेष । 


पतङ्ड पर्‌साणत्‌ {8117718112{ [3] वि° 
भ्रमाणित (वरि०) प्रमाणित, प्रमाण-यक्त, 
तकं संगत । 


पठतण्डु परमा रिक्ााद्वपे [3] पुण 
परमाणु (पृं०) परमाणु, किसी वस्तु का 
सव्रसे छोटा भाग जिसका विभागं 
हो सके, अणु से छोटा । 


पता ठख परमानन्द {181115112.11त्‌ [3] पर 
परमानन्द (१०) परमानन्द, सर्वोत्तम 
सुख । 


र 
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पठवा्ठष परमारथू 78111121 [3] पं 
परमाथ (पं०) परमार्थ, परोपकार । 


पठभठषन पर्‌मार्‌थक्‌ 22111 द्र112 
[3] वि 
पारमाथिक (वि०) परमार्थ-संवन्धी, 
दूसरों के हित का; धार्मिक । 


पठणपठ परमेसर्‌ 2277716587 [2] पुं 
परमेश्वर (पं०) परमेश्वर, परमात्मा । 


पठतमप्तत परमेशर्‌ 281111658.1 [3] पु9 
परमेश्वर (पुं०) परमेश्वर, परमात्मा । 


पठोप्रठी परमेश्री 22167 [3] वि 
परमेश्वरीय (वि०) ईश्वरीय, ईश्वर 
से संबन्धित । 


पठपरे परमेह. 2771611 [3] पुर 
प्रमेह (पु०) प्रमेह, मधुमेह, मूत्र-संबन्धौ 
एक रोग । 


पठपगप्ताख परयोगशाला 22108518 
[3] स्त्री 
प्रयोगशाला (स्त्री°) प्रयोगशाला, जहां 
रासायनिक या अन्य प्रकार के प्रयोग 
किये जाते हैँ । 


पतणड पर्यन्त्‌ 12215211 [3] अ० 
पयेन्तम्‌ (अ०) पर्यत, तक । 


पठर- परलों 22116 [3] पंण०/स्त्ी° 
॥. 43 
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पति 





प्रलय (पुं०) प्रयल, नाश, लय को प्राप्त 
टोना ! 
पठस्व परलोक 2210६ [5] पुर 
परलोक (पुं०) परलोक, स्वर्गलोक । 
धतछ~ढण्छ परलोकाल्‌ 21101] [3] पुं 
प्रलयकाल (पऽ) प्रलय-क्ाल, नाशका 
समय । 


पठ पर्‌वस्‌ 1221४25 [5] चि० 
परवस (वि०) परवश, पराधीन । 


पती परवसी 21\29 [3] स्त्री° 
पारवश्यपरवशता (नपुं०, स्त्री °) पर- 
वशता, पराधीन । 


पवी पर्‌वरती 41210 [3] बि° 
परवत्िन्‌ (वि०) परवर्ती, बाद में होने 
वाला । 
पतदप्तर परवासण्‌ 721४832 [3] पुं 
प्रवासन (नपुं °) प्रवासन, देश-निकाला। 


पठडाप्नरी परवासी 227४ [3] पुर 
प्रवासिन्‌ (वि०) प्रवासी, परदेश में 


रहने वाला । 


पठडाय परवाह. ?97्र [3] पुं 
प्रवाह (प°) प्रवाह, धारा, बहाव । 


पठा परा 7218 [3] वि° 
पर (वि०) परे, उच्कृष्ट, श्रेष्ठ, सुन्दर । 





पठण 





पठणडिशिग पराइअ 22118 [3] वि° 
परकोय (वि०) परकीय, पराया, गर । 


पठाषिङ" पराइण्‌ 7५119 [5] दि° 
परायण (वि०) परायण, तत्पर, उद्यत । 


पठार पराइण्‌ एदा [3] स्त्री? 
प्राजन (नपुं०, पुं०) अंकुश, कोडा, चावुक्र । 


पतप्तठीठव परास्‌रीरक्‌ 2271251118.1; 
[5] वि 
परशारोरक (वि०) जीवात्मा से परे, 
प्रकृति से पर, परब्रह्य । 


पठा पराहां 2212107 [2] क्रि° वि 
परम्‌ |परस्थानम्‌ (क्रि° वि०) परे, दुर 


पठतट्गीगी प राहुण्‌गीरी एतदाप) 
[2] स्त्री° 
प्राघणता (स्त्री०) पहुनाई, आतिथ्य, 
मेहमानदारो 1 
पठत॒रुखण्ठी परा हुण्‌चारो एश्द्ापालद्रात 
[3] स्त्री 
प्राघुणचर्या (स्त्री°) पहुनाई, आतिथ्य, 
मेहमानदारी । 


पठण्ठुङा पराहुणा एश [3] वुं 
भ्राघुणिक (प°) पाहुन, अतिथि, मेहमान । 
पठद॒कखाती पराहुणाचारी ए8पप्रद८हा 
| [3] स्त्री 
प्राघुणचर्था (स्वी०) पहुनाई, आतिथ्य, 
मेहमानदारी । 


{ठठ 
पठल्ध पराक्रम्‌ एवाह) [3] पु 


पराक्रम (पुं०) पराक्रम, शक्ति, बल । 


पठन्ती पराक्रमी 28118107 [5] विण 
पराक्रसिन्‌ (वि०) पराक्रमी, शक्तिशाली । 


पठठा पराग्‌ 79 [3] पुं 
पराग (पुं०) पराग, फूलो के वौच लम्बे 
केसरो पर जमा रज या धूल 


पठात्ते पराजं 221६]}21 [3] स्त्री° 
पराजय (पुं°) पराजय, हार । 

पठाड परात्‌ ५17६ [3] स्त्री 
पात्र (नपुं०) परात, बड़ी थाली, थाल । 


पठउ परातम्‌ 72211271 [3] पुर 
परात्मन्‌ (प°) परमात्मा, भगवान्‌ । 


पठाडद्धा परात्‌ड़ा 7? छादूद [3 पुं 
पात्र (नपुं०) परात, काठ का कठोता । 


पतठ परार 12211 [3] अ० 
परारि (अ०) परार साल, दो वर्षं पूरवे 


पठण्ठप परारध्‌ 121818411 [3] पुं 
पराध (नपुं०) पराध, सबसे बड़ी संख्या । 


पत्ता परार 28181 [3] विर 
पलालीय (वि०) पलाल का, भूसे का। 


पठार पराल्‌ ए] [3] पु 
पलाल (नपुं०) पजाल, भूंसा | 
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ठछदघप 
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रस 


पठण्छघप परालव्‌ध्‌ ए द121011 [3] स्त्री 

प्रारब्ध (नपुं°) प्रारब्ध, तोन प्रकार के 

कर्मो से वह कर्मं जिसका फल भोगा 
जारद्राहो; भाग्य) 


तादी पराली एभ्ह्ा [3] स्त्री 
द्र °-पत'ख | 


पठिश्रषि पर्याय्‌ एद [3] पुर 
पर्याय (पुं०) पर्याय, समानार्थं का वाचके 


णान्द्‌ । 


पतिप्िषिि परिसूधिति ?4115111111 [3] स्त्री° 
परिस्थिति (स्त्री) परिस्थिति, अवस्था, 
दशा । 
पविप॥ परिश्रम्‌ 22167870 [3] पुर 
परिश्रम (पं०) परिश्रम, मेहनत । 


पठिनुषी परिश्रमी 721175817707 [3] वि° 
परिश्रमी (वि०) परिश्रम करने वाला, 
मेहनती । 
खड परिचत्‌ 12211681 [3] वि 
परिचित (वि०) परिचित, जाना- 
पह्चाना । 


पतिचल परिचय्‌ 2211689 [3] पुर 
परिचय (प°) परिचय, पहचान । 


पठिढेर परिेद्‌ 70160 [3] पु 
परिच्छेद (पुं०) परिच्छेद; छट कर 
अलग करने का भाव; किसी ग्रन्थ का 
खण्ड या अध्याय । 
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पठिङू परिणाम्‌ एतगगा्द्धा) [3] पुर 
प्रणाम (पुं) प्रणाम, नमस्कार । 

पिडिष्िठा परितुयाग्‌ 7221118 [3] पर 
परित्याग (पुं०) परित्याग, पूरी तरह 


= ब 
द्टोड देना । 


पविपेड परिपक्क्‌ एव17081८1८ [3] वि° 
परिपक्वं (वि०) परिपक्व, प्रौढ, निपुण । 


धवि्पेबडउ परिपक्कता 22118 11६31 
[3] स्त्रीर 
परिपक्वता (स्त्री) परिपक्वता, प्रौढता, 
निपुणता । 


धठिपण्टी परिपाटी 2211} प्र[3] स्नी° 
परिपाटी (स्त्री) परिपाटी, परम्परा, 
रीति। 


धविधुठरं परिपूरण्‌ एए [3] वि° 
परिपूणं (वि ०) परिपुणं, सम्पूणं, विल्कुल 
भरा हुआ । 


पठिपुठल्ड परिपूरण्‌ता 90८ 2॥8 
[3] स्त्री° 
पारिपूर्णता (स्त्री) पारिपणंता, परिपुणं 
होने का भाव। 
पवि्णप्तब परिभाषक्‌ 1221110118521; [3] वि° 


परिभाषिक (वि०) परिभाषिक, जिसका 
अर्थं परिभाषा द्वारा सुचित किया जाय । 


पविडाप्ता परिभाषा 722111011858 [3] स््ी° 
परिभाषा (स्त्री) परिभाषा, लक्षण । 
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पतििष्डक परिमाण्‌ एथ) [3] पु 
परिमाण (नपुं०) परिमाण, तौल, माप | 


धरिदवडन परिवरतक्‌ 21121181 [3] परं 
परिवर्तक (वि०) परिवतंन करने वाला, 
बदलने या विनिमय करने वाला । 


धठिडठउठ परिवर्तन 21121187) [3] पुं° 
परिवतंन (नपुः०) परिवतंन, घुमावः हेर 
फेर, अदला-वदलौ । 


४विडतडिउ परिवरतित्‌ 22112111 [3] विश 
परिर्वतित (वि०) परिवतित, बदला इजा । 


पठिडठ परिवार्‌ 22.7४7 [3] प° 
परिवार (प°) कुटुम्ब; भाश्नित जन । 


पररिडठनब परिवारक्त्‌ 22118121; [3] विण 
पारिवारिक (वि०) पारिवारिक, परि- 
वार-संबन्धी 1 


पठीचद परीह्‌.णा एणा [3] सक० क्रि 
परिवेषति (स्वादि सक०) परोसना, 
जिमाना । 


पठीठली परीह्‌.णी 22170 [2] स्त्री 
परिवेशिनी [परिवेषिणी (स्वी०) भोजन 
परोसने वाली । 


पठीठा परीहा 22105 [2] पू 
परिवेषक | परिवेशक (वि०) भोजन 
परोसने वाला । 


पतीधब परीखक्‌ ?9प1121; [8] वि 


परीक्षक (वि०) परीक्षक, परीक्षा करने 
वाला । 
पठीपिभ परीखया 72211511 8 [3] स्त्री 
परीक्षा (स्त्री०) परीक्षा, जांच । 
पवेखला परुच्चणा 72101८८2. [3] सक ० क्रि 
प्रवते (भ्वादि सक०) पिरोना, सूद में 
धागा डालना, डोरे मे मनका आदिं 
गृंधना या पुरना । 
परता परता एत प [3] वि° 
प्रोत (वि०) पिरोया हुभा, अनुस्यूत । 
पठे परे 7291९ [3] अ 
परम्‌ (अ०) अगे; बाहर; पश्चातु; किन्तु । 
11ठडे परेडे 1721646 [3] सवं ° 
द्र° - पते । 
पतेर परेण्‌ ५1८ [2] पु° 
परायणी (स्त्री°) अंकुश, अंकुशी । 
पठेड परेत्‌ 2५1९1 [3] वि° 
परेत प्रेत (वि०) मृत, मरा हुआ, मूतःप्रेत। 
परठेते परेरे 2271616 [3] वि° 
परतर (वि०) दूरतर, अपेक्षाकृत पर । 
पतप परोसूणा 21051 [3] सक ० क्रि 
परिवेषति | परिवेशयति (स्वादि प्रेर°) 
परोसना, जिमाना । 
पता परोसा 22105 [3] पुं 


परिवेशन | परिवेषण (नपु०) परोत 
का भाव) 
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पतेठडी परोह.ती 72210110 [3] स्त्री° 
द्र०-पठरिखणष्टी । 
पठे परोख्‌ 2270111 [3] वि° 
परोक्ष (वि०) परोक्ष, गोञ्नल, अश्रव्यन्न । 


पठा परोखा ?गधााह [3] पु 
परोक्ष (वि०) परोक्ष, अदृश्य, आंखो से 
ओज्लल । 
धतपे परोखे 7270111८ [3] क्रि बि° 
परोक्षे (सप्तम्यन्त) परोक्ष रूप मे, गुप्त 
रूप में। 


धत परोणा 28105 [3] सक० क्रि" 
द्र °०-पतेखट । 


पड परन्तु 72191110 [3] अ० 
परन्तु (अ०) परन्तु, किन्तु, लेकिन । 


एठपता परम्परा ?211170218 [3] स्त्री° 
परम्परा (स्त्री०) अविच्छिन्न क्रम, 
परिपाटी । 
पइपठण्टी परम्पराई्‌ 22110 श्छा [3] विभ 
परस्परागत (वि °) परम्परागतः, परम्परा 
से प्राप्त । 


पर पल्‌ 281 [3] पु 
पल (नप्‌०) क्षण, समय का एक लघु 
विभाग जो 60 विपल अर्थात्‌ 24 
सेकेण्ड के बराबर होता है । 


पब पलक्‌ 22121; [3] स्त्री 
पक्ष्मन्‌ (नपुं०) पलक, बरौनी । 


पिठरी 





पलल पल्‌णा 72118 [3] अक० क्रि° 
पाल्यते (कर्मवाच्य) पालित होना, 
संरक्षित होना । 


पखंषी पलत्थी एशञ्धाण [3] स्त्री" 
पयंस्तिका | पयंस्ति (स्त्री०) पलत्थी, 
दानो परोको समेट कर आरामसे 
वठने का आसन, युखासन । 
परूपीी पल्‌पीही 2210 [3] स्वी" 
पिपीलिका (स्ी०) चटी । 


रट पल्‌मणा 2211118 [3] अक ० क्° 
प्रलम्बते (स्वादि अक०) लटकना, ज्ञलना । 


परा पला 2218 [1] पुं 
पल (नपुं०) पली, तरल पदार्थो का 
माप-विशेष । 


परूडङ' पलाउणा गह पपर [5] अक ० क्रि° 
पलायते (स्वादि अक०) आगे दौडना, 
भागना, पलायन करना । 


परडिठ पलाइन्‌ 2०177 [3] स्त्री” 
पलायन (नपु०) पलायन; भागने 
का भाव। 


परूषिठख्ड पलाइन्‌वाद्‌ एशाक्च शप 
[3] पुर 
पलायनवाद (प°) पलायनवाद, कतंव्यों 
से पराङ्मुख होने का सिद्धान्त । 


परूषिठङखी पलाइन्‌वादी एगाह्या पर्ता 
[3] पु° 
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प्त 





पलायनवादिन्‌ (व्रि<) भागने अथात्‌ 
कर्तव्यो से विमुख होने वाला व्यक्ति । 


परप पलास 72185 [3] पु 
पलाश (प्‌०) पलाश, पलास एक वृक्ष 
विशेष । 


पट्ट पलाह. ?21ह11 [2] पुर 
पलाश (नपुं०) पत्ते-पत्ती, पर्णावली, ढाक । 


पठथ पलाख ?वद्ः1 [2] पुं 
पलाख (पुऽ) पलाश, ढाक, टेसु । 


पर्य पर्लाच्‌ 221 ्ट}1 [3] परं 
प्रलङ्खः (पुं०) उच्ल, कुदान, लांघने 
का भाव । 


परर पलाण्‌ 22189 [3] ¶ं 
पल्याण (नपु०) ऊंट आदि पशुओं की 


पीठ पर रखने को जीनया काटी, 
पालान । 


पर्छ पलाल 22181 [1] पु 
प्रलाप (प°) व्यर्थं कौ वात, प्रलाप, 
गप-शप । 


परिणा पलूया ?219% [3] वि° 
पालित (विऽ) पालित, पाला हुभा । 


पष्ठ पलूण्‌ 22170 [2] स्वी° 


पलिक्नी (स्त्री०) पहली वार व्याई 


हुई गो । 


पेटः पलोणा 2:10 [1] सक० क्रि 


(रखपरी 





प्रलोपयति (दिवादि प्रेर०) उच्छिन्न 
करना, नष्ट करना । 


पूष पल्‌ 72187211 [3] परं 
पल्यङ्कः |पयंङः (पुं०) पलंग, बड़ी खाट । 


पडगीतठी पलंगीरी 71207 [1] स्त्री 
पल्यङः|पयंङ्‌ (पुं०) पलंग, शय्या । 
पधी पलंघ्‌ड़ी 72127211 [1] स्री? 
द्र °-पठं गौरी । 
पर पल्ल्‌ 7?2]] [1] स्त्री° 


पल्य [पल्ल (नपुं / पं०) नपुं०- अनाज 
रखने या नापने का वोरा। पु०-- 
बांस से निर्मित ढंचा जिसमें प्रभूत 
मात्रा मे अन्नादि रखा जाता दै; 
अनाज का भण्डार या बखार। 


पटठ पवन्‌ 72५21 [3] पुं 
पवन (पुं०) वायु, हवा, समीर । 


पटटिडठ पवित्तर्‌ 7211121 [3] वि° 
पवित्र (वि०) पवित्र, पावन । 


उत पवित्तरता ?2\111{811 त्र [3] स्त्री° 
पवित्रता (स्त्री°) पवित्रता, शुद्धता । 
पद्पाठ पड साग 1224578 [3] स्त्री° 
प्रभ्ङ्कः (पू) बहुत लम्बी लाटी; बडी 
सीद । 
पद खण्डठी पड. दोह.तरी 7:700111211 
[3] स्त्री° 


प्रदोहिन्नी (स्त्री) परदोहती, परनातिन, 
नातिन की पुत्री । 
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४उखवडा 


पडखचड पडदोह्‌.ता २०५०1६६ [3] पुं 
प्रदौहित्र (प°) परदोहता, परनाती । 


परख्यडी पड़ दोह्‌.ती २2०१५१०) [3] स्त्री° 
द्र °०-पडररउती । 


पदठड' पड़ नत्ता 22{12118 [3] पुं 
ध्रनप्त्र॒ (पृ०) नाती का पुत्र । 


पठठंडी पड़ नक्तो २५०२५ [3] स्त्री 
प्रनप्नी (स्त्री०) नाती कौ पुत्री । 

पडपंडठा पड़ पोत्‌रा 29208 [3] पु 
प्रपौत्र (प°) परपोता, प्रपौत्र । 


पडपंडा पड़ पोता ?2{[2गह [3] पुं 
द्र ०-- पडत । 
पडत पड़ोस्‌ 2205 [3] पु 
प्रतिवेश (पं०) पड़ास, आस-प।सि कें 
आव्‌।स । 


पद्चनरु पडासण्‌ 2:{082. [3] स्त्री 
प्रतिवेशिनी (स्त्री°) पडोसिन, पासि के 
के मकान मे रहने वाली । 
पञमी पड़ोसी 12205 [3] पुं 
प्रतिवेशिन्‌ (प°) पड़ोसी, पसि का 
निवासी । 


पडउत' पड़ोत्‌रा ?20॥त [2] पुं 
प्रपौत्र > प्रतिपौत्र (प°) परपोता, पोत्र 
का पुत्र । 


343 


प्ट 
प्रपौत्री < प्रत्तिपौन्नरी (स्त्री°) परपोती, 
पौत्र कौ पृत्री। 
पडड पडता 22401 [3] पं 
द्र ०~-पर्डव । 
पडी पडोती 1210५ [3] स्त्री° 
द्र°- डती । 
पठा पद्ूना 2211111 [3] सक० क्रि° 


पठति (भ्वादि सक ०) पटना, पठन 
करना । 


धद ® पडाउणा 7211116 [3] षक ० त्रि 
पाठयति (स्वादि प्रेर०) पड़ान{, पठन 
कराना। 
पा 25 [3] पु 
पाद (पु०) चतुर्थांश, चौथाई, चौथा भाग। 
५0 पां 8 [3] स्त्री 
पामन्‌ (पुं०) सुजलो, खाज । 


२17 


प्च पड एढप [3] पुं 
र०9-षा। 


५८" पाउणा 28 पर [3] सक ० क्रि 
पातयति (स्वादि प्रेर०) गिरना, चुवाना । 


"8 पाउणा ८505 [3] सक० क्रि 
प्रापयति (स्वादि प्रेर०) प्राप्त कराना, 
पटुचाना । 


पाटी पार्‌ ढा [3] स्तीर 
पादिका (स्तरी०) पाई, चतुर्थांश, 1/1 


न 
पड्उती पडोत्रो {० [2] स्त्रीः आना । "= 
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पए 


पीना पाईया {डा [3] विऽ 
पादीय (वि) पाव भर, चौधाई । 
प्त पास्‌ 285 [3] अ° 
पाशवम्‌ (अ०) पास, समीप, नजदोक । 
पाप्रब पासषक्‌ 2852}; [3] पु 
प्रासङ्धः (नप्‌ं०) पासंग, पसंगा । 
पप्र पासूला {72515 [3] पु 
पाश्वल (वि०) बगल-सम्बन्यो, बगल का । 
पाप्रद्िन पाश्विक 78€५7} [3] वि° 
पाशविक (वि०) पशु संबन्धी; निन्दित; 
निमम-क्रर । 
पाप्तडिवड पाश्विक्ता 1६5५11६४ [3] स्त्री 
पाशविकता (स्त्री °) पशु-सम्बन्घी भाव, 
जंगलीपन; निन्दित क्म; क्रूरता 1 
पाप्तदी पाशवी २६५ [3] वि° 
पाशविक (वि०) पशु-सम्बन्धो । 
पापना पासा 8ऽद् [3] पुर 
पाश (प°) पासा, बक्षपाण; यमर्पाशः; 
फास, फन्दा । 
पाते पसि 285€ [3] क्रि वि° 
पाश्वे (क्रि वि०) पास मे, समीपमे। 
पप्रिः पासो 2856 [3] क्रि० वि° 


पाश्वेन (तृतीयान्त पद) पास से, 
समीप से। 


त पाह. 2811 [3] अ 
पाश्वंम्‌ (अ०) पास, समोप । 
ल परक 1281 [3] पुर 


परी 








पाक (पुं०) पाक, पकाने की क्रिया 
या भाव । 
पठप्ताठ पाक्सार्‌ 28]:5दहा [3] स्त्री 
पाकशाला (स्त्री) भोजनालय, 
रसो्द-घर । 
पठतत पाकसाज्‌ 12188} [3] स्त्री° 
पाकशाला (स्त्रीऽ) भोजनालय, 
रसोई-घर । 
पला पाका 2812 [3] पुर 
पक्व (वि०) पका हुआ, पका । 


पापठः पाखर्‌ दुधा [3] पुर 
प्रखर (पुं०) हाथी या घोडेका पावर 
(कवच) । 


पापतः पाखर्‌ 7811187 [3] पुं 
प्लक्ष (पुं०) पाकड़ या पकड़ी का वृक्ष । 


पष्टल पाटणा {पह [3] अक० क्रि 
पाटचते (चुरादि कर्मवाच्य) विभक्त होना, 
फटना । 
पाठ पाठ्‌ 28{11 [3] पु 
पाठ (प°) पाठ, पुस्तक का वह्‌ भाग जो 
किसी विषय से सम्बद्ध हो । 


पठवा पाट्का एषठ [3] स्त्री 
पाठिका (स्त्री°) पाठिका, पढने 
वाली स्त्री। 
पाटीर पारीञा एष्प्रपह [3] पुर 
पाठक (वि०) पाठक, पदृने वाला, पाठ 
करने वाला । 
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पाड 
पड़ पाड 2६व् [3] वि° 
पाण्डु (वि०) स्वच्छ, सफेद, कुं पीला- 
सफेद । 
ड॒ पांडो 28760 [3] पुर 
पाण्डव (पुं०) पाण्डव, राजा पाण्डु के 
पाचों पृत्र। 
पडा पाणा 28 [3] पुर 
पान (नपुं) पशुभों का उष्ण पेय, वाटा 
इत्यादि । 


ष्टी पाणी हप्र [3] पुर 
पानीय (नपुं०) पानी, जल । 


पाड पात्‌ 28४ [1] पुर 
पातक (नपु०) पातक, पाप । 


पाठी पातूणी २81 प्र [3] पुर 
पत्तनीय (वि०) पत्तन का निवासी, 
नागरिक, शहरी । 


पाउत. पातर द्रथा [3] पु 
द्र०-- पता । 


पाठी" पाती 28 [1] प° 
पातिन्‌ (वि) गिरने वाला; फिसलने 
वाला 1 


पडी पाती एह [3] ¶ 
पत्र (नपुं) पत्र, चिद्धी । 


पट पाद्‌ 25१ [3] स्त्री 
1. 44 
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पठ 





पादान्त (पु०) पर का दछोर, अगली; 
पाद का अन्त। 


पापल रपाधण्‌ {तरव्‌]120 [3] स्ी° 
पान्थ (स्त्री ०) पथिक स्वरी, राहगीरनी । 


पपा पात्रा 24115 [3] पं 
पुरोधस्‌ (पुं ०) पुरोधा, पुरोहित । 


पापी पवी एववा [3] वुं 
पान्थ (व्रि) पथिक, राही । 


पाप पाप्‌ दु? [3] पुर 
पाप (नपु०) पाप, अघ, अधार्मिक कत्य । 


पपर पपण्‌ 2 [3] स्त्रीः 
पापिनी (स्तरी०) पाप करने वाली स्त्री । 


पापड़ पापड़ 725 [3] पुर 
पपंट (पुं०) पापड़, उडद या मुंग के आदे 
से निमित खाद्य पदार्थं । 


पापी पाप्‌डी दप [3] स्री 
पपंटी (स्त्री°) छोटा पापड़, पपड़ी, 
पापडी; पापडपे छोटे आकार मे आटे 
से बनी खाद्य वस्तु । 


पपाठ पापात्मा 2370808 [3] पुं 
पापात्मन्‌ (वि०) पापात्मा, पापी । 


पत पार्‌ 757 [3] पुर 
पार (पु°, नपु०) पार, उस पार, दूसरा 
छोर, अपर तट । 





पठती 


पाद्धा 





पाठी पारसी 28757 [3] पु, स्त्री° 
पारसिक | पारसीक (वि०) फारशण देश 
(ईरान) की भाषा, परम्परा या वहां 
का निवासो । 
पष्ठवाी पारगामी ?ढादढा [3] पुर 
पारगामिन्‌ (वि०) पारगामी, पार गत, 
निष्णात । 
पाठखतप्रन पारदर्‌शक्‌ २8702158] [3] वि° 
पारदशक (वि०) पारदशक, पार दिख- 
लाई देने वाला । 
पठख्तप्ती पारदर्‌षी 22708157 [3] वि° 
पार दशिन्‌ (वि०) पारदर्शी, उस पार 
` देखने वाला; दूरदर्शी; परिणामविद्‌ । 
पठा पारला एद [3] पुर 
पारीण (वि०) उस पार का; पारंगत । 
पठा पारा हग [3] पुं° 
पारद (पु०) पारा घातु । 
"ठे पारे 2876 [3] पुं 
पारे (सप्तम्यन्त पद) उस पारमे, अपर 
तट मे। 


पठवड पारंगत्‌ 2212221 [1] स्त्री ° 
परमगति (स्त्री) परमगति, मोक्ष, मुक्ति । 
रवः पालक 18121 [3] स्ी° 
पालक्या (स्त्री०) पालक पाग । 
पठः पालक्‌ 18121; [3] पुर 
पालक (वि०) पालक, पालन करने वाला । 





पार्ट पाल्‌णा 12610 [3] सक० क्रि० 
पलयत्ति (चुरादि सक०) पालन-पोषण 
करना, संरक्षण करना । 


पष्टी पालृती 78111 [1] स्नी° 
द्र°०-परषी । 


पार्द पालतू 2811 [3] वि 
पालित (वि०) पालतू, पाला हुआ । 


पष्ठ पाल्‌ 2181) [3] वु 

पालन (नपुं० ) पालन-पोषण, संरक्षण । 
पछ पाला २818 [5] पं 

प्रालेय (नपुं०) पाला, सर्दी, ठंड । 


पी" पाली एढा [3] पुर 
पाल (पुं०) गड़रिया, गडरिया; स्वाला । 


परी पाली 281 [3] स्त्री° 
पालि | पाली (स्त्रीऽ) किनारा, छोर; 
रेखा । 


पटा पावा 28५ [3] पुण 
पाद (पुं०) चारपाई आदि आसन का 
पावा । 


प्द्धठा पाडना एह [3] सक० क्रि० 
उत्पाटयति (चुरादि सक०) खोदना; 
उखाडना; फाडना । 


प्त पाडा 88 [3] ¶० 
पाट (पुं°) क्रीडांगन का एक भाग जिसमे 
एक पक्ष के खिलाडी रहते हे । 
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पड पाठा 7281118 [3] पु 
पाठक (वि०) पढ़ने वाला गुर; षद्ने 
वाला, विद्यार्थी । 


जा = = == ~~ त = क 





ड पिडउ एप [3] परं 
पित्र (पुं०) पिता-माता । 
विड पिस्‌ 2105 [2] पुं 
परयूव (नपुं) पीयूष, अग्रत, युधा । 


पि प्याउ दप [3] परं 
भ्रपा (स्त्री०) प्या, पौसला । 
प्म्निडेङ पूयाउणा 12 द पह [3] सक ० क्रि° 


येःयथति (स्वादि प्रेर०) पिलाना, पने 
कीद्रैरणा देना । 


पिभ पूयास्‌ 7985 [3] स्नी° 
पिपासा (स्त्री°) प्यास, पीने को इच्छा । 


पिभिफा प्यास 2858 [3] पुर 
पिपासित (वि०) प्यासा, पीने का इच्छुक । 
पिशिठ पृयान्‌ दा [1] पर 


प्रयाण (नपु०) अन्तिम गति, मरणः; मृह्यु 
के समय शरीर त्यागने का भाव । 


पिभारढ प्याल्‌णा दाह [3] सक ० क्रि 
द्र०- पिर । 


पिडा पिसूणा 158 [3] सक० क्रि 
पिनष्टि (रुधादि सक०) पीसना, चरणं 
करना । 


पिठ पिस्राउणा 78 पह [5] सक ० क्रि० 


यिदठानी 


पषयति (रघादि प्रेर०) पिस्ाना, पिस- 
वाना, पीसने कौ प्रेरणा देना । 


धिप्नष्ली पिशाच्‌णी 2८ [3] स्त्री° 
पिशाची (स्त्री°) पिशाची, प्रेतिनी, एक 
निम्न देवयोनि कौ स्त्री। 


प्री पिशाची 56 [3] स्ची° 
पेशाची (स्त्री °) पैणाची भाषा; परिणाचौं 
को भाषा । 
धिति पिस्सु २55 [3] पृं 
प्लुषि (पुं०) क्षुद्र जन्तु, धृण्य जीव । 


यिच'§ङग पिहाउणा 71द्रपध्र् [3] सक० क्रि 
पषयति (रुधादि प्रेर०) पिसाना, 
पिसवाना । 
पिठर पिगला £18 [3] पु 
पङ्गुल (वि०) पगु, लंगडा, खोड़ा । 
पिठिखी पिगूली ;&17 [3] स्ती° 
पङ्गुल (स्त्री ०) लंगड़ी, खोड़ी । 


पिचबरू पिचकणा ए210शपृद्न [3] अक० क्रि 
पिच्चयति (नामधातु अक०) पिचकना, 
दबना । 


पिज ख पिचूकाउणा एितहपषर् 
[3] सक ० क्रि 


पिच्चाययति (नामधातु प्रेर०) पिचकाना। 
पिहगणी पिच्गामी 2१6। शक [3] वि° 

पश्चगामिन्‌ (वि०) पीछे जाने वाला, 

अनुगामी, पिद्धलरग्‌ । 






सिडडा5 





= ---- 


3.4: 


पिहडङ पिद्धूवाड़. ९1617. {31 स्त्री 
पश्चवाट (पुं०) पिखवाड़ा; पृष्ट-प्रदेण । 
पहरा पिद्छवाडा 216118६8 [3] दु 
द्रऽ-पिह्टछ । 
चिहृ्ठ पिश्मँह्‌. ए011 1 [3] वि° 
पश्चिम (वि) पीले की जोर, पृ्ठ-माग । 
प्दहटी पिद्धौरी एालाश्पत [3] स्नी° 
पश्चपट (पु०) पृष्ठ-भार को वाँघने का 
रज्जु; पिखीटा । 
पिंड पिच्छ्‌ 21601" [5] स्त्री° 
पिच्छा (स्त्री) चावल कार्माड। 
पिच्छा 21८61 [3] वि° 
पश्चाधं (वि०) पिछला माग, अपरा, 
शेषां 1 
पिदधे पिच्य 2166116 [8] अ० 
पश्चात्‌ (अ०) पी, पी से; अन्तम, 
अन्ततोगत्वा । 


पिह 


पिनङड पिजण्‌ ९]91 [3] पु 
पिञ्जन (नपुं०) सुई धुनने की धुका 
या यन्त्र । 
्पित्तिड पिजृणा 1210] [3] सक० क्रि° 
पिञ्जयति (चुरादि मक०) 
परीजना; सारना-पीटना । 


घुनना, 


्पित्िसी पिज्‌गी एत [3] स्त्री° 
पिण्डि|पिषण्डी (स्वरी) पिण्डली, टंग 
क पिण्डुरी | 
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पिडतीः 
पित्निठत पिजर्‌ 7217] [3] प° 
पिञ्जर | पञ्जर (पुं०, नपुं०) भस्थि- 
पंजर, कंकाल । 
पित्तिठः पिज्‌रा 71त]78 [3] प° 
पिञ्जर।पञ्जर (पु०, नपुं ०) पिजड़ा । 
पिनचिठा पिजरा 71५18 [3] पुं 
पिञ्जके (धि०) घुनिया, सई धुनने वाला | 
पिठ पिद्रु. {1 [3] स्त्री 
पृष्ठ |पृष््टि [पुष्टी (नपुं° / स्त्री) पीर, 
मेरुदण्ड । 
पिठरी पिद भूमी एाध््ा-ठपपा [3] स्त्रीर 
पृष्ठसरमि (स्ी०) पृष्ठभूमि, 
भागः; प्रसंग । 


पिद्धला 


पिंड पिङ्‌ 2११ [3] पुं 
पिण्ड (पुं०) पिण्ड, देह्‌ । 
पडि पिण्ड 74 [3] पु 
द्र°- यड । 
पडि पिण्डा 21146 [3] पुं 
पिण्ड (नपु०, पुं०) पिण्ड, पिण्डा, खीर 
आदि का पिण्डजो पितरों के लिए 
होता हे । 
पिडठी पित्र 11111 [3] पुं 
पित्र (पुं०) पितर, मृत पूर्वेन आदि । 
पिठठीः पित्री 21111 [3] वि° 
पिञ्य (वि०) पितरों से सम्बन्धित, पिष 
कमं आदि । 








{उती-ठवत)। 


ज [ क न 


पिडतौ-बतण पित्री-करम्‌ {1117-3 8711 
(3 प° 


आदि क्म । 


यि ठी-पठ पित्‌रौी-घन्‌ 121111-111871 [3] पुर 
पिन्रृघन (नपुं) पैत्रिकर सम्पत्ति । 


प्डठी-ठिल पित्‌री-रिग्‌ "11-10 [3] पुं 
पिव्रच्छण | पित्‌ण (नपुं) ित्रु्छण, 
प्रजोःपादन । 


पउठी-रूढ पित्री-लोक्‌ एध्-.01 [3] पु 
पित्रलोक (पुं °) पितृलोक, यमलोक । 

पिउरा पित्तामा २1दवा7ह [3] पुं 
पितामह (प°) पितामहं, दादा, वावा । 


पडण्टड पितावत्‌ 2108५2४ [3] क्रि° वि 
पित्रवत्‌ (अ०) पितृ-तुल्य, पता कं समान । 


पिडघतठ पितम्बर्‌ {19170027 [3] स्त्री 
पीताम्बर (नपु०) पीताम्बर, पौलावस्त्र । 


पिडघठपाठी पितम्बर्‌-घारो पवा1081- 
1118171 [3] पुर 
पीताम्बरधारिन्‌ (वि०) पीताम्बरधारो, 
पीला वस्त्र धारण करने वाला । 
पिंड पित्त्‌ 1८ [3] पुर, स्त्री° 
पित्त (नपुं°) पित्त, एक तरल पदार्थं जो 
शरीर के भीतर यकृत्‌ मे बनता है । 


पिंडर पित्तल्‌ 11181 [3] प° 


0्ठि 


पित्तल (नपुं ०) मातल धातु । 


पिडस्ी पित्तली 21112] [3] वि° 
पित्तलीय (वि०) पीतल का, पीतल से 
सस्वल्वित । 


धिं पित्ता {1\/5 [3] पुं 
पित्त (नपु°) पित्त, एकं तरल पदार्थं जो 
णरीर्‌ के भीतर य्त्‌ मे बनता टै । 


पिर्डा पिद्डा रत [3] वुं 
ह (प°) छीटे कद करी एक चिडिया। 


पिख्डी पिद्ड़ी एत्न [3] स्वी 
पिद्टी (स्त्री०) छोटे कद कौ एक मादा 
चिद्धिया । 
हा पिहा 114५४ [3] परं 
पद्ध (पु°) छोटे कद को एक चिड्या । 
पिंडी पिह रपत [3] स्त्री 
पिद्टी (स्त्री°) छोटे कद की एक चिड्या । 
पठि पित्त एप [3] पुं 
पिण्ड (नपुं०, पुं°) खीर आदि पिण्डजो 
पितरों के लिए होता दे। 


पिठिढड पिन्नणा 21111181 [5] अक० क्रि 
पिण्डयति (चुरादि सक०) संकलित 
करना, इकडुा करन; पिण्ड वनान्ा । 


पठि पिन्ना रिणणढ [3] पु 


पिष्ड (वि०) रस्सो की लू, ्सीका = 


लपेटा हुञा गोला । 


= 


*। 


क. 















भत्‌ 1: 











पिंडी पिन्नी 21110 [3] स्री पिड"@ ङग पिलाउणा 1118011 [3] अक ० क्रि 


पिण्डि पिण्डो (स्त्रीऽ) टाँंग कौ पिण्डली; 
गीली रेत का पिण्ड । 
पिपखीकी पिपलीही एणा [3] पुर 
पिपील (पुं०) चींटा, एक वड़ा कला 
कीड़ा 1 
पध पिप्प्‌ छा] [1] स्त्री 
पिप्लु (पु०) मस्सा, तिल, शरीर पर होने 
वाली चित्ती, एक रोग-विशेष 
पिंधर पिप्पल्‌ 2102 [3] पुर 
पिप्पल (पु / नपुं ९) पु° --पीपल का 
वृक्ष । नपुं° - पीपल का फल 1 
पध पिप्पूला-मूल्‌ ?11218-¬प॥ 
[3] पु 
पिप्पली (स्त्री°) पीपर, ओषधि-विशेष । 


पिधरो पिप्पली एएणा [3] स्ी° 
पिप्पल (पुं°) पीपल फा छोटा पेड । 
पिठघे पिरथमे 7111816 [1] अ० 
प्रथमम्‌ (क्रि° वि०) पहले, सवसरे पटले । 
पिठघदी पिर्थूवी "010" [3] स्त्री° 
पृथ्वी (स्त्री०) पृथ्वी, धरतो । 
पिठ पिरम्‌ एग) [1] पुर 
प्रेमन्‌ (नपुं०) प्रेम, अनुराग । 
पिठा$ट पिराउणा ?7"8प [1] अक० क्रि 
पीडयते (चुरादि कर्मवाच्य) पीडति 
होना, दुःखना । 


पाययति (भ्वादि प्रेर०) पिलाना, पीने 
को प्रेरणा देना । 
पिडा पिडा 218 [2] स्त्री° 
पिटक्त (पुं०, नपुं०) दव्कनदार छोटी 
टोकरी । 
पी पी ए. [3] पुं 
प्रिय (वि०) प्यारा; मित्न। 


पी पौ [1] विर 
पील (वि०) पीला, पीत वणं से युक्त । 
पीभ्ा पी 8 [3] पुं 


त्रिय (पुं °) प्रिय, प्रेमी; पति । 


पीतव पीसक्‌ 1581; [1] प° 
पिष्टक (नपुं०) चर्ण; लुगदी; आटा । 


पीवर पौहण्‌ 71111 [3] स्त्री 
पेषणीय (वि०) पीसने के लिये रखा 
हुआ अन्न । 
पीपिङा पीसूणा 508 [5] सक ० क्रि° 
पिनष्टि (रुधादि सक०) पीसना, चूणं 
करना | 


पीठा पीह.णा ए110द् [3] सकण क्रि० 


पिनष्टि (रुधादि सक ०) पीसना, चूणं 
करना । 


पी ॒पीच्‌ शिष्टाः [3] स्त्री 


भ्रङ्‌्ख (पु०) पेग; पालना, ज्ला । 
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चटा 


एत्रिउव 
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पीट पीचूणा ए [3] सक ० क्रि 
पिच्चयति (नामधातु सक०) पीचना, 
दोनों ओर से दवाना । 


पीठढ पोर्‌णा (1108 [3] सक० क्रि 
पिनष्टि (रुधादि सक०) पीसना, चूण 
करना । 
पीठा पीठा 2118 [1] पु 
पिष्ट (नपुं०, पुं०) जटा, पीठी । 


पीठी पीठी 7111 [3] स्त्रीर 
पिष्टि (स्त्री°) पोटी, आटे या चावल 
का बना खाद्य पदार्थं । 


पीटा पीणा [0६ [3] सक० क्रि 
पिबति (स्वादि सक०) पीना, पान करना । 


पीडघठ पीतम्बर्‌ ए।दा111027 [3] पु 
पीताम्बर (वि०) पोत वस्त्रो वाला । 


पीडघठपणठी पातम्बरधारो 
एा(स्णा08101817 [3] पृ 
पीत(म्बरधारिन्‌ (वि०) पीत वस्त्र धारण 
करने बरला । 


. गीषूपाडा पील्‌पावा {118५४ [3] पुर 
पौीनपाद (पुं) फौलर्पांव, एक प्रकारः 
कापरका रोग। 


पील पीला 12118 [3] वि° 
पीत (ति०) पोला, पीले वणं से युक्त। 


पीडठा पड़ना 71 [3] सक० क्रि० 
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पीडयति (चुरादि सक ०) दवाना, पीडित 


करना । 


पीडिड पीड़त्‌ लिप [3] बि° 
पीडित (वि०) पीडित, दुःखो । 


पीड पीठा एह [3] परं 
पीठ (नपुं०, पु०) वंठ्नेकेलिएकाष्टका 
वना आसन, पीठ, पीड़ा । 


पीडी पीढी लिद्रण [3] स्त्रीः 
पीठिका (स्त्री) पीढी, छोटी पीद्ी । 
पशा प्वाउणा २४६पपद्न [3] सक० क्रि 
प्रपातयति (स्वादि प्रेर०) भरना; 
ठलवाना । 


धुप्रट पुशट्‌ २८६६ [3] वि° 
पुष्ट (वि०) पृष्ट, तगड़ा । 


धुप्रटी पुशटी एण [3] स्त्री 
पुष्टि (स्त्री °) पृष्ठि, पोषण; समर्थन । 


धुप्रटीग'ठ पृश्टीकार्‌ ९८5प्रा< ढा [3] पु 
पुष्टिकार (वि०) पुष्टिं करने वाला, 
समर्थक । 


धुप्तरटीनण्ठन पुशटीकारक्‌ ०5०६ 
[5] बि 
पुष्टिकारक (वि०) पुष्टिकारक, पौष्टिक, 
बल-वद्धंक । 


प्रन पृस्‌तक्‌ 512}; [3] स््री° 
पुस्तक (नपुं०, पु०) पुस्तक, ग्रन्थ । 





पत्त 


पतउबण्डग पुसूतकाला 1"151815518 [1] पुर 
पुस्तकालय (पुऽ) पुस्तकालय, म्रन्थालय । 


पप्रिः पुस्‌तिका २८।1}६ ह [3] स्त्री 
पुस्तिका (स्री 9) छोटी -पुस्तकः; कापी । 


पुपर पृशप्‌ २८52 [3] पुं 
पुष्प (नपुं०) पुष्प, फूल । 
पुष्पी पृशपी ?प्ऽुठ [3] स्त्ी° 
शङ्कपुष्पी (स्त्री ०) शंखपृष्पी नामक एक 
वनस्पति । 
पराठा पुहारा 7115 [1] पुर 


प्रसार (पुऽ) बुखार या चेचक का 
विस्तार, फलाव । 


पंगा पुर्णा २ण्78 [5] अक० क्रि 


पूयते (दिवादि कर्मवाच्य) पूणं होना, 
भरा जाना । 


पह §ठ पृदाउणा एपलहपपरदन 


[3] सक ० क्रि° 
प्रच्छयति (तुदादि प्रेर०) पुदवाना, पूछने 
की प्रेरणा देना । 


यढ पृच्छ्‌ ९८८1 [3] स््री° 
पृच्छा (स्त्री°) पृुचछछने को इच्छा । 


पंद्धटा पृच्टणा एप८्ल178 [3] सक ० क्छि० 
पृच्छति (तुदादि सक) पूना, प्रन 
करना) 


पत्र दिठाः पृजाउणा एह [3) अक क्रि० 


५टीख 


पुज्यते (चुरादि कर्मवाच्य) पूजा कराना, 
पुजित होना । 


पुत्ताङिटाः पृजाडउणा 7पप]हपप्र 
[1] सकण क्रि० 
पूरयति (चुरादि सक) भरना, पूरा 
करना । 


प॒न्नाठी पजारी एप] दपं [3] पु 


पूजाचारिन्‌ (वि०) पजारी, पूजा करने 
वाला । 


पत्तर पृज्जणा ?"11}02 [3] सक० क्रि 
प्राप्नोति (स्वादि सक०) पहुंचना, प्राप्त 
करना । 


पठ पुदर. एप [3] पुर 
पुट (पुं०) परत, आच्छादन । 


पठा" पुद्रा एप [3] पुं 
पुष्ठ (नपुः०) पृष्ठ प्रदेश, पीठ; पशुओं 
का पुद्रा । 
पठा पुटा एणा [3] वि° 
पुष्ट (वि०) पृष्ट, मजबूत, ढ्‌ । 
पुरुठा पृणना एपप्ा1ह [3] सक ० क्रि 


पुनाति (क्रयादि सृक9 ) छानना, णुदध 
करना) 


पलीटरः पुणीणा एप्प [3] सक० क्रि 


पूयते (क्रयादि कमेवाच्य) पुनीत होना, 
शुद्ध होना । 
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पडला 


पुठधरडचन 





पड पृत्‌ला ?प11 [3] प° 
पुत्रक > पुत्रल (पुं०) पृतला, पुतली; कट- 
पुतली; अख का गोलक । 


पडी पुतली एषां [3] स्त्री 
पुत्रिका (स्त्री°) पृतली, कठपूतली । 


पड पृत्त्‌ २८८६ [3] पुं 
पुत्र (पुं०) पुत्र, सुत, वेदा । 


पडत पत्तर्‌ २५८५7 [3] पुं 


द्र०-थंड | 
पंञठड'ठ पृत्तरवान्‌ एप्थाज्दा) [3] पुं 


पुत्रवत्‌ (वि०) पुत्रवान्‌, पृत्रवाला । 


पंञउठडडी पृत्तरवन्ती एपव्ाऽ्थणं 
[3] स्त्री° 
पुत्रवती (स्ती०) पूत्रवती, पूत्रवाली । 


पडती पुत्तरी 7ष(् [3] स्नीर 
पुत्री (स्त्री°) पूत्री, बेटी, कन्या । 


पठ पृन्त्‌ पणा [3] पुर 
पुण्य (अ०) पुण्य, धरम, सुक्रत्‌ । 


पठत पुनर्‌ 2011181 [3] अ 
पुनर्‌ (अ०) पुनः, फिर । 


पठतनउी पृनृरुकती एपणगपा<प [3] स्त्री 
पुनरुक्ति (स्त्री) पुनरुक्ति दुहुराने की 
क्रिया । 
ए. 45 
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परुण्ड पृन्तात्‌मा पद [3] वि° 
पुण्यात्मन्‌ (वि°) पुण्यात्मा, धर्मात्मा । 


# 


पठ्ठघ पन्नारथ्‌ ?प71दछ7201 [3] पुर 


पुण्यार्थं (पुं०) पण्यार्थ, धमर । 
पठिम्भां पुच्निभां ?षााात्रं [3] पु 
पुणिमा (स्त्री ०) पूणिमा, पूनम, शुक्ल 
पक्ष को अन्तिम तियि। 


परली पन्न एषा [3] बि 
पुण्यिन्‌ (वि०) पृण्यशाली, वसत्मि । 
धलीड पनीत्‌ एषा [3] वि° 
पुनीत (वि०) पनीत, पवित्र । 
पठ षर्‌ ताः [1] चि बि 
उपरि (अ०) ऊपर, ऊध्वं । 
धठप्रठष पुर्शारथ्‌ एपा$ता2 [3] पुर 
पुरुषाय (प°) पुरुषार्थ, उच्यम । 


पठप्ताठषी पुरशारथी ?पाडदाण [3] पुर 
पुरुषाथिन्‌ (वि०) पूरुषार्थी, उद्यमी । 


प॒ठप्नउ पुरशोतस्‌ 27280187 [3] पुर 
पुरषोत्तम (पु | वि ) पुं °-भगवान्‌ 
पुरुषोत्तम, ईश्वर । वि०--श्रे पुरुष । 


पठ पुरख्‌ पणा [3] पुर 
पुरुष (पुं०) पुरुष, आदमी, नर 1 

प ठधट'खठब पुरख्‌वाचक्‌ 1072111५ 68 1 
[3] वि० 





~." # च 


3३१4 





पठा छवि 
पुरुषवाचक (वि) पुरुष से संबन्धितः संबन्धित, पराण का प्रवक्ता, व्यास, 
व्याकरण का एक पारिभाषिक शब्द । कथावाचक । 
पुतः पुरखा पाष [3] पुर पठाउठ पुरातन्‌ एप [3] वि° 
पुरुष (पुं०) प्राचीन पुरूष, पूर्वज । पुरातन (वि०) पुरातन, पुराना, प्राचीन । 
पुतधाठघ पुरखारथ्‌ एप ]<11ह12.111 [3] पुर पठउंडट-डणि्भठ पुरातत्तव्‌-विग्‌यात्‌ 
पुरुषाथं (पु०) पुरुषार्थ, उद्यम । एप 2{८२९-\1्$ ढा) [3] पुं 


पुरातत्वविज्ञान (नपुं०) पुरातत्त्व विज्ञान, 


तथा पुरखार्‌थी एणा ]11हा7 0५ [3] पुर ष 
पतठषण्ठषौ पुरखार्‌ [3] पुं नाको पक वा) 


द्र 9-पतप्तठषी । 
पठउठड' परातन्‌ता {पह 1811185 [3] स्त्री 


धठघ पुरब (८70 [3] षु पुरातनता (स्त्री °) परातनता, प्राचीनता । 


पवंन्‌ (नपुं ०) पव, उत्सव । 
पठठ परान्‌ पाषा [3] वि०|पुं० 
पुराण (वि० / नपुं2) वि०-पुराना, 
प्राचीन 1 नपुं°-अद्ारह प्राण । 


युठघप्री पुर्‌ वासी एपा0द्रऽ [1] वि° 
पुरवासिन्‌ (वि) नगर-निवासी, 
नागरिक । 
यठडः पुरवा 0७ [2] स्तरो वि० धताड्क््भिः पराविद्या पाद्वत 
^ पूव (वी° / वि०) स्त्री °-पूर्वं दिशा 1 ह ट 
वि०- पहले का । पराविद्या (स्त्री°) पराविद्या, अध्यात्म 
¦ जान-आत्म-विनज्ञान । 
पठदा्टी पृरवाई 7८1४7 [3] स्त्री° ९ ९ 
पुरोवात (पुं०) पूर्वी हवा, पूर्वीय वायु 1 पठयड प्‌ रोहत्‌ 2८10121 [3] पुं 


| पुरोहित (पुं) पुरोहित, पुरोधा । 
धृठा पुरा एपाद् [3] पुर 


पुरोवात (पु °) पूर्वी वायु, पुरवा । पठिङषटी प्रोहिताई 7701011 हा [3] स्त्री 
पौरोहित्य (नपु 9 ) पौरोहित्य, पुर] हित 


पुठकट पुराणा एप [3] पु काक्मे या भाव। 


राण (वि०) पुराना, प्राचीन । 
% ( पखबिउ पुलकित 11९11 [3] बि° 
पठल्नि पराणिक्‌ एषण [3] वि° पुलकित (वि०) पुलकित, रोमांचित 
पौराणिक (वि०) पौराणिक, पराग घ (भसन्नता की स्थिति मे) । 
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ख पंठघवखी 





उठ पृ्लणा त] [3] सक० क्रि 
प्रोञ्छति (भ्वादि सक ०) पोना, आडना । 


13 


पडा पुड़ा एप [3] प° 
पुट (पुऽ, नपुं° ) पुडिया, पेकेट्‌ । 


पुद्धी पड़ी एपद्न [3] स्त्री पठः पूना एपणद्ठ [3] षुं 


पुट (पुं०) पुड़ा, छोटी पकेट । पुर्नामन्‌ (प°) पुत्चाग वृक्ष, वृक्ष-विशेष । 
पढ पृच्छ्‌ 20८॥ [3] स्त्री? धत पूर्‌ पाः [3] पुर 


पुच्छ (नपु°, पुं०) पूछ, दुम । पुर (पुः०) समूह्‌, वेप । 


पठ पूरण्‌ 202 [3] दि° 


ह पृ ?त८ा) [3] स्त्री 
पूणं (वि०) पुणं, भरा हज, सम्पूणं । 


द्र०-ह। 


॥.€ 


पृठल्छाप्ती पुरण्माशी एता द$ [3] स्व्रीर 


पढर पृद्ल्‌ 77५7121 [3] स्त्री° 
मणमासी (स्त्री ०) पु्ण॑मासी, पूणिमा । 


द्र०--धड । 


प्ट पुजणा ?ए] त [3] सक्र° क्रि धुठस्ि पूर्णिमा एए्रा8 [3] स्त्री 


पुजयति (चुरादि सक ०) पुजना, सम्मानित पुणिमा (स्त्री०) पूर्णिमा तिथि, पुणंमासी । 
न पृठ्डी पूर्ती ?षाा [3] स्त्री 
धुन्नरीब पुज्‌नीक्‌ एप्‌]; [3] वि° पुत्ति (स्त्री ०) पूति, समाप्ति । 


पजनीय (वरि०) पूजनीय, पूजा के योग्य । 
पंठठ' पूर्ना 1118 [3] सक० क्रि 


पुन" पूजा ए} [3] स्त्री पुरयति (चुरादि सक) पूणं करना, 


पुजा (स्त्री °) पुजा, अचंना, आराधना । भरना। 
पप्नाखाठ पूजाचार्‌ ?प]दट्डा [3] स्त्री ` युठघ पुरन्‌ एत [3] वि०/पु० 
पजाचार (पु०) पूजा करने कौ प्रक्रिया पूवं (व्रि०स्त्री) वि० - पुवं, पहले, 
या विधि । ` प्रथम । स्वी°-पूवं दिशा 
पनी पूजी एप [3] स्त्री थठघब पूर्‌बक्‌ ?पणश्ुः [5] क्रि० वि° 
पुञ्ज (पुं०) ठेर, राशि, समुह । पूवक (क्रि वि०) पूर्वक, सहित । 







इक पुञ्चण्‌ 71112 [3] पु युठघकखी प्रूरब्काली ?पध्छएदछ्ा [3] वि° 
प्रोड्छन (नपु ०) ज्ञाडन, ज्ञाडने का भाव । पुवेकालिक (वि०) पुवेकालीन, पहलेका। = 
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पठघण्ठप पूरवबारध्‌ एप708126111 [3] वि° 
पूर्बाद्धं (वि ०) पूर्वाद्धं, पहला आधा । 


पृठघी परबी एणा [3] विर 
पर्वोय (वि०) पूर्वीय, पूवे का, पहले का; 
पूवं दिशा का । 


पठघीषा पुर्‌विजा ठ) [3] वि° 
पूर्वाय (वि०) पूर्वीय, पूवं दिशा का; 
पटले का । 


धतघ्ेबड पूरवोकत्‌ 21100121 [3] वि 
पूर्वोक्त (वि ०) पहल कहा हुआ, पूवं में 
कथित । 
धतधेडठ पूरवोतर्‌ 21190187 [3] प° 
पर्वोत्तिर (नपुं °) पूर्वोत्तर पूर्वं ओौर उत्तर । 
धठड पूरव्‌ एपा8० [3] क्रि वि° 
पुवं (क्रि° व्रि०) पूर्वं, पटले । 
पठटडन्न पूर्‌वज्‌ 2072] [3]पुर 
पू्वेज (पुं०) पूर्वज, पुरे । 
पतड-पेध पूरव्‌-पक्ख्‌ ?072-२415111 
[3] पुं° 
पू्वेपक्ष (पुऽ) पूर्वपक्ष, खण्डनीय पक्ष । 
ठदटातप पूरवारध्‌ 277४६740} [3] बि° 
पर्वद्धं (वि०) पहला आधा । 


धुता पूरा णण [8] ¶ 
पूणं (त्रि०) पूणं, सारा । 


पठी पुरी एणा [3] स्त्री 
पुर (पु०) पृ, पूरी । 


ख पूला 7518 [3] प° 
पल (पुं०) तरुण आदि का ढेर, पूला । 


परी पूली एता [3] स्वी 
पलिका (स्त्रो ०) तरण आदि को दछोटी ढेरी । 


धडा पडा एप [2] पु° 


अपूप पूप (पुं०, नपुं०) पु, मालपूञआ । 


पडी पड़ी प्रं [3] स्त्री 


द्र०-पवी । 


पेपङ पेखण्‌ 7?€]९1121 [3] पुं” 
प्रेक्षण (नप्‌ं०) प्रेक्षण, देखने की क्रिया । 


परपर पेखणा 2611108 [3] सक ० क्रि० 
घ्रक्षते (स्वादि सक०) देखना, अवलोकन 
करना । 


पेपी पेप्‌डी एत्र [3] स्त्री° 
पपंटी (स्त्री ०) पपड़ी, शुष्कं कीचड़ की 
परत । 
पी पेमी एलं [1] पुं 
परेभिन्‌ (वि०) प्रेपी, प्रेम करने वाला । 


पेरू पेलृणा एल]पह [3] सक० क्रि° 
प्रपीडयति (सोपसगं चुरादि सक. ) दण्डादि 
व्यायाम करना; गन्ने आदि का पेरना 1 
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पड पेड. 26 [3] षु 
पेट (नपु० पृ) लोहारया स्वणंकार्‌ कै 
उपकरण को रखने का ओला । 


पसा 215 [3] पुं 
पणक पण (पुं०) पेसा । 


पेता 


मः 9 


ठठ पैट एी1{1 [3] विर 
पञ्चषष्टि (स्त्री) पसठ, 63 संख्या से 
परिच्छिन्न वस्तु । 
पखठ्डां रपंह.ठवां एम्राञ्स्तर्‌ [3] पुं 
पञ्चघष्टितम (वि०) पैँसख्वाँ, 65वां । 


पैन पज्‌ 221] [3] स्ी° 
प्रतिज्ञा (स्त्री°) प्रतिजा, शपथ । 

पेड ैँडा ?2९द [3] पुर 

पददण्ड (पुं०) पगदण्डी, पतला रास्ता, 
चोटा मागं । 

पेणा 72175 [35] अक० क्रि 
पतति (स्वादि अक०) लोटना; गिरना, 

पड़ना । 


पेल 


पउ? पैत्‌डा 2115 [3] पुं 
पदास्तर (नपुं°) पेंतरा, दृष्टिकोण का 
परिवतंन । 
पै-उी पती एप [3] विर 
पञ्चत्रिंशत्‌ (स्त्री ०) पेंतीस; 55 संख्या 
से युक्तं वस्तु । 
पेडीडौ पंतीवांँ एत्र [3] पुं 
पञवन्निशत्तम (वि०) पंतीसर्वा, 35 वां । 


ट पेद 25५ [3] स्त्री 
द्र -प । 


पैर पंदल्‌ 22:02] [3] वि° 
पदाति (स्त्री०) पेदल चलने वाला यात्री, 
सेना का सिपाही । 


पठा पना 228 [3] पुं 

प्रतीक्ष्ण (नपुं०) अत्यन्तं तीखा, तेज । 
पैठ पर्‌ एव" [3] पुं 

पाद (पुं०) पैर, पावि । 
पश्र पो ८05 [1] भर 

पोट (पुः०) क्रिसलय, वृक्षादि का कपल । 
पेटी पोई २० [1] स्त्री° 


पतिका (स्त्री ०) पोय का साग, पोई । 


पङ पोसण्‌ 2052. [3] पुं 
पोषण (नपुं ०) पोसने का भाव, पालनः, 
पोषण । 


धव पोह. 7011 [3] पुर 
पौष (पुं०) पौस मास । 


वड पोह्‌.णा 2011 [5] सक ० क्रि 
प्रबोधयति (स्वादि प्रेर०) प्रभावित 
करना, बोधन करना । 


परख पोह लो 2०110 [3] वि° 
द्र °-।य२ख्‌ । 
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पंषव 





पेठ पोखर 70151127 [1] पुं 
पुष्कर (पुऽ) तालावः; सरोवर 
पवा पोगा २०९९३ [2] पुर 
प्रोद्गत (विऽ) अंकुर । 
पेखडा पोचणा ०८३ [3] सक० क्रि° 
पोतन (नपुं) पोना, पोतना, लोपना । 
पेड पोचा 1२0८ [3] पु 
पोत (प°) पोद्धा लगने का वस्त 
प्रोञ्छन । 
पडा पोण्डा 20748 [3] पर 
पौण्ड (पु०) ईख या गन्ना विशेष 1 
पेड पोणा २०५६ [3] पर 
` पवन (नपुं) कपडे का चखोटा टुकड़ा 
जिससे दूघ आदि चना जातादै, 


रसोई घर का वहु वस्त्र जिससे गमं 
पात्र पकड़ा या उतारा जाता द। 


पेड पोत्‌ २०४ [3] पुर 
पौत्र (पुं०) पोता, पुत्र का पत्र । 

पेल पोतणा 2018 [3] सक ० क्रि 
पवते (भ्वादि सक ०) पोना, पोतना, 

लीपना। 

पठ पोतर्‌ 2012 [3] पं 
पुत्र (पुं०) पुत्र, वेटा । 

पञ पोत्‌डा 2018 [3] प° 


पोत्र (नपुं) वच्चे का निचला या 
अधोवस्त्र, कच्छा । 


पतस्व 





पडी पोती एण [3] स््रीर 
पौत्री (स्ती°) पोती, पुत्र की पत्री । 


पषा पोथा ए0धाद [3] पुर 
पुस्तक (पुं०, नपुं ०) पोथा, मोटी पुस्तक । 


पी पोथी 0 [3] स्नीर 
पुस्तक (पु०, नपुं०) छोटी पस्तक, पोथी । 


पठा पोना 10118 [3] पुं 


द्र ०-प-ड । 


परी पोली ए [3] स्त्री° 
पोलिका | पोली (स्त्रीऽ) पतली रोरी 
रोरी । 


पंप्तरटिब पौषूरिक्‌ २28 प5{71 [35] वि° 
पौष्टिक (वि०) पुष्टिकारक, वलवद्धंक । 


पठः पौण्‌ एय [3] स्ी° 
7 ०-रठ । 


पंठ-खती पौण्‌-चक्की 7207-(0वपाप्त 
[3] स्त्री 
पवनचक्री (स्त्री०) पनचक्की । 


पंडा पौणा २०५६ [3] वि° 
पादोन (वि०) पौन, ‡ भाग । 


पठलिब पौराणिक्‌ एवपाद्रपए] [3] पुं०|वि° 
पौराणिक (वि०/पुं०) वि०-पुराणो का 
ज्ञाता, प्राण-संबन्धी । पुं°- पराग 

वाचक, व्यास । 
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पत्त 





पंख पौला 72018 [3] पुं 
पादुका (स्त्री०) जूता, पनही, खड़ा ॐ । 


पछी पौली एवा [3] स्त्री 
पादोन (वि०) रूपये का चौथा दहिस्सा, 
चवत्ती । 


पंदध पौड़ 729 [3] पुं 
पादु (प°) घोडे का खुर । 


परित पंसेरा 22115617 [3] वि० 
पञ्चसेटक (नपुं) पसेरा, पांच. सेर 
का वाट। 


पतिठी पंसेरी 2086 [3] स्त्री° 
पञ्चसेटिका (स्त्री०) पसेरी, पांच मेर 
का एक माप। 


पब पंक्‌ 240; [3] पुर 
पडकः (पु०) पंक; धलो । 
पप पंख्‌ 12०06] [5] पुं 


पक्ष (पुं ०) पंख, पाख । 


धपक्चपरेठ पंल्‌वसेरा 1227 1:11-1325615 [3] पु 
पक्षिवास (प°) पक्षियों का भावास 
स्थान, घोसला । 


धंपेव॒पंखेरू 14715116 [3] य° 


पल्िरूप (पु०) पक्षी, चिड्या । 


धग पंगत्‌ २१९२८ [3] स्त्री 
पडःक्ति (स्त्रो०) पंक्ति, कतार । 
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धवा पंगू 2208 [3] पुं 
पङ्गु (पुं०) लंगड़ा, पंगु । 


पणतठा पवारना 22111 
[3] सक्र० क्रि० 
प्रगालयति (स्वादि प्रेर०) गलाना। 


पधचउउतठ पंचत्तन्तर्‌ 7227621271121 [3] १० 
पञ्चतन्त्र (नपुं) पञ्चतन्त्र नामक 
ग्रन्थ | 


पचा पंचाइत्‌ 2276द्ा। [3] स्तीर 
पञ्चायतन (नपुं०) पंचायत, पंचोकरी 
सभा । 


पत्त प्र॑ज्‌ 22] [3] वि° 
पञ्चन्‌ (वि०) पांच, 51 


धत्नरब पंजक्‌ 22712]; [3] वि° 
पञ्चक (वि०) पांच का समूह्‌, 5 संख्या 
से सम्पन्न । 


पत्तउग्छी पंज॒ताली २०] [3] वि° 
पञ्चचत्वारिशत्‌ (स्त्री°) पैतालीस, 45 
संख्या से युक्त वस्तु । 


य त्तड पंज॒भूत्‌ ९०त]0८॥ [3] पु 
पञ्चभूत (नपुं०) क्षिति, जल, पावकः 
गगन, समीर ये पांच तत्तव । 


धत्त पंजम्‌ 220] [1] वि° 
पञ्चम (वि०) पांचवां । 


360 








पतिठउठ ष 
पधत्नतठउठ पज्‌-रतन्‌ 22.7.२2) [3] पुर पड पञ्च्‌ 227]11 [3] बि० 
पञ्चरत्न (नपुऽ) सोना, हीरा, नोलम, पञ्चन्‌ (वि०) पाँच, 5 । 


लाल ओर मोती ये पाँच रत्न । ध | हः 
पडत पंञ्त्तर्‌ 7?2011121187 [3] वि 


यत्नखङ पंज्‌लूग्‌ 2711८ [11 पु पञ्चसप्तति (स्त्री) पचहत्तर, 75 संख्या 
पञ्चलवण (नपुं) समुद्री, सौवचंलः से परिच्छिन्न वस्तु । 
विड, संधा ओर सांभर-ये पांच 


पठितं पंञ्चत्तरवां 220]1121121४द्र [3] पु 


कार के नमक + 
रक ॥ पञ्चसप्ततितमः (वि०) पचहत्तरवा । 
पत्तर पंज्‌वां २०] [3] पु पछी पंञ्ली 7०१] [3] वि° 
चञ्चम्‌ (वि ०) पांचवा, उवा] पर््च{विशति (स्त्री ०) पच्चीसर्वाँ, 29 


£नरी- पंजवीं संख्या से परिच्छिन्च वस्त 
` पंजवीं 2०5] [3] स्तरी° स्तु 


पञ्चमी (स्त्री°) पञ्चमी तिथि । पीदां पंञ्लीवां 2201111. [3] वि०/१ु० 
पञ्चविशतितम (वि०) पच्चीसवां । 
धत्त पंजाह्‌. 28"}ह11 [3] वि° 
पञ्चाशत्‌ (स्त्री०) पचास, 50 । पड पण्डा 7? [3] पु 
पण्डित (पुं०) तीर्थो का पण्डा । 
पत्री पंजांग्‌ 22180 [5] पं 


क डर पण्डोल 72401 [3] परं 
पञ्चाङ्कः (पु०) पाच का अंक) 


पटोल (प°) परवल, सठ्जी-विशेष । 
पत्नीगी पंजीरी न [] स्त्री° पछी पताली 291 [3] बि 
पञवजीरक (नपु° ) पंजीरी । पञ्चचत्वारिशत्‌ (स्त्री०) पितालीस, 


धत्रख पजा 2५0} [1] वि° 45 संख्या से युक्त वस्तु । 


पञ्चगुण (वि°) पां चगुना । डीड पंतालीवां ए॥8ाते 
[3] वि०/१० 
"> 4 1 पञ्चचत्वारिशत्तम (वि०) पंतालीपर्वा, 
पञ्चक (वि०) पांच का समूह्‌ । 45 । 
पत्तड पंजौणा 220] 20108 [3] वि° धष पन्थ 7211111 [5] पुर 
पञ्चगरुण (वि०) पांचगुना । पन्याः (प्रथमान्त) पन्थ, पथ, मागं । 
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पौः क 


प्टटठर 


पूतठ 





परवद पन्दरवां 2710 थ्व [3] पुर 
पञ्चदश (वि०) पन्द्रह, 15वां 


परठां पन्द्रां 2271071 [3] वि° 
पञ्चदशन्‌ (वि ०) पन्द्रह, 15 संख्या से 
युक्तं वस्तु । 


पप पन्ध्‌ 72211411 [5] पुंर 
पन्थाः (प्रथमान्त एक व०) मागं, पथ, 
रास्ता, सडक । 


पठा पन्ना एवह [3] पुं 
पणं (पुः) पत्ता; पृष्ठ, पेज । 


पूतउण्ठ प्रस्‌तार्‌ धटाः [3] पु 
प्रस्तार (पु०) विस्तार, फलाव | 


पूप्रठ प्रशन 2785711 [3] पुर 
प्रश्न (पु०) प्रश्न, सवाल । 


पूप्रठेउती प्रश्नोत्‌री 71251101 [3] स्त्री 
प्रश्नोत्तरी (स्त्री°) प्रश्नोत्तरी; प्रष्नों 
ओर उनके उत्तरो की पुस्तक । 


पप्तन प्रशासक्‌ 21288821 [3] पुं 
प्रशासक (पुं०) प्रशासक, शासन करने 
वाला । 


पूप्रिठ प्रसार्‌ 22387: [3] पुं° 
प्रसार (पुं०) भ्रसार, फलाव । 


प्निप प्रसिद्ध 1725१10 [3] बि 
प्रसिद्ध (वि ०) प्रसिद्ध, विख्यात । 
1. 46 


पुर्निपी प्रसिद्धी ?"वशतवापा [3] स्नीर 
प्रसिद्धि (स्त्री०) प्रसिद्धि, ख्याति । 


पतुड प्रसुत्‌ 725 [3] धुर 
प्रसुति (स्त्री०) प्रसव, जनन, उत्पत्ति; 
उद्भवः; सन्तति । 


पूपरउवः प्रसुत्‌का 225 [3] स्त्री 
भ्रसुतिक्ता (स्ती०) प्रसूतिका, जच्चा स्त्री, 
वह्‌ स्त्री जिसके हाल में वच्चा पदा 
हआ ही । 


पप्रा प्रसूता 1725718 [3 स्री 
प्रसुता (स्त्री °) जच्चा स्वी, प्रसूतिका । 


पूरन प्रगंसक्‌ 272581158]; [3] पुं° 
प्रशंसक (वि ०) प्रशंसा करने वाला, गण 
व्णंन करने वाला । 


पूप्मठी प्रशंस्‌नी 12627157 [3] वि° 
प्रशंसनीय (वि०) प्रशंसनीय, प्रशसा के 
योग्य । 


पुत्रम प्रशंसा 272521152 [3] स्त्री 
प्रशंसा (स्त्री०) प्रशसा, बडाई । 


प्रि ॒प्रसंग्‌ 2125208 [3] पुं° 
प्रसङ्धुः (पुं°) सम्बन्ध; उपयुक्त काल । 


पैठ प्रसन्तु 12527170 [3] वि° 
प्रसन्न (वि०) प्रसन्न, खुश । 
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पुष्तैठडा 


पूर््ेठडा प्रसन्नता ए7258711181ह [3] स्त्री° 
प्रसन्नता (स्त्री°) प्रसन्नता, खुश । 


पठ प्रकरण 1217128 [3] पुर 
प्रकरण (नपु°) प्रकरण, प्रसंग । 


पूढाप्न प्रकाश्‌ 121: [3] पुं 
पकाश (प°) प्रकाश, चमक, आभा । 


पुबाप्रब प्रकाशक्‌ 27215842}; [3] पुं 
प्रकाशक (वि०) प्रकाश करने वाला । 


पूबाप्तख प्रकाश्‌णा 2215६०98 
{3} सक ० ० 
प्रकाशयति (स्वाद प्रेर०) प्रकाशित 
करना 1 


पृबाप्रठ प्रकाशच्‌ 12158521) [3] पुर 
प्रकाशन (नपुं०) प्रकाशन, प्रकाश में 
लने काकमि। 


पगाप्रराठ प्रकाशत्रान्‌ ए०]द्ऽर्द [3] वि° 
प्रकाशवत्‌ (वि०) प्रकाशवान्‌, प्रकाश 
से युक्त । 


पृवाप्रिड प्रकाशित 12168511 [3] वि 
द्र०-पठवाप्नउ । 


पूबाठ प्रकार 27217 [3] पुर 
प्रकार (प°) प्रकार, तरह, ढंग, तौर- 
तरीका । 


धूिठ्डब प्रकिर्तक्‌ ?181611181 [3] वि 


ठ 





षे ~ जाः 
त्च ऋत = | -~ 


प्राछ्कतिक (वि०) प्राकृतिक, प्रकृति से 
सम्बन्धित । 


पविठडी प्रकिर्‌ती 12121110 [3] स्त्री 
भरकरृति (स्त्री °) प्रकृति, स्वभाव । 


पूविक्म्भिः प्रकिरिअ{ एवच [3] स्तीर 
प्रतिय (स्त्री०) प्रक्रिया, ठंग । 


पगट प्रगट्‌ 27284 [3] वि° 
भ्रकट (वि०) जो दिखलाई पड़, प्रत्यक्ष, 
स्पष्ट । 


पट" प्रगृटाड 274 [3] पुं 
प्रकटन (नपुं°) प्रकट होने का भाव । 


` धगटाडेल प्रगृटाउणा 12 {8 प 


[3] सक ० क्रि 
प्रकटयति (स्वादि प्रेर०) प्रकट करना । 


पगडी प्रगती ?1ब्0 [3] स्त्री? 
प्रगति (स्त्री °) प्रगति, उन्नति । 


पवाद प्रग 7122 प्प] [3] वि० 
प्रगढ (वि०) प्रग, अधिक गहरा; गुप्त । 


पुखषछिड प्रचूलित्‌ 2611८ [3] वि 
प्रचलित (वि०) प्रचलित, चालू । 


पूखठ प्रचार्‌ एदा [3] पुं° 
प्रचार (पुं०) प्रचार, किसी वस्तु का 
निरन्तर उपथोग मे आना । 
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धच ठव 
पुखणठब प्रचारक्‌ 22612 [3] परं 
प्रचारक (वि०) प्रचारक, प्रचार करने 
वाला । 


पखषठठला त्रचारका 712. द्वाद [3] स्नी 
प्रचारिका (स्त्री°) प्रचार करने वाली । 


पृरड प्रचण्ड {712687५ 3) विण 
प्रचण्ड (वि०) "प्रचण्ड, प्रखर; वलवान्‌; 
तेजस्वी । 


पखडडा प्रचण्डता ?126211021ढ [3] स्त्री 
प्रचण्डता (स्त्रो०) प्रचण्डता, प्रखरताः; 
तेजस्विता । . 


पुत्रखिड प्रज्वलित्‌ 12८} ४211८ [3] वि° 
प्रज्वलित (वि०) प्रज्वलित, आग कौ 
लपट से युक्त । 


पूरण प्रणाम्‌ व्हा) [3 पुं 
प्रणाम (पुं०) प्रणाम, नमस्कार, नमन । 


पुकारी प्रणाली एवह [3] स्त्री° 
प्रनाडी | प्रणाली (स्त्री°) छोटी नाली; 
रीति-रिवाज । 


५३ध प्रतक्ख्‌ ?12121६1<11 [3] क्रि बि 
प्रत्यक्ष (क्रि° वि०) प्रत्यक्ष, आंखों के 
सामने । 


पूडलणाठ प्रतयाहार्‌ 72121 8ख}1ह ए [3] पु 
प्रत्याहार (पुं०) प्रत्याहार, योग के आठ 
अगोंमेप्षे एक अंग । 


पूडिल्पि 





शुखि प्रति {1211 [3] अ० 
प्रति (अ०) प्रति, ओर, तरफ । 


धखिप्रठा प्रतिषूठा 21211518 [3] स्त्री 
प्रतिष्ठा (स्त्री०) प्रति, मान 1 


पुखिप्रठाडठ प्रतिषूठावान्‌ एपरददष्द्रप 
[3] भर 
प्रतिष्ठावत्‌ (विर) 
इज्जतदार । 


प्रतिश्ठावान्‌, 


५[यिप्रठिड प्रतिष्‌तित्‌ 1८2115४ [5] विर 


प्रतिष्ठित (वि०) प्रतिित, सम्मानित । 


पडिकिश्ा प्रतिगिजा [12118 [3] स्त्री 


प्रतिज्ञा (स्त्री०) प्रतिज्ञा, प्रण, दुढ्‌ 
संकल्प; भरोसा, विश्वास । 


पडिकि्ा-पेउत प्रतिगिजा-पत्तर. 20६ 


21127 [5] स्ी° 
प्रतिज्ञा-पत्र (नपु °) प्रतिज्ञा-पत्र, शपथ- 
पत्र । 


पुिरडख प्रतिद्वन्दी 12121020 [3] पुं 


प्रतिटन्दिन्‌ (वि०) प्रतिद्रन्द्धी, विरोधी । 


पिपली प्रतिधुनौ 7207ता॥पणा [3] स्त्ी° 


प्रतिध्वनि (प°) प्रतिध्वनि, गंज । 


धिलिप प्रतिनिध्‌ 27201110} [3] पु° 


प्रतिनिधि (पुं) प्रतिनिधि, वह्‌ व्यक्ति 
जो दूसरे के बदले काम करने के लिये 
नियुक्त किया जाय । 
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गडि प्रतिपाल "2011 [3] वि 
प्रतिपाल (वि०) प्रतिपाल, प्रतिपालन 
करने वाला । 


पडिपणखट प्रतिपालूणा "2110081६ 
[3] स्त्री° 
प्रतिपालन (स्तरी°) प्रतिपालन, पालन 
करने का भाव) 


यृडि्िंघ प्रतिविम्ब्‌ ?12.{101700 [3] पुं 
` प्रतिबिम्ब ^ (पुं०, नपुं०) प्रतिविम्ब, 
प्रतिच्छाया । 


धूडिधिंघड प्रतिविम्बत्‌ 72191119 26 
{31 वि 
प्रतिबिम्बित (वि०) प्रतिबिम्बित, जिसकी 
छाया पडती हो; जिसका आभास 


होता दै । 


पिव प्रतिबन्घ्‌ 27210201, [3] पुं° 


प्रतिबग्ध (पुं०) प्रतिबन्ध, बाधा, रुकावट ( 


धि प्रतिमा 7127708 [3] स्त्री 
प्रतिमा (स्त्री°) प्रतिमा, मति, अनुकृति, 
चित्र । 


पुडिणेवाडा प्रतियोग्‌त। 21211021 
[3] स्त्री 
प्रतियोगिता (स्त्री०) प्रतियोगिता, प्रति- 
स्पर्धा, होड । 
पुखीपिण प्रतिखीओ ?1211161117 [3] स्त्री° 
` प्रतीक्षा (स्त्री०) प्रतीक्षा, इन्तजार 1 


पपाठगौ 


पीड प्रतीत 2211४ [3] पु° 
प्रतीति (स्त्री°) प्रतीति, विश्वास, भरोसा। 


पञीउण्ठ प्रतीत्‌मातु 718 पिदा [3] वि° 
प्रतीतिमत्‌ (वि०) प्रतोतिमान्‌, 
विश्वसनीय । 


पृषो प्रथम्‌ एाव्पादा) [3] विर 
प्रथम (वि०) प्रथम, पहला । 
पूषा प्रथा 7721115 [3 स्त्री° 
भरथा (स्त्री) प्रथा, परम्परा, रीति । 
पुखेधटः प्रदक्छणा ?12021:1:11 पर [3] स्त्री° 
प्रदक्षिणा (स्त्री०) प्रदक्षिणा, परिक्रमा, 
फेरी । 


पखद्ल प्रदच्छणा 71242661120ह [3] स््री° 


द्र०-- पुखर । 


पीप प्रदीप्‌ 2720772 [3] पु 
प्रदीप (पुं०) प्रदीप, दीपक । 


पृरीपड प्रदीपत्‌ 7212041721 [3] बि 
प्रदीप्त (वि०) प्रदीप्त, जगमगाता हुआ । 


पठेत प्रदेश्‌ 2120165 [3] पु 
प्रदेश (पु०) प्रदेश, राज्य । 


पपठ प्रधान्‌ 12.07) [5] विश 
प्रधान (वि०) प्रधान, मुख्य । 


पपाठगी प्रधान॒गी ?1241181181 [3] स्त्री 
प्रधानता (स्त्री०) मुख्यता, अध्यक्षता । 
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पपणठउ प्राता 21201171 [3] स्त्री° 
द्र०°--पृपठगी । 


{घच प्रपंच्‌ 21222706 [3] प 
प्रपञ्च (पुं०) प्रपंच; जाल, घोखा । 


पपरी प्रपंचौ 71902706 [3] पुर 
प्रपञ्चिन्‌ (विण) प्रपंची, कपटी, 
घोखेवाज । 


पेड प्रफुल्लत्‌ 21901121 [3] वि० 
प्रफत्लित (वि०) प्रफुल्लित, प्रसन्न, 
आनन्दित । 


पदर प्रफुल्लता 71 वपा] [3] स्त्री 
प्रफूल्लता (स्त्री ०) प्रफुल्लता, प्रसन्नता । 


पुघर प्रबल्‌ 7121921 [3] वि° 
प्रबल (वि०) प्रबल, बलशाली । 


पषलउ प्रबल्‌ता 21210218 [3] स्त्री 
प्रबलता (स्त्री°) प्रबलता, दृढता । 


पीर प्रनीण्‌ एण [35] बि 
प्रवीण (वि) प्रवीण, निपुण, चतुर्‌ । 


पृघीरुड प्रवीण्‌ता 21 [3] स्त्री° 
प्रवीणता (स्त्री°) प्रवीणता, चतुराई, 
कुशलता । 


पषंप प्रवुद््‌ ए"४प्वत्‌ा1 [3] वि° 
प्रबुद्ध (वि०) प्रबुद्ध, जाग्रत; ज्ञानी । 
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पु्ेपडा प्रवदता एाापतती् [3] स्त्री 
प्रबुद्धता (स्वी०) प्रबुद्धता, जागर्कता, 
ज्ञान । 


ृद्धेप प्रवोव्‌ 272000्‌]1 [3] पुं 
प्रनोध (पु०) प्रवोध, ज्ञान ! 


घषर प्रवोधूणा 77290411 
[3] सक्० क्रि 
व्रबोधयति (स्वादि त्रेर०) जगानाः; ज्ञान 
देना, प्रकाशित करना । 


[घप प्रबन्ध 17212110} [3] पुर 
प्रबन्ध (पुं०) प्रबन्ध्‌, इन्तजामः; उपाय । 


पु्चपन प्रबन्धक्‌ ?7210211त्‌1121 [3] पुं 
प्रबन्धक (वि०) प्रबन्धक, व्यवस्थापक । 


पड प्रम्‌ ?1210}11 [2] पुं 
प्रभु (पुं०) ईश्वर, ब्रह्म । 


प्रभा 71210118 [3] स्त्री° 
प्रभा (स्त्री 2) प्रभा, ज्योति, चमक । 


पलः 


ड'@ प्रभाउ 273911हप [1] पर 
प्रभाव (पुं०) प्रभाव, असर । 


पुठाठतठ प्रभाकर्‌ 71201188 [3] पुर 
प्रभाकर (पुं°) प्रभाकर, सयं । 


पूडग्ड प्रभात्‌ एप्थोगााह। [3] पुर 
प्रभात (नपु०) प्रभात, सवेरा । 
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पृडण्डी प्रभाती एएता017दहं [3] वि° 
प्रभातीय (वि०) प्रभाती राग; प्रभातसे 
संबन्वित । 


पृडाड प्रभाव एओ [3] पुं 
प्रभाव (पु०) प्रभाव, असर । 


पङदप्ती प्रभावशाली ?12)011ह ४811 
[3] पुं 
प्रभावशालिन्‌ (वि) प्रभावशाली, 
प्रभाव वाला । 


पृडग्डप्रीख प्रभाव्‌शील्‌ 7210118५] [3] वि° 
प्रभावशोल (वि०) प्रभावशोल, प्रभावी । 


पृड्डठ प्रभावक्‌ 21210115 ५21 [3] पुं 
प्रभावक (वि०) प्रभावक, प्रभाव वाला, 
प्रभावो । 


पृड'डिडउ प्रभावित्‌ ए1व)0118 ५१\ [3] वि° 
प्रभावित (वि०) प्रभावित, प्रभाव से 
युक्त या आक्ष्ट 1 


पडा प्रभुता 2181011 [3] स्त्री 
प्रभृता (स्त्रो°) प्रमु का भाव, स्वामित्व, 
मालिकपन । 


पठ प्रभ 7741070 [3] पु 
प्रभ (प°) प्रभु, स्वामी, मालिक । 


पनाठ प्रमाण्‌ 2121087 [3] पुर 
प्रमाण (वि° ) तुल्थ, समान; धरमाण, 
सव्रूत्‌ । 


पणण्स्ब प्रभाणक्‌ 71171031; [3] वि 
प्रामाणिकं (वि०) प्रामाणिक, प्रमाण-युक्त । 


पृण्ड्कवडउ प्रमाणकता 7781118 1121६1ह 
[3] स्त्री° 
प्रामाणिकता (स्त्री) प्रामाणिकता, 
प्रमाण । 


पृरू-पंडव प्रमाण्‌-पत्तर्‌ वाद - एवा 
[3] पुं 
मरमाणपच्र (नपुं °) प्रमाणपत्र, वह्‌ लिखा 
हआ कागज जिसका लेख किसी बात 
काप्रमाणदहो। 


पण्ड प्रमाणित्‌ एाथााद्वप्रा( [3] विर 
प्रमाणित (वि०) प्रमाणित, प्रमाण-युक्त । 


पेष प्रमुक्ख्‌ 72787111]६ 111 [3] वि° 
प्रमुख (वि०) प्रमुख, मुख्य । 

पपे प्रमोद्‌ ए८व7)0त [3] पुं 
प्रमोद (प°) प्रमोद, आनन्द । 


पृणडउठ प्रयतुन 1788171 [3] पुर 
प्रयत्न (नपुं०) प्रयत्‌, प्रयास, कोशिषा । 


पलडउठप्नीर प्रयतनशौल्‌ 27221211] 
[3] पुर 
प्रयत्तनशील (वि०) प्रयत्नणील, यत्नवान्‌ । 


पृणगब्ड प्रयुकत्‌ एिध्$पाः2 [3] विर 
प्रयुक्त (वि०) प्रयुक्त, व्यवहार में लाया 
18 
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पङग्ध प्रलापक्‌ 27212281 [3] वि० 


पृणेग प्रयोग्‌ 77250 [3] पुं 
व्रलापीय / प्रलाप्यक (वि०) प्रलाप की 


प्रयोग (प्‌ ०) प्रयोग, व्यवहार । 


वात । 

पूलग-प्रषर प्रयोग्‌-शाला 2120-1 

[3] स्नी° पख्धी प्रलापो एथ [3] पुं 

प्रयोगशाला (स्त्री°) प्रयोगशाला । प्रलापिन्‌ (वि०) प्रलापी; प्रलाप करने 

< र त वाला । 

पमेराप्ीखड' प्रयोगृशील्‌ता 12120९18 

[3] स्त्री° ठे परल 12181 [3] स्नी° 

त्र गृण 2 
प्रयोगशीलता (स्त्री) प्रथोगशालता । प्रलय (युं०) प्रलय, सृष्टि का अन्त । 


पृमेवगब प्रयोगक्‌ {72०९ >< [3] पुं 


न - रेवाठी प्रलेकारी 71 व्ण [3] वर 
प्रयोगिन्‌ (वि०) प्रयोगी, प्रयोग कर्ता । पृरूवण्ठौ भ्रः [3] पु 


प्रलयकारिन्‌ (वि०) प्रलयकरारी, नाशं 
पूणगङदख प्रयोग्‌वाद्‌ "250०९५६५ [3] पु करने वाला । 
प्रयोगवाद (पु °) प्रयोगवाद । 
परेड प्रलोभ्‌ {7210110 [3] पुं 
पूमेगरखी प्रयोगवादो 72507 [3] पु परलोभ (पुं०) प्रलोभन, लालच । 
प्रयोगवादिन्‌ (वि०) प्रयोगवादी । 
< त ५ ; परडठ प्रलोभन्‌ 12100127 [3] पुं 
प्रयाज 1801271) [5 > ॥ 
१ 2 : ४ 3 प्रलोभन (नपु °) प्रलोभन, लालच । 
प्रयोजन (नपुं) प्रयोजन, उदेश्य; अपेक्षा । 
धडा भरवक्ता 12 ५21६॥ह [3] पुर 


पूणेन्नठी प्रयोजूनी ए7९)/णु प्प [3] वि° प्रवक्तुं (वि०) प्रवक्ता, बोलने वाला । 
प्रयोजनीय (वि०) प्रयोजनीय, 
व्यवहुरणीय । ृडफ्न॒प्रवास्‌ 2225 [3] पुं° 


~ प्रवास (पु०) प्रवास, परदेश मे निवास । 
पूण प्रयन्त्‌ {27292717 [3] अ 
पथन्तम्‌ (अ०) पयेन्त, तक । पृर्प्निट प्रविशट्‌ 2129138६ [3] वि ° 
। पविष्ट (वि०) घुसा हुआ, संलग्न । 
परख प्रलाप्‌ 27गहू0 [3] पुर 
प्रलाप (पुं०) व्यर्थं को बकव।द, अनाप- पडिठी प्रविरती ए र्ण [3] स्त्री 
शनाप बातचीत । वत्ति (स्त्री°) प्रवृत्ति, रुचि । 
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पटपर प्रवेण्‌ 122९८८8 [3] पुर 
प्रवेश (प°) पहुंच, पेठ, द्वार; किसी 
विषय की जानकारी । 


धटेप्रन प्रवेशक्‌ 12९८६; [3] पुं 
प्रवेशक (वि०) प्रवेशक, प्रवेश करन 
वाला ग्य्ति । 


पडप्र-्धेडठ प्रवेण्‌-पत्तर्‌ 21९5-7 2॥ध27 
[3] पर 
प्रवेशपत्र (नपुः°) प्रवेश-पत्न 1 


पुटेप्रिा प्रवेशिका 272५८51\ [3] स्त्री° 
प्रवेशिका (स्त्री °) प्राक्कथन, पुरोवाक्‌ । 


पष्टिटीप प्राय्दीप्‌ "६४07 [8] प° 
प्रायद्रीप (नपुं०, पुं०) प्रायद्धीप, जिसके 
तीन गोर पानी तथा एक ओर 
स्थल हो । 


पृप्रखिउ प्राश्चित्‌ "३६५1५ [3] पुं° 
प्रायश्चित्त (नप्‌ं०) प्रायश्चित्त, पण्चात्ताप। 


पब प्राक्‌ 27]; [3] विर 
प्राक्‌ (प्राच्‌) (वि०) पहले का, पहला । 


ठदघठ प्राकथन्‌ 18121118) [3] पुं° 
प्राक्कथन (नपुं०) प्राक्कथन, भूमिका, 
पुरोवाक्‌ । 


पालिठ्डब प्राकिर्‌तक्‌ 71ह1611121; [3] वि 
प्राकृतिक (वि०) प्राकृतिक, स्वाभाविक । 


पुठषठा 





पीठ प्राचीन्‌ एष्वला) [5] वि 
प्राचीनं (वि०) प्राचीन, पुराना । 


पष्ठ प्राण्‌ 7 [3] पुं 
प्राण (पु° वहुव०) प्राण, सासि, प्राणवायु । 


पर-पडी प्राण्‌-पतो 7110-7 [3] पण 
प्राणयति (पुं०) प्राणपति, प्राणनाथ । 


पाटठाला प्राणायाम एात्रद$दय) [3] पुं 
प्राणायाम (पुं°) प्राणायाम, साँस को 
रोकने कौ प्रक्रिया | 


पठाव प्राताकाल्‌ 11ह६त1६छ] [3] पर 
प्रातःकाल (पु०) प्रातः काल, सवेरे । 


पृण्टोप्िन प्रादेशिक 7120८51}; [3] वि 
प्रादेशिक (वि०) प्रादेशिक, प्रदेश- 
सम्बन्धौ । 


पापवब प्रापक्‌ एधाः [3] पुर 
प्रापक (वि०) प्रापक, प्राप्त-कर्ता 
पपठ प्रापत्‌ 11०८ [3] वि° 
प्राप्त (वि०) प्राप्त, उपलब्ध । 
पपड़ी प्रापूती द्रा [3] स्त्री 
प्राप्ति (स्त्री°) प्राप्ति, लाभ । 
पठषन प्रार्‌थक्‌ 72121111 [3] पुर 
प्राथक (वि०) प्रार्थी, याचक । 


पुष्ठघठा प्रारथना 11112105 [3] स्त्री 
प्राथना (स्त्री °) प्रार्थना, विन्य । 
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ए['ठघप पीठा 
पु"ठघप प्रारवध्‌ 71ह12}98411 [3] स्त्री प्रतिषाल (वि०) प्रतिपालक्र, रक्षक । 
प्रारब्ध (नपु०) प्रारन्ध, भागय । 7 
+ (उपब त्रितूपालक्‌ 7110 दा५{ [3] पु 
प्रतिपालक (वि०) पालन करने वाला, 


पठंड प्रारम्म्‌ एाहाव7)211 [3] पुर 


प्रारम्भ (पु०) प्रारम्भ, आरम्भ । रनक । 


धिउपठल प्रितूपालृणा {1118108 [3] पं 


पुष्ठेडब प्रारम्भक्‌ एिहाशा1101181; [3] वि 
प्रतिपालन (नपुं०) प्रतिपालन, रक्षा । 


प्रारस्मिक्त (वि०) प्रारम्भिक, आरम्भका। 
धिपार प्रितूपाला 1110818 [3] पुर 


पुठठला प्रारम्भणा टिहाश1]0118 
व्रतिपाल (पुं°) प्रतिपालक, रश्नक । 


[5] सक० क्रि° 
प्रारम्भते (स्वादि सक०) प्रारम्भ करना, पिषब प्रिथक्‌ 1111111८ [3] क्रि वि 
शुरू करना । पृथक्‌ (अ०) पृथक्‌ अलग । 
पष्तंडिव प्रारम्भिक एिद्ात्ा0111 [3] विभ पिषद्ी प्रिथूवी एता [3] स्नीऽ 
प्रारम्भिक (वि०) प्रारम्भ में होने वाला । पृथवी (स्त्री०) पृथ्वो, धरती । 


पिषदीपख प्रिधूवीपाल्‌ एपाणएहा [3] पु 


पष्प प्रालवध्‌ 71हा2102011 [3] स्तीर न र ् 
न < पृथवोपाल (पुं ०) प्रथ्वापाल, राज 
प्रारब्ध (नपु०) प्रारन्ध, माग्य। र (१०१ ~ 


पिषीपाल त्रिथीपाल्‌ 71111708] [3] पु 


पिभिं प्रिज ?2 [3] वि०/१० 
प्रिथ (तरि० | पु) वि०-भ्रिय, इष्ट, पृश्वीपाल (पुं०) प्रथ्वीपाल, भूपाल, राजा । 
अभिलषित । पुं०-ग्रेमी; पति । पीउ प्रीत्‌ 7८ [3] स्री 
` प्रीति (स्त्रौ°) प्रीति, प्रेम। 


पिभिः प्रि ए [3] स्त्री 


प्रिया (स्त्री°) प्रिया, प्रेमिका । पीठ) प्रीतम्‌ एप) [3] पुं 


- प्रियतम (वि० / पु) विऽ--प्रियतम्‌, 
विप्रिठ्डभी प्रिशट्मूमो 7परव्पणापण्ण | सबसे प्रिय । पुं०-पति। 
[3] स्त्री° 


पृष्ठभूमि (स्त्री ०) पृष्ठभूमि, आधार । पीड प्रीत्‌मा 70078 [3] स्त्री 


प्रियतमा (स्ी°) प्रियतमा, सबसे अधिक 
पिपर प्रितूपाल्‌ 1198] [3] पु प्रिय; भार्या पत्नी । 
ए. 41 





पीड 
पीठ प्रीतवान्‌ एणा) [3] पुं 
प्रीतिमत्‌ (वि०) घरेम रखने वाला, प्रेम । 
पीडदउ प्रीत्‌वन्त्‌ एि (ज्या {3} वि 
प्रीतिमत्‌ (वि०) प्रीतिमान्‌, प्रेमपूणं । 
पीडी प्रीती एप [3] स्तीर 
प्रीति (स्त्री°) प्रेम, रुचि । 
यन्न ठ भ्ेत्जुन्‌ 72५५८ [3] स्त्री° 
प्रेतयोनि (स्त्री °) प्रेत-योनि, भूत -योनि । 
यूडउा प्रेतता ए7 6१ [3] स्त्री° 
म्रेतता (स्त्री) प्रेत होने का भाव या कमं। 
यृउथख भ्रेतुपुणा एः6।{एणढ [3] प° 
म्रेतपण (पुं०) प्रेत होने का भाव । 
यू ॒त्रेम्‌ ?"८० [3] प° 
प्रेमन्‌ (नपुं °) प्रेम, प्रीति । 
यूका प्रेमुका 2" 61 [3] स्त्री? 


प्रेमिका (स्त्री°) प्रेमिका, प्रियतमा; पत्नी । 


पङ परमण्‌ 2767120 [3] स्त्री° 
परेमिणी (स्त्री°) प्रेमिणो, प्रेमिका । 


उर फस॒णा 2112598 [3] अक क्रि० 
स्पश्यते (स्वादि कर्मवा०) फंसना, बेधना । 


इप्न§ढ' फसाउणा 1125 ०8 [5] सक० क्रि 
पाशयति (चुरादि° स़०) फसाना, जाल 


570 


दया 





प+-पाठत ्रेम्‌-पातर्‌ एला71-7181 [3] बिभ 
प्रेमपात्र (नपु °) प्रेम-पात्र । 
प्री प्रेमी टला [3] पुं 
प्रेमिन्‌ (वि०) प्रेमी, प्रेम करने वाला । 
पठ प्रेर्‌ 21612] [3] प 
प्रेरक (वि०) प्रेरक प्रेरणा देने वाला । 
धंठरूग प्रेरणा 21115 [5] स्ीर 
प्रेरणा (स्वी°) प्रेरणा, किसी को किसी 
कां मेँ प्रवृत्त करने का भाव, उत्तेजित 
करने का भाव) 
पठि प्रेरित्‌ 2161" [3] वि° 
प्रित (वि०) प्रेरित, प्रेरणा-प्राप्त | 
पंडपरषदठ प्रोत्साहन्‌ 21015 ह्व1211 [3] पु 


प्रोत्साहन (नपुं°) प्रोत्साहन, अतिशय 
उत्साह । 


पड प्रौद्‌ 72011 [3] पुं 
प्रोढ (वि °) प्रौढ; वृद्ध; निपुण । 


पंख प्रौढता एा्पत्‌]1। द [3] स्नी 
प्रौढता (स्त्री) प्रौढता; वृद्धतः; निपुणता । 


मे डालना । 


इवशठक फहाउणा 71218 
13] सक ० क्रि° 


द्र °9-टचट | 
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दवार्धा दतण्यी 
ठर फगवाड़ा ?]1थह्डदद [1] पुर ठ्ट फट्‌. 7112{{ [3] पुं 
फल्गु (स्त्री ०) गुलर, वृक्ष-विशेष । स्फाट (पुं०) कटने का भाव, फाट; घाव 


फोड़ । 
ठगङ्डी फग्वाड़ी ?2114दण्ठ्न [1] स्त्री 
ढरङ फण्‌ 71181 [3] स्त्री 


फण (पुं०) सापि का फन । 


व्र -दटठरड | 


ठाद फगडा 1711बटप्द्ह [2] प° 


फणिन्‌ (प°) फल्वाला सर्पि । 
देगठ फरगण्‌ 1112821 [3] पुं 
फाल्गुन (पुं०) फागुन मास, फरवरी-माचं 
का समय । 


दठ फन्‌ {11811 [1] ¶ 
7० - टर । 


ठउलीभ्रठ फनिअर्‌ {1181117 [3] पुर 


ढटब फटक्‌ 7111; [1] पर ; 
फणिन्‌ (पुं०) फणी, फन वाला सपि | 


स्फटिक (पुं०) स्फटिक मणि, विल्लौर । 
ठडखा फफोला 11191101 [3] पर 


ढटब ङ फटकणा 21121895 [3] अक० क्रि9 | 
प्रस्फोट (प°) फफोला, छाला । 


स्फटति (स्वादि सक०) फटकना, शूप 


आदि ते अनाज को साफ करना; ठठ फर 7112 [5] पुं 
ओसाना; फड़-फड़ाना; पंखा ज्लना । फलक (नपु०) कन्ये की हडधी, स्कन्धास्थि । 
दटवरी फट्‌कड़ी एश र्् [2] स्त्री° ठता फरसा 7102156 [3] पु 
स्फटिका (स्त्री०) फिटकिरी । परशु (प्‌०) फरसा, कुल्दाडा । 


दठललूग फरकणा 12112181; [3] अक० क्रि° 


| 
| 
॥ 
ध 
॥ 


ढटबाठङ फट्कारणा 11181157 
[3] सक० क्रि° स्फुरति (तुदादि अक०) फड़कना, स्फुरित 
ता रोना । 
स्फटति (स्वादि सक) फटकारनाः; होना, स्पन्दित होना 
हिलाना, ओसाना । ढठाया फराहा 11215] [3] पु 


स्पाश (पुं) बन्धन, जाल, फन्दा । 
ठट फट्णा 11241 [3] अक ० क्रि 
स्फटति (स्वादि अक०) फटना, विभक्त 
होना । 


दती फराही एदा दना [3] स्त्री 
द्र०-ढताया । | 
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ठ्ठी 


दती फरी एता [3] स्त्री 
फलक (नप्‌ ०) ढाल, फरी, र्षक वस्तु । 


इतरा फरूहटा 7118118 [3] पु° 
परुष (वि°) चितकवरा वस्त्र आदि । 


डतु फं. 2112111 [3] स्त्री? 
द्र०-उती । 


इवा फटी 21121115 [5] पुर 
फल (नपु०) क्रिसी शस्त्र को धार, तीर 
आदि का नोक 1 


डतु फर्टी 19.710 [3] स्त्री° 
द्र०-ढती) 


इर फल्‌ 1121 {3} प° 
फल (नपुं०) हथियार की धार या नोक । 


ढल फठ 2132] [3] पुर 
फल (नपुं०) वृक्ष का फल; परिणामः; 
कर्मो काफल । 


टखठा फन््ना 71210 [3] अक० क्रि 
फलति (स्वादि अक०) फलना; सफल 
होना । 


टरटाठ फलवान्‌ 12112171 [1] पुं 
फलवत्‌ (फलवान्‌) (प°) फलदार वृक्ष । 


ठलष्टिठ फलाइर्‌ 2121817 [1] स्त्री 


द्र °-दछयठ । 


दष्टा 








ठरूषदत फलाह्र्‌ 21121187 [1] स्त्री° 
द्र°9-डखछचत | 


उख फलाहल्‌ 12181181 [1] स््री° 


व्रऽ-ठरषयठ। 


डरषठठ फलाहार एा1शाद्ाादहा [3] स्त्री 
फलाहार (प०) फलों का भोजन, व्रतादि 
मे खाद्यफल, फलो का आहार । 


दसी फली 7112] [3] स्त्री 
फल (पुं०) फली, मटर, सेम, सरसों 
इत्यादि की फली जिसके अन्दर 
दाने हों । 
दस्छीठ फलीरा 17112177"5 [3] पुं 
स्फाल (पुं०) हल कौ फाल । 


दस्मीगी फलीरो 71 [2] घ्री 


द्र०- दसीता । 


इलयठ फलोहार्‌ ?]1द्रगाएदा [3] पुं 
द्र०-ढखछचत । 


दषताठी फलोहारी 7112100 [3] पुं° 
फलाहारिन्‌ (वि०) फलाहारी । 


टदठी फलौरी 71121211 [3] स्त्री 
फुल्लपुर (पुं०) फुलौरी, फूल हुई बड़ी । 


ढला फल्हा 2 [3] पु 
फलक (नपुं०) तख्ता, पटर, पटी । 
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ठडवनरूग फडकणा 12114121; ह [3] अक ० क्रि° 
स्फुरति (तुदादि अक०) फड़कना । 


दढ फाडणा []7द्पह [3] सकर क्रि० 
पाशयति (चुरादि सक०) फांसना, वाधा 
मे डालना, उलञ्चाना । 


फांसी 721 [3] स्व्री° 
स्पाश|पाश (पुं०) फांसी, फास, फन्दा । 


दनी 


फाह. 717द्व। [3] पुं 
पाश (पुऽ) फांसी, फास, फन्दा । 


ढ्व 


ठडाचङ फाह.णा 1118115 [3] सक० क्रि 
पाशयति (चुरादि सकर०) वाधना, फसाना । 


फाटा ?11ह118 [3] पु 
स्पाश पाश (पुं०) फास, वन्धन, जाल । 


डवा 


दती फाही एदा [3] स््री° 


द्र 9-दचा। 


ढायुट फाहूणा हप [3] क्रि° 
द्र दायर । 


ढता फाग्‌ 71158 [3] स्त्री° 
फल्गु (स्त्री °) फणरजा, फाग, वसन्त ऋतु । 


ठाः फाग्‌ ?118् [2] पुर 


फल्गु (प°) गुलर/अंजीर का वृक्ष । 


ठट फांट्‌ 27! [3] ¶० 
फाण्ट (पुं०) फटने अथवा दटुकंडे-टुकडे 
होने का भाव, विभाग। 
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दवत 


ठष्टल ्मादटूगा {711दह1):. [2] सक० क्रि 
स्फटचयते (स्वादि कर्मवा०) फटना, 
विदीणं होना । 


ढापल फांधण्‌ 711241124[1] स्त्री 


्र०°- उपी | 


ठण्पी रांँधघी (वाणः [3] पुर 
स्पाशिन्‌ / पाशिन्‌ (पुं०) बहेलिया, 
चिडोमार। 


ढा फाला 11518 [3] धुं 
फाल (नपु०, पुं०) हल का नुकोला लोहा, 


जिससे जमीन खुदती है, कुसी । 


ठगी फाली 7118] [3] स्त्री 


द्र०-दखा । 


ठट फाड़ णा 115 [3] सक० क्रि° 
स्फाटयति (स्वादि प्रेर ०) फाडना, विदीणं 
करना । 


दिटबण्ठव फिट्कःर्‌ 1४ [3] पु 
फेटकार (पु०) फटकार, डंट । 

दीङः फील्‌पा 17110 [3] पुर 
श्लीपद (प°) एक रोग जिसमे पर भारी 

हो जाता है, फोल्पाव रोग । 

इन्त कार्‌ एापापरडः [3] स्नीऽ 
फूत्कार (पुं०) फूत्कार, एकार । 

ठढठ फुकार्‌ गिपपतढाः [3] स्री 
फूत्कार (पृ०) फफकार, एकार । 
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ट्छ 
इवबाठल पफूकारणा एाप्ह्नाप्ह [1] क्रि° इरूखड्धी फल्‌वाडी एा पार्द [3] स्त्री 
दर °- डवाठर । पुल्लवाटी (स्त्री०) पुष्पो्यान, पलों 


३ का बाग । 
इवबष्ठटा कारणा एापणदाप्रह [3] पुर 


फूत्करण (नपुं०) शंखादि फकने या ड 


~ फला 21111 [3] पुर 
वजात के भाव । 


पल्लन (नप्‌ ०) फूलने का भाव, फुलाव । 
इठष्ठा फूकारा 7211६78 [1] पुर 


$ इख फलाडउ शा पाद्प [3] पुंर 
फूत्कार (पऽ) सपि का फुत्कर, पुकार । द 


>०- इख | 
इटाठ फुटार्‌ एणा [1] स्त्री 
स्फोट (पं०) दरार । इल§िठ फूलाउणा एह 
[3] सक ० क्रि° 


इटछ फुटाल्‌ पह [1] पुं फुललयति (स्वादि प्रेर°) फलान । 
दर०--इटत। 


इ्ङड फूलाणा 2111615 [3] सक ० क्रि° 
इटा एुटाड. द्द [1] स्त्री 


द्र °-इछ ऽर । 
द्र °~इटठ 1 
देटटा पुष्धणा एष [8] जक० करि० 11 लल्‌ पात ध पुऽ 
स्फुटति (तुदादि अक०) फूटना, स्फुटित फुल्लतेल (नपुः०) सुगन्धित तेल-विशेष, 
होना । तेल-पलेल । 
इतठतबल फुरक्णा 21112618 [2] अक० क्रि इङढट फुलेलण्‌ 71171618 [3] स्त्री | 
स्फ़रति (तुदादि अकण) अगादि का फुल्लतेलिनी (स्त्री°) सुगन्धित तेल 
फड़कना, स्फुरण होना । बेचने वाली । | 
इतठठा फुरना पादन [3] अक० क्रि दरखी एुलेली एाप्ादा [3] पु" 
स्फुरति (तुदादि अक०) सूञ्चना, स्फुरित फुल्लतेलिन्‌ (वि०) सुगन्धित तेल बेचने ` 
होना । वाला । 1 
इरडाञ्च फुल्‌वाड़. 1८1४ [1] स्त्री° इ फुल्ल्‌ 71प]] [3] पु । 
फुल्लवाटी (स्तरी°) फल्लवाडी, पृष्पो्यान । फुल्ल (नप्‌ ०) खिला हुआ पुष्प, पल । 
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ट्खड 





शटा फुट्लूणा 21111 [3] अक ० क्रि° 
फुल्लति (स्वादि भक ०) फूलना, विकसित 
होना । 
इब फूक्‌ त]: [3] स्त्री 
फत्‌ /फूक (पु ०) फक । 
दबर फूक्‌णा एह [3] पु 
फूत्करण (नपुं०) फूकना, शंख आदि 
वजाना । 


ठ्ट्टा फूटूणा पह [3] अक° क्रि° 
स्फोटन (नपुं०) फूटना । 


टेली फेणी एाल्प्रा [3] स््ी° 
फणिका (स्त्री) फेणी, फेनी, सूतफेनौ । 


ढेढ फण्‌ ?116पप [1] बि 

फेणिल/फेनिल (वि०) फेनिल, फेन-युक्त । 
ठेढड कफेफ्‌डा ?11ल6]90 [2] प 

फुप्फुस (पुं०) फेफड़ा । 
ढेढ फण्‌ 2112101 [2] स्त्री 

फन।फण (पुं) फेन, ज्ञाग । 


छ 8 ङ फलाउणा 21121181108 
[3] सक ० क्रि° 
प्रथयति | ते (चुरादि सक०) फलाना, 
विस्तार करना । 


देखलक फंलारणा 2121181: 


[1] सक ० क्रि9 
द्र°-टदेछ $ । 


ठः फोल्ला 71गाद् [3] पुर 
फुल्ल (नपुं ०) अखि का फला रोग । 
ठडलय फोड़ णा {10708 [3] स्रक्र० कि 
स्फोटयति (स्वादि प्रेर०) फोडना । 
ठडउठ' फोड़ ना 2110 [3] पुर 
स्कोटन (नपु०) फोडने का भाव । 
ठंडा फोड़ा 7104 [3] प° 
स्फोट (पु०) फोडा, घाव । 
ढेवी फौटी श्प [1] पुं 
फरू (पु०) सियार, श्युगाल । 
ठप्प फंघ्‌ 2120६] [2] पुं 
पक्ष (पुं०) पंख, पांख । 
ठा फन्दा {1181608 [1] पुर 
स्पाश (पु०) फन्दा, पाश, जाल । 
ठर फर्धणा 711211011708 [5] सक ० क्रि 
पाशयति (चुरादि सक ०) फांसना, बांधना। 
दपा फन्धा {21111611 [3] पुर 
द्र०-दद। 
ठघ फव्‌ गाश) [1] स्तीर 
पक्ष्मन्‌ (नपु०) कपास या ऊन क 
महीन धागा । 
ड फम्म्‌ एि7ाव्णो0)) [3] स्तीर 
द्र०- उष । 
दैप फम्म्हण्‌ 70 श71112 [3] पुर 
पक्ष्मन्‌ (नपु ०) पलक, बरौनी, निमेष । 
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इतः 


घड्ठिाः बरा 121 [3] वि° 
वातूल (वि०) बावला, पागल, वात-दोष 
से जिसका दिमाग खराब हो; मस्त, 
वेपरव।ह्‌ । 


घमउतव बस्‌तर्‌ 82512" [3] प° 
वस्त्र (नपुं०) वस्त्र, कपड़ा, पाशाक । 


घ वसता 13251 [3] पु 
वेष्टन (नपु०) वेठनः; वस्ता । 


घनी बसती 13250 [3] स्त्री 
वसति (स्त्री°) वस्ती, ग्राम या निवास 
स्थान 1 


घतिष॒ बसेख्‌ 22561९11 [3] वि° 
विशेञ (प्‌०) विशेष । 
घिः वसोआ 13250 [3] पुं 
वर्षोदय (पु०) वषं का प्रथम दिन, वषं 
का आरम्भ । 


घत्रदध वसन्त्‌ 2325211६ [3] स्त्री 
वसन्त (पं०) वसन्तु ऋतु । 


घपरड-ठंड बसन्त्‌-रत्त्‌ 3852111२ ४४ 
[3] स्त्री 
वसन्ततुं (पुं०) वसन्तं ऋतु । 


घन वस्स्‌ 8255 [2] पुं 
वश (पुं०, नपु०) वश, अधिक्रार । 


घी 


घयोडतठ बहत्तर्‌ 21121121 [3] वि° 
सप्तति (स्त्री°) वहत्तर, 72 संख्या 
से युक्तं वस्तु । 


षचण्ठ॒ वहटारू 82111 [1] स्त्री° 
द्र ° ---घरयती । 
घिट" वदह्िणा 13810 [5] अक० क्रि० 
वसति (स्वादि अक०) ठहरना, निवास 
करना, बंठना । 


घयिरू" वह्णा 211 [3] अक० क्रि 
वहति (स्वादि अक०) बहुना, जल का 
बहना । 
घचिय्‌ वहित्र्‌ 2321117 [1] पुं 
वहित्र (वि०) बोज्ञ उठाने वाला पशु | 


घचिठष्टी बहिनोई 12117101 [35] पुं 
भगिनीपति (पु०) बहनोई, बहन 
का पति । 
घयित॒ध वहिरूप्‌ 821४700 [3] पु 
बहुरूप (नप्‌ ०) बहुरूप, अनेक खूप 
बदलने का भाव, स्वांग । 
घरित॒पिा वहिरूपिया 39 प्पुण $ [3] प° 
बहुरूपिन्‌ (वि०) बहुरूपिया, बहरूपिया । 
घरी बही 82111 [3] स्त्री° 


वहिका (स्त्री) बही-खाता, लेखा- 
पुस्तिका । 
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वदु 


घु वहु श्प [3] बि° 
बहु (वि०) वहुत, अधिकः; वड़ा । 


घगुड वहत्‌ वपा [3] वि° 
बहुत्व (नपुं०) बहुत, आधिक्य । 


घयुडा वहता 12111 [3] वि° 
बहत्व (नपु०) वहुत, आधिक्य । 


घयुेठ वहुतेरा 89[1पाला द्र [3] वि 
बहु (वि०) वहुत, अधिक; बडा । 


घरांखा वहुमूट्ला 32111011 [3] वि 
बहुमूल्य (वि ०) बहुमुल्य, कोमती । 


घुतपीणा वह्‌ रूपिया णण) 8 [3] पुर 
बहुरूपिन्‌ (वि०) वहुरूपिया {अनेको रूप 
धारण करने वाला । 


घवुछॐ" वहुल्‌ता 12111८5 [3] स््रीऽ 
बहुलता (स्त्री°) बहुलता, अधिकता । 


घरे बहुलो एप] [1] विर 
बहुल (वि०) बहुल, अधिकं । 


घय॒खरग बौह्‌.ड णा 13118 [3] अक० क्रि° 
व्याघुटति (तुदादि अक०) वहुरना, 
लौटना, पहुंचना । 


घु वहु 18217 [3] स्त्रीः 
वधू (स्तरी°) वहु, पुत्र को पत्नी, दुलहन । 
1. 48 


वर्धलठ 





घठेडा वहेडा 8211९ [3] पुं 
विभीतक (पु° / नपुं०) पु-वहेडे का 
वृक्ष । नपु°-वटेडा का फल । 


घठट वहोला 32013 [2] धं 
वाशी (स्त्री०) वसूला, वद्ई का एक 
जजार । 


घवबश्चषदी वकवादी ध ४द्वा [3] वं 
वग्वन्‌ (वि०) बहुत बोलने वाला । 

घब वक्क्‌ 381६|; [1] स्री, यु 
वल्क (पुऽ) वृक्ष को छाल । 

घेजठ वक्कर्‌ 82]:187 [1| पुज 
नकर (पु०) बकरा; भंडा । 

ठ वबक्क्रा 2:11." [3] पु 
वकर (पुं०) वकरा; भेडा । 

घेबठी वक्क्री एधनं {3] स्तीर 
बकरी (स्त्री०) वकरो, भेड । 

घेरत॒ वक्करू 82}<1८ धप [1] पुं 
पर०-- घेत । 


घटं बखाण्‌ 821६1181 [3] पु 
व्याख्यान (नपुं०) कथन; कथा, व्याख्यान । 


घधाठ्ठा वबखाणना 13110 प्रणद् [3] क्रि° 
व्याख्याति (अदादि सक ०) व्याख्यान 
करना, भाषण देना । 
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घषठ वबखार्‌ ताद्व [3] पुंर 
विक्ृय(गार (पुऽ) अनाज की कोठो, वह्‌ 
स्थान जहाँ बेचने के लिये अन्न रखा 
जाय । 


घछ॒धष्ठत वखारा 37111575 [2] प° 
वक्षस्कार (प°) टोकरा, अन्नागार । 


घपठी बखारी 13800 हप [2] स्त्री° 
द्रऽ - घता । 


घप्र बखिआण्‌ 821118४ [11 पुर ¦ 
दर०--घषाट । 


घषेठठा बखेरना ए821411€78 [3] सक ० क्० 


विक्षरति (स्वादि सक ०) विखेरना । 


घपेडा बखेडा 22.1.16 [3] पु 
व्यक्षेप (पुं०) कलह-करना, ववाल पदा 
करना । 
घे वक्व 8211६11 [1] स्त्री° 
वक्षस्‌ (नपुं०) वगल, वक्षस्थल । 


घधी बकी 21111 [5] स्त्री 
वक्षस्‌ (नपुं०) बगल, वक्षस्थल । 
घल बगणा 23220 [1] अक० क्रि 
ब्रजति (स्वादि सक०) भागना, पलायन 
करना । 
धतरा वग्ला 82818 [3] प° 
बक | वक (पु०) बगला पक्षी । 





घेठ॒ वग्ग्‌ 2 [2] पुं 
वगं (पुं०) वगं, समूह्‌, दल । 
घष्पठ बधघार्‌ 1380 [1] पुर 
व्याघार (पु०) छौक (साग इत्यादि का)। 
घ५०ठ' बघारना 1211110 [1] सक ० क्रि 
व्याघारयति (चुरादि सक०) वघारना, 
चौक लगाना, छखछोकना । 
घध्पिभडी ` वधिञआडी 322]11द ए [3] स्त्री° 
व्याघ्री (स्त्रील) व्याघ्री, बाघ की मादा। 
घख'ॐखू वचाडउणा एभ्दपद् [3] सक० क्रि° 
वञ्चति | वञ्चयति (स्वादि प्रेर०) 
वबचाना, रक्षा करना । 
घेख॒ वच्च 3266 [1] पुं° 
अपत्य (नपुं °) पुत्र, वच्चा, सन्तान । 
घंखा बच्चा 32८८ [3] पं 
द्र०- षे । 
घत वद्यृरू 3260117 [1] पुं 
द्र०-घेहढा | 


घदेठा वद्चेरा 1:61€1 [२] पुर 
वत्सतर (पुं०) वड़ा वड़ा । 


घे वच्छा 8260105 [2] पुं 
वत्स (पुं०) गाय का बडा । 


घटी वच्छी 82617 [2] स्त्री 
द्र०-घंडा । 
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घनता 


क 
घननठठ॒ वजरग्‌ 12]1808 [3] प 


वज्राद्धः (वि° / पु०) वि०--वज्च क 
समान कठोर अंग वाला । पुर 
हनुमान्‌ (एक देवता) 


घन्नठंगी वज्‌रंगी 2]14987 [3] वि° [पुर 
वच्राद्धिन्‌ (वि० / पुं०) वि०-वज्र के 
समान कठोर अंग वाला । पुं°- 
टचुमाच्‌ । 


घनन ठ बजाउणा 2328 प [1] सकण क्रि° 
वादयते (चुरादि सक) वजाना । 


घे्ठ वज्जर्‌ 32]27 [3] पुं 
वचर (नपु, पुं०) व, इन्द्र का भस्त्र 
विशेष । 


घे्नठ-पाड वज्जर्‌-पात्‌ 1321} 21-7?त्तः [3] पुर 
वज्रपात (पुं) वज्रपात, विजली गिरने 
का भाव । 


घत्ना वज्जा 132]18 [1] पुर 
वाद्य (नपुं०) बाजा, वाद । 


घेऽटा बज्ज्ण। 13९1115 [3] अक० क्रि 
बध्यते (स्वादि कमं वा०) वंधना, बद्ध 
हाना । 
घटलङ'" बट्णा 125 [3] अक० क्रि 


वु यते (दिवादि सक्र) सेवा करना, 
चाकरी करना, कमाना । 


घटल बट्णा 13208 [3] अक० क्रि° 


(~ 








प्रत्यावत्यते (स्वादि कर्म वा०) विनिमय 
हाना, अदला-व्रदली होना, वदल जाना । 


वट्‌ना 1:{112 [3] पुर 
उदन (नपुं०) तेल आदिमे शरीर की 


घटलठः 


मालिस, मदन | 


वटूलोह्‌। 12101 [1] पु 


० -खसरत्य । 


8८8 ठ वरटाउणा 3:{दहप0द [1] सक्० क्रिरे 
परिवतंयति|ते (चुरादि प्रेर०) परिवर्तित 
कराना, मद्रा विनिमय । 


घटेत वटेर्‌ 82{€7 [3] पुं 
व तिक |वतंक (पुं०) वटेर पक्षी । 


घछटेवा वटेरा एद्त॥<7ह [3] पुंर 


द्र °-घरेत | 


पघछषटेती वटेरी {ला [3] स्नी° 
वर्तिका / वतका (स्त्री) वटेरी पक्षी, 
मादा वटर । 


घेटी वदरी 884 [1] स्त्री 
द्र°-घञी। 


घडी बदृई 82471 [3] पुं 
वधंकि (पुं०) बढ्ई, काठ का काम करने 
वाला, काष्ठकार । 


घर बवण्‌ 121 [5] पुं 
वन (नपुं०) वन, जंगल, अरण्य | 
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खर्वट 





घरू-दङू बण्‌-माह.ण्‌ 121-2\15111 प [3] पु 
वनसानुष (पुं) वनमानुष | 


घट" बत्वाल्‌ 1३०८-६] [1] पुर 
वत्म॑पाल (पुं°) चौकीदार, मागं-रक्षक । 
घडी वतालो 8२१६] [1] बि 
दाचत्वाररिशत्‌ (स्त्री) बयालीस; 42 
संख्या से युक्त वस्तु । 
घडीपीभा वतीसूया 8321132 [1] पु 
रात्रिश (वि°) वत्तीसर्वा, 5 शवां । 
घीड बतीत्‌ ८२५४ [3] वि° 
व्यतोत (वि०) व्यतीत, अतीत । 
घेउती वत्त॒री एधध [11 वि° 
दर्जिशत्‌ (स्त्री°, वि०) बत्तीस; 3 
संख्या से.परिच्छिन्न वस्तु । 
घडी" वत्तौ एप [3] स्त्री 
वति|वर्ती (स्त्री °) दीपक की वत्तौ । 
घडी वत्ती 28217 [5] वि° 
दन्रिशत्‌ (स्त्री ०, वि०) वत्तोस, 32 संख्या 
से युक्त वस्तु । 
घषेठा वथेरा एध्06ाद्र [3] पुं° 
बहुतर (वि०) अधिक, बहुत । 
घछख्धानां बदखसां 82414105 [3] पुं 
वदक्सान (नपुं०) अफगानिस्तान के 
उत्तरी सीमा का एक नगर जहां के 
लाल रत्न मशहर हँ । 


घरहंग॒ वद्रंग्‌ 8247408 [3] वि° 
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धपती 








न - > ~ = 


विवणं (वि०पुं०) वि०-चुरे रंग का। 
पु०-प्रेम-भंग । 
घरी वदामी 3201ह्व1117 [3] वि० 
वातादीय (वि) वदामी, बादाम के 
रग का। 
घरी वदी 13 [3] अ० 
वदी (अ०) बदी, क्ण पक्ष । 
घदवरा बवदूह्‌.णा 30011 [1] सक ० क्रि 
विदूषयति (दिवादि प्रेर०) कलंक्रित 
करना, आरोप लगाना, निन्दा करना। 
घरेम वदेस्‌ ४2.068 [1] पुं 
विदेश (पुं०) विदेश, परदेश । 
घंखछ वहल्‌ ३2१५०] [3] पुर 
बदल (नपुं, पुं०) बादल । 
घपठा वधना 22411718 [1] पुं 
वधंनी (स्त्री) जल का घडा, जल-धट। 
घपणछी वधाई 82011हा [5] स्त्री° 
वर्धापन (नपु०) वधाई, मंगल-कामना । 
घुः वधूजा 82तएत [1] वि०, पु 
द्रऽ-घयपुा । 
घय बद्ध्‌ 1४५५1 [1] स््ी° 
वधंमन्‌|त्रध्म (पुं°) ग्रन्थि, कौड़ी, गिल्टी | 
घेपठी बद्धरी 820५1" [2] स्री 


वधं (पुं) चमे का धागा, चमे रज्जु, 
चमड़े कौ पतली पटु । 


चनी 
घो 


घवत.डड 


____ _ _ ___ __ _ _  __________---~_] 


घेपा वद्धा 1324५118 [3] प° 
वद्ध (वि०) कंदी, वंधा हुञजा । 


घंपी बद्धी 82041" [1] स््री° 
द्र°०--घंपती । 


घठ वन्‌ 88) [2] पुर 
वन (नपुं०) वन, जंगल । 


घठुटपङ वनू्वासण्‌ 1211५82 [3] स्तीर 
वनवासिनी (स्त्री०) वनवासिनी, वन में 
रहने वाली । 


घरठदीभा वनवासि 32185195 [1] पु 
वन वासिन्‌ (वि०) वनवासी, वन में रहने 
वाला । 


॥ 


घलठीशा वनि 2321075 [3] पु 
वणिज्‌ (पुं०) विया, व्यापारो । 


घठंडान॒ वनोवास्‌ 132110४द5 [1] पु 
वनवास (पुं०) वनवास, वन में रहने का 
भाव । 


घट्‌" हठा बन्हाउणा 211) पग्र 
[3] सक ० क्रि० 
बन्धयति (क्रयादि प्रेर०) बंधवाना, 
वर्धन कराना । 


घठा वन्ना 28911 [3] पुर 
वस्य (पं०) वर, दूल्हा । 


धटी बन्नी 3810711 [3] स्त्री 


वन्द्या (स्व्री°) वरू, दुल्हन । 


्ढा§ठा वफाठणा 221 


[3] अक० क्रि° 
वाष्पायते (नामधातु अक०) भाप देना; 
फूलना, गवं करना । 


घटाठा वकारा 2[211872 [3] धुर 
वाष्पायन (नयु०) भाप होने की क्रिया । 


घघताठा ववूराना व द्रपद [1] स्त्रीर 
ववर (पुं°) घचराले बाल | 


घ्र वबुल्‌ 8४] [3] पुं 
वञ्त्रूल (पुं०) बूल का वृक्ष । 


घठ्चडी वभूती 2821011त॥ [2] स्त्री 
विभति (स्तरी°) राख, भस्म। 


घठन वरस्‌ 12125 [3] पुं 
वषं (नपुं) वर्षं, साल । 


घतमट बर्‌्सणा 8215218 [3] अक ० क्रि° 
वषंति (स्वादि अक०) वरसना, आकाश 
से जल गिरना, बरसात होना । 


घतनठा बरसना 82752878 [5] अक० क्रि° 


वषंयति (स्वादि अक०) बरसना, वर्षा 


होना । 


घता बरसाउणा एशऽद्वपप्र् 
[3] सक ० क्रि° 
वषंयति (स्वादि प्रेर०) वर्षा कराना । 
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घठ'ञ 





छठि 





छठ बर साॐ 1155८ [3] पुर घठञेड बर्‌ भण्ड्‌ 82111124 [1] पुर 
वेक (त्रि०) वरसने वाला । ब्रह्माण्ड (पुऽ, नपुं०) भूगोल एवं खगोल 
रूप जगत्‌, तीनों लोक एवं चौदह 


घठमाद वबरसात्‌ 8381581 [3] स्त्री° भुवन । 


वषत (पुऽ) बरसात, वर्षां का मौसम । 
घतपी वर्मी ए) [2] स्त्री° 


स द ५ वच्चिय | वसनीय (भुं०) दीमक की धृट, 
वार्षिकी (वि०) बरसी, एक वषं पर होने व 
वाला कृत्य । 
घत'@िटा चरडणा 12181111 [3] सक० क्रि 
विरामयति (स्वादि प्रेर०) वच्चो का 


घठधं बरख्‌ 3821211) [2] पु 
दिल बहलाना, (विशेषतया कथादि से)। 


द्र ऽ-घतत । 
णा 38111127 [1 ९ 
१ त त व घठ्ठ॒ वराग्‌ 0218 [11 प 
स्व 7 ब्र ञे ० = न 
ह ( ए ०) म वराग्य (नपु०) वेराग्य, ससार से 
होना । 
उदासीनता । 
{1 1, 1 [3] स्त्री ८ घठागङ वरागण्‌ 872) [1] स््री° 
व ६६ वमः । वैरागिणी (स्त्री°) वंरागन, विरागिणी । 
घठघ-ेड वर्खा-रत्त्‌ 8271९11ह 1२६१ 

[8] स्री घठठारठूग वरागणा 1218९11 [[] अक० क्रि° 
9 ध 
व <= < 1 अकण०) वैराग्यधारण । 
वषत (पुं०) वर्षा ऋतु, वर्षा का मौसम । विराजयति (दिवादि अक । 
करना, संसार से उदासीन होना । 
घठड वरत्‌ 3812८ [3] स्त्री ग । 
ततां वराग 3217801 [1] पु 
वरत्रा (स्त्री०) चमडे का तसमा|रज्जु, स ~ ^ 1 $° । 
वंरागिन्‌ (वि०) वैरागी, उदासीन । { 

लौहपदी । 


घचठठा वर्ना 22112 [1] पूर घठांड7 वराण्डा 2821110 [3] पुं 
वरण (पुं०) वरुणः; वर्ना नामक वृक्ष । वरण्ड (पुं०) वरामदा, वराण्डा । 
घठाड वरात्‌ 82"द1! [5] स्त्रीऽ 


चठघठ वर्वर 8271921 [3] प° 
वरयात्रा (स्ती°) वरात; वरमाला। 


बरव॑र (पं०) अफ्रीका का उत्तरी समभाग । 
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घठयी 


घरण 





घतउी वराती 1232180 [3] बिश 
वरय।त्रिक (वि०) वराती, वरात के लोग । 


घठेटा वरोटा 22701 [3] पुं 
वट (पु०) वरगद्‌ का पड़ । 


घटल वल्‌ 1321 [3] पुं 
बल (नपुं ०) शक्ति, ताकत । 


घरटद 13211011 [3] स्त्री° 
वर्तलोह (नपुं) कसि, लोहे या पीतल 
का भाण्ड, बटलोहा । 


घडा वल्‌णा 3] [3] अक० क्रि° 
ज्वलति (स्वादि अक०) जलना । 


घट वल्‌द्‌ 3210 [3] परं 
वलि वदं (पुं०) वल । 


घरूटाठ वल्‌वान्‌ 321७1 [3] बि° 
बलवत्‌ (वि०) वलवान्‌, शक्तिशाली । 


घर वलाउणा 8218 [3] सक ० क्रि9 
विलासयति (स्वादि० प्रेर०) सहानुभरूति 
प्रगट करना, विलाप्त करना, मनो- 

रजन करना । 


घरी" बली 821 [5] वि° 
बलिन्‌ (वि०) बलवान्‌, शक्तिमान्‌ । 


घड़ी बली 3211 [3] स्री 
बलि (पु०) उपहार, अर्चा, किसी देवता 
को मेंट किया हुआ अन्न; बलिदान । 


घर वलेद्‌ 121९ [2] पुर 
द्र°~-घठखी । 


घटेडखा वलेदा 81608 [1] पुं 
द्र °-टखद । 


घरी वलेदी 32160 [3] परं 
बलिवदिन्‌ (वि) केलों करा चरवाहा ! 


घङड वलोणां 12108 [1] धक ० किर 


विलोडयति (भ्वादि सक) विलोना, 
मथना । 


घट्ट वल्हद्‌ 1211126 [3] पुं 
व्र °०-घटदछ । 


घेडढ वल्ल 821] [2] स्नी° 
वल्लि (स्त्री °) वेल, लता । 


घर वल्लम्‌ 321] 21 [3] पुं 
भल्ल (पुं०) वल्लम, भाला । 


घटना ववंजा 132५2]ह [3] वि° 
(पञ्चाशत्‌ (स्त्री०) वावन; 52 संख्या 
से युक्त वस्तु । 


घड वड. 2 [3] पुर 
वट (पुं०) वट-वृक्ष, वरगद का वृक्ष । 


` घडा" बड़ा 221 [3] पुर 


वड (वि०) वडा, महान्‌ । 


घड्धाः वडा ए2{5 [3] पुर 
वटक (पुं०, नपुं०) बड़।, पकौडा । 
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घरी 


घाप्रिपव 





घडी वडी 88 [3] स््री° 
वटिका (स्त्रीऽ) बडी, पकौडी । 


छां वाँ 88 [1] स्नी° 
वापी (स्त्रीऽ) वावडी, छोटा जलाशय । 


छत वाउर्‌ एप [3] स्त्री 
वागुरा (स्त्रीऽ) जाल, फन्दा । 


छित ॒ वांँउर एण [1] स्त्रीर 
वागुरा (स्त्री°) पशुञों के मुख का जाल 
या फन्दा जिसे म्रामीण भाषा मे "जाव" 


कहते हैँ 1 


घछोञठा वांउरा एषणा [1] पुर 
द्र ऽ- घटता । 


घाडठीभा बाउरिओा 88८11 [1] पुं° 
वागुरिक (वि०) जाल फंलाने वाला, 
बहेलिया । 


घा§खी वाउली दण [3] स्त्री 
वापी (स्त्री०) बावली, छोटा जलाशय । 


घाडडी बाउड़ी एद्ण्प्रं [1] स्त्री° 
द्र°०-घ§री | 


घिं वार्या 889 [3] वि° 
वाम (वि०) वाम, वार्या । 


घटी वाई 377 [5] वि° 


दाविशति (स्त्री ०) वाईस, 22 संख्या से 
युक्त वस्तु । 
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घषटीड वाईवां द्वार्व्रं [3] पुं 
द्विविशतितम (वि०) बाईइसरवाँ, 22 । 





घाप वास्‌ 189 [3] स्त्ी° 
वास (पुं०) सुगन्ि, संहक, खुशबू । 


घनन वास्‌ 175 [3] पुं 
वंश (पुं०) वांस । 


घाप्रठः वासन्‌ 3858811 [1] पुं 
वसन (नपृं०) वासा, नित्रास, घर । 


घणनठ“ वासन्‌ 38520 [1] स्त्री° 
वासना (स्त्री°) वासना, इच्छा । 


घनठ° वा पतन्‌ 38581) [3] पु° 
वासन (नपुं०) वासन, बतंन; निवास, घर। 


घाप्नरठी वास्री 37 [1] पुं 


वसिन्‌ (वि<) निवासी, रहने वाला । 


घाप्तठेखठ वासलोचन्‌ 8510८211 [3] पुं 
वशलोचन (नपुं०) वंसलोचन । 


घनी वासी 13७ [35] वि° 
वासित (वि०) वासी, स्वादहीन । 


घाप्रठ वासुर 857 [1] पर 
व[सर (नप्‌०) वासर, दिन । 


घप्रेपब वाशेखक्‌ 18661611]. [3] वि” 
वेशेषिक (वि०) वंशेषिक दशन । 





घात घाद्धा 
घय रवाह. 8811 [3] स्तीर वङ्कः वदङ्धिम (व्रि०) वाका, ्वाक्पन से 
वाह (पुं०) वहि, हाथ, भुजा । युक्त | 


घडा ताखृड़ा द 11४ [1] स्त्री° 
वष्कयणी |वष्कयिणी (स्त्री ०) चिरं प्रसूता 


गौ, बहुत दिना की व्याई हुई गाय, 
त्रकेन गो | 


घारठ बवाहट्‌ 18112111 [3] विश 
हाषष्टि (स्त्री०) वासठ, 62 संख्या भे 
युक्तं वस्तु | 


घछातठ्ं वाहट्‌वां 21121117 [3] पुर 


द्विषष्टितम (वि०) व।सटर्वाँ, 6 वां । घषर वागूणा वर्प [3] क्रिः 


उपाज्जन (नपुं०) लेप करना } 
घठ)+ङ वाह्‌.मण्‌ 71189 [2] पुं 


- ध्रा वाध 38211 [3] पं 
ब्राह्मण (पुं०) ब्राह्मण, विभ्र । (6. 


व्याघ्र (पुं०) वाघ, णेर्‌ | 
घषठठ रवाहुर्‌ 1381181 [3] अ 


घधघत वाघम्बर्‌ {81121118 [1] पुं 
बहिस्‌ (अ०) वाहर । 


व्याघ्नास्बर (नपु °) बाघम्बर, बाध को ` 


घाराठखा वाह्‌र्‌ला 18118115 [3] पुं खाल । 
बहिर ङ्धः (वि०) वाहुरी, वाहर का । वट वाचा 


घण्तयाता बाह.रा 1381118 [5] वि° द्र -घाह्टठः । 


द्र ° -- घ'रतछ' । छह वांद्णा 237८1116 [3] सक० क्रि 
वाञ्छति (स्वादि सक ०) चाहना, इच्छा 


घरी बाहरी एह [3] वि 
४ करना । 
द्रऽ -- घावयतसख । 
छषढउ वां छत्‌ 8ह८1191 [3] वि° 
घाता वाह्‌ ला 1381118 [3] वि° वाञ्छित (वि०) याचित, इच्छित । 
बहुल (वि०) अधिक, बहुत । | च्छित 
घान ठत बादर 8861127: [1] पुं 
घाय॒ष्ी वाहुलो 1331111; [5] स्त्री तः (पु) बछेडा, नथेड ¦ 


नपुं ०) आस्तीन, वाहु-कवच । | 
बहुल ( ९) ट घाद वाचा 23876115 [3] स्त्रीऽ 


छवा वाका 1 [3] पुं वाञ्छा (स्तरी°) इच्छा, अभिलाषा । 
ए. 49 
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खन्न घाट 








घात वाज्‌ एह} [3] पु 


घट्ट रवांँटणा {115 [3] सक ० क्रि° 
वाज (पुं०) वाज पक्षौ । 


वण्टयति | ते (चुरादि सक०) वांटना, 


- विभाग करना । 
घात्नठ वाज्‌रा 135]15 [3] पुर 
बजरी | वच््रान्न (स्त्री०) वाजरा, मोटा घटी वाटी एद [3] सनी 


अनाज । वत्संन्‌ (नपुं) मागं, रास्ता, पथ । 


घात्तठी वाज्री एद} प [3] स्त्रौ° घांडा 


वांडा 17५5 [3] पुर 
वरी (स्त्रीऽ) वाजरा, मोटा अनाज । 


वण्ड (वि०) पङ्गु; विना पका वंल। 


घछात्निय वाजिन्त्र्‌ 38117017 [1] पुर घाद वाद्‌ 3६411 [2] स्त्री 


वाद्ययन्तर (नपुं°) वाद्ययन्त्र, वाजा । वधं (स्त्री °) काटना, कतंन, छेदन । 
घम््ा वाज्जा 88.118 [3] पुर घद्ी वादी 38५4117 [2] स्त्री° 
वाद्य (नपु ०) वाजा, वाद्य-यन्त्र । वृद्धि (स्त्री ०) फसल की कटाई, कटनी । 
घ॒ वाञ्च 88111 [3] वि° घी वाड्ढी 7द्षृत्‌ा0ा [1] पुर 
बाह्य (वि०) बाहरी, बाहर का । व्धकि |वधंकिन्‌ (पुं) वढ्ईं, तक्षक । 
छाछ व्च 8 द्र} [3] स्त्री° षाठः वाण्‌ 1357 [3] स्तीर 
बन्ध्या (स्नी०) रवाक्षि, सन्तान-रहित व्यसन (नपु०) आदत, स्वभाव | 
सया 1 । घाक वाण्‌ 18" [3] पूं 
छं रवाज्ञा 87118 [1] स्त्री° बाण (पुं०) सरपत, रस्सी वनाने की 
द्र०-घा§ । | कच्ची वस्तु घास इत्यादि । 
घा वाज्ञों 8द्र]110 [8] वि° घाढ वाण्‌ द्रप [3] प° 
बाह्य (वि०) बाहरी, बाहर का । बाण (पु०) तीर, बाण । 
घ वाज्छों 8211116 [3] वि° वाटाः वाणा 13६५ह [3] पु 
बाह्य (वि°) बाहरी, वाहर का । वान (नपुं °) बुनने की क्रिया । 
घट वाट्‌ 18{ [3] स्त्री° घाटः वाणा हप [1] पुर 
वत्मन्‌ (नपु०) माग, राह । बाण (पुं०) बाण, तीर । 
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घल) 


घाटी वाणिआ 3018 [2] वुं° 
वणिक्‌ (पुं०) वनिया, व्य।पारी | 


घ्ड वात्‌ 381 [3] स्त्री° 
दातं | वर्ता (पु०/स्त्री०) 
संवाद, खवर । 


समत्रार) 


घ'उखीड वात्‌चीत्‌ 381601४ [3] स्त्री° 
दर्ता (स्त्री °) वातचोत, वार्तालाप । 


घडी वाती 8817 [3] स्री 


वस्तु (नपु०) वस्तु, चीज । 


घाघ॒ वाध एदह17प [3] पुर 
वास्तुकं (नपु०) वथुआ, एक प्रकारका 
साग । 


छठ वांदर्‌ व्र॑प2 [3] पुं 
वानर (पु०) वानर, वन्दर । 


घछटठी वांद्री 38011 [3] स्नी° 
वानरी (स्त्री०) वन्दरी, वानरी । 


चघाठट बान्‌वे 18171५८ [3] बि 
द्विनवति (स्त्री°) वानवे; 9? संख्या 
से परिच्छन्न वस्तु । 


घाठटेडः वान्‌वेवां 88४८४ [3] पुं 
दविनवतितम (तरि०) वानबे्वां, 92वां । 


घाटी वानि 3६018 [2] पुर 
वणिक्‌ (पुं ०) बनिया, व्यापारी । 
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खठषण्ठ 





घाठः वार्‌ एदा [3] पुर 

दरार (नपुं०) द्वार, दरवाजा । 
छठ वार्‌ द्रा [3] पुं 

वार (नपुं०) वारी, अवसर । 


घाठ्ड वार्ता दाष [3] स्त्री° 
वार्ता (स्त्री०) वार्ता, समाचार; बात! 


चखण्ठठ तार्‌ना 2331718 {3} सक० ० 
वारयति (चुरादि सक ०) वारण करना, 
हटाना । 


घाता वारा 312 [1] दिऽ 
ददश (वि०) वारह; 12 संख्या से युक्त 
वस्तु । 
घाठां वारां त्रं [5] बिश 
दादश (वि०) बारह; 12 संख्या सै युक्त 
वस्तु । 
घाठी बारी 23871 [3] स्तीर 
दारी (स्त्री ०) खिड़को, गवाक्ष । 


छठे वारो 3870 [1] पुर 
बालक (पु०) वालक, वच्चा। 


घतउठी वारत्तरी 8512111217 [3] कि वि० 
बहि रन्तस्‌ (क्रि° वि०) बाहुर-भीतर । 


घ'ठघात बारम्बार्‌ एदा [3] क्रि बि° 


वारवार (अ०) वार-वार्‌, कई बार, 


फिर-फिर । 


१२१ 





घाठा दारहा 1381115 [3] पुर 
हादशाह (पुं9) मृतक के 


की क्रिया| 


वारहवें दिन 


घर वाल्‌ 13ह1 [5] पुं 
बाल (पुं०) वालक, वच्चा। 


घणछष्पडटी बाल्‌घात्‌नो 13121181111 
[3] स्त्री 
बालघातिनी (स्त्रीऽ) बालघातिनी, 
बालक की हत्या करने वाली । 


घाटः 
ज्वलन (नपुं) ईन्धन । 


वालण्‌ 37121 [3] प° 


घछण्छटा वालणा 88175 [5] अक ० क्रि° 
ज्वालयति (भ्वादि प्रेर०) जलाना, 
वालना । 


घराड वाल्‌मत्त्‌ दा7121! [3] स्त्री 
ब्रालमति (स्त्री) वालमति, वालबृद्धि । 


घण्टा वाला 23817 [1] स्त्री 


बाला (स्त्री) वालिका, वच्चो, शिशु । 


वान्‌ 3817 [3] स्त्री 
वालुका बालुका (स्त्री०) बालू, रेत । 


घसः 


घा वाल ए्ा7 [1] पुर 
भल्लक (पुं०) भालू, री । 


घटल वाव्‌णा 5५ [1] पुर 
वामन (वि०) वामन, बौना, ठिगना । 
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धिङपाती 


घा्टठ बावन 13821 [3] पुर 
वामन (पुंऽ|वि०) पुःऽ- वामन अवतार। 
वि०-वोौना, वामन, ठिगना । 


घाड्ठ वावूरा दहह [3] पुं 


वायुर |बातुल (वि०) पागल, विक्षिप्त | 


घाट वाड 1381 [२] स्त्री° 


वाट (पुं०) वाडा, वेरा, हाता । 


घाद्धा वाडा 3६42 [3] पुर 


वाट (पृं०) बाडा, चेरा, हाता; भवन । . 
घडी वाडी 138 [2] स्त्री° 


वाटिका (स्त्री°) फुलवारी, वगीचा, 
उद्यान । 


चिडेदात विउहार्‌ 71 [3] पुं 
व्यवहार (पं०) वर्ताव, आचरणः; धन्धा; 
रीति-रिवाज । 
चिडेवाठी विउहारी [पाद्व [3] पु 
व्यवहारिन्‌ (वि०) कारोवार करने वाला 


व्यक्ति, व्यापारी; मुकदमेवाज । 


चिडपात त्रिडपार्‌ पक्र [3] पुं 
व्यापार (प०) व्यापार, तिजारत । 


धिडिपाठब विडपारक्‌ 9179: [3] बि° 
व्यापारिक (वि०) व्यापार-संबन्धी । 


चि§पठी विडपारी पत [3] पर 
व्यापारिन्‌ (वि०) व्यापारी, तिजारती । 


धिता 


= च 


धिहठा व्योरा 35012 [1] पु 
चिवरण (नपु०) विवरण, व्योरा । 





पिभ्रठषघ व्यर्‌ 13218111 [1] चिर 
व्यथं (वि०) व्यर्थ, वेकार | 


धिग्नष्टी विओआईं दा [3] स्त्री 
विपादिका (स्त्रीऽ) पैर का एक रोग, 
वेवाई । 


चिशाप्न विस 3185 [3] स्त्री° 
विपाश्‌ (स्त्री°) व्यास नदी । 


चि्राप्रा व्रिआसा 7758 [3] पुर 
विपाशा (पुं०) व्यास नदी । 


चिश्राप्री विआसी 11ह [3] वि 
दचशीति (स्त्री°) वयासी; 82 संख्या 
से यक्तं वस्तु । 


यिभप्रीडां विआसिवां 1851\7 [3] प° 
दरयशीतितम (वि) वयासिवां 82वां । 


पिभ व्याह. 381 [1] पु 
विवाह (पं०) विवाह, परिणय, शादी । 


विण्रदरङू व्प्राह्‌ णा 13811108 [3] सक० ज्ि५ 
विवाहयति (स्वादि प्रेर०) विवाह करना । 


विभावा व्याहा 05518 [1] पर 
विवाहित (वि०) जिसका विवाह हो गया 
हो, विवाहित । 


चितनरीं 





वि्ाविष्भा व्याहिया एदाणं [3] पर 
विवाहित (वि०) विवारित, जिसका 
विव्राह हो गया हो। 


धिश्रार्ड-ः व्याणवें 1$हे«ट [1] वि 
नवति (स्त्रीर) वानव; 92 संख्या 
से युक्तं वस्तु । 


सिश्राप व्याच भदत), [3] स्नीः 
व्याधि (पुं०) रोग, व्याधिं । 


ि्ारी विली 1 द्वो [3] चि 
द्वि चत्वारिशत्‌ | दाचत्वारशत्‌ (स्ती°) 
वयालीस; 42 संख्या से युक्त वस्तु । 


धिनटाः विस्‌टा 11515 [१] स्वी 
विष्ठा (स्त्री°) विष्ठा, पुरोष, मल । 
चिततठ' विसठा 3151115 [२] स्थी 
द्र 9-धिपतट । 


धिदिड विसत्रितु 8150111 [3] वि° 
विस्तरत (वि०) फला हुआ, विस्तार-युक्त। 


धितठ विसन्‌ 1313211 [2] पुं 
विष्णु (प°) विष्णु भगवान्‌ । 





द्र9-षसिप्रठी । 


धिप्तठ विशन्‌ 1314211 [२] परं 
द्र °-धितठ । 
धिनठी विसूनी एअ [1] विर, पुर < 





चिपट 


चिप्ररी विश्नी 13159 [1] वि ०।पु 
विषयिन्‌ (वि०(पुं०) वि०--विषयासक्त, 
विलासी 1 पुं<-संसारमे फसा हुजा 

आदमी । 


चिति विसम्‌ 8151 [3] पुं 
दिस्मय (नप्‌ ०) आश्चर्य, हैरान । 


चिप्तभठ विस्‌मन्‌ 11871211 [3] पु 
विस्मयन (नपु°) विस्मय ्टने का भाव) 


चित्तः विसमा ए15701ह {11 वि° 
विस्मित (वि°) विस्मित, चकित । 


चित्तप्रे विसमं 8151121 [3] पुर 
विस्मय (प°) विस्मय, आश्चयं | 


चिनु विस्‌ स्रत्‌ 8197078८ [3] वि 
विस्मृत (वि°) विस्मृत, भूला हुजा । 


चप्रठण विसूराम्‌ 81617 [3) पुर 
विश्राम (पुं०) आरामः; विराम; शान्ति । 


प्रद्र विसूवास्‌ 18४६8 [21 पु 
विश्वास (पुं) विवास, भरोसा 1 
प्रावा बिसाहुणा 8158110पद् 
[3] अक० क्रि० 
विश्वासयति (अदादि प्रेर०) विश्वास 
द्िलाना, विश्वरतं करना । 


नधा विसाखा 2818६141, [3] स्त्री 
विशाखा (स्त्री °) विशाखा नक्षत्र । 





धिठधछ 


<~ = = ककम 


धिप विसांध्‌ 11874}1 [3] स्त्री° 


कि 


विल्गन्ध (पु०) दुर्गन्ध, सड । 


घिप्िापा विसांधा 3157५115 [3] बि° 
विल्लगन्ध (वि०) साध युक्त, दुगंनव युक्त, 


वदबूदार । 


धिनाठठ विसारना 11581118 [3] सक० क्रि° 
विस्मारयति (स्वादि प्रेर०) भुलाना, 
विस्मृत करना । 


चिीशठ विसीअद्‌ 11511 [3] पं 
विषधर (पुं०) विषधर, सपं । 


घिप्तठडी वियुर्‌ती 13151117 [२] स्त्री 
विस्प्रति (स्त्री०) विस्मृति, वेयुधि । 


धिप्रुखका विसूचूक्रा 3150८} [2] पुं 
विषूचिका (स्त्री ऽ) विसूचिका, हैजा । 


विप्तंठठ विसंभर्‌ 1315त70101197 [3] पुर 
विश्वम्भर (पुं०) विश्व का भरणं करने 
वाला, परमाट्मा) भगेत्राच्‌ । 


धिनिठङ धिस्सरणा 1315321 ते [3] सक० क्रि 
विस्मरति (स्वादि सक०) भूलना, विस्मृत 
होना । 


चिद विह. 3111 [1] स्त्री 
विष (नपुं०) विष, जहर । 


धिरघषशछ विद. वल्‌ 11111381 [3] वि° 
विह्वल (वि०) व्याकुल, बेचन; भायाकरुल्‌ । 
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धियघरड' विह.वल्‌ता 11119211 [3] स्त्री° 
विदह्ललता (स्त्री) व्याकुलता, वेच॑नी; 
भय, उर । 


धिदा विहा 13118 [3] पुं 
उषित (वि०) पर्युषित, वचा हज, वास्ता 
अन्न । 
धिय॒ विह 1111 [3] स््री° 
विष (नपु०) जहर, वरिष । 


धिठंगा विहुंगम्‌ 1311120 व) [3] परं 
विहङ्धम (पुं°) विहंगम, पक्षी । 


धिक्ट विकट्‌ 81124 [3] बि° 
विकट (वि०) विकट, कठिन; भयानक । 


धिवर विकूणा 111: [3] सक० क्रि 
विक्गीयते (क्रयादि कमं वा०) वेचा जाना, 
विकना । 


धिबठभी विकरमी 11]भ7ण7 [3] स्त्री 
विकमंन्‌ (नपुं ०) दुष्कर्म, बुरे कायं । 


धिग विकल्‌ 13118] [1] बि° 
विकल (वि०) व्याकुल, बेचन, भयाकुल । 
धिव'§ढा विकाउणा 11 हपढ 
[3] सक ० क्रि० 
विक्नाययति (क्रयादि प्रेर०) बेचवाना, 
विक्रय कराना । 


धिं विक्क्‌ 13111: [3] ¶०, स्त्री 
वटक (पुं०) पेड़ की छल, वल्कल । 


विधि 


(रोर 


धिध विख 111 [3] स्त्री 
विष (नप्‌०) विष, जहर । 


धि विख्‌ई 11" [1] पु 
विषयिन्‌ (वि०) संसारी; विलासी । 


धि विखम्‌ 131६1197) [3] बि 
विम (व्रि) असमानः; कठिन; प्रतिकूलः; 
दोसे पूरा-पूरान वटने वाला अंक । 


्िपणड विख्‌यन्त्‌ 111.11\.210६ [1] बि 
विषयवत्‌ (वि०) विलासी, विषयों सें 
लिप्त । 


धिधेठलडा विख्‌रणा 11:1187पह [3] क्रि 
विष्किरति (तुदादि प्रेर०) विखरना, 
विखर जाना । 


धिषव" ङ विख्‌राउणा आापदहपप्रठ 
[3] सक० क्रि° 
विक्षारयति (भ्वादि प्रेर०) विखेरन।, 
फलाना । 


धिष विखूलिआ 16175 [1] वि° 
विषलिन्‌ (वि०) विषंला, विष-युक्त । 


धिपाठाठ तिखागन्‌ 31111820 [1] स्त्री 
विषाग्नि (प°) विषाग्नि, विषरूपी आग । 


धिपिभ" विखिओ 11115 [1] पुर 
द्र°--द्षि। 
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दिधि 





चिषिग्ा* विखिजा 3)):1115 [3] पुं 
विषय (पुं) जनेन्दरियों द्रारा गृहीत होने 
वाले पदार्थ--रूप, रस, गन्धादि, 
लौकिक आनन्द या भोग । 


विपित विखिआसकत्‌ 11611155215 2४ 
[1] पुर 
विषयासक्तं (वि०) भोग में आसक्त, 
विलासी 1 
वि विख 8111127 [1] पु 
विषय (पु०) इन्द्रियों का विषय (खूप, 
रस, गन्ध, स्पशं एवं शब्द) । 


चिपट विखण्डणा 8 1112702. 
{3} सक 9 क्रि © 
विखण्डयति (चुरादि प्रेर०) खण्डन करना । 


त्रि बिग्‌ 8108 [2] पु 
व्यद्धःच (नपुं°) गूढ अथवा चपा हुआ 
अर्थ; ताना, चुटकी । 


धिवदठा बिगड़. ना 81218 [3] अक० क्रि 
विघटते (भ्वादि अक०) खरावर होना, 
विघटित होना । 


विगाद विगाड 812 [3] प° 
विघटन (नप्‌ं०) तोडने या अलग करने 
का भाव, वरवादी, नाश । 


धिचपटं विच्‌खण्‌ 81611127 [2] दि० 
विचक्षण (वि०) विचक्षण, चतुर 
वुद्धिमान्‌ । 


शित्त 


(ककन 








` ~~ == 





ज क 


धिचरूठ विचल्‌ूना 1८210 [3] अक ० क्रि° 
विचलति (भ्वादि अक०) विचलित होना, 
पथश्रष्ट होना । 


धिखाछठ विचाल्‌ना 1681118 [3] सक० क्रि 
विचालयति (स्वादि प्रोर०) विचलित 
करना; नष्ट करना । 


घिद्धभा विद्ुजा [ताप [3] प° 


# 
द्र०-- घिद्ु। 


विद्र विद्धोड.णा 3161100 [5] सक ० क्रि 
विच्छोटयति (चुरादि प्रेर०) दुन, 
पथक्‌ करना । 


धिदडठ' विदछोड ना 8161101प 
[2] सक० क्रि° 


द्र °-ख्िद्टरखरः । 


धिह विच्छ 1८८] [3] पुं 
व॒श्चिक (पुं०) विच्छ डंक वाला एक 
विषंला जन्तु । 
धित्नर विज्‌॒णा 71] [1] क्रि 
विबुध्यते (दिवादि अक०) जगना, जग 


जाना, निद्रा मे उठना। 


घिन्नखी विज्‌ली 717 [3] स्त्री° 
विद्युल्लता (स्त्री °) बिजली, विद्युत्‌ । 


धिंत्न॒विज्ज्‌ 81]] [3] स्त्री 
विद्यत्‌ (स्त्री ०) विद्युत्‌, विजली । 
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धिठटख विस्ल्‌ 8111121 [3] पुं 
विद्रुल (पुं०) भगवान्‌ श्रीकृष्ण, विष्णु । 


षिठ विद्रु. 771 [3] स्त्री 
विष्ठा (स्त्री) परोप, मल । 


चिल्ठा विणना 11 [3] सकष०° क्रि 
वयते (स्वादि सक०) विनना, वुनना । 


धिउ ठ विताडणा 31118 [3] सक ० क्रि 
व्यत्येति (अदादि सक ०) विताना, समय 
वित्ताना, कार्ल-यापन करना । 


चिदष्ट्ी वित।ली 131६1 [35] बि० 
दहि चत्वारिशत्‌ | दाचत्वारिशत्‌ (स्वी ०) 
वयालीस, 4 सख्या से युक्त वस्तु । 


धिषाठठा विधार्ना 15111 
[1] सक० क्रि° 
विस्तारयति (भ्वादि प्रेर०) विस्तार 


न 


करना, फलाना । 
धिंद विन्द्‌ 31114 [3] स्तरी° 
बिन्दु (पु°) वृद; विया । 
धिरो विन्द्ली 81017 [1] स्त्री 


द्र <~ । 


विन्दा 17708 [1] पुं 
द्र°-धिंख । 


घिं 


षिंखी निन्दी 1771ता [5] स्री 
बिन्दु (पुं०) बिन्दी, माथे कौ बिन्दी । 
7. 50 


93 


धिप 





. धिप-~)!द विघूमाता 131011-112 [3] स्ो० 
विधिमात्रु (स्वो०) भाग्य, किस्मत । 


धिठ निन 7 [3] अ 
विना (अ०) दिना, वगर । 
पिठ6 विन 1111211 1 | स््ी° 
विनय (पु०) विनय, नञ्रना । 
13111415 [1] पुं 
विनाश (पुं०) विनाश, हानि । 


[गः 


धिठमड विनस्‌णा 111125६ [3] स्क ° क्रि 


विनश्यति (दिवादि अक०) विनष्ट होना । 


धिठडउ विनत्‌ 1317121 [1] स्त्री 
विनति (स्त्री०) विनय, नस्ता । 


पिठरी विनृत्ती 13111 [3] स्त्री° 
विज्ञप्ति (स्त्री° ) अनुरोध, प्रार्थना, 
सूचना । 


विना 1718 [3] अ 
विना (अ०) विन्ता, वगर । 


धिठा 


धिठीड विनीत्‌ 1101६ [3] पुर 
विनीत (वि ०) विनीत, विनस्न । 


धिरे विने 131८ [5] स्नी° 
विनय (पं०) विनय, नस्नता । 


धि विप्‌ 810 [1] पुर 
विघ्र (पु०) विप्र, ब्राह्यण । 
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विड विपत्‌ 912! [3] स्त्री 
विपद्‌ (स्त्री०) विपदा, विपत्ति । 


धिपडउ विपतता ए10प्© [31 स्त्री 
विपद (स्त्री ऽ) विपदा, आफत । 


विधन वपासु 31]385 [1] पुर 
विपाशा (स्त्री°) व्यास नदो । 


(4. विभूखण्‌ 1701012 [1] पुर 
विभूषण (नपं०) आभूषण, गहना; 
सौन्दयं । 


चिज विभूत्‌ 10115" [2] प° 
विभूति (स्वरी ०) वमव, संपत्ति; भस्म । 
धिङ़डी विभूती प्त [3] स्तरी° 
द्र°- धिद्ड । 
धघिठय॒ विरह. 877211 [3] पं 
विरह (प°) वियोग, विदोह्‌ । 


धितचठ विर हन्‌ 81102 [3] स्त्री 
विरहिणी (स्त्री °) वह स्वरी जिसका अपने 
पति या प्रियतम से वियोग हो गया हो । 


चिठा बिरहा 81110 [3] पु 
द्र०-धिठय । 
प्िठयी विरही 81711 [3] पु 
विरहिन्‌ (वि ०) विरही, व्रियोगी । 


धिठतः विरहो 81710 [3] प° 
विरह (पुं०) विरहे, वियोग । 


((-0. 68148 ।५ 811 18 (81110045. -©118| 58115141 (111. 14111260 0\/ 91 /11/1(1181<51111| ९२९56861 ^\6806111#/ 


धित विरख्‌ 7771 [3] पुर 
वक्ष (पु°) वृक्ष, पेड़ । 


धिठह विरच्य 31126]1 [3] पुं 
वक्ष (प°) वृक्ष, पेड । 


धिठन्न विरज्‌ 1112] [3] स्त्री° 
व्रज (पं०) मथुरा ओर वृन्दावन के 
आस-पास का ्षेत्र। 


धिठउ" विरत्‌ 81121 [3] पुं 
वृत्त (नपुं०) गोल परिधि, गोल घेरा । 


धितठउः विरत्‌ 21121 [1] स्त्री 
वृत्ति (स्त्री °) वृत्ति, जीविका, रोजगार । 


धिठउ विरतान्त्‌ 8171111 [3] पुं 
वृत्तान्त (नपं०) किसी वीती हुई घटना 
का विवरण, इतिहासः; कथा, कहानी; 
संत्राद, समाचार । 


धिवडाडी विरतान्तो 13111811 [3] प° 
व॒त्तान्तिन्‌ (वि०) वृत्तान्त वाला । 


धिवडी विरतौ 81701 [3] स्त्री 
वृत्ति (स्त्री) जीविका, रोजगार । 


धिठघा विरथा 1111 [3] अ° 
वृथा (०) व्यर्थ, बेकरार, वृथा । 


धिठप बिरध्‌ 8112010 [3] पु 
वूद्ध (वि०) वृद्ध, ब्रूढा | 


धिठपी 





धितठयी विर्धी {3110111 [2] स्वी° 
वृद्धि (स्त्री) वदती, उन्नति, समृद्धि; 
लाभ । 


चिवातटा विरमूणा 31181101 [2] अक० त्रि० 
विरमति (भ्वादि मक०) सकना, विराम 
लेना । 


धिठा8टा विर्माउणा अप्द्ठपपर 
[3] सक० क्रि 
विरमयति (भ्वादि प्रेर०) स्कवाना, 
विराम दिलाना । ॑ 


घिठसू विरला 31118 [3] वि° 
विरल (वि०) दुलभ; थोड़ा, कम; पतला । 


धिठडडा विर्वा 13171४5 [3] परं 
वीरुध (नपुं०) पौधा, पौ । 
धिते विरुद्ध 3177011 [1] वि° 
विरुद्ध (वि०) विपरीत, खिलाफ । 
घिर विल्‌ 11 [5] पुं 
बिल्व (नपुं° / पुं) नपु वेल-पत्र 
पु०- वेल का वृक्त। 
धिरूब विलक्‌ 13112 [3] स्त्री 
द्र०-- धिन । 
धिष) विलम्‌ 1711270 [3] प° 
विलम्ब (पुं०) देर, सुस्त । 


चिख"्डेटा बिल्‌साउणा 31101 द् 
[3] सक 9 क्रि9 
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विलम्बयति (स्वादि प्रेर०) विलमाना, 
विलम्ब कराना । 


वि5'® ङ विल्‌लाउणा 111 
[3] अक्त क्रि° 
विलपति (स्वादि अक०) विलाप करना, 
रोना 


चिङखष्ट विलूलादट्‌ 1112 [3] स्त्री 


द्र ° - सि \। ) 


धिप विलास्‌ शह [2] प° 
विलास (पुं०) प्रोमपूणं, आमोद-प्रमोद, 
नाज-नखडा । 


धिर विलाप्‌ 77? [3] पुर 
विलाप (१०) विलाप, रुदन । 


धिरुपङग विलापृणा 1118108 [3] अक ० क्रि 
्०- पिट" इट । 


विलोणा 13110 [2] सक० क्रि 
विलोना; 


घिट 
विलोडति (स्वादि सक०) 
मथना । 


धिखंडट' विलोवृणा 8110५ [2] सक ० क्रि 
द्र°--धिषङ । 


पिंछभठ - विल्लम्‌णा 81112708 


[1] अक ० क्रि9 | 
विलम्बते (स्वादि अकण) विलम्ब केरना, ५ 9 
देर करना । य 
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विस्ला 13111 [3] पु 
विडाल (पुंञ) विलाव, बिल्ल । 


विरू 


धिं §रू बिल्लाउणा 13111६10 
[31] अक० क्रि° 
विलापयति (भ्वादि प्रेर०) 
करना या कराना 


चिस्म बिल्ली 81117 [3] स्त्री° 
विडाली (स्त्री °) विल्ली, मादा विलाव। 


विलाप 


घी वी भि [3] बु 
बीज (नप) वह दाना या गुठली जिससे 
पेड-पौवे या अंकुर उगे; वीयं । 
घी वीह 81711 [3] पुं 
विशति (स्त्री°) बीस; 20 संख्या से 
युक्त वस्तु 1 
घीयी वीहो 5111 [3] स्त्री° 
वीथी (स्त्री°) गली, मागं, रास्ता । 


घीन्नठा वीज्‌ूना ७1०६ [1] पु 
व्यजन (नप्‌ °) पंखा । 


घी ्न-+उत वीज्‌-मातर 11}-118187 [5] वि° 
बीजमान्न (नपुं०) वबीजमाचत्र, नाममात्र 1 


छीठल वीठल्‌ 8111191 [3] पुं 
द्र०-घिरुख । 


घ्री वीण 310 [3] स्त्री° 
वीणा (स्त्री °) वीणा, बीन । 
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घीठ वीन्‌ 5) [3] स्त्री° 
बीन (नपुं०) बीन वाजा । 


घीठन्न वीरन्‌ 5712] [3] प° 
वीयं (नपुं०) वीये, पराक्रम । 


घीठउण्छी वीरताई 15111 [3] स्त्री° 
वीरता (स्त्री) वीरता, वहादुरो, पराक्रम । 


घीडा बीड़ा 131६ [3] प्रं 


वीटी (स्त्री) पान का बीड़ा या िल्लौ। 


घुयाठा बुहारा 2311512 [3] पुं० 


द्र°-घयणती | 
घराठी वृहारी एषां [3] स्त्री 
बहुकरी (स्त्री०) बुहारी, ज्ञाड. , वद्नी । 
घडटा वुञ्लणा 3प]118 [35] अक क्रि9 


बुध्यते (दिवादि सक०) बुञ्चना, समञ्चना, 
पहेली आदि वृक्लना 1 


घेऽट वुज्लणा प] 1115 [3] सक ० क्रि° 
बुध्यते (दिवादि सक ०) समञ्षना, जानना । 
घड॒वुण्ड्‌ 13५ [3] पुं° 
बुध्न (पुं०) पेद, तल-भाग । 


घडाठा वुडाणा पतह [2] सकण क्रि 
ब्रोडयति (चुरादि प्रेर०) इबोना । 


घ वुड्द्‌ ३८१९।1 [1] पु 
द्र०-घृद्धा । 
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उट 
घा वुड्दढा ए पततााद् [3] परं घेयडाठ वृद्धवान्‌ उप्तवावणहण [3] पुं 
(वरि०) बढा, वृद्ध । द०-- धप । 
घी वृडढी पत्ता [3] स्त्री° घेपदड वृद्धवंत्‌ एपवत्‌ा1४ा८ [3] विर 
1 (स्त्री०) वृद्धा, बढी । द्र०--धेप'्ठ 
घ॒ठ्ठा वुण्ना 81111 [3] सकण क्रि० घेपडडा बरखवन्ता प्ततााच्स्वाद् [3] विर 
वयति |ते (स्वादि सक ०) बुननाः; बंटना । द्र०--छेपः'ठ । 
घरू्टी ६#1 "प सा+ घेधी वृद्धी [3{1वत्‌]17 [3] <न 
वयन (नपुं) बुनाई, बुनने का भाव । बुद्धि (स्वरी ०) वुद्धि, मस्तिष्क, दिमाग । 
घडी वृत्ती 3117 [3] स्री घछठनरङ' वुर्‌स्‌णा 13015पात्‌ [1] किर 
वृत्ति (स्त्री°) सेवा; निःशुल्क सेवा, 


द्र ° -&ध तॐ । 
वेगारी; सहध्यता । 


घ॒ वुन्द्‌ एप्त [1] स्त्री 


घछठढट वबुर्‌्णा एपालााद्द्न [1] अक क्रिः 
विन्दु (पुं०) बृंद, जलकण । 


वृश्चति (तुदादि सक०) चोरे से काटना, 


छलना, रेतना । 
घेपः वुद्ध्‌ १० [3] पुर घा वुत्ला एपा7ह [3] पुं 
बुध (पुं°) बुध ग्रहः वुघवार्‌। बुदबुद्‌ (नपु) पानी का बुलबुला । 
घपः बद्ध पतता [3] स्त्री° 


बुद्धि (स्त्री०) जान, बोध । घट बुदा "4115 [3] पुर 


द्र ०-- घेः । 
घेपणठ वुद्धमान्‌ 0५117870 [3] पुं द्ध वृढ एषण [3] स्त्री 
बुद्धिमत्‌ (वि°) वुद्धिमान्‌, समञ्षदार, वद्धा (सत्री०) बी, वृद्ध । 
चतुर । 
घडट वूज्लणा 13प्‌]1115 [35] सक० क्रि 
घेपरट बुद्धवाद्‌ ४०१५1५8० [3] प° द्र °--घेऽर । 
बुद्धिवाद (पुं०) बुदधिवाद, वह सिद्धान्त 
जिसमे विचारधारा का आधार बुद्धि घटा ब्ुड्णा 13०१९ [3] अक० #° 
मानी जाती हे। 


बरूडति (तुदादि अकऽ) इवना । 


त 
५ 
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घा वहा 13€17ह [3] बिश 
द्रऽ धियः । 


घठी वेन॒ती 17117 {3] स्त्री° 
विनति (स्त्री°) विनय, प्रार्थना ) 
घेठ वेर्‌ 861 [3] पृं 
बदर (नपु०) व्रेर फल । 


घे वेल्‌ 1९] [2] स्ती° 
वेल्लि (नप्‌ं०) वेल, लता । 


घेरूढ वेलूणा 3618 [3] पुर 
वेल्लन (नपुं०) वेलन । 


घेरा वेवा ए९५& [2] स्त्री 
विधवा (स्त्री) विधवा, जिसका पति 
मरगयादहो। 


घे वेडा 13८५5 [3] पुं 
बेडा (स्त्री) नौका, नाव । 


घेखी वेडी 8८ [3] स्त्री° 
बेडा (स्त्री) छोटी नौकर, क्रस्ती; वेड, 
पर को र्बाधने की जंजीर्‌। 
घै"ठड रवगण्‌ 122 [2] पुं° 
वात्तिङ्कग (पुं०) वंगन-सन्जी 1 
वेठडा वैटणा 82110 [3] अक० क्रि° 
उपविशति (तुदादि अक ०) वंठना । 
घेठडां वैटर्वां 21111 [3] बि 
उपविष्ट (वरि) वंठा हुभा; दवा हुआ । 





घेढ वंण्‌ 23241 [1] पुं 
वचन (नपुं °) कथन, भाषण । 





घे वैत 1321 [3] पं 
वेत्र (नपुं०) वेत । 

घे-उ वेत्‌ 321{ [3] स््री° 
वेत्र (नपुं°) वेत । 

घेठ वन्‌ 32111 [1] पं 


द्र ऽ -8ङ । 


घेव्छी वराई एवाषद्ा [1] पु 
वेरिन (वि०) वैरी, शत्रु । 
घटी बोह.णी गाप [3] स्त्री° 
वर्धनी (स्त्री ०) बोहनी, दुकान खुलने पर 


सवसे पहले की विक्री, वेचने की 
क्रिया 1 


घद्॒ वोह.ड. 2011{ [1] पुं 

वट (पुं०) वड, वट-वृक्ष । 
घ बोज्धा 20111ह [3] वि° 

व्य (वि°) वोल्चा, भार, ढोने योग्य । 
घटा वोणा 30ह [2] सक० क्रि 

वपति (भ्वादि सक०) बोना, बीज बोना। 

घप बोध 30410 [3] प° 

बोध (पुऽ) जान, समञ्च । 


घप'§टढा वोधाउणा 0तााप्र पपर 
12] सक ० क्रि 
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बोधयति (भ्वादि प्रेर०) वोध कराना, 
समन्चाना । 


घट" वौला 32] [2] पुं 


वातुल (वि०) वावला, विक्षिप्त । 


घम वंस्‌ 28275 [3] पुं 


घपी बोधी 0 [3] पु | 
वंश (प°) वंग, कुल, खानदान । 


बोधिन्‌ (वि०) जानी, ज्ञानवान्‌ । 
्षनठी वंसरी 2115817 [3] स््ी° 


तल्ला वोलणा 30115 [3] सकण क्रि ; | उ 
न वंशी (स्त्री°) वंशी, वाँयुरी । 


वदति (्व्रादि सक०) वोलना, कथन 
करना । घपतारष्छी वंसावली 82115द\.217 [3] स्त्री° 
- वंशावली (स्वी०) वंशावली, किसी क्ण 


घटो वौह.ली व्ण [3] स्त्री° मे उत्पन्न पुरुषों की पूर्वोत्तर क्रम 


द्रऽ-- घ्री । से सूची । 
घंटा बौणा एव्पप्ह [1] पु घी वसी 82115 [3] वि 
वामन (पुं०) वौना, ठिगना । वंशीय (वि०) वंण का । 
छठा बौना 88 पादह [3] पु घमीणा वंसीआ 32115 [1] बि° 


वामन (पुं०/वि०) पुं°-- विष्णु का एक ° -छमी । 
अवतार वामन भगवान्‌ । वि०- 


ल्ग घवग॒ वंग्‌ 8808 [1] षर 
बौना, ठिगना । 


बद्धः (नपुं०) सीसा, रागा । 


घत वौर्‌ वपा [1] स्त्रीऽ 
वागुरा (स्त्री) पशुभों के मुख का जाल 
या फन्दा जिपे ्रामीण भाषा में जाब 
कहते हैं । धऽ वंज्ञ. 227]11 [1] स्त्री° 
बन्ध्या (स्त्री०) वाक्च, बन्ध्या स्वी या गौ। 


घऽः वंज्ञ्‌ 827]11 [1] पु 


वंश (पुं०) वांस । 


घता बौरा 23207 [3] ¶° 
वायुर/वातुल (वि ९ ) परगिल, विक्षिप्त । <(-{1| बंञ्ली 1320]1111 [2] स्त्री° 
- द्र०~ 8षस्छी। 
घ ठी बौरिआ 1387116 [3] परर 


११) च ~ क व 


वागुरिक (पुं०) हिरण पकड़ने वाली एक 
प्रकार को निम्न जाति। 


घरी बंञ्ुली 82६१} [1] स्त्री 
वंशो (स्त्री०) बांसुरी, खोटी-्ासुरी । 
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घल वन्द्णा 1811५11 {3} सक्र° क्रि 
दन्ते (म्वादि सकक०) वन्दना करना, 


प्रशंस! करना । 
घखटत वन्दर्‌ 3811031 3) प° 
वानर (पुऽ) उन्दर, वानर 
खी बन्दी 282५7 [3] प° 
बन्दी [बन्दि (वि०) कंदी; दास । 
धपट बन्धण्‌ 22110102 [3] पुर 
बन्धन (नपुं ०) वांधने को क्रिया, बन्धन 1 
घ्या वन्धा 8210115 [3] पुं 
वर्ध (पुं०) नांच; पकड़, गि प्तारी । 
धपा वंधुजा 22411४5 [3] पु 
बन्धति (वि ०) बेधा हुआ, कौदमें पडा 
हुआ । | 
घट वन्न्ह. 8877111 [3] पु° 
बन्ध (पुं०) वांच, बन्धन, पकड़ । 
घटल बनन्हण्‌ 12711112) [2] पुं° 
द्र° - पङ । 


घठृरा वन््ह््‌णा 03211111118 [3] क्रि 


उ भडउ 31 [3] पु 
भय (नपुं०) भय, उर । 


वघछी भई 81121 [3] पर 
श्रात्र (पुं०) सम्बोधन-वाचक (श्रता क 
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बध्नाति (क्रयादि सक०) वाधना, पकडना। 


वपपड ब्रहसपत्‌ 3121125]221 [2] पुर 
बृहस्पति (प°) ब्रहस्पति ग्रह; देवगु । 

घयमनयडी ब्रहस्‌पती 13121125]2217 [3] पुं 
बृहस्पति (पु०) ब्रहस्पति प्रहु; देवगुर्‌ । 


चारू त्रहु.मण 11811711 [3] पुं 
न्ाह्यण (प°) नारो वर्गो में प्रथम भौर 
श्रेष्ठ वणं, ब्राह्मण । 


घृराटी ब्रहु.मणी 11211112111 [3] स्त्री 
ब्राह्मणी (स्वरी०) ब्राह्मणी, ब्राह्मण जाति 
को स्त्री। 


घूयिभंड व्रहिमिण्ड्‌ 1312111180त्‌ [3] पुर 
ब्रह्माण्ड (नपुं०) ब्रह्माण्ड, अण्डाकार 
भुवन कोष जिसके भीतर से यह सारा 
जगत्‌ उत्पन्न हु । 
घृठाठक तब्राह.मण्‌ 172111118 [3] पुर 
ब्राह्मण (पु०) तब्राह्यग-जाति । 


धृटी ब्राहु-मणी एषद्रापणवप् [3] स्त्री° 
ब्माह्यगी (स्त्री°) ब्राह्मण-स्त्री । 


अ्थंमे)। 


उषी भडईआ 11218 [2] पुं 


द्र०-उछी | 


उषी भहभादूज्‌ 11191 पत] [3] पुर 


~ 


चतो 








वली करे ठीक वाद कौ द्वितीया । 


वम) भसम्‌ 13112581 [3] स्व्री° 
भस्मन्‌ (नपुं०) भस्म, राख । 


ठपतापठी भसम्‌घारी 31152111 [1द्ा 7 [3] पुर 
भस्मधारिन्‌ (वि) शरीर पर भस्म 
रमाने वाला अवधृत साधु । 


ठम ठमन भस्‌माभूस्‌ 13112510ह}211्5 [1] वि 
भस्मीमूत्‌ (वि°) भस्मीभूत, जो राख हो 
गया; विल्कूल समाप्त । 


ठप्नती भसमी {11857 [1] स्नी° 
द्र ०-उप्ता । 


उम्र खठ भस्‌मन्दर्‌ 131128177127 तता [3] धु 
भस्ममन्दिर (नपु०) राख का मकान; 
नाशवानत्‌ । 


न॒ भरस्स्‌ 11255 [3] स्त्री° 
भस्मन्‌ (नपु०) भस्म, राख । 


ठप भस्भर्‌ 1125581 [3] स्त्री° 
भस्मर (वि०) धूलि-बहुल । 


उधर" भख्‌णा 13111115 [3] अक ० क्रि 
धुक्षते (स्वादि अक०) सुलगना, जलना । 
उट भखणा 11121८11 [3] सक० क्रि९ 
भक्षति (भ्वादि सक०) खाना, भोजन 


करना । 
धा] 


श्राव्रद्धितीया (स्त्री०) भया दूज, दीपा- 
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ठर््ठी भखारी एग [3] पुं 
निक्नाचारिन्‌ (व्रि०) भिखारी, भीख 
मांगने वाला । 
कपट भक्खृणा 131191६11108 सक ० क्ि° [3] 
भक्षयति (चुरादि प्रेर०) निगलना, भक्षण 
करना । 


उतवाछखी भग्‌उती [1ध्टव्पा [3] स्त्री 
भगवती (स्तरौ०) भगवती, दैतरौ दुर्गा । 
उठउली भगूतणी 11221241 [3] स्त्री 
भक्ता (स्त्री०) भक्ति करने वाली, भक्त 
की पत्नी । 


ठताड भगत्‌ 1112९2१ [3] पुर 
भक्त (वि०) उपासक, सेवक्र, भक्त । 


ठताउ)+125 भगत्‌माल्‌ 1112211151 [3] स्नी° 
भक्तमाल (नपु०) भक्तमाल ग्रन्थ । 


ताछ भगत्‌माला 31182211 
[3] स्त्री° 
द्र°-उताञणटड। 
उताउ-खढ र भगत्‌-वद्ल्‌ 3112 2.-\/26)}181 
(3] पु 
भक्तवत्सल (पुऽ) भक्तवत्सल, भक्तो पर 
वात्सल्यभाव रखने वाला । 


उताडी मग्ती 11128४५ [3] स्त्री । 
भक्ति (स्तरी°) सेवा; अनुराग; भजन; 
श्रद्धा । 
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ठाउ 
उठःटञउ भगवन्त्‌ 1311९111 [35] पुंर 
ञपार्यवत्‌ (वि ऽ) भाग्यवान्‌ । 


उतांी भगौती 11:88 "111 [3] स्ती° 


द्र ऽ-उ तॐ 1 


ङंह भच्छ्‌ 31126611 [2] चि° 
भक्ष्य (वि०) भक्ष्य, खाने योग्य । 


ठेडब मच्छक्‌ 2311206112.1 [3] पुं° 
भक्षक (वि०) भक्षक, खाने वाला । 


उेद्धङा भच्छणा ए1126010ह [1] सक ० क्रि 


द्र०- उधट 1 


डन्नटा भज्‌णा 8112}8 [3] सक० क्रि 
भजते (भ्वादि सक ०) सेवा करना, भजना । 


उट डेटा भट्काडणा 19 
[3] सक ० क्रि° 
आशयति (स्वादि प्रेर०) भटकाना, कूमागं 
पर चलाना । 


उटेटा भटेटा ए}19{€द [3] पु 
भटूपुत्र (पुं०) भाट का पुत्र । 


उटेटी भटेटी 2112{€( [3] स््री° 
मट्रपुचत्री (स्त्री०) भाट की पत्री । 


ङेंट भट. 8124 [3] प° 
भट (पु) भि, एक वणं संकर जाति। 
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ठ ठट्टीणी 
ठटक भद्ण्‌ 11218 [१] स्त्री° 
भट्टिनी (स्त्रीऽ) भाट की स्त्रो, भाट 
जाति की स्त्री। 
उंटल्ी भदणी 17श्वू{व्प [2] स्तीर 
द्र ०--उट2 । 


उठिशितठ भरिञआरन्‌ 21121111 1211 [3] स्त्री° 
भृष्टकारी (स्त्री०) मडभंजे की पत्नी । 


उरक्रिठा भिरा 3112 ्7द्रग्ठं [3] पु 


भृष्टकार (पुं०) भडभ्‌ओा । 


ठल्मिती भव्आरी 7311211 [3] स्त्रीर 


द्र °- उ स्)"ता | 


उठ्ठा भटूरा वद्र [3] पुं 
श्राष्टपूुर (नपुं) भटी के तवे पर तंयार 


पक्वान्न, भट्रा । 


ठेठ भदू. 3112911 [2] पर 
श्राष्ट्‌ (नपुं०, पुं०) भद्री; दाना भूनने 
काप्‌।त्र। 
उठा भदू 11121718 [3] पं 
आ्राष्ट्‌ (नपुं ०, पुं) आवा, आपाक; भद्रा । 


जंठी भह 2102{ण [3] स्त्री 
शराष्टौ (स्त्री°) भद्री, ओंवा । 


उरठटघछी#" भमणवडआ 31122) ह [3] प° 
भगिनिपति (पुं०) बहनोई, बहन का पति। 
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उरू) 


भणेञा 231211< द [2] प° 
भागिनेय (पुं०) भगिना, वहन का पत्र । 


बलङूछी भणेई 3118167 [2] स्त्री° 


उठू 


रूरी 


उरी) 


भागिनेयी (स्त्री०) वहन की पत्री, माजी । 


भणेवां 131121८५ [3] पुर 


द्र ऽ°- उल | 


भणेवीं 13112111 [3] स्त्री 


द्र°-उल्छी। 


भणोडइ्‌आ 11121101 [3] प° 
भगिनीपति (पुं०) वहन का पति । 


उउग्त भतार्‌ 2112157 [5] पुं 


भतुः (भर्तार) (पुं०(वि०) पं मता, 
पति | वि०- पालक, स्वामी । 


उञीननन भतीज्‌ 1311211] [3] पु 


उञीत्ता 


श्रातज (पुं०) भतीजा, भाई का पत्र । 


भतीजा 1311211] [3] पु 
दर०-उडीत । 


उडीन्नी भतीजी 11241]1 [3] स्त्री° 


उं 


उंउग 


स्रात॒जा (स्त्री °) भाई कौ पुत्री, भतीजी । 


मत्त्‌ 1311211 [2] पुर 
भक्त (नपु०) भात, प्रका चावल । 


भत्ता 1118118 [35] पुर 
श्नात्‌ (श्रता) (पुं°) भ्राता, भाई । 
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उडी भव्रीजा ए1"]5 [2] पुं 


द्र०-ठी्र। 


उर भद्दण्‌ 81402 [3] पुं 
भद्राकरण (नपुं०) मुण्डन, शिरोमुण्डन । 


लेखा भद्द्णा 13112040 [2] अक ० क्रि 


भद्रयति (नामधातु प्रेर०) शिर मंड्वाना । 


उखा भटा 7112तव्‌त्‌ह [3] पुं 
अभद्र (व्रि°) भदा, कुरूप, वेव । 


उठडग शटा भन्‌वाउणा [7 स्प४द्पद्द 
[3] सक ० क्रि9 


भञ्जयति (रुधादि प्रेर०) तोड्वाना । 


उठी भनोडआ 13114701 [3] पुं 
भगिनीपति (प°) वहनोई, वहिन का 
पति । 


उत भर्‌ 11121 [1] बि° 
भर (वि०) अधिक, वहत । 


उठन्नटी भरजाई 01191] [3] स्वी° 
भ्रातृजाया (स्त्री°) भोौजाई, माई कौ 
पत्नी । 


ठठ भरना 13119775 [3] अक० क्रि९ 
भरति (भ्वादि सक०) दोना, भरण 
करना । 


उरवेपरङ भरप्पण्‌ 01272 [2] वि° 
श्रातृपण / आ्रातुत्व (नपुं०) माईपना, 
भ्रातृत्व । 





ङ्त 


स्‌ क  - -= 


उत) भरम्‌ 11212811) [1] पुऽ 
म (पुंञ) भ्रम, सन्देह । 


उठ भरमण्‌ 11011789 [3] पु 
अरमण (नपुं०) भ्रमण, घूमना 1 


उतर भरम्‌णा 13112181 ह [3] अक ० क्रि 
अमति|खाम्यति (स्वादि अक०) धूमना- 
फिरना, टहुलना । 


उठी भरमाई 81211081 [3] स्त्री? 
द्र 9-उता- । 


उठी भरमी 8187701 [35] विश 
मिन्‌ (वि ०) भ्रम-युक्त, सन्देहास्पद । 


उतीः भरमिञ 81127711 [3] वि° 
द्रऽ-उठाी । 


उता भरा 81121 [3] ¶० 
श्नात्‌ (पं०) भ्राता, माई । 


ठी भरी 2197 [3] स्त्री 
भर (पुं०) बोज्च, भार। 


उड भलावा 81218५६ [3] पु 
भल्लातक (पुं° / नपुं०) पु०- भिलावा, 
एक वृक्ष । नपुं°-भिलावा का फल । 


 उदेठा भलेरा 21121678 [3] वि° 
भद्र (वि०) अच्छा; कल्याण-यक्तः 
संगलमय । 


उठा २ 


-- --- ---=~ - ---~-~-~- य 


उदठ भवण्‌ 3112081) [3] पुं° 
भवन (नपुं ०) अधिष्ठान, मन्दिर । 


उदठ भवूणा 7318५ [3] अक० क्रि 


व्र ०-उठ)+ङ । 


उदठा भवना 1311210 [3] अक० क्रि० 


द्र ०-उ ठनठं । 


उखां भवां 2118५ [3] स्त्री 
श्र (स्त्री°) भौहे, भो । 
उपध भविक्ख्‌ 111211६1} [3] पुं 


भविष्यत्‌ (नपुं०) भविष्य, आगे अने 
वाला समयः; भाग्य । 


उपधि भविक्खत्‌ 13112 11511121 [3] पुर 
द्र०-उड्िध । 


उद्नः भड़ भजा 1127711] [3] पु 
भाष्ट्भजंक (पुं०) भडमूजा । 
उ भा 13115 [3] पुं 


भाव (पुं०) वास्तविकता; स्वभाव; आदर, 
परेम; मूल्य; अभिप्राय, अर्थं । 


डा भा 2378 [2] त्नी° 
भास्‌ (स्त्री) चमक, प्रकाश । 
खा भाउ दप [3] पुर 
भाव (प०) भाव; अस्तित्व; आदर, प्रेम । 


उशा" भाउणा 21188 [3] सक० क्रि 
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भाति (अदादि अक०) भाना, अच्छा 
लगना । 


उ'@22 भाडणा 31दप ह [3] पुं 


भावना (स्त्री०) कल्पना, विचार । 


उण्छी माई एह्य [3] पुं 
चात्र (पुं०) मार्द, चता | 


उष्टा भाइ 2117 [1] पुं 
द्र०--उणछी । 


ठाप्न भाण्‌ 31155 [3] पुं 
भाष्य (नपुं०) भाष्य, व्याख्या, विस्तृत 
टीका । 


उप्तब्ठ भाश्कार्‌ द्रढय [3] पु 
भाष्यकार (वि०) भाष्यकार, टीकःकार। 


उाप्रर भाशण्‌ 2311६88 [3] पुर 
भाषण (नपु०) भाषण, व्याख्यान । 


उग्रा भासणा 13118515 [3] अक० क्रि° 
भासते (स्वादि अक०) प्रतीत होना, 
सूञ्लना । 


उाप्रठबषठ भाषनुकार्‌ 81185811 छ [3] पुं 
भाषणकार (वि०) भाषण करने वाला । 


ङपिणठ भास्‌मात्‌ ?),91६ [3] पु° 
भास्वत्‌ (भास्वान्‌) (पुं०) भास्कर, सूर्य । 


ण्ठ भाह. 23111) [3] पर 
भास (पु०) चमक, प्रकाश । 


उती 


उड भाख्‌ृणा 8111115 [1] सक ० क्रि 
भाषते (स्वादि सक ०) बोलना, कहना । 


धा भाखा 21181118 [3] स्त्री 
भाषा (स्त्रो°) भाषा, वाणी | 


उता भाग्‌ 311६ [3] पु 
भाग्य (नपुं०) प्रारज्ध, भाग्य, किस्मत । 


उावाप्ताखूड भागृगाल्‌ता 3185818 


[1] स्त्री 
भाग्यशालिता (स्त्री) भाग्यशाली होने 
का भाव। 


उाठाप्ताखी भागृशालो 11158581 [3] पुं 
भाग्यशालिन्‌ (वि०) भाग्यशाली । 


उठयीर भागृहीण्‌ 37द्&ाप [3] पु 
भाग्यहीन (वि०) अभागा, संदभाग्य । 


उष्वाङ मागण 81862 [3] स्त्री 
भागिनी (स्त्री°) हिस्सेदार या साञ्चेदार 
स्त्री । 


उाताडण्टी भाग्वादी 818्ण्डता [3] पु° 
भाग्यवादिन्‌ (वि०) भाग्यवादी, भाग्य 
को ही सब कूद माननेवाला व्यक्ति । 


उण्ताराठ भागवान्‌ 8118६ शह [3] पुर 
भाग्यवत्‌ (वि०) भाग्यवान्‌, भाग्यशाली, 
खुशकिस्मत । 


उागी भागी 81&षा [3] पुं 
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सा 
[पे 


जागिन्‌ (वि०) भागी, भागवाला, हिस्से- 
दार, भागीदर) 


उड भाण्ड 131511५ [3] पुर 


उड 


क्ट्न्ना 


भाण्ड (नप्‌ं०) पात्र, वतंन । 


मांडा ए111)५45 [3] पुर 
भाण्ड (नपुं) भोजन वनान का पात्र | 


ङा भाण्‌ द [3] स्त्री 


भानु (पं०) किरण, प्रकाश । 


माण्‌जा 3111115 [3] पुं 

भागिनेय (प°) भाजा, भगिना, वह्नि 

का पत्र । 

ङण्ठन्नी माण्‌जी 8118] [3] स्वी° 

भागिनेयी (स्त्री°) माजी, वहिन कौ पुत्री । 
उड भात्‌ 3115६ [3] पुर 

भक्ति (स्त्री°) प्रकार, वगं, पार्थक्य । 
उण्टठः भाद्रों 28118075 [3] पु 

द्र०- उण्छ- । 

ङः भादों 2311806 [3] पुंर 

भाद्रपद (पुं०) भाद्रमास, अगस्त-सितम्बर 
मास । 


डाठ भान्‌ 8172 [3] पं 
भानु (पु०) भानु, सूय ॥ 


द भाफ्‌ 1118}21) [3] स्त्री 
बाषप (नपुं ०) भाप, वाप्य । 


106 


विध ठठ 


ठट" भाषणा 1हु2115 [3] अक० क्रि 
वाष्पायते (नामधातु सक०) भाप लेना, 
अन्तःख्वसन । 


उठ भार्‌ 13111 [3] पुं 
भार (पृंर) वोक्ष, भार । 
भारा 3111 [3] पुर 
भारिक (वि०) भारी, वोज्ञ युक्त, कुली । 


कता 


उठी भारी दं [5] वि 
भारिन्‌ (वि०) भारी, वोक्न युक्त कुली । 


उलटा भालृणा 3115110 [3] सक० क्रि° 


भालयते (चुरादि० सक ०) दूढना, लोजना, 
देखना । 


भात्ला 1311118 [3] प° 
भल्ल (पुः०, नपुं०) भाला, शस्त्र-विशेष । 


ठास 


उब भावुक्‌ 1317]; [3] वि° 
भावुक (वि०) रसज्ञ, सहृदय । 


उड उ" भावक्ता 1311६५15 [3] स्त्री° 
भावुकता (स्तरी०) भावुकता, सहृदयता । 


उद्धा भाड़ा द्यृद्च [3] पु 


भाटक (पुं०) मजदूरी, क्रिराया, भाड़ा । 


डिभाटा भूयाणा 115 [2] पुं° 
भिधान (वि०) डरा हुभा, बेचन, उत्तेजित । 


विधावठ भिलारन्‌ एगो] दादा) [3] स्त्री 
भिक्षुणी (स्त्री) भिखारिन । 
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डि धती 


अ _ 
िधती भिखारी उाापाद्चणं [3] पुं° 
भिक्षाचारिन्‌ (वि०) भिक्षुक, भिखारी, 
भिखसंगा । 


किध भिक्च्‌ 23171६1 [3] स्त्री 
भिन्ना (स्त्री) भीख, भिक्षा । 


विंब भिक्क्‌ 117]: [3] पुं 
भिक्षुक (पुं०) भिखारी, भिक्षुक । 


किंधिभा भिव्लूया पातर [3] पु 
भिक्षक (प°) भिखारी, भिक्षु । 


विद्धि भिच्छया 31116611 ह [1] स््ी° 
भिक्षा (स्त्री०) भिश्ना, भोख । 


जिन ड'§ट भिज्‌वाउणा 11] णदपपर 
[5] सक ० क्रि 
भाजयति (चुरादि प्रेर०) भिजवाना, 
भेजना; पृथक्‌ करना । 


जिद भिण्डी 13111157 [3] स्त्री 
भिण्डा (स्त्रीऽ) भिण्ड, सन्जो । 


िंडीपा भिण्डप।ल्‌ 3170४05] [11 पुर 
भिन्दिपाल (पुं°) एक छोटा उण्डा जिससे 
प्रचीन कालम फक कर मारा जाता 
था । गुलेल, जिसपं ककड या पत्थर 
रखकर उसमे निशाना लगाया 
जात। है । 


डिठ-किंठ भिन्त्‌-भिन्त्‌ 11111111-2311107 
[3] वि° 


भ्न 


॥५1 





भिच्न-भिच्च (वि०) प्रथक्‌-पृयक्‌; अलग- 
अलग । 
विल्डः भिलावा ण]रष् [2] पुं 
भल्लात भल्लातक (पु०) सिलारे का वृक्ष । 


उीप्र भोणम्‌ {31115212 [3] वि०पुं० 
भीष्म (वरि०(पुं०) वि०- भयावह, उरा- 
वना ! पुं०--शिवः; भीष्म पित्तामहं । 


उीषङ भीखण्‌ 13111}:112 [2] वि 
भीषण (वि०) भयानक, खौफनाक ! 
डीड भीत्‌ 81171 [3] स्नीर 
भित्ति (स्त्री°) भीत, दोतार । 


उीउत भीतर्‌ 1311121 [3] क्रि वि° 
अभ्यस्तर (क्रि०° वि०) भीतर, अस्रः 
वीच, मध्यमें। 


उीरु भील्‌ 3111] [3] पु 
भिल्ल (प°) जंगली, असभ्य जाति । 
उर भुजगा 71पद्ठप8 [3] वि° 


भ्रामयति (स्वादि प्रेर०) घुमाना, घुमाने 
की प्रेरणा देना ] 


उरग भुअंग 8118१ [1] पुग 
भुजङ्धः (प°) सपं, सांप। 

वटी भई [पपं [3] स्नी° 
भूमि (स्त्री °) भूमि, धरती । 


ठत मुस्‌ 1315 [3] स्त्रीर 
बुस (नपुं°) भूसा, भूसी । 
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प 
ल) भूर्मी 12111146 14 स्त्रीर 
वरुस (नपं०) भूसा, भूमी । 
बते भट ा्र]ा८ [3) विर 
भजं (वि०) क्रुद्ध, चका । 
लल भुकत्‌ 1311111481 [3] विर 
भक्त (वि०) खाया हुभा, भोग क्रिया हुता 
लेड भुक््वद. [111};151191 
द्र०- वेधा) 
वेधा भुक्वा 131111;1९117 [3] पु 
बुभक्षु [बुभुक्षित (वि०) भूखा, क्षुधित ] 
उता" भुगता 1110९८६ [3] पृं 


भोक्त (भोक्ता) (वि०) भोक्ता; भोग करने 
वाला । 


खण भुचाल्‌ 11९८] [3] पुर 
भूचाल (प०) भूकम्प, भूचाल । 
ङंत्तङ मुज्जणा 11111०६ [3] क° 
भृज्यते (स्वादि कम वा०) भूनना । 
ठतनी भज्जी 2810] [3] स्त्री° 
द्र °- व॒ठनी। 


बठल भुनाउणा 1111111 


[3] सक ० क्रि 
श्र स्जयति (तुदादि प्रेर०) भृजवाना, 
भुनाना । 


उठा भुन्तणा पाह [3] बु 
भजन (नपुं०) मूंजने अथर्वा भूनने का 
भाव । 
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ठकवन्नी भरजी रपण [3] स्ी° 
भृजित|भजित (वि०) भुना हुभा। 

वतनन भुरज्‌ [प्राप [3] विर 
भजित (वरि) भुना हज । 


वृठठठा भुर्‌भुरा पापापहं [3] विर 
भणि (वि०) चंचल, तेज, तीत्रगामी । 


॥५६।> 


भं 111 [5] स्त्री° 
भूमि (स्त्री°) पश्व, जमीन, भूमि। 


उना भूस॒ला 131151६ [3] वि° 
धसर (वि०) ्रूसर, मट्मला । 


च्छ भूटालु पहा [2] पुर 


बुसशाला (स्त्री °) भुसौला, भूसा रखने 
का घर्‌ । 


॥1 


ब॒धठ भूषण 13111129 [3] पुर 
भूषण (नपु ०) अलंकार, गहना । 
ड भूत्‌ 117\ [3] पु 
भ्रूत (प°) भूत-प्रेत; पांच तत्त्व; भूतकाल । 


ब॒धड भूपत्‌ ॥1ए]29। [3] पुर 


भर१ति (पृ०) नृपति, राजा । 


ठौ भूम्‌ पा) [3] स्त्री° 


ममि (स्त्री ०) भूमि, पृथ्वी । 


बी भूमी ए] [3] स्त्री 


सुमि (स्त्री) भूमि, धरती, पृथ्वी । 


रा 441 





५५ | 
क 


षि 


ठा भूरा [पाद [3] विर 
वश्च >भरूर (वि० | नपुं) वि०-मूरा। 
नपु०-भूरा रग) 


॥५९। 


वेः भे 2112 [3] पुं 
दिस (नपुं०) कमलनाल, कमल का दण्ड । 

ठे भस्‌ 31165 [3] पुं 

वेण (पं ०) वेण, पहनावा, पोशाक । 
ठे भेजा ए11द [3] पुं 

मेदुर (नपुं०) शिर का मास, मगज । 
उं भेड्‌ 211८6 [3] स्त्री° 

भेड (पु °) मेष, भेडा । 
उड भेडा 211<त्‌ [3] पुं 

भेड (पुं०) भेड़ा, मेष; छग । 


ञेद्ध॒ भेड्‌ 11647 [3] प° 
मेड (पुं०) भेड; छाग; मेष । 


ठेड भेत्‌ 31161 [3] पुर 
भेद (पं०) भेद, रहस्थ । 
उेडी भती 71167 [5] पुं०, वि° 
भेदिन्‌ (वि) भेदी, भेद या रहस्य को 
जानने वाला । 


उेडोभ्भा मेति 3116118 [5] वि०. पु 
द्र° -उे3ी । 


डेखीभ भेदिआआ 711८015 [3] पुर, बवि° 
्र°०- 33) । 
ए. 52 
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उठ सर्‌ 37६7 [2] पुर 
भेरी (स्त्री9) भेरी, नगाङ् । 


ठेवा भेरा 11दलद्र [3] पुर 


० -=त) 


ठे भं {31121 [3] पं 
भय (नप्‌०) भय, उर्‌ | 


वैन स्‌ 2312;5 [2] स्त्री 
महिषी (स्त्री ०) महिषी, भस । 


दै भसा 2811275 [3] पर 
महिष (पुं०) मसा । 


बैल भण्‌ 1311:10 [3] स्त्री? 
भगिनी (स्त्री) वह्नि, वहन । 


डेढ भण्‌ 11210 [3] पुं 
श्रमण (नपुं०) भ्रमण, चक्कर । 


ङडा भण 12121 [5] अक० क्रि 
रमति (भ्वादि अक०) भ्रुमना, चक्कर 
काटना । 


डवीड भंभीत्‌ 28121011 [3] वि° 
भयभीत (वि०) भय से उरा हुआ, 
भयाक्रात्त । 


ठेठ: भरो 8112116 [3] पर 
भैरव (पुं०) शिव के गण-विशेष जो उन्ही 
के अवतार माने जाते है, भैरव । 
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410 
खं 
[र 
उखे भो 3110 [5] पुऽ 
द्रऽ- उपनी) 
उष्टं भो 710; [3] स्ची° 
द्रऽ-वृप्ी ) - 
ङं भोग्‌ 81108 [3] पुर । 
भोग (पुं०) उपभोग, उपभोग के लिये 
पदार्थ; भोज । 


ङेताङ भोगणा 110 [5] सक० क्रि 
भुनक्ति (रुधादि सक ०) भोगना, भोग 
करना । 
ङेगा भोगा 81085 [1] ¶० 
भोक्त (वि०) भोक्ता, भोग करने वाला । 
उती भोगि 8110878 [1] पुं 
भोगिन्‌ (वि०) भोगो. भोग करने वाला । 
उर मोखण्‌ 3106112. [3] स्त्री 
्रोञ्छन (नपुं०) पोंछने का वस्त्र, माजन । 
दत्त" भोज्‌ 8110} [21 पं 
मजं (पुं०) भोज-पत्र का वृक्ष । 
उन्न भोज्‌ 8110} [3] प° 
भोज्य (नपुं०) भोज्य पदार्थ; भोजोत्सव । 
उत्नरन भोजक्‌ 2110]21 {2} पु9 
भोजक (पुं°) ब्राह्मणों की एक जाति । 


ङन्रनी भोज्‌की 810] [2] पुर 
भोजकीय (वि ०) भोजक ब्राह्मणों का कुल 
या कर्मं । 
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ठत्रठ भोजन्‌ 1110]21) [1] पुं 
भोजन (नपुं०) खाने योग्य वस्तु, खाद्य 
पदार्थं । 


ङमठ-र्िनठ भोजन्‌-विजन्‌ 110} 211-9 12 
[3] प° ्‌ 
भोजनव्यञ्जन (नपुं०) अनेक प्रकार के 

खाद्यपदार्थ, भांति-मांति को खाद्य 
सामग्रो । 

उन्न-्पंडठ भोज्‌-पत्तर्‌ 110}-7221127: [3] पुं 
भूजंपत्र (नपु ०) भोजपत्र । 

उठ भोर्‌ 81101 [3] पुं° 
अमर (पु०) भौरा, भ्रमर । 


उठ' भोरा 21101 [3] प्रं 
भौमघर (पु०) तहखाना, अन्न-प्रकोष्ठ | 
बं भो ध्य [1] पुर 


भाग (पुऽ) हिस्सा, भाग। 


इ~ भौं 13112 [35] १० 
द्र ऽ-उदा। 


उ भौ 21४ प [3] पुं 
रम (पुं०) चक्कर, घुमरो । 


खल भौचल्‌ 3112८21 [3] पुं 
द्र ०- बृ खण । 


दे-उण्ड भौ चाल्‌ 312८६] [3] पू 
द्र बुखठछ। 





चक 


ऊ 


411 








उट भोग्‌ 8189 [3] वृं 
भवन (नपुं) भवन, मकान, मन्दिर । 


ठंढा भोणा 23190 [3] अकण क्रि° 
भ्रमति (भ्वादि अक०) वूमना, भ्रमण 
करना । 


बिन भौतिक 11187 [3] वि 
भौतिक (वि०) चेतन-अचेतन संबन्धी, 
भूत संबन्धी; संसारी । 
ठंठी भौनी 2180711 [3] स्त्री 
श्रमणी (स्त्री°) धिरनी जिस पर्‌ पानी 
निकालने का रस्सा घूमता है । 


उठ भौर्‌ 21197 [3] पुं 
द्र°- उटते । 
ङंठा भौरा वपा [3] पुर 
रमर (पुं०) भौरा, भ्रमर-कोट । 
उठी भौरी वप [2] स्त्री 
्रमरक (पुं०, नपुं) घुंघराले वाल, 
| कुन्तल केश । 







डता भंग्‌ 21252 [3] स्त्री° 
भद्ध (पुं०) भांग, विजया । 


डठताङ भगणा 1311208 [3] स्ी° 
भञ्जन (नपुं०) रुकावट डालने या बाधा 
पटचाने का भाव । 


उना भमंजणा 18 त्‌]ए [8] सक० क्रि° 


११" २ 


भनक्ति (रुधादि सक ०) भग्न *करना, 
तोडना । | क 
॥ 1 । => क र ॑ 
































ठन्नठा भंजूना 31120]8 [3] सकर क्रि ` न 
द्र नट । = 


ठ भण्ड 11204 [3] पं० 
भेण्ड (पु०) भाड़; विदूषकः; वणं संकर 
जाति = टः 


४. 1 
"५ 
# 


नै 
किः 


ध = 


म 
[र 


उड भण्ड्णा ए118एतत्ठ [3] सक क्रि० ` ५ स 
भण्डते (भ्वादि सक०) निन्दा फैलाना, 
उपहास करना । ~ 
-- 
उडत भण्डार्‌ []त्प्वुदहाः [3] प्रं = 
भाण्डागार (नपु०) भण्डार, मालगोदाम, ` 
गोदाम । = 
उंडाठी भण्डारी एदु [3] पुर कः 2 
भाण्डागारिक (पुं) भण्डारी, माल- 
गोदाम का अधिकारी । 4 
< 
उठला भन्नुणा 04707 [3] सक० क्रि ` 
भनक्ति (रुधादि सक०) तोडना, भग्न 
करना ` म 
उंडतः भवर्‌ 8112४27 [1] पुर 8 स "अ = व 
रमर (पुं०) भौरा, भ्रमर-कीट। _ ४4 


~ 9 


४ ॥ 
क मि 
४ 


उंडतठः भवर्‌ 818५2: [3] १ च 


अमर (नपु०) भवर, ऽ वतं, जलावतं । 


५ 
= 3 


ङंडठा भंवरा 11४९5 [2] पुर 


विप्तट॒भ्रिषट्‌ 11;524 [3] वि 
न 


न 





चिप्रटङः 


> ~~ 





शष्ट (वि०) श्रष्ट, पतित, दुराचारी 1 


विघ्टर् न्िषट्णा 1311115३ [3] अक० क्रि 
्रंशते (स्वादि अकर) श्रष्ट होना, पतित 
होना, नीचे गिरना । 


ह्भि मडञा 212 [3] स्वं° 
सथा (सर्वं° तुऽ) मेरे द्वारा । 


पप्तन मशक्‌ 12521; [3] स्त्री 
मशक (पु०) मशक, जो भिस्तियों के 
पास रहती है । 


प्तटाठ मशटान्‌ 2,125.7) [3] पु 
मिष्टान्न-(नपुं०) मिष्टान्न, मिटा । 


्रनठ मसर्‌ 2125287 [3] पु 
मसुर (पु०) मसूर अन्न या उसको दाल । 


प्रिती मसूरी 21257 [3] स्तरी° 
मसुरा (स्त्री०) मसूर अन्न या मसूर 
की दाल। 


त्खटड मसल्‌णा 21252108 [3] वि 
मषति (स्वादि सक ०) मसलना, रगड्ना; 
कूचलना । 


निडटी मसूवाणो 228ण्डप्र [3] स्त्री 
मसिद्यनी (स्त्री०) मसीपात्र, स्याही को 
दावात । 


412 


प्िभव॒तः 


-- = ` ~ ~--- ~ = अ --ायाः जाक क > ~> ~ ~> ` 


विप्तिरिभि भुश्टिआ 11111518 [3] वि° 
द्रऽ-उिप्रट 


विड चित्‌ 11111 [2] पं 
भृत्य (पुं०) भृत्य, नौकर, सेवक । 


र मसाण्‌ \1३8द्ा) [3] पुं 
श्मशान (नपुं०) मसान, दाह.स्थान, 
मरघट । 


परतण्डां मसाणां 1255117 [3] स्न्ी° 


द्र 9-)-पतरड । 


तारी मसाणी }\128दा7 [2] पुं 
श्माशानिक (पुऽ) श्मशान मे मर्दी 
जलाने वाला । 


। |> (71 मसाणिा 2125811६ [3] पु 
द्र 9-(निरी । 


ताउ मसात्‌ 12551 [1] पुर 
मातुःस्वसृपुत्र (प°) मोसो का पुत्र, 
मौसेरा भाई । 
धता मसाद्‌ 12574 [1] पुं०, स्नी° 
मासान्त (पुं०) मासान्त, महीने का 
अन्तिम दिन । 


पनिशवुठ मसिअहुरा 20251 शपते [3] पुर 
मातुष्वयुश्वसुर > मातुःष्वस॒श्वश्र्‌ (प°) 
मौसैरा शएवसुर । 
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+) 


चिताः 





नद्ध मसूह.डा \1250]14ह [3] पुर 
मांसपुटक (नपुं०) मसुडा । 


मिय मसेहस्‌ 12561125 [3] स्त्री° 
मातुःष्वसरश्वश्रू (स्त्री) मोसेरी सास, 
सास कौ वहन । 


भपित मसेर्‌ {8867 [3] पुं° 
मातास्वस्रीय (पं०) सौसेरा भाई । 


४मिठा मसेरा \12561ह [3] पुं° 
द्र०-ित । 


मेनि" सस्सु \1255 [1] स्त्री 
श्मश्रु (नपु०) मछ, दाद़ी-म्‌च। 


प्रेमः मस्स्‌ 2\1255 [1] स्त्री 
मसि (स्त्री, पुं) मसी, स्याही; कज्जल, 
काजल । 


भिः मस्सा 112558६ [3] प° 
मशक्त (पु०) मस्सा, मसा नामक चमं रोग । 


म्नि मस्स॒या 21258597 [3] स्तनी? 
अमावस्या (स्त्री ०) अमावस, कष्ण पक्ष 
की अन्तिम तिथि । 


उ महत्‌ 2121121 [1] बि 
महत्‌ (वरि०) बड़ा, विपुल; वड़े महत्व का । 


२33" महत्तता 12121121 [3] स्त्री 
महत्ता (स्त्री ०) महत्त्व, वड्प्पन । 
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रं महत्त॒व्‌ 21211211 [3] पुं 
महत्व (नपु०) महत्ता, वड़प्पन, गुर्ता । 


यणी मह्‌. ली 21211] [2] स््ी° 
महल (स्त्री ०) महिला, स्त्री, ओरत । 


यान्नठ महाजन्‌ †+{2115127 [3] पुर 
महाजन (पु०) महान्‌ जन, श्रेष्ठ जन । 


""याञउभउण्टी सहातम्‌ताई + [2118180 
[3] स्री? 
महात्मता (स्तरी०) महात्सतता, महात्मा 
होने का भाव । 


वाठ माम्‌ 2#1217द्71211 [3] वि° 
महामनस्‌ (वि) उदार दिल बाला, वड़े 
दिल वाला । 


यण्टट महावट्‌ 21218 2{ [1] पुर 
माघवृष्टि (स्ती०) माघ की वर्षा, जाड 
की वर्षा । 


भवा महावत्‌ 121162१ [3] पुं° 
महामात्र (पुं०) महावत, हस्ति-चालक । 
भिं महि पं [8] स्तरी° 
महिषी (स्त्री°) भस, महिषी । 
भरि महिओआं 21215 [3] पु 


महिष (प°) मेसा । 


भरिता महे गा 19108 [3] पुं° 
महां (वि०) संहगा । 





सिसी 

४किंखी यैह.दौ 21:16 [3) स्त्री 
सेन्धी, मेल्धिक्त (स्त्री°) मेहदी । 

भवितु महिरू 2121977 [3] वि 
महिषरूप्‌ (वि०) ६ प्‌, शेस जसा । 

परती मही \{वप [2] स्त्रीः 

द्र°०- +पि । 

रतीं मरी 21211; [2] स्ी° 
महिषो (स्त्री °) भस । 

सी महिं 2121016 [5] सव° 
अहमेव (स्वं०) म ही । 

)ीभवठ महीभर्‌ 21211121 [3] पुं 


महिषचर (पुऽ) मैस का चरवाहा, भस 
चराने वाला 1 


ीभटठ महीमल्‌ 2\/211181 [1] स्त्री° 
महीतल (पुं) महीतल, भूतल, धरती 
की सतह्‌ । 


॥वीठ मीन्‌ 2121170 [3] वि° 
मात्संन (वि०) महीन, वारीक । 


#+{वीपड महीपत्‌ 21211712 [3] परं 
महीपति (पु०) महीपति, भूपति, राजा । 


ती“ महीवाल्‌ 21211; ५21 [3] पु° 


महिषीपाल (वि°) मैस-चराने वाला। , 


पचना महुका 1121४ [3] प 
द° । 


> =]| 





॥वुठड महृरत्‌ ¬\1211018.{ [3] पुर 
मुहृत्तं (नपु०) मूहत्त, काल का एक मान 
जो 48 मिनट का होता है; विवाह 
यात्रा आदि के लिए शुभाशुभ काल। 
यनत महेसर्‌ ‰\/12116821 [2] पुर 
महेश्वर (पुऽ) सहेश्वर, भगवान्‌, शिव । 
यर) म्ेणूत्रां 121160५7 [2] पुं* 
मन्दधनव (नपुं०) कम दूध । 
(तेन मर्हेस +1112;8 [3] स्वी 
महिषी (स्त्री°) भस । 
द्ध महोच्य 21106112 [3] पुर 
महोत्सव (पुं०) महोत्सव, समारोह 
(महन्थ की गहीनसीनी का समारोह्‌)। 
रं महौत्‌ 1211207 [1] पु 
‰०- चाट । 
न मक्‌ ¬\/121< [3] स्जी° 
मकक > मकंटक (पुं०) मक्का, मकई 
(अन्न विशेष) । 
बी मक्‌ई 2012151 [3] स्त्री 
मकेक (पुं०) मकई, मक्का । 
॥बठा मकूना 2121508 [1] पुं 


मत्कृण (पुं०) छोटा हाथी, वेदांत का 
18 


ध्रबद्धी मकड़ी 1/2] [3] स्त्री 
द्र०-भगी । 
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+वेदधा मकरोडा {21:02 [1] पुं 


द्र ०-)लउ । 


वडा मकौडा 2,19.1८8 [3] पु 


मकोटिक (पुं०) मकौड़ा, वड़ी काली 


चींटी, वडा काला चीटा । 


भग मक्कड 2121६1:2{ [2] पुं° 
मकंट (प°) मकड़ा-जन्तु । 


भवी मक्कंडी 2,121.8 प्र [3] स्त्री 
मकंटी (स्त्री °) मकड़ी-जन्तु । 


भवा मक्का +19]६८द [3] पुं 
मकंक > मकंटक (पु०) मक्का, मकरई । 


भगी मक्की शतप [3] स्त्री 
मकंक > मकंटक (पु०) मकई, मक्का । 


परी मख्‌णी शभा [3] स्त्री? 
द्र०- धट । 


परी मखणिञअ। 21211115 [२] पर 
ख्राक्षणिक (वि०) मक्खन -विक्रत। । 


॥धाप्रठ मखासर्‌ 2121६11ह7327: [1] पु 
महिषासुर (पुं०) महिषासुर राक्षस । 


धार मखाणा 121६1105 [3] पुर 


माक्षिक्कण (प°) चीनी मे पका हुआ 


इलायची आदि का दाना । 


पधीठ मखीर्‌ {शापा [3] पु 
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मक्षिका (स्त्री०) शहद को मक्खो, 
मधुमक्खी । 


(पीठः मखीरा [धप [2] पुं 
्र०-- पीय । 


घं मखु .\ {8} [1] अ 
मा खलु (अ०) विल्कुल नहीं । 


ध॒ मक्ख्‌ {81:11 [2] कुं 
मक्षा मक्षिका (स्तरी०) सकी । 


पध मक्खण्‌ {2.151.112 [3] ¶ृं* 
श्रक्षण (नपु०) मक्खन; तेल; उवटन । 


पधी मक्खी +19ाताप111 [3] स्त्रीर 
मक्षा|मकिका (स्त्री°) मक्खी । 


४7्ताठॐउ" मगन्‌ता 2128111 [3] स्त्री° 
मग्नता (स्त्री ०) मग्नता, तल्लीनता । 


++ वठडणछी मगन्‌ताई \ {28 यहा [3] स्त्री° 
9 - गरुड । 


तात मगर 21 [2] पर 
मकर (पुं०) मगरमच्छ । 


भतवातेड मगरमच्छ 21श्धश्ाा८८0 [3] पुर 
मकरमत्स्य (प°) मगरमच्छ, घड़ियाल, 
ग्राह । । ३ 


भव॒ मगग्‌ 212९ [2] षुंर 
मागं (पं०) मागं, रास्ता । 





ज र~. 


ण्डा 





पष्यद्दटा मघवा \1{2९1\8 [2) पर 
मघदन्‌ (मघवा) (प° ) इन्द्र देवता । 


४ष्पेत मघेर्‌ 212९1161 [3] पु 
द्र 9-)५त । 


प्रेष्यत मग्र 12९९1187 [3] पुर 

मागंशीषं (प°) मागंशीरषं, अगहन मास । 
भेष्पः मग्घा 2,1288105 [3] पुं 

मघा (स्तरीऽ) मघा नक्षत्र । 


॥हकिती मरददधहिरी 21361111 [3] स्त्री 
मशहरी (स्त्री °) मसहरी, मच्छरदानी । 


हठी मद्री 2190171 [1] स्त्री° 
द्र०- ५ । 


हिप मदिर्जांव्‌ 21261181) [3] पुं 
मत्स्यगन्ध (पुं०) मछली को गन्ध । 


हिता मदिरा 2611187 [3] पृं० 
मच्छमार | मत्स्यमार (पुं०) मदु, 
मद्धुभारा । 


"दरी मद्धुली {ध्वा पा [1] स्त्रीर 
द्र०-"†ड । 


7 मदना 2146] द्र [2] १ 
द्र ऽ-11हि'ता । 


परं" मच्छ 2126611 [3] पुं 
मच्छ (पुं०) बड़ी मद्धली । 


02 मच्छ 26611 [3] पु 


116 


॥त्ीठा 





मत्स्य (पऽ) वड़ो मच्छल । 


हत" मच्छर्‌ {2001121 [3] षुं 
मत्सर (पुं०) मच्छर, मश । 
हतः मच्छर्‌ {8८01181 [3] पुं° 


मत्सर (पु०) मत्सर, गाह, ई्प्या । 


मही मच्छी 1\18८८11 [3] स्न्ी° 
मत्स्य (प०) छोटी मद्ली । 


# 


ह्वी-ठंट मच्छी-हटरा \,{2८८11- 211 
[2] पु° 
मत्स्यहट |मच्छहृदर (प°) मचली-वाजार । 
१1/13 मच्चछीमार }{8 (लाहा [3] १० 
द्र०- दिता । 
॥त्तठ मजन्‌ \/12]211 [3] १० 
मज्जन (नपुं०) मज्जन, स्नान । 
त्ठीठा मजनीठा 112] पप्रा [3] पुर 
इष्टमज्जन (नप्‌ ०) मनभाता स्तान । 
तठ मजान्‌ 12] [1] पुं 
द्र ऽ-- र । 
४न्नीठ मजौर्‌ 2121111 [3] स्त्री 
मञ्जिष्ठ (पुं°) मजीठ, मजीठा । 
भनीठडा मजीट्‌डा 2121117 [2] पुं 
द्र °- सीट । 
४त्नीठा मजीठा 21211115 [2] पुं° 


मञ्जिष्ठ (पुं०) मजोठ, ओषध के काम 
आने वाली । 
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प्रीता 


गिक 


मजीरा 18177 [1] पुं 
मञ्जीर (नपुं०) मजरा, ्ञाल । 


तीता 


मजला | 12} प] [2] पु° 
द्र०-भरख। 


भना 


"उट मन्नूला 21211118 [3] पु 
मध्यम (वि०) मज्ञला, वीच का । 


यि मञ्चाहि 12111811) [1] क्रि वि 


द्र०-13' । 

॥§्य मञ्चाहु 212111६] [1] क्रि वि 
द्र० - नडः । 

++ऽठ मघ्रार्‌ 112] [3] क्रि° वि 


द्र °--+5 । 


ठ मक्र {217 [1]क्रि० विर 


द्र °०-}{ऽ । 
+क्ेत॒॒मन्नेरू 12111610 [3] पुं° 
महिषीभ्ुण्ट (पुं०) भंसों का समूह, 
या सुण्ड । 


५३ मन्‌ 12111617 [3] पुं° 
मध्यम (वि०) मञ्चला, बीच का, सध्यम। 


मञ्चोला 21211015 [1] बि° 
द्र०9 -- ख । 


)इद) 


)डषछी मञ्चोली 21211101 [3] स्त्री 
द्र -- खा । 
ए. 35 
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- न त कः व का 


ञखीग्ः 
द्र०-ऽखः । 

भ मज्ज +{2}]11 [3] स्त्री 

महिषी (स्त्री०) महिषी, भस । 
छी मज्च्ी +12}110 [1] स्त्री 

द्र° - ++ । 
इ मज्ज +12])117 [२] प° 

महिषी शृण्ट (पुं०) भसा का समूह्‌ ! 
+2 मट्‌ 112 [1] पुं 

द्र °०- भंड । 


भटर मट्मला 21412115 [3] बि° 
मृनमलिन (वि०) सटसंला । 


टी मरी 212 [3] स्तीर 
मठी (स्त्री) छोटा मठ । . 


टीभा मरिआ 12118 [1] स्ी° 
मृत्तिका (स्ी°) मिह । 


तड मद्‌. 21 [3] भं. 
मातिक (वि०) मटका, 
बड़ा घड़ा। 


भटी" मद्री + [3] स्र 


भवौ 


मल्लोलिञा 31210118 [2] ि° 


मिद्रो का 


मात्तिकी (स्त्री ०) मटको, मिदर का घडा । 


भटी: मही 21240 [3] स्त्री° 
मृत्तिका (स्ी०) मिदर । 





भ्ठ 
भ्ठ मर्‌ 21241 [3] पुर 


मठ (पुऽ) मर, मन्दिर 1 


र्मिष्टी मटयाई 218 [3] स्त्री° 
द्र ऽ- रुष्टो 1 
भंड मदा 21205 [2] पुर 
मृष्ट (नपुं) वड़ो म्डी, स्वादिष्ट 
खाद्य पदार्थं । 
5" मदु 2121115 [3] वि° 
मन्दिष्ठ (वि०) मन्द, बहुत धीमा । 
४59 मदा 22 [3] पुर 
मथित (नपुं) मदा, मधित दही । 
भेरी मदी 12101 [3] स्त्री 
मष्ट (नपुं०) मठ्डी, स्वादिष्ट खाद्य पदाथ । 
ट मण्‌ 1/2 [5] पुं 
मण (पुं°) मन, अनाज तौलने का परि- 
माण-विशेष 373 किलो, 40 सेर । 
ठव" मण्का 21291६8 [3] पुं 
मणि (पुं°) मनका, माला का दाना । 


॥स्िनिठ मणिभार्‌ 21217 [2] पु 
द्र०-"किभाता। 


्ङ्रिठा मणिभारा 2121578 [2] पु 
मणिकार (पुं०) मणिहार, चूडीहार । 


पटी मणी 1/2 [39] स्त्री 
मणि (पु०) मणि, बहुमूल्य रत्न, जवाहर । 


419 


५ उदरी 
॥लीदण्त मणीकार 118117६1 [3] पुर 
मणिकार (पुं०) जौहरी, मनिहार । 





उ मत्‌ 18६ [3] पुं 
मत (नपुं०) विचार; धारणाः; सलाह; 
सिद्धान्त । 


॥उनठ मत्‌सर्‌ 2121521 [1] पुं 
मत्सर (पुऽ) मत्सर, जलन, ईष्यां । 


उवते मत्रे 2#1211८्दह [3] पुर 


विमाच्रीय (प°) सौतेला भाई । 


उती मत्रेई 1121167 [3] स््री° 
विमात्र॒ (स्त्री) विमाता, सौतेली मां । 


#+उठेठ' मत्रेरा {21161 [2] वि° 


द्र ऽ-उरेगभ ] 


॥उतेठी मत्रेरी 1\{2(्€ा7 [2] स्त्री 


द्र °-1उते+ । 


}उदखठत मत्‌वार्‌ 2\121ह7 [1] वि 


द्र °-;{उरख्उ । 


उखा मत्वाला 7121४17 [3] पुर 
मत्त (वि ०) मतवाला, उन्मत्त, मस्तं । 


॥उडॐ मत्वन्ता 112{५211{ह [2] षं 
मत्त (वि०) मतवाला, उन्मत्त । 


उदी मत्‌ड़ी 121 [1] स्त्र 
द्र०-ंउ। 
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॥उ पवी 
उ मता 1248 [2] पुं +ख्ठ मद्रा 1,12.015 [3] स््ौ° 
मत॒ (नपु०) सलाह; विचार, धारणा; मदिरा (स्त्री०) मदिरा, शराव । 
सिद्धान्त । 
पीठ मदीर्‌ 11207 [1] स्त्री° 
उी मती 1127 [3] स्त्री° मञ्जीर (पु०, नपुं०) पायल; विदिया । 
मति (स्त्री०) वुद्धि; समन्नदारी; विचारः; 
सलाह । प" मध्‌ >+{2411 [1] पुं 


मधु (नपुं०) मधु, शह 
(उ मत्त्‌ 121 [3] स्त्री: धु (नपुं०) मघ, शहद । 


मत|मति (नपुं ०/स्त्री ०) मत, सम्मति; ४/० मध्‌ {20111 [2] च्ि० नि 
सम्प्रदायः; विचार, सलाह । मध्ये [क्रि० वि०) मध्य मे, वीच में। 
"32 मत्त्‌ 1311 [3] स्त्री 


ठ "पधी मधूमक्खी 12 त[ पा भता [3] स्नीर 
मति (स्त्री०) मति, वुद्धि; वप्रिचार, 


मधघुमक्लिका|मधुमक्षा (स्वी०) मधुमक्खी । 


परामश । 
#ंडउकीरूड' मत्तहीण्‌ता 12111115 [3] स्त्री "पर मधूला 1241115 [1] बि° 
मतिहीनत। (स्त्री) वुद्धिहीनता; विचार- ० 8िठ" । 
शुन्यता । पट मधाणा 22011518 [2] पुर 
पड मत्ता 218 [8] पृं मन्था (प्रथमान्त पुं०) मथानी, दही 
मत्त (वि०) गतवाला, उन्मत्त, मस्त । विलोने का दण्ड । 
विभौ मत्तया 1281155 [1] पुर पटली मधाणी 11200507 [5] स्जी° 
मत्त (वि०) मतवाला, मद-मस्त । न्था (प्रथमान्त पु०) मथानी, दही 
विलोने का छोटा दण्ड । 


भष मथ्‌ 21211 [3] प 


मत (नपुं ०) मत, सिद्धान्त । पिभ मधिअस्‌त्‌ 2\/124111252६ [2] पुंर 


षट मथूणा 2121 108 [3] सक० क्रि मध्यस्थ (वि° ) मध्यवर्ती, मञ्चोली, दो के 
मथ्नाति (क्रयादि सक०) मथना, मंथन बीच ञ्लगड़े को मिटाने वाला व्यक्ति, 
करना । पच । & 
भवाः मत्था षप [3] पुः भप॒दठी मधुकरी \19१॥॥६ [2] स्तीर 9 
मस्तक (पुं०, नपु) मस्तक, मत्था । सधुकरो (स्री०) भौरी, अमरी । ~ क 





((-0. ७8108 ॥५ व| 418 (8110049. 6718 58051411 (1). [1011260 0 9॥1 ॥/॥(1111(112॥5511011| २6७6861 ^6806171 = 


पष 





पप मधुप्‌ +त तापः [1 परु 
सधुप (पऽ) मधुप, भरा । 


्रपवडण्डी मधुरताई 12011 हं [3] स्त्री 
मधुरता (स्त्री°) मधुरता, सीठापन 1 


भ्पक्भिः मधुरि {400 प्1ह [1] स्तीर 
मधघुरिमन्‌ (प°) मधुरता, मिठास । 


प मध्‌ 1201 [5] पुंर 
मधु (नपुं०) मधु, शहद 1 


पे मघे 1120116 [5] क्रि बि 
मध्ये (सप्तम्यन्त) मध्य मे । 


पर मद्धणा ¬\1204119 ह [3] सक ० क्रि° 
मन्थति (भ्वादि सक ०) मथना, आलोडन 
करना 


भप मदमा 21240177 द् [3] स्त्री 
मध्यमा (स््री°) मध्यमा अंगुली, बीच 
को अंगुलो । 


पपे मद्धे 1204116 [3] कि० वि° 
मध्ये (क्रि° वि०) मध्यमें। 


ठ मन्‌ 421 [3] व° 
मनस्‌ (नपुं०) प्राणियों मं वह शक्ति 
जिसके द्वारा उनको वेदना, संकल्प, 
ट्च्छया, देष, प्रयत्न, वोध ओर विचार 
भादि का अनुभव होता है, अन्तः 
करण, चित्त । 


((-0. ७8148 ॥५ 811 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\/ 9॥ /1/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111४/ 
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1 ठुधठप 





उपा सन्‌सा +{21155 [5] वि 
मानस (वि ०) मन का, मन से संबन्धित । 


ठंघा सनक्खा 7\124112ध1त [3] पुं 
स॑ल्दोक्ष (वि०) मन्दाक्ष, मन्द दृष्टि वाला । 
(1 =, सनाउणा \72116 00६ [3] सक० क्रि 
मएनयत्ति (दिवादि प्रेर०) मनाना, प्रसन्न 
करना; संमानित करना । 
प्रुष मनाक्‌ 7121154; [3] अ० 
मनाक्‌ (अ०) थोडा, किचित्‌ 


ठरपा मनाखा 2\{21151;118 [1] बि 


द्र०-- "ठप । 


कि्ठ मनिओआर्‌ 111दा [3] पुं 
मणिकार (पुं०) जौहरी । 
॥ङ्म्िठा मनिञारा वणाद [2] पुर 


द्र ° -1सि५त । 


ठी मनी (87 [2] स्च्री° 
मणि (पुं०) मणि, बहुमूल्य रत्न | 


लपन सनुस्‌ {1217175 [1] पु 
मनुष्य (पुं) मनुष्य, मानव । 


ठप मनुक्ख्‌ {21111} 1६11 [3] पुर 
मनुष्य (पुं०) मनुष्य, मानव । 


था न न, कोः कत जोत सक = क 4 जः कः 


भलेधयात मनुक्बहार्‌ 14 दपपाातापाहय 
[3] वि° 


9.4, 


ठंडा 





मनुष्याकार (वि०) मनुष्य के आकार 
वाला, मनुष्यवत्‌ । 


"ठंषड मनुक्खता 21271प ददद [3] स्त्री 
मनुष्यतां (स्वी०) मनुष्य का गुण, 
मानवता । 


+ दुघड'ड'खट मनुक्खूतावाद्‌ 
21871 पदा ४६५॥ [3] पुर 
मनुव्यतावाद (पुं °) मनुष्यतावाद, मान- 
वतावाद्‌ । 


्दटुधंडड मनुक्ल्‌ त्तव 212 7प्]:1:11211ए [3] पुं 
मनुष्यत्वं (नपुं०) मनुष्यत्व, मनुष्यता; 
मनुष्य के गण । 


भठ्धउत मनुक्खूमातर्‌ 
221 पार 1021 [3] पुर 
मनुष्यमात्र (नपुं ०) मनृष्यमात्र । 


+ दधतय मनुक्खूरूप्‌ 2धध्णप्ाधाप 0 [3] विर 
मनुष्यरूप (वि ०) मनुष्य कौ आकृति 
वाला । 
टपा मनुक्वा ।क्णपद्प ह्न [२] वि० 
मानुष्य (वि ०) मनुष्य का, मनुष्य संबन्धी । 
भरठेधादाठ मनक्वाकार्‌ {दपा ाद्दा 
[5] वि 
द्र °य । 


भदेधी मनुक्खी धश्णपापताप [3] स्त्री 
मानुषी (स्तरी°) मनुष्य को । 





7व्चिट 


ठ्तीवठ मनुक््ीकरण्‌ 
{वप 1178180 [3] पुर 
मानुवीकरण (नपु°) मानवोकरण । 


पटा सनुञ 2127 [1] षु 
्०~-"ठ । 


+ठडेताॐउ' मनोवेगृता 21210 ५<द् [3] स्नी° 
सनोवेगता (स्त्री ०) मनोवेगता, मतोवेण 
उठने का भाव । 


(ठडगी मनोवेगी ¬+12110\€&7 [3] पं 
मनोवेगिन्‌ (वि ०) मनोवेग से पणं । 


॥ठंडेपव मनोवेधक्‌ 21810 ४<01121६ [3] बि° 
मनोवेधक्र (वि ०) मन्न को वीधने वाला । 


धाडढ मपाडणा {थप 
[2] सक ० क्रि 
मापयति (अदादि प्रेर०) म।पने का काम 
करवाना । 


पड मप्पणा 2{8[0[02.7ह [1] सक० क्रि 
मापयति (अदादि प्रेर०) मापना, नापना । 


ड ममता 2127015 [3] स्त्री 
ममता (स्त्री०) अपनेपन का भाव, 
अपनापन; स्नेह । 


त्वङ्‌ मर्हण्‌ 12118 [3] पुर 
मरघड्‌ (पुं) श्मशान, जहाँ मुर्दा जलाथा 
जाता है । 
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उख 


ठख मरच्‌ >+1{916 [1] स्त्री 
द्र° - #ठख । 


॥्ठन्नषट मरजाद्‌ 218118१ [2] स्त्री 
मर्यादा (स्त्री°) सीना, हद, अन्त, छोर; 
शिष्टता कौ मर्यादा । 


भरयन्नषखा मरजादा }\{21}६५45 [1] स्त्री 
द्र ०-"उनष्ड । 


भठमनग मरजंग्‌ \181:]208 [1] षर 
मरदद्कः (नपुं°) ढोल को तरह काएक 
बाजा, मुरज, मृदंग । 


कूड मरणाऊ 111 [2] वि° 
मरणोय (वि०) मरने योग्य । 


५ठउ मरत्‌ 13121 [1] पुर 
मृत्युलोक (पुं°) मृत्युलोक संसार । 


रठउघाठ मरतवान्‌ 11211201 [35] पुं9 
मृ्धाण्ड (नपु०) मतंबान, अचार आदि 
रखने का पात्र | 


ठन्न मरतंजा 2121127 [1] पुर 
मृत्युञ्जय (पुं०) मृत्युञ्जय महादेव, शिव । 


॥ठख्ब मर्‌दक्‌ {21021 [1] वि° 
मृतक (वि०) मृतक, मरा हृञा । 


ठग मरदग्‌ 11270298 [3] पुं 
मृदड्धः (पुं०) टोल के भकार का एक 
वाजा, मुरज, मृदंग । 


11त18खा 





॥व्खगी मर्दंगी ४वतवणटा [3] पु 
मदद्धिन्‌ (वि०) मृदंगी, मृदंग बजाने 
वाला । 


ठठ मरन्‌ 2184181) [3] स्त्री° 
मरण (नपुं °) मृत्यु, मौत । 


ठठ मरना ताह [3] अकण क्रि 
मरण (नपुं०) मरना, मृत्यु को प्राप्त होना। 


॥ठठी मरनी थापा [3] स्त्री 
भरण (नपु०) मरण, मृत्यु । 


ठ) मरम्‌ }व्ात्ो) [3] पुर 
ममंन्‌ (नपुं०) शरोर का मर्म॑स्थलः; 
रहस्य; तत्त्व । 


ठग मरमरग्‌ 21211112 [3] पं 
ममेन्न (वि०) मर्मज्ञ, वह जो किसीका 
ममं या गूढ रहस्य जानता हो, रहस्य 
का जानकार, तत्त्वज्ञ । 


तडा मरवाउणा 2421४ 
[5] प्रेरण क्रि 
मारयति (क्रयादि प्रेर०) मरवाना, मारने 
की प्रेरणा देना । 


ता मरा 2121 [1] पुर 
द्र०-- तठ । 


ठका मराउणा 71218 पह [3] सक ० क्रि 
मारयति (क्रयादि प्रेर०) मरवाना, मारने 
करी प्रेरणा देना । 
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॥ताखक मरालण्‌ {4185121 [3] स्री 
मराल (स्त्री०) मादा हंस, हंसी । 


ती मरी (3 [3] स्त्री° 
मरक महामारी (प°) महामारी, संक्रा- 
मक रोग जिससे अनेक लोगो को 
मृत्यु तत्काल होती दै जंमे दैजा, 
प्लेग, इत्यादि । 


तीशा मरिभा {अद्र [1] स्त्री° 


द्र ऽ-)तठ । 
+ठीष मरीख्‌ 2\{8171;}1 [2] पुं 
मृगशिरस्‌ (प°) मृगशिरा नक्षत्र । 
तुगा मरु +{7पह [3] पुर 


मरुव (पुं०) दवना, मरुभा वन तुलसी 
पौधा न्याजवो । 


भख मठ. 1121 [3] पुर 
मल (नपुं०) मेल, गन्दगी, विष्ठा । 


रुढा मल्‌णा {2105 [3] सक० क्रिः 
मदयति (स्वादि प्रेर०) मदन करना, 
कुचलना, मसलना । 


+खड' मल्‌ता {21 [3] स््ी° 
मलता (स्त्री ०) मल का भाव । 


)5ठ मल्‌ 1121211 [1] वि० 
मलिन (वि०) सेला, गन्दा; काला । 


(खड मल्‌भख्‌ 1,1219112111 [3] पुं 


मलभक्ष्य (नमुं०) अशुद्ध भोजन, अपवित्र 


भोजन । 


+>" मलाणा 2121६ प्र 
[1] सक० क्रि० 
नेलयति (तुदादि प्रेर०) मिलना, दो 
वस्तुभो को मिलाना या जोड़ना । 


खत मलार्‌ {अदा [3] बृं 
मल्लार (प°) मल्हार राग । 


भङिशयुठ मल्यहुरा 121211४ [3] पुं 
मातुलश्वसुर (प°) ममेरा ससुर, पति 
यापत्तनीकोसां का भाई । 


ङिश्रषगठ मल्यागर्‌ 21215821 [3] पुं 
मलयगिरि (पं०) मलयाचल, मलयगिरि । 


"शिवम मलिहस्‌ {2111125 [2] स्त्री 
द्रऽ०-+खयत । 


भररीभाठठ मलिमागर्‌ 1217 [1] पुर 
द्र ०-किशग्ठीठ । 


भरीठउण्छी मलीनूताई 2121६5१ [3] स्त्री° 
मलिनता (स्त्री °) मलिनता । 


॥खबउ मलूक्ता {2101९१८ [3] स्त्री 
मृदुलता (स्नी °) मृदुलता, कोमलता । 


खेन मलेहस्‌ 12161125 [3] स्त्री 
मातुलश्वभ्र्‌ (स्त्री०) ममेरी सास । ` 


"रेड मलेच्छ 21816011 [3] बि° 
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{ङेढरी 


म्लेच्छं (वि०) म्लेच्छ, अनार्ये या जंगली 
जाति के लोग । 


धरुढली मलेद्णी {बल्ला [3] स्ी° 
म्लेच्छा (स्त्री°) म्लेच्छा, अनाय जाति 
कीस्त्री। 
#्रेठ मलेर्‌ }\{2167 [2] वि° 
मातुलेय (वि०) मातुल अर्थात्‌ मामा का, 
मामा-सम्बन्धी । 


टुष्ठ मल्हार्‌ }\19]10हा [3] पुं 
मल्लारी (स्तनी) मल्हार राग, संगीत 
को विशेष ध्वनि । 


भर मल्ल्‌ 1211 [3] प° 
मल्ल (पुं०) पहलवान, ताकतवर आदमी । 


परेड मत्लणा 7121120 [3] सक० क्रि 
मल्लते (भ्वादि सक०) अधिक्रत करना, 
हथिभाना । 


॥्दिखढक मड्हाण्‌ 1211119 [3] स्त्री 
मृतकगरध (प°) मृतक (शव) के जलने 
की दुर्गन्ध । 


मां 214 [3] बि० 
मौखिक (वि०) मौखिक; जवानी । 


11 


मां 22 [4] स्तरी° 
मात्र (स्त्री°) माँ, माता, जननी । 


12 


+@ माउ हप [1] स्त्री° 
द्र०- 1 । 


424. 


प्छ 


प्र मांउ 171 [2] स्त्री 


=$ 
द्र ०-)+- । 


माइ 21515 [1] स््री° 


र ०) छी | 


नखि" 


खशि: माइ 1815 [3] स्नी° 
माया (स्त्री०) कपट, छल, एेजाल । 


छी माई + [3] स््ी° 
मात्र (स्त्री) माँ; बूदी ओौरत, सेकिका। 


+'द ` माए 218८ [3] क्रं नि° 
मध्ये [क्रि° वि०) मध्यमं, बीच मे, भीतर। 


पततः मास्‌ 1885 [3] पुं 


मांस (नपुं ०) मांस, गोश्त । 


[पः मास्‌ 1६5 [2] प्रं 


मास (पु०) मास, माह, महीना । 


॥मनखाठ' मास्‌हारा {8511215 [3] पु 
मांसाहार (वि०) मांसाहारी, मांस खनिं 
वाला । 


नन मासक ‰+1252]< [3] वि° 
मासिक (वि०) मासिक, मास से संबन्धित्‌। 


प्री माशकी ‰\188॥1 [3] पुं 
मशकिन्‌ (पुऽ) मश्की, भिश्ती | 


भार मासल्‌ 2\1द521 [3] वि° 
मांसल (वि०) मांस-युक्त, मोटा, स्थूल । 
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रख मासड़. \18584 [3] प° 


प्री मासी 1४8 [3] स्त्री° 
मात्रष्वसु (स्त्री ०) मौसी । 
(प्रेय मासेहस्‌ 21851185 [3] स्त्री° 


मातुष्प्वसृश्वश्रू (स्त ०) मौसेरी साप । 


त" माह. 1811 [1] पूर 
माघ (पु०) माघ मास । 


"यः माह. 1211 [3] पुं 
मास (पुं०) मास, महीना । 


द माह. 181 [3] पुर 
माष (पुं) उडद । 
दता रमैह.ग 127६ [1] पुर 
द्र°-र्खिगा। 
दग र्मेह्‌.गा 12:18 [1] वि° 
द्र °-+िंजा । 
(ठठं माहण्‌ १1510 [5] पु 
द्र°-- ल्प । 
ती माही 18101 [1] पु 
माहिष (वि०) भस चराने वाला । 
(तः माह 21816 [1] सनी 
माष (पुं०) उडद । 
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नत: 


पि माच्यों ¬181115/2 [3] पुं 
माक्षिकसघु (नपु०) मधु, शहद । 


प्रधं साखो 12170 [1] पुर 
माल्लिक्छसघु (नपु 9) मधु, शहद । 
(ता सांग्‌ 128 [3] स्त्री 
मङ्खः (पुं) मांग, सौमन्त । 


गल मागन्‌ 188० [1] पु 
मत्कुण (पु०) लटमल । 


+ माघ्‌ 21811 [1] पुं 
माघ (पु°) माघ मास, माघ महीना । 


प्राप्पी माघी 21382111 [3] वि° 
माघीय (वि०) माघ की संक्रान्ति, मेला 
आदि, माघ-संबन्धी । 


डर मादण्‌ 21861187 [3] स्त्री 
मत्स्यहन्‌ > सत्स्यघ्नी (स्त्री०) मि 
यारिन, मल्लाहिन । 


ढी मादी {दलप [3] पुर 
मात्सिक (प°) म्ली, मद्ुभआरा, धीवरः । 


भत्र" मांज्‌णा 7\199]8 [3] सक० क्रि° 
माजंति (चुरादि सक ०) मांजन।, उतंन 
इत्यादि की सफाई करना । 


पी तङ मांजणा 2121६ [3] पुर 
माजन (नपु०) मांजने या साफकरनका 
का भाव, क्ाडने-पोछ्ने का भाव । 


(£. 
४ 


क. ऋ. 1 
नि ५ ज चरु ् क 








पसा 


क ~ = ~ ~ ~ 


ठा 





पता माजा \1215 [3] पुर 
माजेक (वि०) साड. बुहारी 


1 मांज्ञ्‌ ‰+1]11 [3] क्रि° वि° 
मध्ये क्रि वि०) मध्यमे, भीतर । 


08 माला 2\19}0द [1] वि° 
माध्य (वि०) पंजाव के एक भाग कानाम। 


ड माड 2129 [3] स्नौ° 
मण्ड (पुं०, नप्‌ ०) माड, चिकना तरल 
पदार्थ, पके हुए चावल का पानौ । 


)4डठा मांडना 1\/7 [3] सक्र० क्रि 


मण्डयति (चुरादि सक०) भूषित करना, 
अलंकृत करना । 


ङ माण 180 [3] पुर 

मान (प°) अभिमान, घमण्ड, सम्मान। 
रन माणस्‌ 11025 [3] पुं 

मानुष (पुं०) मानुष, मनुष्य । 
र्ब माणक्‌ 21802}; [3] पु 


माणिक्य (नपु०) लाल रंग का रत्न, 
माणिक्य, माणिक । 


< माणृता 1,18॥8 [3] स्त्री° 
द्र० -- ठंडा । 


॥स्ठी माणूनी #दप्राण्‌ [3] वि° 


माननीय (वि०) माननीय, सम्मान के 


योग्य । 





उ मात्‌ }\{8{ [3] स्त्री° 
मात्र (स्त्री) मां, माता । 


॥उवाप्रा मात्‌भाषा 21711157 [3] स्त्री° 
मात्रभाषा (स्त्री°) मातृभाषा, क्षेत्रीय 
भाषा । 


उतः मातर्‌ {दहता [3] अश 
मात्र (नपुं०) मात्र, केवल । 


उतः मातर्‌ 18141 [3] स्तीर 


द्र ऽ-)7 | 


पडा माता 2,{ह॥ह [3] पुर 
मत्त (वि०) मत्त, उन्मत्त; मस्त, मद- 
मस्त; अभिमानी । 


#॥खठी माद्री 11 [3] प्रं 
मारित्रक (पं०) ्ाड-फक करने वाला, 
आज्ञा । 
खर मादल्‌ }\15 ५21 [3] पुं 
मर्दल (पृं) मूर्दग के आकार का एक 
प्राचीन वाजा । 


ठत मानस्‌ 2180285 [3] पुर 
मानुष (पुं०) मनुष्य, मानव । 
ठ मानूता 1 ०॥त [3] स्त्री 


मान्यता (स्त्री) मन्यता, मनौती; 
आदर-सत्कार । 


ठा माना 2181182 [3) अ° 
समान (वि ०) समान, सदुश, तुल्य । 
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पट मप्णा 21007 [3] सक० क्रि ख मालण्‌ 2121270 [3] स्त्री 


मापयति (चुरादि सक०) मपिना, मालिनी (स्त्री°) मालिन, माली कौ 
नापना, तौलना । पत्नी । 


ठी मालृती दात [3] स्त्री° 


फ्री मामी -+द्वा07 [3] स्त्री 
मालती (स््री०) मालती पृष्प; मालती 


मामी [मातुली [मातुलानी (स्वी०) मामी, 


मामा की पत्ती । 
| टी माली खां [3] परं 
"ण मापा स मालिन्‌ (पुं०) माली, फलों का व्यापार 
माया (स्त्री) माया, दया, कृषा । करने वाला । 
त मार्‌ 2187 [3] पुं प्ट माल्ह. 18111 [3] स्नीर 
मार (पुं) मार, कामदेव । माला (स्वरी) चर्व धरुमाने वाला धागा; 


ठव मारक्‌ {518}; [1] पुर रहट को माला । 


मारक (वि०) मारक, मारने वाला । निप्रट मिशदट्‌ {152 [3] वि° 
| मिष्ट (वि०) मीठा, मधुर; स्वादिष्ठ । 
तग मारग्‌ {2122 [3] प° 


मागं (पु०) पथ, राह, रास्ता । प्ररठ मिशूटान्‌ 2\118 71 [3] पुं 


| म 

ाठत्नठी मारजनी )\(का] पा [1] स्तीर मिष्टान्न (नपुं०) मिषन्न, मिठाई । 

माजंनौ (स्त्री०) सफाई करने वाली; परि मिस्स्‌ 135 [3] पु 

लाइ. , वुहारी । मिश्च (नप्‌०) मिलावट, मिलाने का भाव। 
1 1 २ 13 9 
तठ मारना 2151118 [5] सक० क्रि° 9. य ति ( ¦ 
त मधित (वि०) मिला हु 
मारयति (क्रयादि प्रेर०) मारना, हत्या 5 


करना । नी मिस्सी {155 [3] स्तीर 


मसी (स्त्रो°) दातो को रंगने वालो एक 
+ तुष मालू्थल्‌ 2117121 [3] पुर काली वस्तु, मिस्सी । 


०) मरुस्थल, रेगिस्तान । 
म (नपु ° चद मिह्‌.णा 1111118 [3] माव० संर 
प्ख माल्‌ द] [3] पु मेथन (नगं०) ताना देने, का भाव, 


माल (नपुं०) धनः; माल; पशुधन । आक्षेप । 
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शिराडव मिह.तर्‌ 2111181 [3] पुर 
महत्तर (प°) शूद्र, भंगी, जमादार । 


07ितठी मिहरी पप [2] स्तीर 

महिला (स्त्री°) महिला, ओौरत, स्त्री । 
0 मिच्च 21111 [3] स्त्री 

मज्जन्‌ (पृ०) मज्जा, गदा । 


णिंटी सिटी 7 [3] स्त्री° 
मृत्तिका (स्नी°) मिदरी, मृत्तिका । 
गट्टी पिखाई्‌ 211110हा [5] स्नी° 
मिष्टान्न (नप्‌०) मिठाई, मिष्टान्न । 


निंठ्ड' मदु ता 1101 [3] स्त्री°] 
मिष्टता (स्त्री) मिषता, मधुरता, 
मिठास । 


#िंड मिट्‌ठा (ह [3] पु 
मृष्ट मिष्ट (वि०) मीठा, स्वादि, मधुर । 


0रिर्डी मिणती 211 [3] स्त्री 
मिति (स्त्री°) मापना, नापने कौ क्रिया । 


र्ठ मिण्ना 2110115 [8] सक ० क्रि 
माति (अदादि सक०) नापना, मापना 1 


01रुङला मिगाउणा 1111६08 
[3] सक० क्रि 
मापयति (अदादि प्रेर०) नपान।, मापने 
का काम कराना। 


9 मित्‌ 141६ [1] स्री 
मिति (स्त्री०) सीमा, हद; शक्ति । 


#ंड मित्त्‌ 1111 [3] पुं 
मित्र (नपुं०) मित्र, मीत, दोस्त । 


#िंउत मित्तर्‌ 217८८21" [3] पुं 
भिन्न (नपुं०) मित्र, दोस्त । 


#िंउतडा मित्तरता 11111 [3] स्त्री° 
मित्रता (स्त्रौ°) मित्रता, दोस्ती । 


0िंडठडण्छी मित्तरताई 11119 [3] स्त्री 
मित्रता (स्त्री०) मित्रता, दोस्ती | 


षषी मिथूली भध" [3] स्त्री 
मेथिली (स्त्री °) मिथिला प्रदेश कौ भाषा, ` 
लिपि आदि । 


निविभा मिथृया "धाद [3] अ० 
मिथ्या (ज ०) मिथ्या, स्रूठ । 

रिषि. मिधिहास्‌ 21111115 [3] पु° 
भिथ्येतिहास (१०) कत्पित इतिहास । 

पटर मिद्धूणा 210५0 पह [3] क्रि 


मेदति (स्वादि सक०) रौदना, गृधना, 
दवाना । 


रिठा मिरग्‌ 2728 [3] पुर 
मृग (प°) मृग, हरिण । 

निठवाङी मिरगाणी (788 [3] स्त्री 
मृगाजिन (नपुं०) मृग-खाला, मूृग-चमे । 


्िठवाली मिरगानी 7 [3] स्त्री° 
सुगो (स्त्रो०) म।दा मृग, हिरन । 
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ठत मिरच 1/{116 [3] स्त्री 


मरिच | मरीच (नपुं०) काली या लाल 


मिचं | 
गिठड मिरत्‌ 2\1712{ [3] वि 
भृत (वि०) मृत, मरा हुमा । 
0िठउब मिरतक 2411112]; [3] वि° 
मतक (वि०) मृतक, मरा हना । 
7िठउ-डड मिरत्‌-मण्डल 17121 
{20५21 [3] पुर 
मृत्युमण्डल (नप्‌ ०) मृत्युलोक, संसार । 
0िठउ-खब मिरत्‌-लोक्‌ 2\17121-1.01 [3] पुं 
मत्युलोक (प°) मृत्युलोक, संसार । 
0िठ्ध मिरतु 11153] स्त्री 
मरस्यु (पु०) मृत्यु, मौत । 
7 रट मिल्‌णा 2111ह [5] अक ० क्रि° 
मिलति (तुदादि सक०) मिलना । 
0 §ढ मिलाउणा 21118 पपर 
[2] सक० क्रि° 
मेलयति (तुदादि प्रेर०) मिलाना। 


निरी मिलाई 21181 [3] स्त्री 
मेलन (नप्‌ं०) मिलाने का भाव, मेल । 


प्रीय मींह. 211 [3] पुं 
मेघ|मेह्‌ (पं०) मेघ, ब्रादल; वर्षा । 


भदः मीढा /1¶78 [2] प° 
द्र०-भी ख । 


'रटछी 





त्ीड मींडा 2\7:त्‌ा15 [2] परं 
नेण्ड (प०) मंदा, भेड नर भंड । 


प्रीद्धी मीदी +71ताण [3] स्ची° 
मेण्टी (स्त्री०) मादा भंड । 


पीड मीत्‌ 171 [3] पं 
द्र०--उ । 


प्रुनिट मुसट्‌ {158६ [1 भर 
मुष्टि (स्त्री०) मुष्टि, मक्का ¦ 


प्रनिङ मूस्‌णा #पऽद्रद्न [1] क्रि 
मुष्यते (स्वादि कर्मवा०) चुराया जाना; 
लुटना । 


यतीः मुह्‌ री पप [3] पुं 
मुखर (पऽ) मुखर, बातुनी; भग्रणी 
नेता; कुर्ता अथवा जाकेट कौ बवांह का 
सिरा, पाजामे को टागकासिरा। 


प्रयवीः मुह्‌.री पप [3] पु 
मुखाग्र (पं०) कुतं अथवा जाकेट की 
बाह का सिरा, पाजामे की टांग 
कासिरा। 


प्रठखा मुह.ला 1८115 [3] प° 
मुसल (१०, नप्‌०) मूसल जिससे भनाज 
की भूसी निकाली नाती है । 


भरखी मुह.ली षाणा [3] स्त्री 


मुसली (स्त्री०) छोटा मूसल । 
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प्रखर मुहाण्‌ -५{षाद्व) [3] पुर 
मुखायन (नप्‌ं०) सुहाना, नदी का मूल, 
नदी का स्रोत; दिशा । 


प्रयारखता मुाँद्रां 21115075 [3] वि° 
मुखचन्द्र (वि ०) मुखाकृति, चेहरा । 


धद सुहु. 2111 [3] प° 
मढ (वि०) मठ, मखं । 


प्रव मुक्ता +प्प् [3] वि° 
मुक्त (वि ०) वन्धन-रहित, स्वतन्त्र किया 
हुभा । 


प्रवत मुकर्‌ 7\प]:27 [1] प° 
मुकुर (पु०) दपंण, शशा । 


प्रवद मुकन्द्‌ 1/1प1.270 [3] पुं 


मुकुन्द (पुं०) मुकुन्द, भगवानु श्रीकृष्ण, 
विष्णु, परमेश्वर । 


परेड मुक्का 21118 [3] पुर 
मुष्टिका (स्ती°) मुक्का, मुष्टि । 


प्रधी मृुखिभा 21प]178 [3] पु 
मुख्य (वि०) मुखिया, प्रधान, मुख्य । 


पर मुक्ख्‌ 1\/101८1६11 [3] पु 
मुख (नपुं०) मुख, चेहरा । 


पर मुक्ल्‌ 10101८11 [8] वि 
मुख्य (वि०) मुख्य, प्रधान । 
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मृगधता >17९त11प्प द [3] स्त्री; 
मुग्धता (स्त्री°) मृग्धता, भोलापन । 


~ - == - ------~ ~ ~~ - ~ = 


}तापठ 


~~ जा = 





तापाः मुग्धा ५{पटताप [3] बि 
मुग्ध (वि०) मुग्ध, भोला, मोहित । 


तपाः मृग्धा पटतां [3] स्त्री° 
सुर्धा (स्त्री०) मुग्धा नायिका । 


रख मुंचूणा प्ण८ह [2] सकण क्रि° 
मुञ्चति (तुद।दि सक) दछोडना, त्यागना। 


पढख मुचखला 1\1प61118 [1] धुर 


श्मश्रुल (वि०) मखो वाला । 


प्रहरी मुद्लिआला (प्लाषर 
[1] पुर 


श्मश्रुवत्‌ (वि०) गों वाला । 
प्रहे मुल्‌ 21८1211 [3] पुं 
द्र० -- {हृष्टा । 
पढेर मूला {प्ल भ]ह [2] प° 
द्र०-हर । 
पं मूच्छ +1प्८८]) [3] स््री° 
श्मश्रु (नपं०) मछ । 


भरढख मुच्छल्‌ 21९61121 [3] पुं 
श्मश्रुल (वि०) दाढ़ी-मूंछ वाला । 


प्रनत मृज्‌ (प) [3] स्त्री° 
मुञ्ज (पुं०) मूँज, एक प्रकार की घास, 
जिससे रस्सी आदि बनाई जाती है । 


द्धक 


% 
ओ ॐ - 


१ { (= 





प्रनटः मृजण्‌ {पत} 21) [1] सक्० क्रि० 
मुञ्चति (तुदादि सक ०) भेजना; छोडना । 


परंनट मुजृणः 210} [1] सक० क्रि 


द्र °-)+ नर । 


प्रनठ सुजर्‌ 21्‌]27 [2] स्त्री 
मञ्जरी (स्त्री०) वृक्ष या पौवेमे कूलों 
अथवा फलो के स्थानम एक सोके में 
लगे हुए अनेक दानो का समूह्‌, घान 
की मंजरी या वालो । 


नख मुजाल्‌ 2,1८] 1 [11 स्त्री° 
द्र०-त । 


धन्नी मृंजाली +पत्‌] शा [1] स्त्री 


द्र °-न । 


ध्रठ्डी मुटडी प्प्राप्न [1] स्त्री 
द्र ०-1ठ । 


(ठ मुट्ट्‌ भपप [3] स्त्री 
मुष्टि (स्व्री०) मुट्ठी, म्‌ठ । 


पेठडा मुट्ट्णा भपप [3] सक० क्रि 
मुष्णाति (क्रयादि सक ०) चुराना, लूटना । 


पेठ मुट्ठा भ्प्ाह [3] पुर 
मृष्टक (नपु०) गट्ठा, हैण्डिल या दस्ता । 


भठी मुट्ठी 0 [3] स्त्री 
मुष्टि (स्त्री°) मुट्टो, मूढ । 


पड मुण्ड्‌ 1०४५ [1] पु 
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खठ 
सुण्ड (वि०) मृडा हुमा या गंजा शिरः; 
माधा, मस्तक । 
पंडा मुण्डा +{त8 [1] पं 
मुण्ड (वि०) मनुष्य जिसका सिर मृडा 
हुजा टो, सुण्डित । 
डी मुण्डी {प्रकत [2] च्री° 
मुण्डक (नपुं०) मृडा आ हया गंजा शिर; 
शिर, मस्तक । 
"जीर मूण्डिजा {पप्रतुद्र [3] पुर 
मुण्डिन्‌ (वि०) वंरागी, संन्यासी । 


"ख मुण्ट्‌ प्रता [1] पुर 
द्र०-+ख । 


# 


पेड मुङद्‌ 2,1८११्‌।1 [3] पु 
मुधन्‌ (प°) प्रारम्भ; उत्स । 


प्रत मूणस्‌ >+{प85 [3] पुर 
मनुष्य (पु०) मनुभ्य, मानव । 


परेषा समुत्था {पपाद [3] पु 
मुरत (नपुं°, पुं°) मोथा, एक प्रकार की 
घास । 


ख॒ मुद्‌ 21८ [1] स्त्री° 
म॒द्‌ (स्त्री°) मोद, प्रसन्नता, खुशी । 


प्रखवबत मुद्कर्‌ 21८०६27 [1] पुर 
मुद्गर (पु०) मुद्गर, काठ का बना हुजा 
एक प्रकार का दण्ड जो मूठ कौ भोर 
पतला ओर आगे की ओर भारी 
होता है, गदा, मोगरा । 


= 






५ 4 1 
"ऋ ~+ @ि 
नि ` १ न, 4 | [॥ ४ 
५ का कः च ४ १ 
ति ए 1 ए क ॥ 


पेड 
भखला मून्द्णा ५प्णत४ह [3] सक क्रि9 


मुद्रयति (चुरादि सक ०) वन्द करना, 
मृदा 1 


प्रंखठ सृन्दर्‌ }+{011027 [1] पुर 
मुद्रा|मुद्रिका (स्त्री°) कणंफूल, एक प्रकार 
का आभूषणः; मुद्रिका, अंगूठी । 


मुन्दुरा 2८11078 [3] स्त्रौ° 
द्र ° -खत । 


मन्द्रां 21८7107 [3] स्त्री 
द्र °-)खत । 


मुन्द्री 11८71077 [3] स्त्री° 
मुद्रिका (स्ती०) नाम या चिल्ल सुदी 
हुई अंगूठी । 
प्रखी सुन्दी 20४07 [2] स्त्री? 
मद्रा [मुद्रिका (स्तरी°) मुद्रिका, अंगूठी । 


प्रंखठवा मुद्दरका 1११27] [1] स्त्री° 
मुद्रिका (स्त्री०) मुद्रिका, अंगूठी जिस पर 
नाम या कोई चिह्न खुदा हुभा हो । 


परख मद्रका 1/0] [1] स्त्री 
द्र०-्ंखठवः । । 


खि मुन््रा 1/7 [3] स्ी° 
द्र०- खत । 


पनद मुघूकर्‌ 11५111६2. [1] पुंर 
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तो 
ठम म॒नस्‌ {1125 [1] पु 
मनुष्य (प°) मनुष्य; पति । 


ठत सुनस्‌डा 21118518 [1] पुर 


7०-)स । 
ठठ मृनण्‌ {1181 [3] सक ० क्रि 
मुण्डति (भ्वादि सवा०) मुण्डन करना, 
शिर मंडना । 


प्रठला सुंनणा तत [3] सक० क्रि 
मृण्डति (स्वादि सक ०) रुण्डन करना, 
शिर मूंडना । 
(1 (~, मृनाउणा पद्पह [3] क्रि 
मुण्डापयति (स्वादि प्रेर०) मुंडवाना, 
मुण्डन क त्रेरणा देना । 


प्रठि मृनि (प11 [5] पुर 
मुनि (पुं) सुनि, ऋषि । 
प्रकिशिठ मृनिआर्‌ पाता [3] पुं 
द्रऽ -1सिभात। 


॥्रठि्ाठठ सुनिआरत्‌ (पा) [3] स्त्रीर 
द्र °-11{ठभत | 


प्रकिश्ठा मुनिआरा 2०72 [2] सं° 
द्र०-)1ठितच । 


विभाती मुनिआरी पणा [3] विश 
मणिकारीय (वि०) मणिहार से संबन्धित | 


प्रठी मुनी 47 [3] पु 
्र०°--ठि । 


(<511111। २6568101 6806111४ 
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9 
= सुम्मा पाह [2] पुं 
द्र०- | 
पध म॒सुवख्‌ {पाप प [1] वि० 
मुमुक्षु (वि०) सुमृक्षु, मोक्ष-प्राप्ति का 


इच्छुक, वन्धन से द्ुटने का इच्छुक । 


ध्रठटछी मरली पणा [3] स्त्री 
मुरली (स्त्री०) मुरली, वंशी, वसुर । 


तात मुरार्‌ पण्डा [3] पु 
मुरारि (पुं०) मुरारि, मुरा राक्षस के 
हन्ता श्रोक्रष्ण । 


ध्ख्ठी मलट्टी णभ [3] स्त्री 
मघुयष्टि | मुलंठिका (स्वी) मुलट्टो, 
मुलेठी, एक जडी । 


प्रटउ्ठ स॒लृतान्‌ णाह) [3] पुर 
मलत्राण (नपुं०) पंजाव के एक मण्डल 
का प्रधान नगर । 


प्रष्वक मलांकण्‌ 2(णात्रः2 [3] पुर 
मूल्याङ्कन (नपुं°) मूल्याङ्कन, किसी वस्तु 
के मूल्य को आंकने की प्रक्रिया । 


भरङ्िणिविङ मुलिअंकण्‌ 21112152 [1] पुं 
द्र०-12ठ । 


परे मुल्ल्‌ 2411 [3] पुर 
मूल्य (नपुं०) मूल्य, कौमत । 
£. 5; 


पग 








पेखडठ मुल्लवान्‌ ५{णााक्ण्डा [3] पुर 
मूल्यवत्‌ (वि०) मूल्यवान्‌, कोमती । 


(| स्‌ .\ {75 [२] प° 


द्रऽ । 


मूसल्‌ {८581 [3] ए 

मुसल|स्‌सल (नपु°०, पुं ०) ससल, जिससे 
घान इत्यादि कृटा जाता हैँ । 

नखी मूसलो \{एञ] [3] स्त्री° 

मुसलो|मुसल (स्त्री °, पुं०, नपु) छोटा 
मुसल । 


भरं मह. (प) [3] पैर 
मुख (नपुं) सुख, मुंह ।. 


॥्यठखू मूहरला “पिप्य [1] वि° 
दर ०-- भरतछ' । 


भण महां रं [2] पुर 
मुख (नपु०) मुंहाना, नदी के दोनों ओर 
का वह॒ भूभाग जहां वह्‌ नदी समुद्र में 
गिरती हो । 


ध्रुव मृग्‌ 2.0६ [1] पुर 
मुद्ग (प°) मूंग, एक प्रकार का अन्न । 
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भ्रंठखी 


प्रवासी मंगली )\1त९11 [3] पूर 
मुद्गल (पु०) मुद्गर, मोगरा, काठ का 
वना हृजा एक प्रकार कादण्डजो 


मृठ की ओर पतला आर आगे की 
ओर मोटा तथा भारी होता दै। 
गी मृगी १1 तशा [3] स्री 
मुद्ग (पुऽ) मृग, एक प्रकार का अन्न। 
ड मंड 1०1५ [2] पुं 
मुण्ड (वि०) मुडा हुआ शिर, माथा, 
मस्तक । 


उ मूत्‌ 21८८ [3] पुर 
द्र०-उत । 
प्रडङः मूतुणा 211 ए [2] अक० क्रि 
मुत्रयति (चुरादि सक्र०) मूतना, पेशाव 
करना । 
प्रउठी समूतुनी पणा [3] स्त्री 
म्‌त्रनालो (स्त्री ०) मूत्रनाली, मूत्रन्दरिय । 
परुउत सूतर्‌ 2142८ [3] पुं 
मूत्र (नपुं°) मूत, मूत्र । 
॥+†उठठा मूतर्ना 2५पान्णष [3] अकण क्रि 
मूत्रयति (चुरादि अक०) मूतना, पेशाब 
करना । 
प्रती सूत्री 24 [3] स्त्री° 
मुच्रिन्‌ (वि०) मूतरेन्दरिय, मूत्र-नलिका । 
प्रर | मूती 24५ [3] स्त्री? 
द्र०-उत । 
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पञुढ मूत्रण्‌ ४11. [3] अक० क्रि० 
मूत्रयति (चुरादि सक०) मूतना, मूत्र 
त्याग करना । 


प्ठषली मूरखूणी णावता [3] स्त्री 
मूर्खा (स्त्री°) मूखं स्त्री । 

प्रुठपडग मूरखूता {पावतात [3] स्त्रीः 
मखंता (स्तो०) मूखंता, वेवकूफी । 


॥ठउपाड मूरखमत्त्‌ {0181;11111211 [3] पर 
भूखंमति (वि०) मूखं वृद्धि वाला, मन्द 
बुद्धि । 


{वह्नि मूरचित्‌ +प््लापं८ [3] वि° 
मुच्छित (वि०) मूच्छित, बेहोश । 


प्रव मूरत्‌ }\{८12६ [3] स्तीर 
मूति (स्त्री) मूति; आक्रति, सुरत । 


॥्ठडी मूरती 40717 [3] स्त्री 
मति (स्त्रो) मति, आक्रति, सूरत । 


ध्रुठडीबणठ मूरतीकार्‌ पा पपढय [3] पुं 
मुतिकार (वि०) मू्तिकार, मूति बनाने 
वाला । 


प्ठडीपत्त मूरतीपूज्‌ 2101171] [3] पुं 
मूतिपूजक (वि०) मूतिपुजक, मति की 
पुजा करने वाला । 


प्रठपठली मूर्धूनी 74पाताा [3] वि° 
मुधंस्य (वि०) मूर्धन्य, श्रेष्ठ; मूर्धा पे 
उत्पन्न । 


}{ तपः 
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॥्ठपा मूर्धा \#प्ततवाह्ठ [2] पुं 
मूर्धन्‌ (पुं०) मूर्धा, मस्तक, शिर । 


॥्ठी मूरी पण [3] स्त्री 
मूल (नपुं०) जड; जडी-वरुटी; किसो वस्तु 
के सवसे नीचे का भाग। 


भरल मूढ. 2“ [3] पु 
मल (नपुं०) मूल, जड; आधार | 


प्ख मूलक्‌ ),1८12}‹ [3] वि° 
मौलिक (वि०) मौलिक, आरम्मिक । 


खी मूढो षया [3] स्त्री 
मली| मूलिक (स्त्रो ०) मूलौ, एक प्रकारः 
का खाद्य व्यंजन । 


(डी मूड मति पयय ह [3] विर 
म्‌ढमति (वि०) मूखं, मन्द वुद्धि वाला । 


४ ड)73 मूड मत्त्‌ ‰+1पद्पा [3] वि० 
म्‌ढमति (वि ०) मूढ्मति, मन्द बुद्धि । 


"ड मढ. 2({प11 [3] पुर 
मूढ (वि०) मूढ, मूखं । 

प्रदा मूढता 24पप्78 [3] स्री 
म्‌ढता (स्त्री०) मृढत।, मूखंता । 


® मेड 16 [3] पु 
मेद ( पुं) निषाद, वणंसंकर जाति 
विशेष, मेवात का निवासी । 


8टी मेउणी (€पप [3] स््ी° 


मेदी (स्वी ०) निषाद जाति कौ स्त्री, वणं 
संकर जाति विशेष । 


परैया मेह्‌.णा 21८11 [3] अक० क्रि° 
मेति (स्वादि सक ०) निन्दा करना, 
भत्संना करना, तिरस्कार करना । 


प्रेय मेह्‌.दा 1८118 [3] पुं 
मेदस्‌ (नपुं०) मेदा, आमाशय । 


भयत मह्‌.रू {लात [3] पुं 
महिषर्प (पुं०) भसा । 


मेहा 21118 [2] पु 
मेघ (पु०) मेघ, वादल । 


पचा 


पेषं मेख 2111 [3] पुं 
मेष (प°) मेष, भेडा, मेढा; मेष राशि । 


पेपर मेखली ,1€]<11 [3] स्त्री 
मेखला (स्ती°) मेखला, करधनी । 


मे मेघ्‌ 16811 [3] वर 
मेघ (पु०) मेध, बादल । 


प्रेण मेघूला 21९९1115 [2] पं 
मेघ (पु०) मेघ, वादल । = 


भेल मेधूला ध4व्€ा"1ह [4] पुर 
द्र०-भध्य । 


पेणा मेघा 3168 0ह [2] पुं० 
द्र°-मेण। 
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प्रेटखा 
पटला मेट्णा ‰{€10ह [3] ° सर 
मोटति (भ्वादि सुक०) मेटना, नाश 
करना | 


प्रडञब मेडक्‌ 12921; [5] पु 
मण्डक (पुं०) मेढकं । 


परडनी मेडकी 2.1८ [3] स्त्री 
मण्डकी (स्त्री०) मेढकी । 


प्रदी सटी 21241 [3] स्त्री° 
मेण्डी (स्त्री ०) मेढी, मेड 1 


प्रघठा मेथूरा 2,161"5 [2] पु° 
मेथि | मेथिका | मेथिनी (स्त्री०) मेधो 
(पौघा या दाना), मेथो का दाना 
मसाले के काम मे आता है। 


प्रेघठी मेथ॒री 26 [3] स्त्रीर 
द्र०° -पेषी । 
प्रषी मेरी ला [3] स्त्री° 
मेथी|मेथिका/मेयिनी (स्त्री०) मेथी का 
पौघा या दाना । 


प्रघे मेये 7/€1€ [3] पुर 
मेथि (मेधिक (मेथिनी. (स्त्री०) मेथी का 
पौघा यादना, मेथी का दाना जो 
मसाले के रूप में प्रयोग मे लाया 
जाता है । 


प्रिर मेद्‌ {64 [1] स्त्री° 
मेदस्‌ (नपु०) मेदा, अ।माशय । 


पषा 





भरखरी मेद्नी 1€त01 [2] स्त्री° 
मेदिनी (स्त्री°) पृथ्वी, घरती । 


पैठ्ड मेरदण्ड 2161029 [1] पुं° 
मेरुदण्ड (पुं०, नपुं०) मेरुदण्ड, रीढ्‌ । 


प्र॑ठ मेरा लाद [3] सर्वं 
मम (षष्ठ्यन्त सर्वं०) मेरा । 


भत्‌ मेरु },{€ा [3] पुं 

मेर (पुं०) पुराणोक्त सोने का पर्व॑त; 
मालाके बीच का मनका, जहां पे 
जप प्रारभ किया जात। है। 


भैत॒मेरू {€ प् [3] पुर 


द्र०-भेत॒ | 


"5 मेल्‌ €] [3] पुं 
मेल (पु०) मेल-जोल, मित्रता; मुलाकात, 
संगम । 


भक मेलण्‌ 21612 [3] पुं° 
मेलन (नपुं०) मिलाने का भाव । 


प्रेछड मेल्‌णा 1118 [3] सक ० क्रि 
मेलयति (तुदादि प्रेर०) मिलाना । 


प्रे मेला }/1€18 [3] पुं° 
मेला (स्त्री°) मेला; सभा, समाज । 


परेष्टुख मेल्ट्‌.णा }/€1119ढ [3] क्रि 
मेलन (नपुं०) मस्ती में ज्॒मना; मृदुल 
होना, पिघलना । 
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भि मेद्‌. शा [3] वि 
मिथुन (वि०) युगल, जोडी, दो का सम्‌ह्‌ । 


प नै 219 [3] स्त्री 
मद (पं०) नशा; पागलपन; धमण्ड, 
अहङ्कार । 


प्र: में 19 [5] सर्वे° 
अहम्‌ (सर्वं० प्रथमान्त) म । 


पवा भह गा 11211188 [3] वि०, पुं 
महधं (वि ०) मँहगा, कोमती, मल्यवान्‌ । 


प्रचा महा 12118 [2] पुं° 
द्र°- +यिं। 
पंडा मणा 21218 [3] पुं 
मदना|मदनी (स्त्री °) बेल, पौधा विशेष । 


प्रेडी मणी भाप्रा [3] स्त्रीर 
द्र०-)ख । 


प्रेउठी मत्री भ्ण [3] स्त्रीर 
मेत्री (स्त्री) मंत्री, मित्रता । 
षेः मथो 2121016 [3] स्वं 
मत्तः (पञ्चम्यन्त) मुञ्चसे । 
पेठ मेना 1121 [5] स्री 
मदनसारिका (स्त्री०) मना, सारिका । 
परैव मरा 2\19ए [3] पुं 
मर्यादा (स्त्री) नदी के तट की रेतीली 
ओर ऊँची जमीन । 
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पेठ मल्‌ 21211 [3] पुं° 
मल (नपुं०) मल, मल, गन्दगी । 
पेखा मला +ना [3] वुंर 
मलिन (वि०) मलिन मंला । 
पछ्श्नि मोया 210४8 [3] पुर 
स्त (वि०) मृतकः; मरा हुआ, एक प्रकार 
को गाली | 
प्रित मोइर्‌ +{107 [1] पुं 
मयूर (प°) मोर पक्षी । 
भ्ठ मोह. 101 [3] पुर 
मोह (पुं०) मोह, माया; भ्रमः; नेह । 
प्रठडा मोह्‌.णा 7101108 [3] सक° क्रि° 
मोहयति (दिवादि प्रेर०) मोहित करना, 
आकषित करना । 


प्रठखू मोह रला 21011211 [3] पुं 
मुखर (वि०) अग्रणी; मुखर । 


प्रंखठी मोह री 11007 [2] प° 
द्र°-4यती। 
प्रठखा मोह्‌.ला 2101118 [2] षु 
द्र ~य" । 
प्रचिड मोहित्‌ 21011" [3] बि° 
मोहित (वि०) मोहित, मोह-प्राप्त, 
लुभाया इभ । 


पवी मोही 2071 [1)} सवं० 
माम्‌ (सर्व° द्वितीयान्त) मुञ्चको या मुञ्ञे। 






इ) $ 
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प्रेते मोहे 2\1011€ [1] सवं 
माम्‌ (सर्वे° द्वितीयान्त) मुज्ञ, मुञ्लको । 


प्रग मोकला 2,101.18 [3] वि° 
मुक्त (वि०) मुक्त; शिथिल, ढीला; खुला; 
स्वतन्त्र 1 


प्रप मोख ¬\701९10 [3] पुं° 
मोक्ष (पुं०) मोक्ष, मुक्ति; छुटकारा 1 


परधत्त मोखश्‌ 2\10151185 [1] स्त्री° 
द्र 9- ष) 
प्रपभाठ मोखद्‌आर्‌ 2/101:110 पटा [3] पुं 
मोक्षद्रार (नपुं०) मोक्ष का द्वार । 


प्रैत मोगला 11018 [11 पुर 
द्रऽ-यख । 


प्री मोची 210५ [3] षुं° 
मोचिक (पुं०) मोची, चमार । 
पठ मोर्‌ 7011 [3] ¶° 
मुकूष्ठ | मकुष्ठ (पुं०) मोठ नामक अन, 
वन-मृग । 


प्रंडाः मोडा 210५8 [5] पं 
मुण्डित (व्रि०) मुण्डन किया हुजा; साधु । 


प्रं मोग्‌ 0 [3] पु 
मोदन (नपुं०) मोयन, आटा आदि में 
मिन्नाया जाने वाला घृतादि । 


प्रंडा मोणा 21075 [3] क्रि 
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मोदयति (चरादि त्रेर०) मिलाना, घृतादि 
मिलाकर मुलायम करना । 


प्रेडी मोती 2100 [3] पुं 
मोक््तिक (नपु ०) मोती । 


प्रघठा सोधूरा },{0117ह [3] पुं 
मुस्त (नपुं०, पुं०) नागर मोथा, एकं 
प्रकार की घास जो दवा के काम 
आती है । 


प्रषा मोथा 1\100]1त [3] पुर 
मुस्त ॒(नपुं०, पुं०) मोथा, एक प्रकार 
कौ घास । 


पर्षा मोत्था }\101111ह [3].पुर 
मुस्त (नपु°, पुं०) मोथा, एक प्रकारं 
कौ घास । 


ठ मोन्‌ }107 [1] स्त्री° 
मौन (नपु०) मौन, चुप्पी, खामोशो । 


प्रठटठडी मोन्‌वरती {01५2117 [3] पुं 
मौनब्रतिन्‌ (वि०) मौन-त्रतो, मौन-तरत 
घारण करने वाला । 


प्रठा मोना 21078 [3] पुं | 
मौण्डय (नपुं°, पु° ) मुण्डित, शिर कै 
वाल मूड़ाया हुआ । 


परली मोनी 21001 [2] पुं 
मौनिन्‌ (वि०) मौनी, मोन ब्रत धारण 
करने वाला व्यक्ति या संन्यासी । 





)त 


प्र॑ठ मोर्‌ {01 [3] पुं° 
मयूर (पुं०) मोर पक्षी । 





पभेठढड मोर्‌चछ्ड. 21011124 [3] पु 


ममूरपिच्छ (नपुं) मोर का पंख, मोर ` 


के पंख का चंवर । 
प॑ठर मोरञ्लल्‌ }\101}1121 [2] पुं 
द्र °-तदउ । 
॥तठठी मोरनी {01111 [3] स्री 
मयूरी (स्त्री°) मोरनी, मयूरी । 


प्रन मौस्‌ 2,{8पऽ [2] पुं 
अमावास्या (स्त्री०) अमावस्या तिथि, 
मावस । 


मौल्‌ 2\12] [1] पुं 
मुकुल (नपुं ०) मुकुल, नई कोपल, कली । 


12 


(7 मोल्‌णा {2110 [3] अक० क्रि 
मुकूलयति (नामधातु अक०) खिलना, 
मुकुलित होना, विकसित होना । 


छिन मौलिक्‌ }\1211}; [3] बि 
मौलिक (वि०) मौलिक; मुख्य, प्रधान; जो 
किसी की छाया, उलथा आदि न हो। 


प्रछिगउ मौलिकता 2121111 [3] स्तीर 
मौलिकता (स्त्री°) मौलिकता, प्रधानता । 


प्रित मग्‌ 21208 [3] पु°, 
माग्यं (वि०) मंगेतर, कोई वस्तु जो मांगी 
जाय, मांग । 
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पव 
रगडा संगृणा 14708 [3] अक० क्रि 
म्रग्यति (दिवादि सक०) मांगना; खोजनाः; 


पूद्धना । 


वारी मगृणी ¬+127807 [3] स्त्री 
मार्गण (नपुः०) मांगने, याचना करने या 
खोजने का भावः; सगाई | 


प्िताठा मंगूना >+185871 [3] पुर 
मागण (नपु°) मांगने या वोजने का भाव । 


प्रग मंगल्‌ {21 [3] विधं 
मङ्कल (वि० / नपुं° / पुऽ) विऽ- मंगल, 
णुभ। नपुं०- कुशल, आनन्द । पृ°- 


मगल-ग्रहः; ग्रह । 


प्रगखा मंगला 212 पडा [1] पुर 


द्र °-}{ठर । 


प्रगङग्ठी-ः मंगलारीं 2100 
[1] क्रि बि० 
मङ्कलवारे (सप्तम्यन्त) मंगलवार को । 


प्रवातः मंगलारे 21271872 
[1] क्रि° वि० 
द्र०-वारुती । 


भवाः मंगालें 2127819 [1] क्रि वि० 
द्रऽ-गरूतीः। 


परध्ठव मंघर्‌ 21271127 [1] पुर 
दर °-धत । 
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प्रररण्छी 





प्रचरडण्छौ मंज॒वाईं \1:71द्षा [3] स्त्री 
मार्जन (नप्‌ं०) वतन इत्यादि मांजने या 
साफ करने करा भाव । 


प्च संजा 21271 [3] पुर 
मञ्च (प्‌ं०) संच, खाट, चारपाई 


४ चे मंजाऊ 2\12पे]द्प [8] वि 
माज नोय (वि०) मजने योग्य । 


पत्तषटौ मंजाई 2120} [3] स्त्री 
द्रऽ-पनरण्छी । 


प्रत्ती संजी 2127}1 [3] स्त्री° 
मच्चिका (स्त्री°) छोटी खाट, खटोला, 
मंचिया । 


प्त्तीठ मंजीट्‌ 2121711 [1] स्त्री 
द्रऽ-मीठ । 


प्रत्नीठा मंजोठा 2/2 ]7ह [1] पुं 
मञ्जिष्ठ (नपु०) मजीठ; गहरा लाल 
रंग, मजोठ रंग । 


प्रतनीठा मंजीरा 1191172 [3] पुर 
मञ्जीर (प°, नपुं°) काज्ञि, संजोरा, 
दयवा-विशेष । 


पितर॒ मंजू /27्‌}7 [11 प° 
द्र ०-त ॥ 
त्रा मंजला 1121०18 [2] पु 
मुञ्जपुलक (पु०) सूज का गुर । 


नू 3 
५।। 
् 





5 मन्न 2127111 [3] स्त्रीर 
महिषी (स्त्री °) महिषी, भस । 


डर संन्ूला {2711118 [3] वि° 
द्र ०-)1उऽषछ । 


1 मं्षा 127 ]11द [1] क्रि० वि° 
मध्ये (क्गि०° वि०) वीचमें, मध्यमें। 


प्री संज्ञी 2\12त]117 [1] स्तीर 
महिषी (स्त्री०) महिषी, भस । 


्ष्खा सं्चोला 21211101 [2] वि° 
द्र ° -)इरग । 


प्रडष्छी संञ्लोली \17.}11011} [2] स्त्री° 


द्र ०-)15८ । 


पडला मण्डणा )\1211028 [3] सक ० क्रि° 
ख्दते (स्वादि सक०) मलना, मालिश 
करना | 


डय मण्डप्‌ 2111681 [3] पु° 
मण्डप (पुं०, नपु०) मण्डपः; छप्पर । 


ड छ मण्डल्‌ 12421 [3] पुर 
मण्डल (नपुं०) मण्डल, घेरा, अन्न । 


उरी मण्डली 1127५17 [3] स्तीर 
मण्डल (नपुं०) सभा, मण्डली, रोली । 


डा मण्डु 212 760 [3] पुं 
मण्डप (पुं०) मंडप, तम्ब । 


$ 
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उत ठ 
भउठत मन्तर्‌ 21271187 [3] पुं खछ‡ मन्दल्‌ 21271021 [3] पुं 
मन्त्र (पुं०) मन्त्र, वह्‌ शब्द या शब्द द्र० खतः । 
समूह जिससे किसी देवता को सिद्धि 
या अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है । प्रखकीभाः मंदुलिमा 2व्रिवा7् [1] पुं 
मादंलिक (वि०) टोलक्िया, टोलक 
प्उती" मन्त्री 21971071 [3] पुर क 


मान्त्रिक (वि०) मन्त का वेत्ता या 


प्रयोक्ता, तान्त्रिक । परख मन्द्डा ‰+1274ढ [2] वि 


द्र०-)+ । 
प्रवी मन्त्री [9 [3] पुर 
मन्त्रिन्‌ (पुं०) मंत्री, वजीर । प्रखा मन्दा 12108 [3] परं 
मन्द (वि०) सुस्त, धीमा; मन्द बुद्धि का; 


] 1 र ३ त 3 | ) 
037 मन्ता 13110 [3] पुर कमजार; सस्ता) 


मन्त्र (पु०) मन्त्र । 
प्ररीरठ मन्दील्‌रा 21271071 [1] परं 


षठा मन्थूणा }1911110द् [3] सक ० क्रि द्र०-खछः । 


द्र ०-)षटठ । 
प्ररीखा मन्दीला 11210118 [1] र 


प्रर मन्द्‌ 11211 [5] वि° र 
द्र ऽ-खॐ- । 


म्द (वि०) मन्द, सुस्त; मन्द-बुद्धिः; 
उदासत तस्य पर॒ मन्द्र 21247 [1] पु 

मन्त्र (पु०) मन्त्र, वह शब्द या शब्द 
समूह जिससे किसी देवता को सिद्धि 
या आलौकिक शक्ति की प्राप्ति हो; 


प्रखठ मन्दर्‌ 21211027 [3] पुं 
मन्दिर (नपु०) मन्दिर, देवालय । 





प्रखठ मन्दरा 21270 [2] पुर जादू-टोना । 

मन्दार (पुं०) मदार, भकः; इन्द्र के 

तन्दन-वन के पाँच वृक्षों में से एक वृक्ष । प्रपाडी मन्धाणी 2127000 [1] स्तीर 
द्र °-पठ । 

{ख मन्दल्‌ 21211081 [1] पुर 

मदंल (प°) मृदद्धके आकार का एक "5 मन्त्‌ 2191 [3] पुं 

प्राचीन बाजा । महदन्न (नपुं०) रोट, मोटा परभा । 
7. 56 


क 
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ठरू म्णा 81111815 [3] सकण क्रि 
मन्यते (दिवादि सक ०) स्वीकार करना, 
मनन करना; पूजना । 


प्रुसी सन्ती 21811101 [3] स्त्री° 


जप्त यश्‌ ४2 [3] पुं 
यशस्‌ (नपुं०) यश, कोति, बड़ाई । 
णवि यह.णा ५2110 [3] सक० क्रि° 
यभति (स्वादि सक०) संभोग या मधुन 
करना । 


णब यक्‌ ४2] [3] वि 
एक (वि०) एकः; 1 । 
मेढ यक्का ४२1९] [3] वि° 
एकल (वि०) अकेला; एकाकी । 
णप यच्‌ # 21:11 [3] पुर 
यक्ष (पुं०) यक्ष, देवजा ति-विशेष । 
णेग यग्ग्‌ ४2९६ [3] पुं 
यज्ञ (प°) यज्ञ, याग, पूजनादि । 


णन्नठ यजुर्‌ 2] पा [3] प° 
यजुस्‌ (नपुं) यजुर्वेद, यजुर्तेद संहिता के 
वे मन्व्र जो यन्न के समय पढ़े जाते दहै । 


णन्न ठट यजुर्‌वेद्‌ ५६] ४7४८ [3] पुं 
यजुर्वेद (पुं०) यनूर्वेद, वेदत्रयी मं दुसरा 


((-0. ७8048 ५811 18 (8111048. €118| 58115411 (111. 14111260 0 91 \/11/1(4181<511111। २७९5686 ^\6806111४/ 
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द्र °--)125 । 


ख चिद्‌ "17110 [1] विर 
मृदु (वि०) मृदु, कोमल, मूलायम । 


वेद । यजुर्वेद की दो मुख्य शाखां 
दै -तंत्तिरीयया कृष्ण यजुर्वेद ओौर 
वाजसनेयी अथवा शुक्ल यजुर्वेद । 


णन ठडेखी यजुर्‌वेदी ४] '1\८त्‌7 [3] पूर 
यजुरवे दिन्‌ (वि०) यजुर्वेद का अध्येताया 
जता, यजुत्रंद शाखा से संबद्ध । 


णउठ यत्तन्‌ # 21811 [3] पुं 
यत्न (पुं०) यत्न, उद्योगः; उपाय; परिश्रम । 


णि यति # 811 [3] स्त्री° 
यति (स्त्री °) संगीत मेँ विश्राम, छदं मे 
स्थायी या विराम, पाटच्छेद। 


णडी यती ४३८१ [3] पुर 
यति (पुं०) संन्यासी जिसने अपनी 
इन्द्रियों को अपनेवशमे कर रखा 
टो ओर जो सांसारिक जंजाल पे 
विरक्त हो । 


छषामेठा यथायोग्‌ ४2118४०8 [3] क्रि वि° 
यथायोग्य (क्रि° वि०) यथोचित, योग्यता- 
नुसार, मुनासिब । 


च 
सो अभे निषि ॐ 5 क क जकन 
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लषठघ यथारथ्‌ भ श्ाद्रा2111 [3] वि° 
यथार्थं (वि०) यथार्थ, वास्तविक । 
णेपटा यद्धूणा ४११० [2] सक० क्रि° 
यभति (स्वादि सक०) संभोग या मंथुन 
करना । 
णा यम्‌ दा) [3] पुंर 
यम (पुं०) यमराज; मृत्यु के देवता, 
भूत-प्रतादि का स्वामी । 
णाउठी यात्री श्ट [5] वि 
याच्रिन्‌ (वि०) यात्री, यात्रा करने वाला, 
मुसाफिर । 
णाठत॒ यात्रू ४7० [3] पु 
यान्‌ (वि०) यात्री, यात्रा करने वाला, 
मुसाफिर । 
णत यार्‌ भद्ठः [2] पु 
जार (पुं°) उपपतिः; मित्र, दोस्त । 
यारां भद्रं [2] बि 
एकादशन्‌ (वि०) ग्यारह; 11 सख्या से 
परिच्छिन्न वस्तु । 


णात) 


णठी यारी भट्ठा [3] स्त्री 
जारीय (वि०) यारी, मित्रता । 
णनडउ युकत्‌ » ८2 [3] बि° 
यक्त (वि ०) संयुक्त, जुड़ा हुआ, मिला हुआ, 
सहित, संगत, उचित । 
ज॒ग-पधछट'§@ युग्‌-पल्‌टाऊ ४९-२1१दप 
[3] पर 
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मेषा 


युगप्रवतंक 
पुरुष । 


लगा वगम्‌ * पटश्या) [3] वि०ुंर 
, युगम (व्रि०/नपुं०) विदो की संख्या 
वाला (व्यक्ति, पदार्थं आदि) । नपु- 
जोड़ा, युगल । 


एेप-पेउठ युद्ध -खेतर्‌ # पतत्‌ -& [लाथ 


[3] पुं° 
युद्धक्षेत्र (नपुं०) युद्ध-कषेत्र, लङ्ई्‌ का 
मदान । 


एणडव युवक्‌ >» पर [3] पुर 
युवक (पु ०) युवा, जवान । 


णडबी युवक्री भ पशत [3] स्त्री 
युवती (स्वी °) युवती, युवा स्वरी । 


णेगवब योगक्‌ ४०९०] [3] वि° 
यौगिक (वि ) यौगिक, संयुक्त; योग- 
संवन्धी । 


णगडउ' योगता ४०९5 [3] स्त्री 
योग्यता (स्तरी०) योग्यता, क्षमता । 


मेन्ठ योजन्‌ ४०} 21 [3] पु 
योजन (नपुं०) योजन, मागं का एक 
माप, चार कोश । 


लेप योधा ४०५11 [3] पुं 
योद्‌ (वि०) युद्ध करने वाला, लडाक्‌ वीर । 


५ 


न | नि * 4 ५ 
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(वि०) युग-प्रवतंक, युग 
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एेउठब तम॥+उ' 
[रि = 
लेउतठ्ब यंत्‌रक्‌ ५ 2111181; [5] विर संउकवउन यन्तरात्‌मक्‌ # 8111871 {1712# 
यान्त्रिक (विऽ) यन्त्र-संबन्धी । [3] वि 
यन्त्रात्मक (वि०) यत्त्र रूप, यन्त्रमय । 
त 
ठत रउ २३ [3] प तनठ रसन्‌ 1९६51) [3] स््रीर 
रय (पुं०) वेग; जल-प्रवाह; नदी । रसना (स्त्री०) रसना, जिह्वा, जीभ । 


ठका रउणा रिवप्एह [2] अक० क्रि ठप्नपडी रसूपतौ {२25}22॥1 [3] पुं 


रमते (स्वादि भक ०) रमण करना, रसपति (पुं) रस के स्वामी; वरणः 
विहार करना; लोन होना । जीभ । 


ठम रस्‌ २३5 [3] पुर 
रस (पं०) रस; सार तत्त्व; द्रव पदाथः; 
प्रेम; प्रीति । 


ठमधुठरु रस॒पूरण्‌ 1२25012 [1] वि° 
रसप्‌णं (वि०) रसमय, रस से भरा। 


ठम-उक्म्भि रसूभरया [२2510185 [3] वि° 


21 ग < € 
ठपरवप्न॒रसूकस्‌ ९251८28 [3] १० रसभरित (वि०) रस से भरा, रसपूणं । 


षड्रस (पृ०) (कषाय इत्यादि) छः रस । 
ठमर्विठड रसभिन्‌डा 1२251111111) {च [3] वि° 


तप्रो रसगुट्ला 1२28६118 [3] पु स 


रसगोलक (पु०) रसगुल्ला, पनीर की 
एक मिठाई । , वार्चिता रस्भिना 1२7७017 [3] वि 


द्र० - वमडिठा । | 
तर्नेग रसग्ग्‌ २2528 [3] पु° 


रसज्ञ (वि०) रस-ज ता, रस-मर्मे्न, ठमष्टी रसूमदई {९251081 [3] वि | 
रसिक, सहृदय । रसमय (वि ०) रसीला, रसमय । 
वनङ रस्‌णा २2578 [3] अक ० क्रि ठन रसूमत्ता २.12.॥1 [3] वि° 
रसयते (चुरादि भक०) रस युक्त होना; रसमनत्त (वि०) रस मेँ मग्न, रसम । 
रिसना । सराबोर। 
~-0. ७687198 81) 4118 (8111045. 61118 58015461 (11. [21011260 0\/ 91 /11/1(1181<511111 २९568161 ^\6806111\/ " । 
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ठनछ तरणष्टी 
ठनर रसल्‌ २५2] [1] वि ठक्रण्छु रसाल &2381प् [3] वि° 
रसाल (व्रि) रसीला, रस वाला । रसाल (व्रि०) रसदार, रसयुक्त । 


ठउमटदउी रसवती २२५५217 [3] स्त्री ठप्निब रसिक्‌ 1२251} [3] वुं 
रसवती (स्त्री०) रस वाली, रस से युक्त । रसिक (वि०) रसिया, रस-जनाता, गण- 
ग्राही, सहृदय, भावक । 
त१डड रस्‌वन्त्‌ 1२25५11६ [3] पुर 


रसवत्‌ (वि०) रसवाला, रस से भरा । तमीशः रसिया {२2 [3] पूं 


रसिक (पुं०) रसिक, रसिया । 
ठम रसा ९255 [3] प° 


रस (पु०) रस, सत्त्व, द्रव-पदार्थं । ठमीट रसीण्‌ [२257 [3] वि 


रसलीन (ति०) रस मं लीन। 

ठम'®ङ रसाउणा २25 [3] सक० क्रि 

रसयति (चुरादि सक०) रस पे भरना 
आनन्दित करना । 


ठमर्टी रसोई 1२25०07 [3] स्त्री° 
रसवती (स्त्री ०) रसोई, भाजनालय। 


तउ रसोत्‌ २३5५2५१ [3] पुर 
रसोद्म्‌त (नपं०) दारुटल्दो, ओषधि- 
विशेष । 


ठपाषिक रसाइण २३३7 [3] स्त्री° 
रसायन (नप्‌ं०) रसायनशास्त्र । 


ठनाषिर्ब रसाइणक्‌ 1२25812}; [3] बि? 
रासायनिक (वि०) रसायन-संवन्धो । वप्ना रस्सा २2558 [3] पुं 
रश्मि (पुं०) मोटी रस्सी, रस्सा, डोर । 
तमारिडी रसाइणी २2311 [3] पु ५ 
रासायनिक (वि०) रसायन-विद्‌, रसायन- वेमी रस्सी २2557 [3] स्त्री 


शास्त्र का ज्ञाता। रश्मि (पु०) रस्सी, पतली रस्सो । 


ठमान रसाक्‌ २३३} [2] वि° ठयम रह्स्स्‌ 7२211285 [3] पु° 
रसदायक (वि ०) रसदात।, रस देने वाला । रहस्य (नपुं०) रहस्य, गुप्त विषयं 
या वार्ता । 
तमाउ्बउ" रसातुमकता 1९25811121८8 
[3] स्त्री° ठवमभछी रहस्समई २ 21125521127 [3] वि° 
रसात्मकता (स्त्री) रस-ल्पता, रहस्यमय (वि०) रहस्थमय, गुप्त भेद- 
रसमयता । सहित । 
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ज ` 


ततमिरण्ड रहस्सवाद्‌ २2112882 «चत्‌ [3] पुर 
रहस्यवाद (पं०) रहस्यवाद, हिन्दो कान्य 
की एक विचा 1 


ठरपरखी रहस्सवादी २2112852, ५1 
[3] पुर 
रहस्यवादिन्‌ (वि०) रहस्यवादी, रहस्य- 
वाद का अनुयायी । 


तयपराउभन रहस्सात्‌मक्‌ २211288द11112]; 
[3] क्रि० 


रहस्यात्मक (वि०) रहस्यमय, गोपनीय । 


ठयिका रहिणा २2111 [3] अक० क्रि° 
रहति (भ्वादि अक०) रह जाना, शेष 
वचना; त्यक्त होना; निवास करना । 


ठि रहिल्‌ 22111 [2] स्त्री° 
रेखा (स्त्री ०) रेखा, लकीर । 


ठचि रहिला २2111 [1] पुं 
रथ (प°) गाडी, तागा, एक्क । 


ठवचिषूी रहिली 2111 [1] स्त्री° 
द्र°- ठण्छि । 


ठय रह रथाप [3] स्त्रीः 
रस (पुं०) रस, गन्ने मादि का रस, द्रव 
कै रूप में तत्व या सार। 


ठव रकत्‌ २.०1६21 [3] वि ०१० 
रक्त (वि०/नपुं°) वि०- लाल रंग वाला, 
अनुरक्त । नपुं०- लहु, खुन, रुधिर । 
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ठपप्राघपठ रख्‌णावन्यन्‌ 1२2];113द्1221101191 


[3] पुं° 
रक्षाबन्धन (नप्‌ं०) रक्षावन्धन, राखी । 


ठ्पपटठछ रख्‌पाल्‌ २2111181 [1] पुर 
रक्षपाल (वि) रखवारा, रक्षक । 


ठी रखवेया २३].1181द [3] वि 


द्र०-ठपिभव । 


ठट रख्‌वाल्‌ २२1६11५६] [3] वि° 
र ०- तरर | 


त्राटक रख्‌वाला २२}.11.818 [3] पुर 


रक्षेपाल (पुं०) रखवाला, चौकीदार । 


तंक रखेण्‌ २०1६11८) [3] षूं 
रक्षणे (नपुं ° सप्तम्यन्त) रक्षा करने में। 


तध रक्ख्‌ ए२अ]पात्‌1 [3] स्त्री° 
रक्षा (स्त्री०) रक्षा-सूत्र या यन्त; रखने 
का भाव) 


ठेधर रक्खृणा 1२211115 [3] सक० क्रि 
रक्षति (स्वादि सक०) रखना, रक्षा करना। 


ठेधली रक्चणी 1२21६117 [3] स्त्री 
रक्षण (नपुं०) रक्षा सम्मान; पालन । 


वेधी रक्खडीं २३1८1८10 पग [3] स्त्री° 
रक्षणी (स्त्री°) रक्षा-सूत्र जो कलाई पर 
वाधौ जाती हे । 
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ठह 
त-विभव रक्ख्यक्‌ 8111४21 [3] वि० ठचठ्व्ठ रचूनाकार्‌ रवाह 


13. वि / प० 


रचनाकार (वि ०/०) वि०-रचना करने 
वाला । पु०-परमात्मा। 


रक्षक (वि०) रखत्राला, र्ना करने वाला । 


तःपिउ रक्ख्‌यत्‌ २२111121 [3] वि° 
रक्षित (वि०) रक्षा से युक्त, सुरक्षित । 


< तचठाबठी रचूनाक्रारी 1२ब्८द्रढण 
तपि रक्ख्या [२६11४ [3] स्त्री° 


~ ~ [3] स्त्री° 
रक्षा (स्त्री०) सुरक्षा, वचाने की क्रिया । 
रचनाकारिता (स्त्रो) रचना करने 
तेषिश्रप्रउती रक्खूयामन्त्री वाले का काम 
र त्सतारद्वा20 [3] पुर ‡ 
त ल ठतचिड रचित्‌ २2८८ [3] विर 
रक्षामन्त्रिन्‌ (वि०) रक्षामत्त्रा । ६ 
रचित (वि०) रचा हुआ, निमित; लिखित । 
तठडठ रगड़ना २2९2१०६ [3] सक० क्रि ड 
ठखेडा रचेता 1२2८९18 [3] पं 
रदति (भ्वादि सक०) रगडना, छखीलना, १ 
रचयित्र॒ (वि०) रचयिता, रचनाकारः; 
ततार छठा रगृडाउणा 1२३ददहप निर्माता; लेखक । 
[3] सक ० क्रि० 
"द वद्र रदछ्पाल्‌ 1२2५1]ह] [3] ¶० 
रदयति (भ्वादि प्रेर०) रगडने, छीलने या ^ 7 1 
४ रक्षपाल (वि०) रक्षक, रक्षा करने वालाः; 
घीसने का काम करवाना, रगडवाना, 


र पहरेदार, चौकोदार । 
छलवाना, पिसवाना । ह 
तख रच्‌ २2८ [3] स्त्री 


रचना (स्त्री०) रचना, निर्माण; रची 
हुई वस्तु । 


वल्यारछन रद्पालक्‌ २2५1०ब12}; [3] प° 
रक्षपालक (वि ०) रक्षा करने वाला, रक्षक । 


तद्धी रद्धाणी 1२2८ [3] स्त्री° 
ठठ रचण्‌ २३९८2 [3] स्त्री 


रथ्यधानी (स्त्रो) नाई के ओौजार रखने 
रचना (स्त्री ०) कति, निर्माण । की पेटी | 
र्‌ चिओ २2611 [3] स््री° 
ठट रचूणा 1२86115 [3] सक क्रि° ठा क ६ [3] 
रचयति (चुरादि सक०) रचना, निर्माण 


करना, तंयार करना; लिखना, ठं" रच्छ २2५०1 [3] पुं 
निवन्धादि रचना । 


रक्षस्‌ (नपुं०) राक्षस, दानव, निशाचर । 
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वेष्टः रच्छ 1२२५९1१ [3] पु 
रक्षा रक्ष (स्त्री०(पुं०) सुरक्षा, वचाव, 
रखवाली । 


तेड3 रच्छ २३0९]1 [3] पु 
रथ्य (वि०) रा जिससे कपड़ा बुना 
जाता टै 1 
वेडन रच्छक्‌ २206119] [1] ¶° 
रक्षक (वि०) रक्षक, रक्षा करने वाला । 


द्धा रच्खछा २26८118 [3] स्त्री° 
रक्षा (स्त्री) रक्षासूत्र, राखी जो कलाई 
पर र्वाधी जातीदटे। 


ठन्न रज्‌वाड़ा २2}५{8 [3] पु 
राज्यवाट (पुं०) राज्य की सोमा, राज्य- 
भाग; राज्य चलाने वाला, जागीरदार। 


ठन्न रजाउणा 1२दपद [3] सक० क्रि° 
रञ्जयति (स्वादि प्रेर०) तृप्त करना, 
संतुष्ट करना । 


ठन्न रजाई ९2] [3] स्त्री° 
राजाज्ञा (स्त्री०) राजाज्ञा, राजा का 
अदेश । 
ठन्न रजह. 2211) [3] पु° 
खचि (स्त्री०) रुचि, अभिरुचि, इच्छा, 
अभिलाषा; ज्ुकराव, प्रवृत्ति । 


ठततेवाटं रजोगुण्‌ २1०६४ [3] १ 
रजोगुण (पुं०) तीन गुणो मे से दूसरा 
गुण, रजोगण । 
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तट्व 


तत्त॒ रज्ज्‌ २६] [3] पुं 
रक्ति (स्त्री०) तृप्ति, सन्तोष । 


ठेठ रज्जण्‌ २२] ¡2 [3] अक० क्रि 


रज्यते (दिवादि अकण०) तृप्त होना 
सन्तुष्ट होना । 
तेना रज्जृणा [२९५] ] द [3] अक० क्रि 


रज्यते (दिवादि अक०) तृप्त होना, सन्तुष्ट 
होना । 


तट रट्‌ २९ [3] स्त्री 
रट|रटन (पुं०|नपुं°) किसी वात को 
वार-वार रटने का भाव । 


तटला रट्णा २०१ [3] सक० क्रि 
रटति (म्वादि सक०) रटना, वार-वार 


दुहराना; चौख मारना । 


ठटेउ रटन्त्‌ २2६210६ [1] वि° 
रटित (वि०) कण्ठस्थ, रटा हुआ । 


ठटेठ रणैर्‌ २९६12 [3] प° 
राष्ट्मौलि (पुं०) रियासत का मृकुटः; 
राजपूतों की एक जाति । 


ठठ रण्‌ २2 [3] पुर 
रण (नपुं०, पुं०) रण, संग्राम, लड़ाई 
का मेदान । 


` ठटब रणक्‌ २३०} [3] स्त्री 


रणक (प°) नूपुर आदि की क्षंकार । 
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ठस्बट रणकूणा २21121६8 [2] अक० क्रि 
रणति (भ्वादि अकर०) रुनुन का शब्द 
करना, ञ्षुनञ्ुनाना, नुपुर आदि की 
संकार होना । 
तल-घेउठ रण्‌-खेतर्‌ 1२2-15 16127 [3] पुं 
रणक्षेत्र (नपु०) रण-भूमि, युद्ध का 
सदान । 
ठङ-पड रण्‌-खम्भा 1र2-151121112018 
[3] पु 
रणस्कम्भ|रणस्तम्भ (पु०) वह्‌ स्तम्भ 
विरोष, जिस पर लडाई के समय 
डा जलता है । 
ठर-सडी रण्‌-चण्डो 1२27-2 [3] स्त्री 
रणचण्डी (स्त्री) युद्ध कौ देवी, दुर्गा; 
तलव।र, खडग । 
ठल्न्रीउ रण्‌जीत्‌ २९] [3] वि 
रणजित (वि०) रण या गृद्ध जीतने वाला । 
ठल-तेञ रणजेतू २२.6८ [3] पुर 
रणजेत्र॒ (व्रि०) रण जेत।, युद्ध जोतने 
वाला । 
तरू-पीठ रण्‌-घीर्‌ २९-171077 [3] पु 
रणधीर (वि०) रण में धेये धारण करने 
वाला, बहादुर व्यक्ति । 
ठल-बुभी रण्‌-भूमी २२-प्ाा [3] स्त्री 
रणस॒मि (स्त्री) रण-स्थल, युद्ध-क्षेत्र, 


संग्राम-क्षेत्र । 
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वल्-णलेप रण्योधा २2-४०१1ह [3] पुं 
रणयोद्धु (वि०) रण योद्धा, शुर-वीर । 


ठ्ड रत्‌ २९ [3] स््री° 
रात्रि (स्त्री०) रात, रात्रि, निशा। 


ठउन्नठाः रत्‌जागा २२21६९2 [3] पुर 
रात्निजागरां (स्त्री०) रात्रि-जागरण, 
रातमे जागन कौ क्रिया । 


ठडठ रतन्‌ [९६14171 [3] पुर 
रत्न (नपुं०) रत्न, व्हुमुल्य च्छोटे ओर 
चमकौले पत्थर । 


ठतउठ-गखः रतन्‌-माला ९2{अ7-\[द्राद्व 
[3] स््री° 
रत्नमाला (स्त्री०) रत्नों की माला, 
मणि-माला । 


तउठी रत्नी 1२९17 [3] पुं 
रत्निन्‌ (वि०) रत्नों वाला । 


ती रती {२217 [3] स्तीर 
रति (स्त्रो) अनुराग, प्रेम; सम्भोग, 
काम-क्रोडा; कामदेव को पत्नी । 


त-प रतौधा २९।४०प्‌ाद् [2] पुर 
रात्र्यन्ध (वि०) जिसे रात मे दिखाई न 
पडे, रतौधी से युक्त । 


तउ-पी रतौधो ६ शध्पवाण [3] स्री ` 
रात्र्यान्ध्य (नपुं०) रतौधी, नेत्र का 
रोग-विशेष । 
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ठे रतत २०१ [3] पुं 
रक्त (नपु० | वि०) नपुं°- रक्त, खन, 
लहु 1 वि°- लाल, रज्जित । 


ठंड-तीङ रत्त्‌-हीण २२।८-पा५ [3] वि° 
रक्तहीन (वि०) रक्तहीन, विना रक्त के; 
दुबल । 
केडडा रत्तडा २२११२१६ [3] पुर 
रञ्जित (वि०) लालरंगसे रंगा हुआ, 
रंगीन । 


ठंडा रत्ता २२११ [5] वि०|पुंर 
रक्त (वि०[नपुं०) वि०- रञ्जित, लाल । 
नपुं०- रक्त वणं । 
डी रत्ती २२६६ [3] स्तौ 
रक्तिका (स्त्रीऽ) रत्ती, गुज्जाः, घुंघची; 
एक माप । 


ठघ रथ २2111 [3] पुं° 
रथ (पुं) रथ, यात्रा या युद्धोपयोगी 
प्राचीन कालीन एक सवारी, जिसमें 

घोडे जते होते हैँ । 


तषी रथ॒वेया २211५278 [3] पु 
‰०-ठउषदटणय 1 


ठषदरख्व॒ रथ्‌वाह. {९ 2.111४211 [3] पुर 
रथवाहुक (वि०) रथ चलाने वाला, 
सारथि । 


तषदडण्ठी रथवाही २९1] [3] पु 


तदा 





रथवाहिन्‌ (वि०) रथ चलाने वाला, 


रथवाहक 1 


ठषरयीग्ा रथूवाह्‌.या २०17ता1$द [3] पुं 
7०-तघर | 


ठषटराठ रथूवान्‌ २211८दा1 [3] पुर 
रथवत्‌ (वि०) रथवाला, रथी । 


तठ रमणा ९817111 [3] अकण क्रि 
रमते (स्वादि सक०/अक०) सक०-रमण 
या संभोग करना। अक०्-क्रीड 


करना, खेलन; विचरना | 


तलीब रमूणोक्‌ रथाप: [3] वि° 
रमणक (वि०) मनोरम, सुन्दर । 


ठरीबडग रमणीकूता 1२207 }६॥ह [3] स्त्री° 
रमणीयता (स्त्री०) रमणीयता, सुन्दरता। 


ठठ रमना २त्7111च [35] स्त्री° 


रमणा (स्त्री) रमणी, स्त्री । 


ठट रमाउणा एद [1] प्रेर० क्रि° 
रमयति (भ्वादि प्रेर०) समा जाना; 
रमाना । 


तणाछिढ रमादइण्‌ 1२217111 [3] स्त्री° 
रामायण (नपु०) श्रीमद्वाल्मीकि दारा 
रचित रामायण-ग्रन्थ । 


तडा रवा २२2५८ [3] पुर 


रव (पुं९) पशुओं को नस्ल; सूजी आदि 
का कण| | 
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तराय 


ग्ना ~ ~ - -- --~-ः.ः.~- क 


ठय रर्वाह. २2४7) [3] पुर 
राजमाष (प°) राजमा-अन्नविशेष, 
राजमाष । 


ठ्दि रविन्द्‌ [२2५10 [35] पर 
रवीन्द्र (पुं०) रवि गौर इन्दु, सूरय-चन्दर । 


त राउ दप [2] पुर 
द्रऽ - तषि । 


तष्ट राइ 1२8) [3] पुर 
राजन्‌ (पु०) राजा, नृप । 
ठी राई रखा [3] स्बी° 
राजिका (स्त्री°) राई, सरसों को जाति 
का एक अन्न । 


ठाप्तः रास रऽ [3] स््री° 
राशि (पुं०) राशि, ढेर, पुञ्ज । 


वापरः रास्‌ २२दऽ [3] पुं° 
रास (पुं०) कोलाहल, शोरगरुल, हल्ला; 
रासलीला, गोपों की प्राचीन काल कौ 
कीडा, जिसमे वे सव मण्डल वना 
कर एक साथ नाचते थे। 


तालप्त राकश्‌ 1२ह]:25 [3] पुं 
राक्षस (पु०) राक्षस, दंत्य, निशाचर । 
ठप राख 1२९}}) [2] स्त्री° 
रक्षा (स्त्री) राख, भस्म । 
ताधप्त राखश्‌ २२ ह 11125 [3] प° 
द्र° ~ पावप्त । 
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ठणत् 


तधत्तली राख्‌शणी २ 11527 [3] स्त्री 
राक्षसी (स्त्री°) राक्षसौ, दानवी । 


तधमी राखूसो 1२115 [3] दि° 
राक्षसीय (वि ०) राक्षसी, राक्षस-संवन्यी । 


तषटल-यण्ठ राखग्‌-हार्‌ ९1140 
[1] पुर 
रक्नाक्तार (वि०) राखनहार, रक्नाकरने 
वाला । 


ठाध राखा २६118 [3] पुं 
रक्षक (वि०) रखवालौ करने वाला, 
रखवाला । 


ठता राग्‌ २३९६ [3] प 
राग (पुं०) संगीत-संबन्धी राग । 


ठ्गदली रागृणी २5९ [3] स्त्री° 
रागिणी (स्ी०) संगीत-संवन्धी 
रागिनियां, जिनको संख्या 50 या 
36 है । 


तात-खटडेध राग्‌-द्व॑ख्‌ २ द-2४०ध 
[3] पुं 
रागदेष (पुं०).राग-द्रेष, अनुराग-विरोध । 


ठता रागा २९8 [3] पुं 


द्र 9-ताता। 


ठ्न राज्‌ र] [3] पुं° 
राज्य (नपुं०) वह देश जिसमें एक राज्य 
का शासन हो, शासन, हकूमत । 






तण्न-परेडा 


तण्न-मेड राज्‌-सत्ता २६]-ऽ 211 ह [3] स्त्री° 
राजसत्ता (स्त्रो ऽ) राज्य-शासन, राज्या- 
धिकार । 


ठ्तेन राजहंस २ ह]112118 [2] पुं° 
राजहंस (प°) राजहंस, एक प्रकार का 
हंस, जिसे सुवणं पक्षी मो कहते टं । 
ठ्ठ राजक २] [3] वि 
राजकीय (वि०) शासक या राज्यसत्ता 
से संबन्धित, शासकोय । 


ठणत्रव्भाठी राजकूआरी रद] पद [3] स्त्री 
राजकुमारी (स्वी °) राजकुमारी । 
ठानत्तेग॒ राज्‌जोग र ]1०& [3] पुं 
राजयोग (प°) ग्रहों का एक योग, जिसके 
जन्म-कुण्डलो मं पड़ने सेराजा या 
राजा के तुल्य फल होता दै; राज्य 
होने पर भी उदासीन रहने का भाव । 


ठान्नत्नेगी राज्‌जोगी 1२8110९7 [3] पुं 
राजयोगिन्‌ (वि ०/पुं० ) वि० -सांसारिक 
सुख होने पर भो विरक्त रहने वाला 
व्यक्ति । पुं०-राजयोगी । 


ठान्नदाठ राजदुभार्‌ २६}पप टा [3] पुं 
राजट्ार (नप्‌०) राज-दरवार, राजमहल 
की उ्योदी, कचहरी । 


ठत्न-खड राज-दण्ड्‌ 1२६}-22 [3] पूं 


राजदण्ड (पु०, नपु०) राजदण्ड, सरकारी 
दण्ड | 
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ठान्न-पठय राज्‌-धरोह्‌. 1२8.1-1)118101 
[3] वं° 
राजद्रोह्‌ (प्‌०) राज-द्रोह, वगावत, एेसा 
काम, जिससे राजा या राज्य के अनिष्ट 
को संभावना है। 


ठान्न-पठखी राज्‌धरोही 1२६] -121870 
3] पुर 
राजद्रोहिन्‌ (वि०) राजद्रोही, बागी । 


ठान्नपाठी राजधानी 1२३} 41117 [3] स्त्री° 
राजधानी (स्ी०) राजधानी, वह्‌ प्रधान 
नगर जहां किसीदेश काराजा या 

शासक निवास करे । 


ठान्नठीडिब राजनीतिक्‌ २8६11101}; [3] बि° 
राजनीतिक (वि०) राजनीति-जाता; 
राजनीति से संबन्धित । 


तान्नपड रालपत्‌ २२]]०४६ [1] पु 
राज्यपति (वि०) राज्य का स्वामौ, राजा। 


ठान्नपधी राज॒पती २९}721॥7 [3] पु 
द्र०-तात्तपञ । 


ठान्नधप्री राजवंश २६102105 [3] वि° 
राजवंशीय (वि०) राजकुल से संबन्धित । 


कान्नठेग॒ राज्रोग्‌ 1२/०६ [3] पु 
राजरोग (प०) राजरोग, यक्ष्मा । 





ठ्ठ 
तठ राट्‌ रद" [3] व° 
राष्ट्कट (पुं०) राजपूतों की एक जाति; 
एट्‌, बहादुर पुरुष । 
ताड रांड २३१ [1] स्री 
द्र०- ठंड । |ॐ 
राणा २६0 [3] पर 
राजन्य (पुं०) राजा; प्रमुख, मुखिया; 
गोत्र-विशेष । 


ठण्ड 


ताङी राणी एद [3] स्त्री° 
राज्ञी (स्त्रीऽ) रानी, राजा को पत्ती । 


वड रतत 1२३ {3} स्त्रीऽ 
रात्रि रात्री (स्त्री०) रात, निशा, रजनी । 


ता्डखी रात्‌डो २ [1] --1 
रात्रि रात्रो (स्त्री ०) रात, निशा, रजनी । 


राता ह! [3] वि° 
रक्तक (वि०) लाल, रक्त; लाल वणं 
का वस्त्र आदि । 


ताड 


तादी रातीं २2 [3] ० विश 
रात्रि रात्रीम्‌ (स्ती° द्वितीयान्त) रात 
को, रात में। 


तड राते २६६८ [3] क्रि° वि° 
रात्रौ (क्रि° वि०, अधि०) रात मे, रात 
के समय । 


ता) राम्‌ रहा) [3] पुर 
राम (प°) राम, परमात्मा; व्यापक, विम । 


433 


तिनडा 


ठण्नठेखी राम्‌सनेही २ द्ा5व7लुप [3] पुर 
रामस्नेहिन्‌ (प°) रामस्नेही संप्रदाय या 
उसका साधु । 


तः राल्‌ २६] [3] स्त्री 


लाला (स््री°) लार, लालारङ; ध्रूक । 


ठः राल्‌ २६] [3] स्त्री° 


राल (पुं०) धना, राल । 


वटी रावी रदं [3] स्त्रीः 
इरावती (स्त्री०) रावी नदी । 


ठ राड २९८} [3] स्तीर 
राटि (स्त्री) रार, ज्चगड़ा । 


विडय रिउह, रि7पा [2] पु 
इक्षुरस (प°) गन्ने का रसः; रस । 


विणि रयाइता २ [3] स्तीर 
राजिकाक्त (नपु०) रायता, राई (सरसो), 
दही, लौको इत्यादि से निमित लादय 
पदार्थं । 


विप्तट रिषट्‌ 1२152 [3] बि 


रिष्ट (वि०) त्रुटित, मग्न, खोया हुआ । 


विप्रट-पुप्तट रिषट्‌-पुषट्‌ 252६ २३३१ 
[3] वि° 
हृष्ट पुष्ट (वि °) प्रसन्न ओर शक्तिशाली; 
मोटा-ताजा । 


तिमर रिसृणा २1505 [3] अक ० क्रि° 
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विप्र+ तिप 
षति (तुदादि अक ०) वहना, पानी का रञ्जयति (भ्वादि प्रेर०) रिञ्चाना, प्रसन्न 
टप-टप चना । करना, रञ्जन करना । 
तिप्त रिशम्‌ २158111 [3] स्त्रीर विल रिज्छणा ?1]11128 [3] सक० क्रि 
रश्मि (पुं०) रश्मि, किरण । रध्यति (दिवादि सक ०) रीन्हना, पकाना। 
तिरा रिह.डा र100 एत [3] परं विड्भिः रिज्ज्या २1]]11$ह [3] वि° 
रथ (पुः०) गाडी, एेसी गाडी, जिसमे घोड़े रद्ध (वि०) पक्व, पका हुआ । 
जुते ही । विंड रिङ्‌ 1९106 [3] स्त्री 
तिची रिह.डी २11दग [5] स्त्री द्र०-- विंड । 
रथिका (स्त्री) छोटा रथ, तागा या विल रिण्‌ 1९१ [3] 4 


एक्का 1 ऋण (नपु०) ण, कजं, उधार । 


विचा रिदाड. २11 [3] स्न्री° 


विली रिणी 1२107 [3] वि 
रेषति (स्वादि सक ०) जिद्‌" हठ । 


ऋणिक (वि ०) ऋणी, कजंदार; अनुगृहीत । 
तिब रिक्ता २141 [3] स्तरौ° 
रिक्ता (स्त्रो°) रिक्ता (चतुर्थी, नवमौ एवं 
चतुदंशी) तिथि । 


विड़भण्ठ रितुमान्‌ रपा) [3] स्त्री 
ऋतुमती (स्त्री°) रजस्वला स्त्री । 


विः रितु २1८ [3] पुं 
ऋत (नपुं०) ऋषि-अन्न; मोक्ष; जलः; 
कर्म-फलः; यज्ञ; सत्य; प्रकाशमानः; 


विप रिख २1]:11 [1] षु 
ऋषि (पु०) ऋषि, मुनि । 


विंगिडा रिगृणा 1२15878 [3] अक० क्रि° पूजित । 
रणति (स्वादि मक०) गाय क्रा बोलना, विड रितू 1२: [3] स्त्री 
वाय-्वांय करना । ऋतु (पुं०) तु, मौसम । 
विड रिच्छ 216८1 [3] पुंर चिदा रिदा 1२108 [8] पुं 
ऋक्ष (पु०) री, माल । हृत्‌ (नपुं०) हृदय, मन । 
विड रिञ्चाउणा 11118 प08 जपि रिद्‌ 1२:4५) [2] स्त्री? 
[3] सक ० क्रि० ऋद्धि (स्त्री०) समृद्धि; सफलता । 
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तिप 
रिद्धा २1५6117 [3] बि 
रन्धित (वि०) पकाया हा । 


क्प 


ठ्पी रिद्धी रतवताणं [3] स्त्रीर 
ऋद्धि (स्त्री०) समृद्धि; सफलता । 


विटा रिन्ाउणा रिााद्पपदव 
[3] सक ० क्रि 
रन्धयति (दिवादि ्रेर०) पकाने का काम 
करना । 


विठिङा रिन्न्हणा 11111112. [3] सक्र क्रि 
रथ्यति (दिवादि सक ०) रीन्हना, पकाना । 


तिप रिष्‌ २1} [3] १० 
रिपु (पुं०) रिपु, शतु । 


एिखबड रिड़क्णा २12 [3] सक० क्रि 
रिण्बति (वादि सक०) विलोना, 
विलोडन करना । 


रीठा 1२11118 [3] पर 
अरिष्ट (नपुं०) रीठा कां वृक्ष या फल । 
रीठा कपड़े धोने के काम मे आता हे । 


तीठ 


तीङ रीण्‌ २7 [3] स्ी° 
रेणु (प°) धूलि, रज-कण, रेतः पृष्पराग । 


तीडउ रीत्‌ २१ [3] स्त्री 
रीति (स्त्री०) रीति, रिवाज, चलन । 


ठीडर रीतणा 1२11 [1] अक० क्रि° 
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ची &# 
चृषा-त्षः 


रिणक्ति / रिङ्क्ते (खधादि अक ०) रिक्त 
होना, खाली होना । 


ठीी रीती २7५ [3] स््ी° 
द्र०-ठीड) 


तङिटा र्आउणा (रपद [5] श्रेर० क्रि० 
रोदयति (अदादि प्रेर०) स्लाना } 


तमनर स्सृणा {२5 [3] अक्त० क्रिः 
रोषयति (चुरादि अकण) क्रोधं करना, 
गूस्सा करना । 


तेम स्स्स॒णा २5501 [3] अक० च्छि 
रुष्यति (दिवादि अक०) रूठना; क्रुध 
हाना । 


तबा सकम्‌ रपा) [3] पुर 
रुक्म (नपुं०) सोना, कञ्चन; धतुराः; 
चांदी; लोहा; नागकेशर । 


तथ रुष॒डा रणात [3] पु ध 
द्र°-तेघ। 
वेध स्क्ख्‌ २६]: [3] पुर 
वुक्च > रक्ष > रुक्ख (पुं०) वृक्ष, रूल, पेड़ । 
तेष स्क्खा राधाया [3] पुर 
, रूक्ष (वि०) रूखा, सूखा । 


वेधा-प्रेपा स्क्खा-सुक्वा र पाध].1द-ऽपादा६77् 
[3] प 
रूक्षशुष्क (वि ०) रूला-सूला । 


॥ 
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तखल 


7 ` = = जा क ~= ~ 


तखटूा सूचृणा (२ ८पह [3] अकण क्रिः 
रोचते (स्वादि० अक०) सुचना, अच्छा 
लगना, पसन्द होना । 


तखी स्चीरप्ला[ ] स्त्री 
रुचि (स्त्री°) सुचि, इच्छा; स्वाद, जायका । 


वङ्‌ रुञ्ग्‌ २112 [3] पुर 
रु (नपुं°) काम मे लगना, व्यस्त होना ' 


तड१§ ख रुञ्चाउणा २ ]118 7 [3] प्रे° क्रि 
रोधयति (रुधादि प्रेर०) काम मं लगाना, 
व्यस्त करना । 


तड सुञ््णा "1111108 [5] अक० क्रि° 
रुणद्धि | न्धे (रुघादि अक०) काम में 
लगना, व्यस्त होना । 


त॒ठ'§टा रुखाउणा 1२ पप्राहप एह [3]॥सक० क्रि 
रोषयति (चुरादि सक०) रुष्ट करना, 
क्रोधित करना । 


तरुटः स्टणा ९111108 [3] अक० क्रिर 
इष्ट (नपुं०) रुष्ट होन या करद होने का 
भाव । 
तेठ्डा रुटुडा रिप्प्ाढ [1] पु 
रुष्ट (वि ०) रुष्ट, क्रद्ध । 
वेढा र्ट २५8 [3] पं 
रुष्ट (वि०) रुष्ट, क्रुद्ध । 
वेदी सत्तडी २८५ [2] स्त्री° 
छतु (पुं०) ऋतु, मौसम; वसन्तादि छः 
तुए । 


((-0. 8108 ४811 18 (8111048. &€19| 58115९11 (1111. 14111260 0 91 ॥/11/1(4181<511111 २65686| ^\0806111४ 
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दृधरउ 


तखठ रसुदर्‌ २51 [9] पुर 
रुधिर (नपुं°) लहु, खुधिर, रक्त 
तद्याध स्द्राख्‌ रपताद्धर]ा [3] प 
रुद्राक्ष (पुं०|नपुं०) पुं०-र्द्राक्न का वृक्ष । 
नपुऽ०- रुद्राक्ष काफल । 
केषा रुद्धा रपत्‌ता1ह [3] वि° 
रुद्ध (वि०) अवरुद्ध, कार्येव्यस्त, आकुल । 


तपछी्ा स्पय्या रप]>2९४ह [3] पु 
रूप्यक (नपुं० ) स्पया, नोट । 
पषल र्वूणा 1२111 [3] अक ० क्रि 


आरोप्यते (चुरादि क्रि०) आरोपित 
होना, थोपा जाना । 


२(१॥ रुप्पा र प]708 [3] पं 
रूप्य (नपु०|वि०) नपु०-- चांदी । वि-- 


सुन्दर; मुद्रित, मुद्रा-युक्त। 


तुउ स्माचक्‌ २17)८६] [3] वि° 
रोमाञ्चक (वि०) रोमांचक, पुलकित । 


तालीव स्मांचक्ता 1रषााह्ी621६18 
[3] स्त्री 
रोमाञ्चकता (स्त्रो०) रोमां चकत।, पुल- 
कित होने का भाव, आनन्द या भय 
से शरीरके रोगटो का खडा होना। 
तं रू प [3] पु 
रोमन्‌ (नपु०) रोम, रों; सुई । 


वृधटंड रूपवन्त (र पणव [3] प° 
रूपवत्‌ (वि ०) रूपवान्‌, सुन्दर । 


= ^+ चः ए ¬; श = 


॥ 
भ ध य 
न + 
च 
ॐ १ #१॥ 


तृी 





वणी रूपी रपं [3] वि 
रूपिन्‌ (वि०) तुल्य, सदु श; वहुरूपिया । 


तद्धी रूड़ी रिप [3] स्री 
रूढि (स्त्री ०) प्रसिद्धि, ख्याति; प्रथा, 
चालः; शब्द की शक्तिं जो यौगिक न 

होने पर भी अर्थं स्पष्टकरतोहे। 


तेषा रेखा {२]९028 [3] स्नी° 
रेखा (स्त्रो०) रेखा, लकोर, धारी । 


ठेठ रेठा २८8 [2] पुर 
द्र०-तीठ' । 


ते रेण्‌ २९५ [3] स्नी° 
रेणु (पुं०) रेणु, धूलि, रज, कण । 


ठेढब7 रेगका २८६ह [3] स्त्री° 
रेणुका (स्त्री °) धूलि, धूल, गर्दा । 


ठ3उ रेत्‌ २८४ [3] स्तरी° 
रेत्र (नपु°) रेत, वाल । 


ठेड रेता २61 [8] पु 
रेत्र (नपुं ०) रेत, बालू । 
ठंडी रेती 1२८५ [3] स्त्री 
रेत्री (स्त्री०) रेती, लोहे से निमित 
ओौजार विशेष । 


ठंडठा रेढ्ना 1२.५71 [3] सक ० करि° 
लोठति (भ्वादि सक ०) लुदकाना, खेलना, 
धक्करे से जमीन पर चलाना । 
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ठेव 
ठेक रण्‌ २2४ [3] स्त्ी° 
रजनी (स्त्री०) रन, रात, रात्रि । 


वेटी" रणो 2107 [35] स्त्री° 
रजनी (स्त्री ०) रजनी, रात, रात्रि । 


ठेडीः रणी 1२21५07 [3] सनी. 
रजन (नपु०) र॑ग-विशेष; चनं -कौ 
बहुतायत । 
तपन रोस्‌ २०5 [3] पुं 
रोष (पु०) रोष, क्रोध । 


तम रोसा २०5६ [3] पुं° 
रोष (पुं०) रोष, क्रोध, कोप; लूटने का 
भाव । 


ठे रोह. २०1 [3] पु 


रोष (पुं०) रोष, क्रोध । 


ठंढा रोह्‌.णा २ 01 ह [2] अक० क्रि 
रोषयति (चुरादि अक०) नष्ट होना, 
क्रोधित होना । 


ठया रोहा २०1 [3] पुर 
रोषक (वि०) रोष वाला, क्रोध-युक्त । 


ठेयी रोही २०17 [3] स्त्री° 
अर्ह (सत्री) वृक्षहीन भरमि, बंजर, ऊसर । 


तेल रोकणा 2२०1 {3} पं 
रोधन (नपुं०) रोकने का भाव, प्रतिवनं । 


~(~-0. 08008 1५811 18 (8111045. (€1118| 5805611 (101. [1411260 0\ 911 (11111185) 26568100 ^68061)४/ 
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तेतो 





तेग रोग्‌ २०९ [3] पुर 
रोग (पुं9) रोग, बीमारी; कष्ट, क्ंक्ञट 
ठगङ रोगण्‌ २०९६२ [3] स्त्री° 
रोगिणी (स्त्री) रोगिणी, बीमार 
स्त्री 1 


ठगी रोगो २०87 [3] पु 
रोगिन्‌ (वि०) रोगी, बीमार । 


तं रोस ९011 [3] स्री 
रोहि < रोह्य = रोहिय (पुं°) नील गाय, 
मृग-विशेष । 


ठंडा रोश्चा २०115 [5] वि° 
द्र ° --ठ5 । 


ठेट रोट्‌ २०६ [3] पुं 
रोटिका (स्त्री०) रोटी, मोटी रोटी। 


ठेटा रोटा २०४८ [1] पुर 
द्र०-ठंट। 


वेटी रोरी २०१ [3] पृ 
रोटी (स्त्री°) रोटी । 


ठक रोण्‌ 20) [3] पुर 
रोदन (नपुं०) रोने का भाव, रुदन । 


ठंडा रोणा २०६ [3] अक० क्रि 
रोदिति (अदादि अक०) रोना । 


ठेधठी रोप्नी ० [3] स्नरी° 


ठगी 


य 


रोपण (नपुं०) रोपने का भाव, पौघा 
लगाने की क्रिया । 





ठ रोम्‌ २01) [35] पुर 
रोमन्‌|लोमन्‌ (नपुं°) रोर्यां, रोगटा, 
रोम | 


तेटटा रोवृणा 1२०४ [3] अक० क्रि 
रोदिति (अदादि अक०) रोना । 


तंडठा रोना २०७ [3] अक० क्रि 
द्र०-ठेटट । 


तेडठ रोढृ ना 1२011118 [3] सक ० क्रि° 
लोठयति (स्वादि प्रेर०) चलाना, गति 
देना, लुढ्काना । 


च्व 


ठत रौ २्प [5] ¶० 
रय (प°) मनः स्थिति; नदी का प्रवाह, 
धारा; वेग; उत्साह, धुन । 


ठंद॒रौह्‌. २४] [3] पुर 
द्र०-त-वा) । 
तेत ॒रौग्‌ २९०४ [1] स्त्री २ 
रस (पुं०) गन्ते का रस, रस । 
ठेगटा रौग्टा २२०६८ [3] पुं 
द्र०--ठ) । 
ठी रौगी २०९ [3] स््री° 


राजमुद्ग (पुं०) लोविया, एक सन्नी का 
बीज जिसकी दाल वगंरह्‌ बनती है । 
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ष्क 


तत्ता 





ठ रौला 1२२८] [3] पं 
रव (पुं०) चीख, शोरगुलः; ध्वनि, शब्द । 
ठव रद्ध. २२०६ [3] पुं 
रङ्कः (पुं०, नपु०) रद्ध; वणं; कलई 
अथवा रागा घातु । 
ठंगर र॑गण्‌ २२०६२. [3] स्त्री 
रञ्जन (नपुं०) प्रभाव, असर । 


तगर रगृणा २९1९ [3] सक० क्रि° 
रञ्जयति (भ्वादि प्रेर०) रंगना, रग 
चठ्ाना । 


ठतठ'®ढ रगाउण्‌ २२३०९ह [3] स्त्री° 
रञ्जन (नपुं०) रगने का भाव, रंग 
चढ़ाने की क्रिया । 


ततार रगाउणा २80९दपपर्च 


[3] सक० क्रि० 
रञ्जयति (स्वादि प्रेर०) रगवाना, 
रगना । 


उठा रंगाई २8९ [3] स्नी° 
रञ्जन (नपुं०) रंगाई, रंग चढ़ाने का 
भाव । 


पीठ रगीच्‌ २208770) [5] नि 
रञ्जित (वि०) रगीला, सुन्दर, मनोरम । 


गीष र॑गील्‌ २2९71 [2] वि° 
रज्जित (वि०) रंग से रगा हा, 
रज्जित्‌ । 
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तगीक" र॑गीला २2५९7 [3] पुर 
रज्जित (वि०) रंगा हुमा, र॑गदार । 


ठगी" रगीला २8718 [3] षुं 
रङ्किन्‌ (वि०|पुं०) वि०-रंगीला, सुन्दर । 
पु°- विलासी, रसिया । 


ठवोडड रगेत्‌डा २2६61 [1] बि 
रज्जित (वि०) रगा हु, रजित। 


ठंख रच्‌ २०८ [3] क्रि० चि० 
किञ्चत्‌ (क्रि वि०) कृ-क, थोडा-सा । 


ठखवब रंचक्‌ २8062]; [3] क्रि° वि° 
द्र° -ठच। 
उचव~्डत र॑चक्‌-मातर्‌ २२०८०} 
21887 [3] क्रि विण 
किलिचिन्मात्न (क्रि° वि०) योडा-सा, 
कुच -कु । 
ठंड रण्ड २२५१ [3] स्त्री° 


रण्डा (स्त्री०) विधवा; फूहड स्त्री; स्त्री 
के लिए एक गाली; वेश्या । 


ठंडी रण्डी २०५१प्नं [3] स्त्री 
द्र०-ठंडी। 


ठंडा रण्डा 1२2१ [3] वि° 


रण्ड (वि ०) रंड्आ, वह पुरुष जिसका 
व्याह न हुआ हो अथवा सन्तान हीन 
हो, विधुरं । 
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ठंडा पठ ठष 
सुध रण्डापा २३५१) [3] पूर तडा रण्डेपा {२24ल]दह [3] पुं 
रण्डत्च (नपुं) विधवापन, रण्डी होने द्र०--ठंखाधा | 
का भाव) 


ठट रन्द्णा 1२21107 [5] सक० क्रि° 


ठंडी रण्डी {२2१ [3] स्त्री° रदति (स्वादि सं°) रांदना, तरासना, 





च्य लना । 
रण्डा (स्त्रीऽ) विधवा अथवा फूट स्त्री, र 
रांड; वेश्या; स्री के लिए एक तडा रम्भणा २211111६ [3] अक०, 
गाली 1 सक० च्रि० 
र्भते (स्वादि अक०, सकर ° क्रि०) अक०- 
ठंडपरू रण्डेपूणा ९ 29469ह [3] पुं रंभाना, रम्हणा। सक०--आरम्भ 
द्र०-ठंडग्ध । करना | 
ख 
छतर लसण्‌ 1,252.1 [3] पुं° ख्व॒ लह 1.27 [5] पुर 
लशुन (नपुं०) लहसुन । लोहित (नपुं ०) लहु, रक्त, खन । 
छः लस्स्‌ 1.255 [5] स्त्री छबप्त लकणश्‌ 1.21525 [3] पं 
रश्मि (पुं०) रस्सा, रस्सौ । लक्ष्य (नपुं ०) उदेश्य; निशान, चिह्व । 
खमि लस्स॒ 1.28 [3] स्त्री° छवी लकड़ी 1.7 [3] स्तीर 
लसन (नपु०) चमक, भाभा । प्र० - खवर । 
- बड लक्कड 1.211;2ट [3] पुर 
छित लहर 1.21117 [3] स्तरी° ० स ॐ (ठ ४ # क | 
४ लकुट > लक्कुट (पु° 
लहरि|लहरी (स्त्री ०) लहर, त रंग; उमंग । कट ” ल्ट ५ 
छेदी लक्कडी 1.2(६];धप् [3] स्त्री 
टखवुठा लंहुका 1.20} [2] वृर =! 
वि०) लघु, छोटा । | 
(२८ छषलठष लखणारथ्‌ 1214117 8572111 [3] प° 
छठी लहुकी 1.५ [3] स्त्री° लक्षणार्थं / लाक्षणिकाथं (प°) लक्षणा 
। अलाबर (स्त्री०) लोकी, कदू, घीया । शक्ति पे प्राप्त अर्थं । 
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हि] 


टधडिठ 


छषाडिढड ललाडउणा [.ग]]7द्रपद्ठ 
[3] सक० च्छि 
लक्षयति (चुरादि सक०) समञ्चाना, शोध 
कराना । 
खपादिव लखाइक्‌ 1.21६.117] [3] वि° 
लक्षक (वि०) बोध कराने वाला, सूचक । 
षठः लखेरा 1.2]६7€यद् [3] पु 
लाक्नाकार (पुं०) लाख अथवा गोद 
बनाने वाला । 
रध" लक्ख्‌ 1.1: [3] पुं 
लक्ष (नपु०) एक लाख; 100000 संख्या 
से परिचिन्न वस्तु । 
खेधऽ लक्ख्‌ 1.६1 [3] पुर 
लक्ष्य (नपुं०) लक्ष्य, उदेश्य । 
रधर लक्खण 1.211.112 [3] पुं 
लक्षण (नपुं०) लक्षण, चिह्ध; प्रतीक । 
खेधटड लक्वणा 1.2]८ा९0 पर [5] सक ० क्रि 


लक्षयति (चुरादि सक०) लखना, देखना; 
पहचानना, निरूपण करना । 


खेधयउी लक्खपती 1.21६1५119021 [5] वि° 
लक्षपति (वि०) लखपति, लाखो का 


स्वामी, धनवान्‌ भदमी । 
खा लक्वूमी 1.2ा7)7 [3] स्तीर 


लक्ष्मी (स्त्री) धन, सपत्ति; शोभा, 
चमक; धन को देवी, जो पुराणानुसार 


विष्णु की पत्नी है । 


ध्नी 
© नड 


-- ~~~ ~ 


ठष्षी लक्खी 1. [3] ि° 
लल्िन्‌ (वि०) लाखों वाला, लखपति । 


रगठ लगन {.282.0 [3] वि० पुं 
लग्न (वि० / पुं०) वि०्-लगा हुभा, 
संलग्न । पु०- मेषादि राशियों का 
उदय, शुम मूहृत्तं । 


छन्न" लजाउणा 1.2] द ह [3] अक० क्रि 
लज्जते (तुदादि अक०) लजाना, लज्जित 
होना । 


छ न्नष्टरठ लजावणा 1.2} 2५208 [3] अक ० क्रि 
लज्जते (तुदादि अक०) लजाना, 
लज्जित होना । 


खनि" लजयाणा 1.2] तपर 
[3] अक० क्रि 
लज्जते (तुदादि अकण) लजाना, लज्जा 
करना । 


छनि: लज्‌याणा 1.2] $ रत 
[3] ्रैर० क्रि 
लज्जयति (तुदादि प्रेर०) लज्जित करना । 


र्न" लज्ज्‌ 1.2}} [3] स्त्री° 
रज्जु (स्ती°) रस्सी, डोरी 1 


छन्नः लज्ज्‌ 1.2]] [3] स्त्री° 
लज्जा (स्त्री०) लज्ज, शमं । 


खेल लज्जण्‌ 1.2.113 [3] स्त्री° 
द्र०- नः । 
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ख-्िभा लज्जया 1.21} [5] स्तनी 








द° --खतन् । 


सःनिभणाठ लज्ज्‌यामान्‌ 1.2]} $ दात्त 
[3] पुर 


लज्जावत्‌ (वि०) लज्जा से युक्त, लजीला, 


शर्मीला । 


खनि लज्जित्‌ 1.2] ]1\ [5] वि° 
लज्जित (वि०) लज्जायुक्त, शमिन्दा । 


खडि लज्ञाडणा 1.2]115 ५ [2] पुं 
लब्ध (नपुं०) प्राप्त करने का भाव, प्राप्ति । 


छडटर लबल्न्लणा 1.21111द [2] पुं 
लब्ध (नपुं०) प्राप्त करने का भाव, अधि- 
कारमे करने का भाव, 


ठ लद. 1.24 [3] प° 
यष्टि|लगरुड (स्त्री/पुं०) लारी, छडी, 
दण्ड । 


खड"8 ङ लडाउणा 1.24 ह [5] सक ० क्रि° 
लाडयति (चुरादि सक०) प्यार देना, 
लाड करना । 


छक्का लडयाडणा {.2ब्‌$् पर 
| 3) सष्छण क्रि 
द्र°--छड§िठ । 


छंपट लद्धणा 1.2.041 [2] क्रि 
लब्ध (नपुं०) लब्ध होना, प्राप्त होना । 
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जा ज या-क व 


छख ठठ? 


खेप लद्धा [,2५41)8 [2] वि° 
लन्ध (वि०) लब्ध, प्राप्त । 


खषी लप्सी 1.29 [3] स्त्री 
लप्सिका (स्त्री०) लप्सी, लापसी, निम्न 
कोटि का हलुजा । 


ठछषाछी लपाई्‌ 1.21257 [3] स्त्री° 
लेपन (नपुं०) लिपाई, लपने का काम । 


छप लवच्‌ 1.4122त1 [3] स्त्री° 
लब्धि (स्त्री०) लाभ, प्रापि । 


खंडट लन्भृणा 12101011 ह [5] सक० क्रि 
लभते (स्वादि सक०) प्राप्त होना, मिलना । 


ख8ॐउ लन्भत्‌ 12010122 [3] स्त्री 
लब्धता (स्त्री) लब्धि, लाभ, प्राप्ति । 


लर लम्‌कणा 1.21111;8 द [3] अक० क्रि 
लम्बते (भ्वादि अक०) लटकना, किसी के 
साथ लगना या नत्थी होना । 


रणि लम्‌याई 1.97 [3] स्त्री? 
द्र°- छि 'ङ । 


छठ लमुयाण्‌ 1.20 [3] स्त्री? 
लम्बता (स्त्री°) लम्बाई । 


छ्रउठ लमूत्‌रा [.धाप7ठ [3] ¶ं° 
लम्बतर (वि०) लम्बा, बड़ा, दीघं । 


छखठठ ललारन्‌ 1.2187287 [3] स्त्री 
नीलकारी (स्त्री) रंगरेज कौ पत्नी । 


जक ० वा-क 


छरती 


छण्तदयी 


व ~~ 


लखी ललारी 1.21611 [3] पुर 
नोलकार (वि०) रगरेज, कपडे रंगने 
वाला । 


छटिड ललित्‌ 1.211॥ [5] वि° 
ललित (वि०) मनोहर, सुन्दर । 


खखिडउ ललिता 1.21118 [3] स्त्री 
ललिता (स्त्री०, वि०) राघाजी की एक 
सखो; कस्तूरी; दुर्गा; सुन्दर, मनोहर । 


खद लवण्‌ 1.22 [3] पु 
लवण (पुं०) नमक, लोन । 


खडा" लवा 1.2.५8 [3] पुर 
लव (नपुं०) टुकड़ा, खण्ड; बहुत थोड़ी 
मात्रा; नमे । 


छड'2 लवा 1.2 [3] परर 
लव (पुं०) बटेर, पक्षी-विशेष । 


छड व! लड. का 1.2{1६2 [3] परं 
लटक (पुं०) लडका । 


छदी लडकी 1.24 [3] स््री° 
लटका (स्री ०) लड़की ; 


खडी लडी 1.24 [35] स्री 
लटी (स्त्री०) लड़ी, मनकों को मला । 


छट लाउणा 1. पच [3] सक० क्रि 
लिम्पति (तुददि सक०) लीपना, लेपन 
करना; चिपकाना । 


छः लास 1.25 [3] स्त्री? 
रज्जु (स्तरी०) रस्सी; चोट का चिह्भं । 


छः लास 1.85 [3] धुं 
लास्य (नपूं०) लास्य नृत्य, ग्धंगारिक नृत्य । 


छ्य लाहा 1.2118 [3] धुं° 
लाभ (पुं) आय, प्राप्ति, फायदा । 


ठछण्धः लाख 1.2411 [3] चि ० 
लक्ष्य (वि०) लक्ष्य, जो देखा या पहु 
चाना जा सक । 


रुषः लाख 1.51;11 [3] स्तन्ी° 
लाक्षा (स्वी०) लाख या लाह्‌। ` 


र्व लाग्‌ 1.8 [3] स्त्री° 
लग्नता (स्त्री°) लगे, चिपके या जुड़े होने 
का भाव, सामीप्य । 


ख राष्‌ 1.91 [3] स्त्री 
लङ्घन (नपु°) लांघना, फँदना । 
ष्पा राधा 1४ [3] पु 


द्र ऽ-छ । 


छखी लाची 1.ठल [5] सनी 
एला (स्नी०) इलायची । 


रन्न लाज 1] [5] स्जी° 
लज्जा (स््री०) लज्जा, शम॑ । 


छती लाजवन्ती 1. ४27४ [3] स्त्री° 
लज्जावती (स्तरी०) लजीली, शर्मीली । 
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स्तः 


लष्ना लाजा 1.8}8 [1] स्त्री° 
लाज (प°) घान का लावा, खील, भुना 
हुआ अन्न । 


छठी लाले 1. [5] स््री° 
द्र०-खठ 1 
खड लड्‌ {2५ [3] पु 
लाड (पं०) लाड-प्यार । 
रूडख लाडला 12517 [3] पं 


लाडित (वि०) लाडला । 


छापी लाप्सी 1.05 [3] स्त्री° 
द्र--खूपती । 


खधट लाप्‌णा [दप [3] सक० क्रि 
लुनाति (क्रयादि सक ०) काटना, कतरनाः; 
तरासना । 


खड लाम्‌ 1.01 [3] पृ 
लाभ (प) लाभ, मूनफाः; प्रापि । 
छष्ठ लार्‌ 1.7 [3] स्त्री° 
लाला (स््ो°) लार्‌, थूक । 
छा लाला {चा [2] पुं 
द्र--खठ । 
छदा लावा 1.2५ [3] प° 
लावक (प°) खेत को फसल इत्यादि को 
काटने वाला व्यक्ति । 


छदी" लावी 1.दण [3] स्त्री 


छिवङ 





लाविक्ता (स्त्री) कटाई करने वाली स्त्री । 


रु्टीःः लावी [दरणं [3] स्त्री° 
लाव (पृं०) कटाई की मजदूर । 


छिडड स्योड़. 1.0‡ [3] पं 
लेपन (नपुं ०) लेपन; लीपने का भाव । 


सि" §ट' व्याउणा 1.$दप द [5] सक० क्रि 
आनयति (भ्वादि सक ०) लाना, ले भना । 
सि लिआणा 1.18 [2] सक ० क्रि 
द्र° - छठ । 
खिण्भदटटा लिञआवणा 1.8४ 
[2] सक० क्ि° 
द्र °०- छठ । 


छिप्ननटठ लिशूकण्‌ 1.151:2 [3] स्त्री° 
लसन (नपुं०) चमक, ज्योति, प्रकाश । 


सिप्रिगट लिश॒कणा 1.151:1ह [5] अक० क्रि 
लसति (स्वादि अक०) चमकना, भ्रका- 
शित होना । 


खिप्रनडर लिश्‌काउणा 1141८ 8 
[3] प्रेर° क्रि 
लासयति (स्वादि प्रेर०) चमकाना, प्रका- 
शित करना । 


छिप्नबाठ लिश्कार्‌ 1.15 ठः [3] पुं 
हस्‌कार (प०) विजली को चमक । 


| खिवट लिह्‌.णा 11118 [5] सक्र क्रि° 


लेढि (भदादि स॒क०) चाटना, बचछडे कै 
द्वारा गाय का दूध पोना । 
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खिघठ लिखण्‌ 1411112 [3] सक ° {° 
लिखति (तुदादि सक०) लिखना । 


छिपर्वण्ठः लिखण्‌हारा 1.11.1121172 
[3] पुं 
लेखनक्तार (वि०) लिखने वाला । 
छिधल लिख्‌णा 17 [3] अक ० क्रि 
लिखति (चुरादि भक०) लिखना । 


छिपड लिखत्‌ 1411112६ [3] वि° 
लिखित (वि०) लिखित, लिखा हृ । 


छिपी लिख॒ती [ब्त [3] वि° 
द्र°-छिषड । 
छिपी लिख्‌वइया 1.11.11४2 98 [3] पुं 
लेखक (वि०) लिखने वाला, रचयिता, 
रचनाकार | | 


छिपर' खड लिख्‌वाडगा 1111198 
[3] सकण क्रिऽ | 
लेखयति (तुदादि प्रेर०) लिखवाना, 

लिखने क; काम कराना । 


छिषण्ी लिखाई [धानं [3] स्त्री° 
लेखन (नप्‌ं०) लिखा।ई, लिखने का भाव। 


छिपिभा लिख॒या [$ [3] बि° 
द्र°०-छिषच । 


खि लिंग्‌ 1752 [3] पुंर 
लिङ्क (नपुं०) लिंग, जननेन्दरिय; चिह्वं । 
7, 59 


छिपी॑उच्ं 


लिड" लिडक्का 11421४८ [3] पुर 
लाडित (वि०) लाडला, प्यारा । 


लिङ्गी लिडक्की 1.1तथाधात [3] स्वी 
लाडिता (स्वरी) लाडली, प्यारी। 


टि लिद्द्‌ 106 [3] स्जीऽ 


लेण्ड (नपुं०) लोद, घोडे-गये आदि कं 


विष्ठा | 


छिव लिपक्‌ 1.12 [3] ° 
लिपिक्त (पं०) लिपिक्, लिखने बाल्य, 
क्लकं । 


छिपञड लिपत्‌ 141}22॥ [3] वि° 
लिप्त (वि०) लिप्त, लीन हज । 


छिपड टा लिपृवाउणा 1.78 ` 
[3] सक ० क्रि | 
लेपयति (तुदादि प्रेर०) लीपने का काम 
कराना, लिपाना । 


छिपर्टी लिपूवाई 1४ [3] स्तीर 
लेपन (नपुं०) लिपाई, लोपने का काम । 


छिपी ्डठ लिप्‌यन्त्र्‌ थप [3] परं 
लिप्यन्तर (नपुं) एक लिपि से दूसरी 
लिपि मे लिखने का भाव। “र 


छिपीभरउव्डं लिपूचन्तरण्‌ 109 2(212 
[3] १ 
लिप्यन्तरण (नपुं०) लिपि का परिवतेन ¢ 
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सिध 
सिध लिप्पणा 1.1} [3] सक० क्रि° 
लिम्पति | ते (तुदादि सक०) लीपना, 
लेपन करना । 
खिड लिप्फ्‌ [एए [3] स्नी° 
प्लोह्न्‌ (प°) तिल्ली का बढाव । 
खिघटा लिम्बणा 1177100 [3] सक ० क्रि° 
लिम्पति|ते (तुदादि सक०) लीपना, लेपन 
करना । 
किरृष्ट लिलाट्‌ 17 [3] पु 
ललाट (नपुं०) ललाट, मस्तक । 
सखिरठी लिलारी 1.1 [2] स्नी° 
द्र०-खखठी । 
छिड लिव 11४ [5] स््री° 
द्र °-छिड । 
छिटखूीठ लिवलीन्‌ [शा [3] वि° 
द्र०-छ§ । 
छिडखीठउ लिव्‌लीनूता [जणा 
लीनता (स्त्री°) तल्लीनता, ध्यान-मग्नता । 
षीय लीह. 1.11 [3] स्त्री 
लेखा|रेखा (स्त्री °) लील, पंक्ति, लकीर । 
खछीठटा लीह्‌.णा 11110 [3] पुं 
लेहन (नपुं°) चाटना; चुसक-चुसक कर 
पीना । 
छीा लीहा 1.18 [8] प° 
लेखला।रेखा (स्त्री ०) मागं, रेला, लीक । 
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खीनङ लीकण्‌ 111; 2. [3] अक० क्रि° 
लिखति (तुदादि अक०) रेखा खींचना । 


सीर लीक्णा 1.11: [3] अक० क्रि 
लिति (चुरादि अक०) रेखा खींचना । 


रीष लीख्‌ 11:11 [3] स्त्री 
लिक्षा (वि०) लीख, ज्‌ , ढील । 


री लींड 1.१ [3] 9 
लेण्ड (नप्‌०) वेधा हृभा मल, कंडी वरषा । 
स्छीठ लीत्‌ {71 [3] चिर 
लीन (वि०) लीन, मग्न, ग्याप्ेत । 


सछीपड लीपत्‌ 11721 [3] बि° 
लिप्त (वि०) आसक्त; इना हुमा; सत्ता 
हभा । 
खीर लीला 1118 [3] स्तीर 
लीला (स्त्री°) क्रीडा, केलि । 


खरौडा लुर्हांडा 1.प11५8 [1] पुं 
लोहभाण्ड (नपु०) लौहपात्र । 


याठ लुहार्‌ 1.पाणह [3] प° 
लोहकार | लौहकार (प°) लोहार, 
लुहार, लोहे का व्यवसाय करने वाला । 
छकठी लुहारी 1.पढप्‌ [3] स्त्री° 
लोहकारी (स्त्री०) लोहार की पत्नौ । 
छबल लुक्णा 1.८8 [3] अक ० क्रि 


लुप्यति (दिवादि अक०) लुप्त होना, 
लुकना, चि जाना । 


स्वबाडिटा 


खबाडेढा लुकाउणा [.पप र 


[3] सक ० क्रि० 
लोपयति (दिवादि प्रेर०) लिपाना, चुप 
करना । 


ख्गण्छी लुकाई [.पाप्टठां [3] स्त्री° 
लोक (पु०) लोकः संसार । 


एक्ट लुकाणा [.पापद्रप्रदर [2] सक० क्रि० 


द्र०-द्ब ङि । 


स्वि लुक्या 1.पा<$द [3] विर 
लुप्त (व्रि०) लोप-युक्त, अद्श्य, छिपा 
हआ; नष्ट । 


(>, लुकोणा [.प078 [3] सकण क्रि° 
द्र०-सखब र । 


खटी लुटाई [पण्डा [3] पुर 
लुण्टन (नपुं) लूटने की क्रिया । 


ख्टेवा लुटेरा 1.पला द [3] पुं 
लुण्ठाक |लुण्टाक (वि०) लुटेरा, डाकू । 


खट ॒लुढ 1. [3] स्त्री 
लृण्टन (नपुं०) लूटने का भाव, चोरी- 
डकोती । 
खंटरा लुट णा 1.18 [3] सक० क्रि 
लृण्टति (स्वादि सक०) लटना, बदमाशी 
करना । 


लंबी लुण्डी 1." [3] स्त्री" 
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लुण्डिका (स्त्री०) सूत, सन आदि का 
लपेटा हुभा गुच्छा । 
ङ वुण्‌ 1.17 [3] बि० 
लून (वि०) काटा हाः; नष्ट किया हु । 
ट्ल्ल लुणूना 1.प् [3] छि 
लुनाति (क्रयादि प्रेर०) फसल क्राटना । 


खङ्टौ चुणाई 1.प ठा [3] स्त्री 
लवन (नपु०) फसल कौ कटाई । 


ट्षड लुपत्‌ 1.प[>०६ [3] वि 
लुप्त (वि०) चपा हओ, ठका हुभा; न्ट । 


छपनी लुप्री 1.पाएपर [3] स्त्री° 
लोतप्री (स्त्री०) फोडे आदि पर बवांधने 
को टिक्कीया लेप) 


घय लुवघ्‌ 1.प0201 [3] वि° 
लुञ्घ (वि०) लोभी; शिकारी, बहेलिथौ । 


खं लू 1. [3] स्त्री° 
लोमन्‌ (नपु०) लोम, रोयें । 


ठ्एीः लुई 1. [2] स्त्री 
द्र०-ख । 


खमठ' लूसृणा 1.55 ह [3] सकं० क्रि 
लूृषयति (चुरादि सक०) जलाना, जला 
देना । 


खयर लुह णा 1.71 [3] सक० क्रि 
लूषयति (चुरादि सक०) जलाना, जला 
देना । 


> अ~ 


ऋ नवी. 4 ष जद भ 
५ 0 ० क ॐ > = 








ट्ठ 


छठा लूटा 1त्पपण्ह [1]विः 
प्लृष्ट (वि०) जला हुआ, दग्ध । 


खट लण्‌ 1.) [3] पुऽ 


` लबण (पु०, नपुं ०) नमक, लोन 1 
सर्ब लण्का [प्राः [3] वि 
` लादवेणिक्‌ (वि०) नमकीन, नमक-युक्त । 


खरुठ लृणना 1.0८ [3] सक ० क्रि 
लुनाति (क्रयादि सक ०) काटना, कतरना । 


लङ लूना {1.77 [5] विश 
द्र°--खख्वा । 


खली. लूणी 1.प [3] वि° 
लबणित (वि०) नमकोन, नमक-युक्त । 


खड लृत्‌ 1.६ [3] स्त्री 
, लूता (स्त्री) लुत्ता रोग, च्मैरोग-विशेष, 
वह्‌ रोग जो मकड़ी के संसगं से हो 
जाता हे । 


रषी लंव्‌ड़ी नेर [3] स्त्री° 
लोमटिका (पं०) लोमडी । 


छे ले 1.6 [3] पुर 
` लेप (पु०) पोतने या चुषड़ने की चीज, 
लेप, उवटन आदि; लेपने, या पोतने 

की क्रिया| 


2 - नेउ 1.€प [3] प° 
द्र०-ठे ॥ 


(-0. 


` - = ~ -----=--- =-= ~~ अयः 
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खनः लेस्‌ 1.68 [3] स्त्री° 
श्लेऽसन्‌ (पुं०) ष्लेष्मा; लेस, चिपचिपाहट। 


छखेमः लेस्‌ 1.65 [3] स्त्री 
लेश (पुं०) लेश, थोडा । 


ठेर लेसूणा 1.65प्रह [1] प्रेर० क्रि° 
श्लेबथति (चुरादि प्रेर०) मिलाना, जोड़ना । 


छेन्न लेहज्‌ 16112] [1] वि° 
लेह्य (वि०) चाटने योग्य, वह्‌ वस्तु जो 
चाटकर खाई जाये । 


रेप लेख 1.€]धा1 [35] पुं° 
लेख (प०) भाग्य; लेख, निवन्ध आदि । 


छेषः लेखण्‌ 1.लत02 [3] पुर 
लेखन (नपु०) लिखने का भावः; रचना । 


छपर लेखण्‌ 1.0५112 [2] पुं° 
लेखनी (स्त्री °) लेखनी, कलम । 


छेषरी लेखणी 1.लातापा [3] स्त्री 
लेखनी (स्त्री) लेखनी, कलम, पेन । 


छेषा लेखा 1.ल]धा1द [3] स्नी° 
लेखा (स्त्री०) लेखा-जोखा, हिसाव- 
किताव । 


छेपापती लेखाधारी 1.लधाताहप [1] पुर 
लेखाधारिन्‌ (वि ०) लेखा रखने वाला, 
दिराव रखने वाला । 


षर 
छे लेख [.लातीत [1] पुं 
लेखक (वि०) लिखने वाला; कलक; 
लेखक, प्रन्थकार्‌ । 
खट्ट लेट्णा 1. [3] अक ० क्रि 
` लेटयति (भ्वादि अक ०) लेटना, सोना । 
ठखेडड' लेडणा 1.<¶ृएद [1] पु 
लेण्ड (नपुः०) लीद, घोडे भादि की विष्ठा । 
ठंडा लेडा 1.ल्त॒द् [3] पुर 
लेण्ड (नपु) लीद, घोडे आदि कौ विष्ठा । 
खेध. .लेप्‌ 1.€्‌2 [3] प° 
लेप्य (वि०) लेपने या पोतने की चीज, 
उवटन, लेप । ` 
रेड लेपड़. 1.60 [3] पुंर 
लेपन (नपुं०) पलस्तर, पपड़ी, उबटन 
आदि । 
रेषा लेपा 1.65 [2] पुं 
लेप (पुं०) लेपन या पोतने को क्रिया, 
लिपाई । 


खेपी लेपी {ल [8] स्त्री 
 द्र०~-खेपा। 
खे घी लंबी 1.८ [5] स्त्री 
लिम्पा (स्त्री) लीपने वाली; लीपने या 
पोतने का काम करने वाली स्त्री । 


खटी लेवो 1.€्ण [3] स्त्री 
लेपेक (स्त्री °) लेई, चिपकाने हेतु निमित 
आटे का घोल भादि । 


९41 
~, 





छे लं 1.27 [3] पुर. 
लय (पुं०) संगीत की लय-दरुत, मध्य एवं 
विलम्बित, संगीत को ताल या तान । 


छल लंणा 1.2008 [3] पुर 
लभन (नपु०) लेना, प्राप्त करना । 


खं लो 1.0 [3] स्त्री 
आलोक (पु०) प्रकाश, जालोक | 


खभ लोअ 1.02. [3] पुं° 
लोक (पुं०) लोग, जनता, संसार, लोकत । 


रषिर लोइण्‌ 1.00 [1] पुं०, स्त्री 
लोचन (नपुं) लोचन, अखि । 


छषिली लोइनी 1.01" [2] स्री 
(मृग ) लोचनी (स्ती°) ननो वाली, 
आंखों वाली । 
छी लोई 1.07 [3] स्ी° 


लोमवती (स्त्री) लोई, ओढने या बिछाने 
की रोयेदार चादर। 


खमट लोसट्‌ 1.0524: [1] प° 
लोष्ट (नपुं०) लेहे की मेल, मण्डर 
भस्म; मिदर का ठेला । 


छे" लोह, 1.011 [3] स्ी०' 
लोही (स्रो) बड़ा तवा । 


छं लोह. 1011 [3] पुं 
लौह्‌|लोह (प°) लोहा । 
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खय-पत लोह्‌ -सार्‌ 1011-5 ह्वा [3] पुर 


छव-प्रात 


----- - = ~= ~ 


लोहसार (पऽ) बिया लोहा, इस्पात । 
रेठ-बरङु लोह -कण्‌ 1.011-15 2 [3] पुं 
लोहकण (पं०) लोहे के कण । 


छेख-खठ लोह चर्‌, 1.011-(प" [5] पुं° 


नके दरो न्क 


लोहचूणं (नपुं०) लोहे का चूणं । 


खेचटीभभा लोह टिआ 1.01{1ह [3] प° 


लोहहटटिका (स्त्री°) लोहटिया, लोहे 


का बाजार । 
खय-ऊारु लोह्‌.-त्राण्‌ 1010-7 [3] पुं 
लोहश्राण (नपुं०) लोहे का कवच । 


छय-ञेख लोह -भेद्‌ 1.0-8160 [5] वि° 
लोहु-भेद (वि ०) लोहे को भेदने वाला । 


खदा लोहा 1.08 [3] पु 
लोह (पं०) लोहा । 


खठत लोहार्‌ 1.01 [3] पुं° 
लोहकार (पुं०) लोहार । 


छठी लोहारी 1.01 [3] स्री 


लोहकारीय (वि०) लोहार का काम, 


लोहारी । 
र्यी लोदी 1.01 [2] वि° 


लोहित (वि०) लाल रंग का, लोह के 


रग का | 


छेद लोह 1.01 [2] पुं° 
दर°--खवु । 
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रूरड लोहण्डा 10112 तुद [3] वुग्‌] 
लोहभण्ड (नपुं) लोहे के वतंन । 


छब लोक्‌ 1.0}: [3] पुं 
लोकं (पृं०) लोग, संसार । सामान्यतः 
लोक तीन दहै स्वगं, पृथिवी भौर 
पाताल । किन्तु विशेष रूप प्ते वणन 
करने वालोंने लोकों की संख्या 14 
मानी है । सात ऊध्वं लोक भौर सात 
अधः लोक । 


खब-करब लोक्‌-मलोक्‌ 1.01-4101 [3] परं 
लोकालोक (पुं०) इहओकं जौर परलोक । 


छब-पेषी लोक्‌-पक्ली 1.01 -ए वपम 
[3] वि० 
लोकपक्षीय (वि०) लोगों से संबंन्धित । 


छब-पूर्निपी लोक्‌-प्रसिद्धी 1.01-572500)१ 
[3] स्त्री° 
लोकभ्रसिद्धि (स्त्री) लोक मे ख्याति, 
विश्वविख्यात । 


छेब-उण्ड लोक्‌-भात्‌ 1.01६-81दर [3] पुं 
लोकभावे (प०) लोगों के भाव अथवा 
व्यवहार । 


, केब-ढगडठा लोक्‌-मावूना 1.01 -71द्«8 


(1 स्त्री 


लोकभावना (स्त्री) लोक-भावना, 
लोकोपकार की भावना । 


त्‌ 
न) 





रेवत 


रब-भत॒ लोक्‌-मारू 1.01} [3] वि° 
लोकमारक (वि०) लोगों की हानि करने 
वाला 


कृब-ठग्नन लोक्‌-राजक्‌ 1.01-र ह्‌] 21 
[3] वि° 
लोक राजकीय (वि०) लोकराज्य, गण- 
तन्त से संवन्धित । 
खब-खःत्िभ लोक्‌-लज्ज्या 1.0 *-1.2]1$#ढ 
[3] स्त्री° 
लोकलज्जा (स्त्री ०) लोक-लज्जा, लोक- 
लाज । 
छबण्तठत लोकाचार 1.01दत्ठा [3] पुं० 
लोकाचार (पं०) लोकाचार, लोक-रीति 
या रिवाज । 


रुख लोचणा 1.00 [3] सक ० क्रि 


नुञ्चति (स्वादि सक ०) नोचना, उखा- .. 


डना; बालों को उखाडने का भाव । 
रटर" लोट्णा 1.0{08 [1] अक ० क्रि° 
लोटति|लोठति (स्वादि अक ०) लोटना । 


खट्‌ लोट्‌ 1.0 [3] वि° 
लृण्टक (वि ०) लुटेरा, लूटने वाला । 


छेत लोदर्‌ 1.002 [1] पु 


लोध्र (पं०) लोध का पेड । इसमे लाल 
एवं सफेद फूल लगते हे । 


छख लोंदा 1.58 [1] प° 


मिद्ध का लोदा । 


खेप लोध्‌ 1.07 [1] पुर 
द्र०-खंडठ । 
५ लोप्‌ 1.01 [3] पुं 
लोप (पुं०) लोप, अदशंन, अभाव । 
रूपीबठरङ लोपीकरण्‌ 1.012.129 [3] पुर 
लोपीकरण (नपुं०) लुप्त होने का भाव, 
लोपीकरण । 
खड लोभ्‌ 1.01 [3] पु 
लोम (पुं०) लोभ, लालच । 
खेडब लोभक्‌ 1001121६ [2] बि° 
लोभक (वि०) लोभे करने वाला, लोभी; 
लालच । 
छंडठ लोभण्‌ 1.010112 [3] स्री° 
लोभिनी (स्ी०) लोभी या लालची स्त्री । 


खडी लोभी 1.0णाप [3] परं 
लोभिन्‌ (वि०) लोभी, लालची । 


खडठा लोड ना 1.04 [3] सक० क्रि 
आलोडति ( स्वादि ) दढता, तलाश 


करना । 
छद लोड. हा 1.01 [3] पुं 
लोठ (पुं°) अत्याचार, जुल्म । 
दं लौ 1.>प [3] पुर 
लव (प°) कटाई; कटी हुई फसल । 
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लोष्ठ (नपुं०) मिदर का टेला; गीली 
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. ङ्त 





खद लौह. 1.311 [5] पुं 
द्र °-खय। 


ख-उड लौह्‌.डा 1.2 011 [2] पुर 
द्र °--सरोड । 


ब" लौका 1.2प]रह [1] पुर 
अलाब्र (स्री°) लौका, वड़ो लौकी । 


खगो लौकी 1.वपाप्तं [3] स्त्री 
अलाब्र (स्त्री°) लौको, छोटी लौको । 


छठ लग्‌ 1.2ए [3] पुं° 
लवङ्कः (पुं०।नपु०) पुं°-लौग का वृक्ष । 
नपुं०-लोग का फल । 
छंड' लौढा 12011 [3] स्त्री° 
लोहितवेला (स्वी०) सायम्‌, शाम । 
ठंड लौण्‌ 1.2्प [3] पुर 
लून (वि०) कटी फसल । 
रताठ लंगूर्‌ 1.20 [3] पुं 
लाङ्गुलिन्‌ (वि० प°) वि०-पृद्धवाला । 
पु०- लंगर, बन्दर । 
छवाठठी लङ्गूरनी 1.77 [3] स्त्री 
लाङ्गुलिनी (स्त्री°) लगूर की मादा 
बन्द्री । 
छेवाती लंगूरी 1.*02८प [3] स्त्री? 
द्र °-छवुठली । 
ठगेट लंगोट्‌ 1.40 [3] स्त्री° 
लङ्ग (नप) लंगोट । 


((-0. 08108 1५811 <18 (8111005. 61118 58151५11 (1. 
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खषा 


ख्जगेटः लंगोटा 1.208&0{द [2] पुं° 


द्र०-गेट । । । | 





लंगोटी 1.202017 [3] स्त्री° 
द्र°--छगट । 


छरी 


ठकथटा लंघ्‌णा 1.20्]1द [5] क्रि° 
लद्खन (नपु) लाना, पार करना; 
फांदना । 
छष्पडेटा लंघाडणा 1.372]7दहदपपद ` 
[3] प्रेर० क्रि 
ल द्यते (स्वादि प्रेर०) लंघाना, पार 
क राना, गुजारना । 


छष्पटी लंघाणी 1.211९11811 [1] स्त्री 
लङ्कणी (स्त्री०) चेतो कौ वाड़में लगी 
लकड विशेष, जिसे केवल मनुष्य ही 

पार कर सक्ते हँ, पशु नहीं । 


(+. 


छष्पाटला लंघाव्‌णा 1.2118 
[1] प्रेरण क्रि 
द्र०-छ8ष्पङट । 
लंञ्ा 1.2.111 [3] पुं 
लचज्जिन्‌ (पुं° / वि०) वि०-लम्बी पृं 
वाला 1 पुऽ-मोर 


खडा 


== | 
क क 


घ लम्ब्‌ 1.21700 [3] पुं 
लम्ब (नपु०) समकोण, दीघं, लम्बा ` 


प 


का नं क 
मरति ज न ~ = = क को = 9 = ` 
=" "> ॥ "गी अक 
(अम 9.०9 0 ~ ज, क 21 7) #, ४ 7१ [ । # क अक) 9. 4 


लम्बा 12111085 [3] बि | 
लम्ब (पुं०, वि०) लम्बा, लम्बा होने का 
भावः; समकोण । 


ठा 


य 


ठंषघडिड 





ठछषघाडिढा" लम्बाडणा 1.211100 प्रद्र 
[1] सक० क्रि० 
लम्बयति (स्वादि प्रेर०) लम्बा करना; 


लटका । 


छघ'® ङ: लम्बाउणा [.वा1}0 द्रप 
[1] अक० क्रि 
विलम्बते (म्वादि अक०) विलम्ब करना; 
देर करना । 


छ्िणा§ट लम्बूयाउणा 1.71 दपपरह 
[1 ] अक० करिण 


द्र०-छषघ'© ड । 


ठघ॒॒ लम्बर 1.०८ [8] वि° 


दी वरद्‌ ४८० [1] पुं 
भात्र (पुं०) सम्बोधन वाचक (आता के 
अर्थं मे) 


दघ वडइआ 218 [3] पुर 
वचन (नपु) वचन, वायदा । 


प्न वस्‌ 28 [5] पुं 
वश (पु०, नपुं ०) वश, शक्ति, सामथ्यं; 
अधिकार । 


टर वसण्‌ #2587 [5] अक० क्रि 
ए, 60 


सख्रठ॥ 


वत्त 





लम्ब (वि०) लम्बा, दीघं | 
ठेठ लम्बोदर्‌ 1.211100027 [3] प° 
लस्बोदर (वि०/पुं०) वि०- लम्बोदरः, 
व्डी तोद वाला पुं-भगवान्‌ 
गणेश । 


कभा लम्मा [1 द [3] पुर 


द्र°-ठखः | 
कपिश डिटा लम्पूयाउणा [.अाणङ्द्रपष्रत 
[3] संक्त° क्रि° 


द्र °०-~- घः | 


ठभउठ लम्मूत्‌रा 1.71 [3] वि° 
द्र०-छ्रंउवः । 


वसति (भ्वादि भक०) बसना, रहना, 
निवास करना । 


वसना ४518 [3] अक ० क्रि° 
वसति (भ्वादि अक) निवास करना, 
रहना । 


उन वसत्‌ \7252६ [3] स्त्री° 


वस्तु (नपु०) वस्तु, चीज; धन-दौलत । 


उडत वस्‌तर्‌ ४251871 [3] षुं 


वस्त्र (नपुं०) वस्व, कपड़ा, पोशाक । 
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पि क 
॥ि ४ 





रखी 
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खप्रिडी वसती ५2517 [3] स्त्री° 
वसति (स्त्री०) वस्ती, आबादी; निवास, 
घर । 


उतञी-डणी वस्‌ती-वासो \/2511-५ ह 
[3] पुं 
वसतिवासिन्‌ (वि०) वस्तो या घर में 
रहने वाला । 


मद वसतु \251 [3] स्त्री 
र ०- द 1 


रख'ॐ रू" वसाडउणा # 25०0 [5] सक० क्रि° 
वासयति (स्वादि प्रेर०) वसाना, आवादं 
करना । 


दा ठ2 वसाउणा ४251105 [3] सक० क्रि 
वषेयति (स्वादि प्रेर०) वर्षा कराना । 


खा" @ वसाऊ ५२७६. [3] पुं 
वासक (वि ०) वसाने वाला । 
खाच वसाह्‌. ४25६1) [3] पुं° 
विश्वास (पुं०) विश्वास, भरोसा, यकीन; 
निश्चय । 
दप्ति वसाणा #258द [3] सक ० क्रि° 
द्र०-रा§िढ" | 


इप्रीगठक वशीकरण्‌ 251६272 [3] पुं° 
वशीकरण (नपु०) वश मे करने का भाव। 


दिध वपेख्‌ \/256]९}1 [3] वि° 
द्रऽ । 


(-0. 


$ 9809 [ "का कका 


व (न रु" हत. ~ क) 
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टयिख 
खनेठ वसेरा ४5८15 [3] वि 
वास (वि०) आवास, निवास, घर । 


दपा वसन्दा «2581101 [3] वि 
चासिन्‌ (चि०) निवासी, वासी । 


खया वहा ५2115 [3] पु 
प्रवाह (प°) जल का बहाव, प्रवाह, 
धार, स्रोत । 


उत वहाउ ५2118" [3] पु 
प्रवाह (पुं०) बहाव, धारा, पानी का वेग। 


खरार वहाडणा 211६ 115 [3] सक ० क्र 
वाहयति (स्वादि प्रेर०) बहाना; हल 
चलवाना । 


द्टदता वहाणा \/2118118 [3] सक ० क्रि० 
द्र०-दखया ङ । 


टरा वह्िगा #“211;28 [3] पुं° 
चिहङ्किका (स्त्री °) वंहगी, जिसके दोनो 
शिरो पर बोञ्च लटका कर जाया 
जा सके । 


दिगी वहग ९/21181 [3] स्त्री° | 
विहङ्किका (स्त्री°) वंहगी, जिसके दोनों | 
शिरो पर वोञ्च लटका कर ढोया 
जाता हे । 


डयि वहिण्‌ ४211 [3] पुं 
वहन (पु०, नपुं०) प्रवाह्‌, बहाव, खरोत । 


1 
| 
५ 





= 
टयिटा बवह्िणा ४211710 [3] अक० क्रि 
वहति (भ्त्रादि अक ०) कहना, प्रवाहित 
होना । 
उप्िडतठ वहितर्‌ 2111127 [3] पुं 
वहित्र (नपु०) वाहन, सवारी । 
टरिः वहिन्दा 211171त्‌द्र [3] वि° 
वहत्‌ (वि०) वहता हुआ जलः; वहने वाला । 


टी वही «8117 [3] स््री° 
वहिका (स्त्री) हिसाव-किताव लिखने 
फी पुस्तक, वही । 
खीर" वहीण्‌ ४०177 [3] पर 
विभेदन (नपु०) नाली, मोरी । 
खयीङ2 वहीण्‌ ४211711 [3] वि 
विहीन (वि०) रदित, विना । 
उरी वहीण्‌ "2111 [3] पुं 
वहन (नपुं०) नदी या जल का वाव, 
प्रवाह्‌ । 
डगटी वहूटी ४ अप्रं [3] स्त्री 
वधूटी (स्ती०) बहू, पत्नी, भायां । 
उठ वहोला 21101 [3] पुं 
वासि (पुं०) वसूला जिसमे बद्ई 
लकड़ी का समान बनाता दे । 


उवप्रघछ वक्शथल्‌ 21552112} [1] पुं 
वक्षःस्थल (नपुं) वक्षस्थल, खाती । 


उन उ" वक्ता ४2]९। [3] बि 
वक्ता) (वि०) वक्ता, बोलने वाला । 


475 


दर्पप 


डउठृठ वकुण्ट्‌ छप्पर [1] पु 
वेकुण्ठ (पु०, नपुं०) वंकुण्ठ, गोलोक, 
भगवार्‌ विष्णु का परमधाम । 
टठवल वक्कणा \72]६1:2.7 [3] अक० च्रि० 
विक्लबते (भ्वादि अक ०) भागना, दौडना; 
चलना । 


उवट वक्कम्‌णा ४ 2६थपीप्रदर 
[1] अक्० क्रि 
विक्लदते (भ्वादि अक०) आसन्न प्र्तवा 
होना, गाय, भस, वकरी आदि का 
वच्चा जनने के समीप होना । 
ठंडी वक्कोंदी 21607 [1] स्नौ° 
विक्लवा (स्त्री°) आसन्न प्रसवा, प्रसव 
वेदना से युक्त, समीप प्रसूतावस्था 


वाली (गाय, भस आदि) । 
उधठड वख्‌रत्‌ 21.11721 [3] स्त्री° 
विष्कीर्णता (स्त्री°) पृथक्ता, अलगाव । 
दटधठड वखरता “21112115 [3] स्नी° 
विष्कीणेता (स्तौ °) पृथक्ता, अलगाव । 
उधि§ङ' वख्रिआउणा ४27 
[3] सक ० क्रि° 
द्र०-उधता§ ङा । 
उधार वखाण्‌ “21.118 [3] पुर 
व्याख्यान (नपु०) भाषण, किसी शास्त्रीय 
संदभं का निरूपण, प्रतिपादन । 


धाय वखाध्‌ ४2115011 [3] पुर 


वक्तु ( 
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इणपङ 





विक्षोभ (पुं०) विक्लोभ, वैर, विरोध 
शनुता 1 


खधापरङ वखाघण्‌ # 21115012. [3] स्त्ी° 


विक्षोभण (नपुं°) वेर, विरोध, शत्रूता । 


<खषणपी वखाघी छ 21६1हताप्‌ [3] पु 


विक्षोसिन्‌ (वि०) विक्षोभौ, ्षगडालू । 


दखपण्ठटू वखानणा ५2६] 11 


[3] सक ० क्रि° 
व्याख्याति (गदादि सक ०) व्याख्या करना, 
व्योरा देना 1 


उपि वख्याण्‌ ४2111 [1] पु 
द्र °-उधाठ | 

खपिग्ाठ वख्यान्‌ ४४21९11 दा [3] पुं 
2ऽ-टखघठ । 


खपिभिठढबत वख्यानुकार्‌ ४ 2].115द ता 
[3] प्रं 
व्याख्यानकार (वि०) व्याख्यान करने 
वाला, वक्ता । 


दपिाठरङ वख्यान्‌णा # 91411900 
{11 सक ° @° 
द्र °-दरठ्ड । 
दपेध वखेप्‌ «21516 [1] पु 
विक्षेप (पुं०) विक्षेप, विघ्न, स्कावट । 


दपेवठा वखेरना 72111677 [11] सक ० क्छि० 


विष्किरति (तुदादि सक°) विखेरना, 


फैलाना, चछीटना । 


दाङ 


टभेद" वखेडा \21:1118 [1] पुं 
द्र०-घषेडा । 





न ~ ~ = ~ ~ ~~~ 


टल वखौणा \21:118115 [3] सक ० क्रि 
वीक्षयति (स्वादि प्रेर०) दिखाना । 


ड्ध वक्ख्‌ शापः] [3] स्त्री° 
वखति (भ्वादि अक ०) अलग होना । 


उधठ वक्खर्‌ \21:161187 [2] पुं° 
उपस्कर (प°) सामान, सामग्री, वस्तु, 
उपकरण । 


ठउधठडा वक्खरता \2{६1:11871 [3] स्त्री 
विष्कीणेता (स्नी°) पृथकूता, अलगव । 


ठधठः वक्रा \2]<1६1127 [3] वि° 
विष्कीणं (वि०) बखरा, भिन्न, पृथक्‌ । 


उपठ'§ला वक्ख्‌राउणा ४ 21.1;)01ह प 
[3] सक ० क्रि 
विष्किरति (तुदादि सक ०) विखेरना, 
छींटना, पृथक्‌ करना । 


उधव्िङिटा वक्खरयाडणा 
वतुधाशा$दवपःह [3] सक० क्रि० 
द्र०-उता§ट । 


उधी वक्खी छ वादापाण [3] स्त्रीर 
पक्ष (पुं०) पाश्वं, दायां या बायां भाग । 
तार वगणा ८०९०६ [9] वि० 


वल्गनम्‌ (नपुं°) बहना, तेजी से निकलना, 
जाना । 
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टखवाडिटा 


खता@टा वगाडणा 22110 [3] सक ० क्रि 
वल्गयति (स्वादि प्रेर०) चलाना । 


द्टताण्ट वगाणा \2९द्वद [3] सक ० क्रि° 
द्र०-दटताटः) 


खताण्डटग वगाव्‌णा ४2 [1] सक० क्रि 
द्र ०-खपा ईट । 


ठा वग्ग्‌ ८2९ [3] पुं° 
दं (पुं) वगं, समुह, दल, टोली । 


डवा वर्गा \288ह [3] पं 
चङि (पु०) छत का शहतीर । 


उड्र वचूवाल्‌ \/३९४] [2] प° 
विक्रेत्र| विक्रायक (वि०) वेचने वाला । 
उदारी वच्‌वाली 20४17 [2] स्त्री° 
विक्रय (पुं०) बेचने का भाव या क्रिया, 
विक्री । 


दटखषठ वचार ४९द1 [1] स्त्री 
विचार (पुं०) विचार, राय, स्याल, 
परामशं; संकल्प । 


दखखाठा वचारा ५८३(दा ह [1] पुर 
वराक (वि०) बेचारा, असहाय । 


उरविडठ वचित्तर्‌ 2601187 [3] वि° 
विचित्र (वि०) विचित्र, अद्भुत, अनोखा । 


उहत॒ वचरू ४207 [1] पुर 
द्र०--डडा । 


की 
==. 





रदृ वचछडा \ 26114 [3] प° 


वत्सतर (पु०) गाय का नर वच्चा, 


वदडा, वद्र 
; 642 1 ~ €4 < 


खलती वद्छड़ी ५८व्८ाापं [3] स्तीर 


वत्सतरी (स्वी०) गाय का मादा वच्चा, 


वद्छड़ी, ठवचिया 


खड छेडः वदधाउणा \व्८्द्ठपढ [2] वुंर 
लिच्छादन (नपु०) विस्तर, विद्धीना | 


टखह्ण्छी वद्लाई «87 [2] स्नी° 
द्र°-खड इट । 


ठ्ठ वद्ुन्ना ४8ल1प 7, [2] वि° 


विच्छिन्न (वि०) टुकड़ा किया हृभा, पथक्‌ 
हआ, पृथक्‌ या जुदा । 


टदढेठ वेरा “2011675 [3] पुर 
(अश्व) वत्सर (पु०) घोडे का नर वच्चा। 


उडढठी वच्ैरी \/20ल7 [3] स्त्री° 
(अश्व) वत्सतरी (स्त्री°) धोड़े का 
मादा बच्चा । 


ढ्ढ वदखछोडा ४2८70 [2] पुं 
विच्छेद (पुं०) टुकडे करने की क्रिया, 
तोडने या पृथक्‌ करने कौ क्रिया; 


विरह्‌ । 


खडकर वच्छल्‌ ४2८५०1९] [1] वि° 
वत्सल (वि ०) वात्सल्य भाव से युक्त, पुत्र 
या संतान के प्रति स्तेह्‌-युक्त । 
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रउेडढरूडा वच्छल्‌ता «2८011811ह [5] स्नी° 
वत्सलता (स्नी°) वात्सल्य, स्नेह । 


हः वच्छा ४8८00ह [3] पुं 
वत्स (पु०) गाय का नर वडा, वछडा । 


दटेद्टी वच्छौ ४2८८117 [5] स्तीर 
गाय का मादा वच्चा, वद्या, बदछडी । 


न्नर वजाडउणा ४2] [3] सक० क्रि° 
वादयति (स्वादि प्रेर०) वजाना, शब्द 
निकालना । 


उत्तेठा॒ वजोग्‌ ५२}०९ [2] पुं 
वियोग (प°) संयोग का अभाव, विरह, 
विछोह्‌ । 


उन्नर वज्जृणा 21} ह [3] अक० क्रि° 
बाद्यते (स्वादि कर्मवा०) वजना । 


टदा" वट्णा ४218 [3] पु 
उद्रतंन (नपुं) उवटन, लेप । 


खटलङ2 वट्णा ४ {एह [3] सक० क्रि 
विपरिवर्त्यते (कमं वा०) बदलना, बदल 
जाना । 


टद वटवां ४2८७ [3] वि° 
परिबतित (व°) परिवतित, बदला हुभा । 


दटदटाडिढा वटवाउणा ४ {ण्ट्पप्रद 
[3] सक ० क्रि० 
परिवतंयति (भ्वादि प्रेर०) परिवतित 
कराना, बदलवाना 1 


खटख्ठा वटंद्रा \21तपात [3] पुर 
वर्तान्तर (वि०) विनिमय, बदलाव । 


खट वट \2{{ [3] स्त्री 
वत्मन्‌ (नपुं०) वर्त्म, मागं, रास्ता! 


टला वदटुणा \21{8] [3] अक० क्रि° 
वटति (स्वादि अक०) वंटना, एेठन देना; 
अजित करना, कमाई करना । 


टली वदटणी \2{{8पा [3] स्त्री° 
वतनी (स्त्री०) छोटा तकभा, तकली । 


डंटट्‌ वद्‌ 2118 प्रत [3] प° 
वतन (नपुं०) बड़ा तकभा, बड़ा तकला । 


ंटाठ वदमार्‌ ७ ग्भ ्ा [5] विर 
वत्मंमार (वि०) लुटेरा, राहजन । 


खटाठी वदटुमारी, थ्पप्रादप[3] स्त्री 
वत्मंमारीय (नपुं०) बंटमारी, राहजनी । 


टा वदा ४2६ [3] प° 
वर्तुल (वि०) छोटा पत्थर, ककड; तौलने 
का एक पत्थर । 


ट्टी" वदरी ५2 [3] स्त्रीर 
वत्ति (स्त्री) लेप या दीपक की वत्ती, 
घावमें भरने की बत्ती; घाव पर 
नाँधने कौ पदर । 


टी वटी ५ [3] स्न 
वटक, वटी (स्त्री) गोली या धिय 
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खटी 

टेटी वदरी ५६१त [2] स््रीर 
वर्तुला (स्त्री०) गोल छोटा पत्थर; तलने 

का एक पलट्थर । 

खड वडत्तम्‌ २५१71 [3] वि° 
वडतम (वि०) सर्वश्रेष्ठ, सवसे वड़ा । 

टॐउढ वडत्तण्‌ ५३५21121 [3] स्त्री° 
वडता (स्त्री °) वड़प्पन, वड़ाई । 

टङ्िष्टी वड्याई्‌ ५2५09 [3] स्त्री 
वड्का (स्त्री०) बडाई, प्रशंसा । 

ठञ्जिडङ वडित्तण्‌ \/201012 [3] स्त्री° 
द्र°--ख>उट । 

वडेरा \३५4९1त [1] पुर 
वडतर (वि०) बडेरा, अधिक वड़ा । 


== {॥ 


टेड वड़ा \२११६ [3] पुं 
वड्‌ (वि०) वडा, दीर्घाकार्‌ । 


1 वड़ो \/206५7 [3] स्त्रीऽ 
वडी (स्त्री ०) वड़ो, बहुत, अधिक । 


रद वडढ ४२१५1 [3] पुर 
वधं (पुं°) छीलने या काटने का भाव; 
तराश। 


उट वड्दणा ४2५५115 [3] अक० श्रि 
वधंयति (चुरादि सक) काटना, (फसल 


आदि); चोरना । 


टखठ वण्‌ \“2 [3] पुर 
वन (नपुं०) जंगल, वन । 
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स्तन्न वेणज्‌ \ 202] [3] धुर 
वाणिज्य (नपु०) वनिज, व्यापार । 


खल त्र वण्‌जणा 211] 20 [3] सखक० क्रि° 
पणते (स्वादि सक०) व्यापार करना । 


उल्न्णठ वणृजार 2} [2] बि० 
पण्य (वि०) सौदा करने योग्य वस्तु । 


टलत्ठठत वण्‌जारच्‌ “2787 [3] स्त्री 
वणिजौ (स्त्री०) व्यापारी कौ पत्ती, 
व्यापार करने वालो स्त्री । 


टखल्त्ाठः वणृजारा \ 211} 5 [3] धरर 
वणिज (पुं०) व्यापारी, बनिया | 
टरठतःपिभरव वण्‌रस्यक्‌ + 211121६ 11215 
[3] घु 
वनरक्षक (वि०) वन का रक्षक । 


उ वत्‌ ५8{ [3] अ० 
दत्‌ (प्रत्यय, अ०) वत्‌, समान, तरह्‌ । 


दउमर वत्‌सल्‌ #*2६521 [3] वि° 
वत्सलं (वि०) वात्सल्य-युक्त, स्नेही । 
ठेडठ वत्तण्‌ \2{{2 [1] अक ० क्रि 
आवतते (भ्वादि अक०) घूमना-फिरना । 


खट वद्णा ५207६ [3] अक ० क्रि 
वदति (स्वादि सक०) बोलना, कहना । 


वदाणा ५2048 [35] सक ० क्रि9 
द्र ०-दटदख्ठ । 


दखद्धाला 





खी 


16|| 


नि ---------- 


खसखी वदो ४३५ [3] पु 
वदि (अ०) वदि, कृष्ण पक्ष । 


खल वधूणा ४2.011 [2] अक ० क्रि 
वद्धंते (स्वादि अक०) बढ्ना, उन्नत होना । 
खारू वघाडणा ४2.011 98 
[3] सखक० क्रि 
वर्धापयति (स्वादि प्रेर०) आगे वढ्ाना, 
बढाना; वधाई देना । 


उपड वधाऊ ४2.011 [3] पुं 
वर्धक (वि ०) वढने वाला, बढ़ाने वाला । 


खी वधाई “20181 1[3] स्त्री 
वर्धापन (नपुं०) वघाई, मूवारकवाद । 


पीन वधीक्‌ ४2011} [3] वि° 
अधिक (वि ०) जधिक, ज्यादा । 


उपौ बडा वधीकता ४ 201111४8 [3] स्त्री ° 


अधिकता (स्त्री°) अधिकता, बदृती, 
~ विशेषता । 


उपेठा वधेरा \2.010€ा द [5] वि° 
वद्धतर (वि०) वृद्धतर, भपिक्षिक बड़ा; 
अधिक । 
खपडठव वधौतर्‌ 20112 0187: [1] वि० 
द्र°- पेता । 


दपंडठी वधौत्री “20112117 [3] स्त्री 
द्र°-खपेवा । । 


दटपंडी वधौती #%2.41181117 [3] स्त्ी° 


द्र०- उपेत । 


प वद्ध ४201 [3] विर 
वृद्ध (वि०) वृद्ध; वद्मा हुजा; ज्यादा 
अधिकः; उन्नत; ज्येष्ठ; श्रेष्ठ । 


टठखेपठी वद्धरी ५2401111 [3] स्त्री° 
वध्रे (पुं०) चमडे का धागा, चर्मरज्जु; 
चमडे की पतली पदी । 
टठ वन्‌ 210 [5] पुर 
वन (नपुं) वृक्ष-ससुदाय, जंगल । 


खठपतपडी वनासूपती ५271ह]020 [3 स्त्ी° 
वनस्पति (पुं०) बड़ा जंगली वृक्ष, वृक्ष- 
मात्र, वनस्पति । 
खठताी वन्नगी 21111287 [3] स्त्री९ 
व्णेक (पु०, नपुं ०) बानगी, नमूना । 
खपात वपार्‌ थ्व [3] पु 
व्यापार (प°) व्यापार, व्यवसाय । 
उपाठब न्पारक्‌ “2108121 [3] वि० 
व्यापारिक (वि०) व्यापारिक, व्यापारः 
संवन्ध । 
खपाठठ वपारत्‌ «2012 [3] स्त्री° 
व्यापारिणी (स्त्री°) व्यापार कृरने वाली, 
व्यापारी को स्त्री । 
दधती वपारी ५] [3] पुं 


व्यापारिन्‌ (व°) व्यापारी, व्यवसायी । 
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ठ्ठ विन्न छ थाणाप7य [1] वि° 
विभिन्न (वि०) विभिन्न, अलग किया 
हअ, तोड़ा हु । 


उठ वर्‌ ४7 [5] पुर 
वर (पुं०) दुल्हा, वर; श्रेष्ठ; वरणः; 
वरदान । 


खतम वरस्‌ \2185 [1] प° 
वषं (नपुं ०) वषं, साल । 


खवप वर्शा \“2152 [3] 1 
वर्षा (स्त्री०) वर्षा, बरसात । 


उठमन'@ वर्साड «275 दप् [3] पुर 
वर्षुक (वि०) वर्षंक, वरसाने वाला, वर्षां 
करने वाला । 


उतठयी वरही धा] [3] वि° 
वार्षिक (वि०) वार्षिक, सालाना, वषं 


भर का] 


डतठधा वरखा णाह [3] स्त्री 
वर्षा. (स्त्री ०) वर्षा, वरसात । 


उतप्टी वरखाई व्ह [1] स्त्री 
०-दखठता । 


उतत वर्ग्‌ “८218 [3] पुं 
वं (पु०) दल, समूह्‌; कवर्गादि वग; 
समकोण । 
ए. 61 


=-= ॥ 


उठवषंडठ वरगृखतर्‌ «2126-९ [€६थ्ः 
[3] पुर 


वगेक्षेत्र (नपुं०) वगं-क्षे्र, समभुज या 


समकोण जमीन । 
खतठवा-डिडठवठः वरग्‌-वितुकरा \21&- 
11६ शाद [3] पुर 
वगंव्यत्िकर (पुं ०) वगं-भेद । 


ठगी वर्गी अगा [3] चिर 
वर्गीय (ति०) वगे-संवन्धी, वर्गीय; 
वर्गाक्रार । 


उतत वरगीआ #21&1ह [1] वि° 
वर्गोय (वि०) वर्गीय, वगं का । 


उतध्पठ वर्‌घर्‌ ४02 [3] पुं 
वरघर (पुं०) कन्या के लिए रिश्ता, 
वृर्‌ का घर्‌। 


उठ वरच्‌ “2120 [3] स््री° 
वचा (स्त्री०) वच नामक ओषधि या 
जड-विशेष । 
डठन्नर वरजूणा #⁄21108 [35] सक ० क्रि 
वबजंयति (चुरादि सक०) रोकना, मना 
करना । 


डठततेडा वरजेवां ७०प]लण्डं [3] पु 
वजनाज्ञा (स्त्री ०) वजंन, रोक्रने को 
आज्ञा, निषेधाजा । 
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सखतल 


दखतरू वरण्‌ ५ 212 [3] पुऽ 
वणं (पुऽ) वणं, ब्राह्मणादि चारों वणं; 
अक्षर; रंग । 
उतल-पिबतडा वरण्‌-संक रता ५21211- 
७2013 [3] स्नीर 


वबणेसंकरता (स्त्री°) रगो का मिश्रण; 
वह्‌ व्यक्ति या जाति जो भिन्न-भिन्न 
जातियो के स्त्रो-पुरुष के संयोग से 
उत्पन्च हो । 

दटतरूठबण्त वर्‌णन्‌कार्‌ “2111910 ए हाः 

[3] वि° 

व्णनकार (वि ०) वणेन या व्याख्या करने 
वाला 1 


इठठ्ठ-वोखतः व रणन्‌-गोच्‌ रा «211211- 
(0678 [35] बि 
वणेनगोचर (वि०) वणन का विषय, 
वणंनोय । 


दवठठ'8ख वरण्नाडणा “2127 पदर 
[11 सक० ऋ9 
वर्णयति (चुरादि सक ०) वणंन करना, 
वयन करना) 


इठरू-डिखतठ वरण्‌-विचार ४219-णष्टा 
[3] पर 
व्णंविचार (पुं०) वणं-विचार, भाषा- 
विज्ञान का वह भाग जिसमे वर्णो 
के उच्चारण-सम्बन्धी नियमों का 
विवरण द्विया गया हो । 


टतउ'§ 





उतट-ड्ष वर्‌ण्‌-वित्थ्‌ 11 \/11111 [3] स्त्री 

वणेवृत्ति (स्वर °) वर्गों अथवा जाति के 

आधार पर की गयी सामाजिक 
व्यवस्था या व्यवहार । 


खठङ्वि वर्‌णिक्‌ वापा]; [3] विर 
वणिक (वि०) वर्णो अथवा अक्षरों से 
संबन्धित । 


खठङ्डठि वरणित्‌ 21111 [3] वि 
वणित (वि०) वणन किया हुआ, व्याद्यात, 
निरूपित, कथित । 


खत्ड वर्त्‌ ४वा{ [3] परर 
व्रत (नपुं०) संकल्प, प्रतिज्ञा; पुण्य के 
साघन उपवासादि नियम-विशेष । 


खतउठ वर्तण्‌ #⁄2112.7 [3] स्नी° 
व्रतिनी (स्त्री°) व्रत रखने वाली स्त्री । 


दटतडटा वतंणा “21120 [3] सक० क्रि० 
बतंयति (भ्वादि प्रेर०) वतंना, प्रयोग में 
लाना, इस्तेमाल करना 1 


खतउठन्नुग वरत्‌मान॒जुग्‌ ४2121111] प 
[3] षु 
वतमानयुग (नपु°, पुं०) वतंमान युग । 
इठउडखतउ' वरत्‌वरता 2121४21 [1] पुं 
बतितता (स्नो०) बरताव, रीति-रिवाज। 


इठॐउ'8 वरताउ 2118 [3] पुं 
वतन (नपुं) व्यवहार, वर्ताव । 
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टत डिढ 





खत खट वरताउणा #211दप 
[3] सक० क्रि 
वर्तयति (चुरादि सक ०) वतना, व्यवहार 
करना, आचरण करना । 
डतड्ठः वरतारा छवा [3] पुर 
वतित (नपुं०) व्यवहार, वर्तव । 
टतिश्ा वरत्‌या 2115 [3] वि° 
वतित (वि०) उपयोग मं लाया हा, 
व्यवहूत । 
इ तडीन्नटा वरतीजणा \ 2111108 
[5] अक० क्रि° 
व्यते (कर्मवा०) प्रयूक्त करिया जाना, 
प्रयोग मे लाया जाना । 
इठउीट वर तीणा ५1 [3] अक० क्रि 
व्र०- खतयी्नठ । 
इतडः वरतो ४8116 [3] स्त्री 
वतंन (नपुं०) वर्ताव; प्रयोग, व्यवहार । 
उतखषिब वरदाईइक्‌ 210511६ [3] पु 
वरदायक (वि०) वरदायक, वर देने वाला । 


खतठपठ वरधन्‌ 2701121) [3] परं 
वर्धन (नपुं०) वृद्धि, वटोत्तरी । 


उतठ-टठठ व रनू-अवरन्‌ ४ वा1- ऽवा 
(3] बि० 
वर्णावण्यं (वि०) वर्णो (अक्षरो) से 
अवणंनीय, वणंनातीत । 


इतठ्‌-डिसिंडतड' वर नु*विचित्तरता 
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7811-९ 161८ भा द [3] स्तीर 
दणंविचिन्नरत 
विचित्रता, रग-विरगापन । 


खेठठ-द्पिठन्न वर्‌नू-विपरज्‌ \/व11-९/1[0719] 
[3] पुं° 
वणंविपर्यय (पुं०) वणं-विपर्येय, वर्णो 
का विपरीत-क्रम | 


खवठा वरना “21718 [3] सक० क्ि° 
वरयति (चुरा।द सक०) वरण करना, 
शादी करना; चाहना | 


उतठठी वर्नी “8177 [3] स्त्री 
वरण (नपुं०) वरण, वरणी, ब्राह्मणों 
दवारा जप पूजा अनुष्ठान आदि कराने 

का भावया क्रिया। 


खत वर्मा ४718 [3] पुर 
वस्र (प°) वर्मा (ओौजारः-विशेष) । 


उता+छिठा वरमाउणा #२पा1दप्प्द् 
[3] सक ० क्रि° 
वस्यति (नामधातु सक०) वर्मा दारा 
छेद करना । 


उती वरमी शा [3] स्त्री 
वस्री (स्त्री०) बनी; समि का बिल; 
छोटा वर्मा । 


उतठा® ङ वराउणा शात पद् [3] अक० क्िि° 
विरामयति (स्वादि प्रेर०) बच्चे की 
चुप कराना, बहलाना । 


(स्त्री) वर्णो की 





खतताट 





उत्तार वरागणा «21९ ह [3] अक ० क्रि 
विरज्यते (वादि अक०) विरक्तं होना, 
वैराग्य लेना । 


दतीडा वरीडा ५2117 [1] स्त्रीऽ 
न्रीडा (स्ती°) ब्रीडा, लज्जा । 


खतप्न'§ट वरोसाडउणा #2708ह पद 
[3] सक ० क्रि° 
वषयति (स्वादि प्रेर०) वर्षां बरसाना । 


ठट वरोल्‌णा 27017 [3] सक० क्रि 
विलोडति (स्वादि सक०) विलोणा, 
मथना । 


उत॒ वहना «21112. [3] अक० क्रि 
वषति (भ्वादि जक ०) बरसना । 


तु" वर्ह 27] [3] प° 
वषं (पुं०, नपुं०) वर्षं, साल । 


उतु वर्हाऊ वपत [3] वि 
वृक (वि०) वर्षां करने वाला, वर्ष॑क । 


खख वल्‌ ४21 [3] पुर 


बल (नपु०) तल, शक्ति । 


खटः वल्‌ “21 [3] पु 

ब्रलन (नपुं०) वलन, चक्कर; लपेट । 
उख वल्‌ 21 [3] पं 

बलि (स्त्री°) भूर्री, सिकुडन । 


484 


दटरठा 





कजा 


खलनरू वल्‌सणा \72152. द्र [2] सक ° क्रि 
वलते (भ्वाद्वि सक ०) लपेटना, मरोडना । 


खषटेर वल्‌टोणा «21108 [3] परं 


वतुल (नपु०) बड़ा पात्र-विशेष । 


खउरूरू वलृणा ५215 [3] क्रि 
वलते (भ्वादि प्रेर०) लपेटना, मरोडना । 
टकला वला \/218 [3] पु 


वलय (नपु०) चर्क्कर; घुमाव । 


उठ वलाडउणा \/218 ह [3] सक ० कि 
बलयति (भ्वादि प्रेर०) घुमाना, वापिस 
करना, लौटाना । 


षी वली ४27 [3] पुं 
बलिन्‌ (वि०) बलो, बलवान्‌ । 


दशी वलीणा \ 21 [5] अक० क्रि 
वल्यते (कमे वा० ) घेरे' अथवा चक्कर 


मे आना । 
उ वल्ल्‌ \/211 [3] स्त्री 
वल्लरी (स्त्री) बेल, लता । 


उछ वत्लम्‌ 2118111 [3] पुं° 


वल्लभ (वि०) वल्लभ, सर्वोपरि प्रिय, 
प्रेमी । 


ट्छठा वड ना ४2118 [3] अक० क्रिर 


उपपतति (स्वादि भक०)/वरण्यति (क्रयादि 
अक०) प्रवेश करना । 
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रायती 


„___________ ~~~ 


दख्डा वडा «212 [3] ¶° 
वट |वटक (पुं०, नपुं) वडा, पकड़ा । 


खडी वडी छव [3] स््ी° 
वटी (स्त्री०) बडी, पकौडी । 


दा वा “३ [3] पुर 
वायु (पुं०) वायु, पवन । 


टा वाउ द्रप [3] स्त्री° 
वायु (प°) वायु, वात । 


खटी वाई घ [3] स्त्री 
वात (पुं०) वायु-रोग, वात-रोग । 


पर॒ वास्‌ ४88 [3] ल््री° 
वास (पुं०) निवास, आवास । 


उखानउडिवब वासुतविक्‌ ४8814५1} [3] वि° 
वास्तविक (वि०) परमार्थ, सत्य; ठीक, 
यथार्थं । 


डाप्रठः वाशना ढह [3] स्त्री 
वासना (स्त्री ०) चाह, इच्छा, अभिलाषा । 


उखाप्तरठउब वाशनातमक “518 118 ८ 
[3] वि० 
वासनात्मक (वि०) वासना-स्वरूप । 


खाप्त५ वाशप्‌ 2522 [3] पुर 
वाहप (पुं०, नपृ ०) वाष्प, भाप । 


खप्रा वासा ५858 [3] स्त्री° 
वास (पुं०) आवास, निवास । 


खी वासी 2 [5] पुं 
वासिन्‌ (वरि ०) निवासी, रहने वाला । 


डान वासूल्‌ 851 [3] प° 
वायुशूल (पु, नपुं०) पेट में वायु- 
जन्य पीड़ा । 
डाः वाह्‌. ४६} [3] पुं०, स्त्रीः 
वश (पुं०) अधिकार, स्वामित्व, शक्ति, 
प्रभाव । 


उतः वाहु. ४} [3] स्त्री 
वाह्‌ |भ्रवाह्‌ (प°) जल-प्रवाह्‌ । 


उखाया वाह्‌ 811 [3] अ 
अहा (अ०) हषं सूचक शब्द । 


उखा वाह्क्‌ 112}; [3] पुं 
वाहक (वि०) हल जोतने वाला, खेती 
करने व।ला । 


उदक वाहण्‌ 81120 [3] पु 
वाहन (नपुं ०) वाहन, सवारी । 


दष्यङा वाह्‌ णा ४8118 [2] सक० क्रि 
वाहयति (स्वादि प्रेर०) गाड़ी चलाना 
अथवा हांकना । 


खादठठा वाहरना #“81"710ह [35] अक० कर° 
वाश्रयति (नाम वातु) पशु में मंथुनेच्छा 
का होना। 


उखायठी वाह री ५8 [1] स्त्री 
वाभा (स्त्री°) भोग को इच्छा वाली । 
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दष्सा 


खाद्धी 


[न 


द्या वाहा \ 115 [5] विश 
द्र° -ख'ठ । 
दखायुलू वाहुणा 5116 [3] क्रि° 
वाहयति (स्वादिप्रेर०) रथ या गाड़ो 
चलाना अथवा हांकना । 
खल वाक्‌ ४६] [3] पुर 
वाक्य (नपुं०) वाक्क, वचन, शब्द 


ङ -िप वाक्‌-सिद्ध्‌ छह \-51001 [5] वि° 
वाक्‌सिद्ध ॒(वि०) वाक्‌-सिद्ध, निसकी 
वाणी सही सिद्ध हो । 
उाल-ढठ वाक्‌-छल्‌ \21.-(1121 [3]. पु 
वाक्‌छल (नपुं°) वाक्‌-छखल, वाक्यों 
अथवा शब्दो के हेर-फेर से कोई अन्य 
अर्थं निकालने का भाव या क्रिया । 
उाव-घेय वाक्‌-बोध ह1.-80५)1 [3] पु 
वाक्यवबोध (प°) वाक्य-बोध, भाषाका 
जान । 
उ्ब-णेप॒ वाक्‌-युदध्‌ ४छ}६-४१५)1 [3] पुं 
वागयुद्ध (नप्‌०) वाग्‌ युद्ध, मौखिक 
लडाई, शाब्दिक वाद-विवाद । 
दाल्‌-ठचखठ' वाक्‌-रचूना ५ 1९-1२द८ाार 
[3] स्त्री° 
वाक्य-रचना (स्त्री°) वाक्य-रचना । 


दाठ्न वाकांश्‌ छदा [3] पु 


वाक्यांश (प°) वाक्य का अंश, वाक्य 
खण्ड । 


खता वाग्‌ हट [35] स्त्री° 
वल्गा (स्वी °) लगाम, रास। 
खख वाच्‌ ४८ [3] स्त्री° 
वाच्‌ (स्त्री) वाणी, भाषा । 
खाखट वाचण्‌ ८2 [3] सक० क्रि 
वाचयति (चुरादि सक०) वचना, पद्ना । 


दखखट वाचृणा ५8८ [3] सक क्रि० 
वाचयति (चुरादि सक०) वांचना, पढना । 


ठखाखठछ वाचूनाला ७द्रलद्ाह [3] पुर 
वाचनालय (पु०) वाचनालय । 


खाखण्ठघ वाचारथ्‌ ४९721} [3] प° 
वाच्यार्थं (प°) वाच्यार्थ, अभिवेयार्थं । 


टाना वाजा ह्‌] [3] पुर 
वाद्य (नपुं°) वाजा । 


खट वाट्‌ ५६ [3] स्त्री° 

बाट (नपुं०) रास्ता, मागं, बाट । 
ष्टे वाटे € [4] क्रि वि° 

वाटे (सप्त, अधि०) वाट मे, मागंमे। 
डड्धी वाडी “दत्‌ [3] स्त्री 

वारिका (स्वी०) बाडा, उद्यान । 


खाद वाद्‌ ४६५11 [3] स्त्री° 


वर्धयति (चुरादि प्रेर०) काटना, चीरना । 
राद्ध वादी 8५" [3] षु 


द्र०-- घाद्धी । 
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ङखठ वाण्‌ द [3] पुं 
वट (पुं०) वान, रस्सो । 


खाॐड वात्‌ ८६६ [1] स्ी° 
वात (पुं०) वातरोग, गखिया रोग । 


उ्डपमरू वात्‌सल्‌ \"8{52] [3] पुं 
वात्सल्य (नपु ०) स्नेह जो अपने से खोटों 
के प्रति होता है, वात्सल्य-भाव । 
ख वाद्‌ ५६१ [3] पुर | 
वाद (पु०) बातचीत, कथन, वाद्‌- 
विवादः; पन्च । 
खष्छी वादो “८0 [3] वि° 
वादिन्‌ (वि०) वादी, अभियोगी, मुद्‌ई । 
दख्प वाध्‌ दत] [3] स्त्री° 
वृद्धि (स्त्री°) वृद्धि, उन्नति, वढोत्तरो । 
खपाः वाधा ४६५18 [3] पु° 
वधन (नपुं°) वृद्धि, लाभ । 
खण्य॒ वाध ४१८ [3] वि° 
वृद्ध (वि०) वृद्धि को प्राप्त, बढा हुआ । 


खापठठा वापरना ७६9 [3] अक० क्रि 
व्याप्नोति (स्वादि अक०) व्याप्त होना; 
प्रभावितं करना, फलना । 


टा) वाम ४ त) [3] बिश 
वाम्‌ (विः) वाम, उल्टा, विरोधी । 


डाणु वायू ४/ह/प [8] पुं 


डती 


दाथ (पुं०) तायु, पवन, अनिल । 


खग्छ॒वङः वायुगोला ४६ पनाह [3] पुर 
वातगुटस (०) वातके विकारसे होने 
वाला वायुगोली । 
खतः वार्‌ ५ [3] पु 
वार (पुऽ) वार्‌, दिन । 


ङठः वार दः [3] अ 
वार (नयु०) एक वार, एक दिन । 


इाठ८ वार्‌ “६1 [2] पुं 
वार (पु०, नपु०) वारी, दषा । 


टात-नाविड वार्‌-साहित्‌ ४ द7-5६111 [3] पुर 
वीरसाहित्य (नपुं °) वीर रस का साहित्य । 


डाठप्िब वार्‌्षिक्‌ दाय]; [3] विर 
वाषिक (वि०) वाषिक, सालाना; वर्षा 
ऋतु से संबद्ध । 
खठप्निगी वार्षिकी दाश्च [3] षुं 
वार्षिको (स््रो०) वषं के अन्तमें प्राप्त 
हाने वाला भत्ता । 


दटतडा वार्ता ४1८8 [3] स््ी° 
वार्ता (स्त्रो °) वृत्तान्त, हालः; बातचीत । 


ठठ वार्ना ७718 [3] सक० क्रि° 
चारयति (चुरादि प्रेर०) वारना, दुत्हे 
आदि के लिए वारना । 


टाठी वारी ५ [3] अ 
वार (नपु०) वारी, दफा । 
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खश वाल्‌ \घ] [3] पुर 
बाल (पुं०) बाल, केश । 


डाल वाला \81ह [3] पं 
वलय (पुं०) कानों मे पहनी जाने वाली 
बडो बाली, मृंदरा । 


रू वाली छा [3] स्त्री° 
वलय (प°) बालो, कुण्डल । 


खण्ड वाड ऽदः [3] स्ी° 
वाट (पुं°) वाड, घेरा; सीमा । 


ङाडठा वाडना दपण [3] सक० क्रि 
उषपातयति (स्वादि प्रेर०) प्रवेश कराना, 
भीतर करना | 


डा वाडा ४8 [3] प° 
वाड (पुं०) कटोली ज्ञाड्यो, पौधों आदि 
सं घेरा हुञा स्थान, वाडा, घेरा । 


खादी वाडी ४ [3] स्त्री° 
बाड (पुं°) वाटिका; घेरा । 


8-उख व्यत्‌ 7 ४$पह [3] सक० क्रि 
व्यवच्छिनत्ति (रुधादि सक ०) काटना, 
छदन करना । 


डि€-उ व्यत्‌ ५४०४ [3] स्त्री 
उूयन (नपुं ०) योजना, युक्ति । 
डि्-उढ व्योतणा 5010 [3] सक० क्रि 


व्ययते (स्वादि सक०) कपडे को काटना, 
नापना, योजना बनाना 1 


हीत 


डश्भ्उ वग्यसत्‌ \/४२५2॥ [3] वि° 
व्यस्त (वि०) लगा हुआ, आकुल; अस्त- 
व्यस्त, विखरा हु । 


ड््भितठ विअसन्‌ 12521 [3] प° 
व्यसन (नपुं ०) व्यसन, वुरो आदत, ुरौ 
लत; विपत्ति, संकट । 


डिशठउवब विभक्तक्‌ ९121६८2]; [3] वि° 
वेयक्तिक (वि०) वँयक्तिक, व्यक्तिगत । 


ड्ष्ििठेब व्यतिरेक्‌ \ 21176] [3] पुं° 
व्यतिरेक (पुऽ) भेद, अन्तर; व्यतिरेक 
अलंकार जिसमे उपमान से उपमेय 
उत्कृष्ट होता है । 
खशि व्यथा 2.11 [3] स्त्री° 
व्यथा (स्त्री ०) व्यथा, पीडा; कष्ट; चिन्ता। 


ख्भिठघ व्यरथ्‌ ४218111 [3] बि 

व्यथं (वि०) निरथैक, बेकार; निष्फल । 
डिठषउ व्यर्थता ४ $811112.12 [3] स्त्री 

व्यथेता (स्त्री) व्यर्थता, निरर्थकता । 
खिता व्यरथा «$गह [5] वि° 

व्यथं (वि०) व्यर्थ, बेकार; निष्फल । 
ड्िटी विआरई «18 [1] स्तीर 


विपादिका (स्त्री°) बेवाई, पर का एकं 
रोग । 


हण व्याह. \/$ह11 [3] पुर 
विवाह (प°) विवाह, शादी । 
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ड्ष्िि्ठल्ं व्याह.ण्‌ ४४ [1] वि ङ्न्निरषिठकनण्ठ व्याख्याकार ५2111 द्य 


वेवाहिक (वि ०) विवाहु-संवन्धी । 


डिश््य॒ङ' व्याहुणा $ 11८९ [3] मक्त क्रि° 
विवाहयति (स्वादि प्रेर०) व्थाहना, 
विवाह करना । 


डिग्राराडा उथाहुता वप [3] स्त्री 
विवाहिता (स्त्री °) विवाहित स्त्री । 


डिषदवठङ व्याक्‌रण्‌ ५८1६729 [3] पुं° 
व्याकरण (नपु०) व्याकरण । 
डशिषवतठटी व्याकर्णी हुं [3] वि° 
व्याकरणिन्‌ (वि०) वयाकरण, व्याकरण 
जानने वाला । 
स्मि बठठी व्याकरनी हवा [3] विर 
ठ्याकरणिन्‌ (वि ०) व्याकरण का ज्ञाता, 
वैयाकरण । 


डिशीवुख व्याकुल. ४$का९प] [3] बि° 
व्याकुल (वि०) आकुल, परेशान; भय- 
भीत, डरा इभा । 
डिशावखठ' व्याकुल्‌ता ४१५८ [3] स्त्री° 
व्याकुलता (स्त्री०) आकुलता, घबड़ाहृट । 


डिभापिभ§रू व्याख्याउणा ४४110 पव 
[3] अफ ० क्रि 
व्याख्याति (अदादि सक०) व्याख्या 
करना, व्याख्यान देना । 


९, 64 


(3] चि° 
व्याख्याकार (पु०) व्याख्याकार, व्याख्या 
करने वाला । 
ख््िधिभ्भाउ व्याख्यात्‌ ४11४2 [3] बि 
व्याख्यात (वि ०) व्याख्या-युक्त, विवेचित । 
दश्नात्त व्याज्‌ ४7] [3] स्त्री° 
व्याज (पु०) व्याज, बहाना; कपटः; 
व्याजस्तुति । 
ड््िपः व्याध्‌ ४६५11 [3] स्तीर 
व्याधि (स्त्री०) व्याधि, रोग; पड | 
ख्िपः व्याघ्‌ ५2५11 [2] पं 
व्याध (पुं°) व्याध, शिक्रारी, ददेलिया । 
ह्व व्यापक्‌ $हा००]६ [3] वि 
व्यापक (वि ०) व्यापक, चारो ओर फला 
हुआ । 
स्ष्भिवडउ व्यापकता ४४22118 [3] स्त्री 
व्यापकता (स्तरी०) चारों ओर फलाने 
का भाव, व्याप्ति। 


डिभिधटठा व्यापूणा “४३28 [5] अक० क्रि 
व्याप्नोति (स्वादि सक०) व्याप्त होना, 
फंलना । 


ड्शिधडी व्यापती “द्राण [3] खतरी° 
व्याप्ति (स्त्री°) व्याप्त होने का भाव, 
व्याप्ति, फलाव। 
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डि विओड़_ ५1 [3] पुर 
बीजाहं (नपु०) बीज डालने योग्य खेत, 
विड । 
ड्भिठा वि्अग्‌ १272 [3] पुर 
व्यद्धय (नपुं०) व्यंग्य, गूढा्थे, कटाक्ष । 


ख्भ्रिठाब वडा विअंगकरता «1206-1 2118 
[3] पु° 


व्यद्धयकततुं (वि°) व्यंग्य करने वाला । 


ङ्ष्िगवण्ठ वि्जंगकार्‌ 1208-1 हः [3] वि° 
व्यङ्कयक्तार (पुं, वि ०) व्येग्यकार, व्यंग्य 
करने वाला व्यक्ति या लेखक । 
इ्भ्रिगी वि्ओंगी ४120821 [3] वि° 
व्यद्किन्‌ (वि०) व्यंग्यी, व्यंग्य करने 
वाला 1 
द््ित्रठ व्यंजन्‌ ४$#27.]27 [3] पुं 
व्यञ्जन (नपु०) शाग-सन्जो; मसाला- 
अचार आदि । 


डि विसु ५18 [3] षं 
द्र०-ख्पि । 


ड्प्रि विष्‌ «13 [3] पुर 
विष (नपुं°) विष, जहर । 


दिप्र्ठी विषई «1521 [3] पु 


विषयिन्‌ (वि०) विषयासक्त, विलासी, 


भोग-लिप्त । 


दिम। 


न्न यारा ~= ----------- 








डिपउण्त विसूतार्‌ ४181 दा [3] पुं 
विस्तार (पुं०) विस्तार, फलाव । 


दिप्रउठठ' विसतारना ४75 
[3] सक ० क्रि० 
निस्तारयति (स्वादि प्रेर०) विस्तृत 
करना, फलाना । 


हिनत विस्‌तार्‌मदं ॥ (4 
[3] बि 
विस्तारमय (वि) विस्तार-ब्रहुलः 
विस्तार-सहित । 


उ्प्तियिड विशत्रित्‌ ५117८ [3] वि° 
विस्तरत (वि०) विस्तार-यक्त, फला हुमा, 
व्याप्त; विशाल, बहुत वड़ा । 


खप्रघाधठा विश्‌थाप्ना «15111718 
[3] सक ० क्रि 
विस्थापयति (भ्वादि प्रेर०) उजाडनाः 
विस्थापित करना । 


डखिनषपिड विसूथापित्‌ ४181101 [3] बि° 
विस्थापित (वि०) विस्थापित्त, उजाडा 
हुआ, निर्वासित । 


खप्त-उतिमभिा विष्‌-भरया /15-011219 ह 
[3] बिश 


विषभरित (वि) विष-भरा, विषेला, 
विषाक्त । 


डि विम्‌ «15270 [5] पू 
विस्मय (नपुं०) विस्मय, आश्चर्यं । 
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द्टिप्रङ' विसम्‌णा /1581711ह [3] अक० क्रि 
विश्चामयति (दिवादि सक०) विश्राम 
करना, आराम करना) 


हिप्तरउ7 विशम्‌ता «7581017 [3] स्त्री 
विषमता (स्त्री °) विषमता, असमानता । 


डिमिभतठा विसूमरनां «15118111 
[3| सक ० क्रि° 
विस्मरति (स्वादि सक०) विस्मृत करना 
भूलना । 


डिन§ ठ विस्‌माउणा #1570 हप 
[3] अक० क्रि? 
विस्मयते (्वादि अक ०) विस्मित होना, 
हैरान होना । 


डमिपेगग्ठी विसुमेकारी 1757016] [3] वि° 
विस्मयकारिन्‌ (वि०) विस्मयकारी, 
आश्चयेजनक । 


्सिठत्नठ विसंरजन्‌ \/1587]21) [3] प° 
विसजंन (नपुं०) विसजंन, त्याग, समाप्ति । 


डिरठन्निउ विसर जित्‌ 1521111 [3] बि° 
विसजित (वि०) विसजित, व्यक्त; समाप्त। 


द्ितठठ1 विसरना \/158171 त [3] सक्ष ० क्रि 
विस्मरति (भ्वादि सक 9) विस्मरण करना, 
भूलना, विसरना । 


डिनरू विसल्‌ «1521 [1] बि° 
 विषल (वि०) विषंला, विष-भरा । 


खक्ष 





डिप्निडान्न विशृवास्‌ 14८5 [3] पुं 
विश्वास (पुं०) विश्वास, भरोसा । 


डिप्रडपी विश्‌वासी \7€ण्ठञ [3] पृ 
विश्वासिन्‌ (वि०) विष्वास युक्त, भरोसे- 
मन्द | 
दिफ्तिः विशा \ 15 [3] पुर 
विषय (पु०) विषय, इन्द्रियो हारा प्राह्य 
पदार्थं । 


डिमिद विसाह्‌. (15!) [3] पं 
द्रऽ-सखप्रिडण्न । 


ह्प्निचध्ाउ विसाह.घात्‌ «151 [3] पुर 
विश्वासघात (नपु०) विश्वासघातः, किसी 
के विश्वास के विरुद्ध की गयी क्रिया । 


डमतष्प्डी विसाह्‌.घाती 13दएदाहत 
[3] पुं 
विश्वासघातिन्‌ (वि°०) विश्वासघाती, 
दगाबाज । 
डिपरध विसाख्‌ “7ऽदा॥ [3] पुर 
वेशाख (पुं°) वंशाख मास । 


खपरिधी विसाखी «1571६11 [1] स्त्री 
वेशाखी (स्त्री०) वंशाख मास को पूर्णिमा; 


वेसाखी नामक पंजाबमे होने वाला 


उत्सव । 


ङिप्षट विशाद्‌ 15 [3] पु 
विषाद (प°) विषाद, दुःख । 
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डिप्तखो ए दिपयातवडा 

च््रष्डी विणादी \1§बता [3] विर । विशेषण (नपुं०) विशेषण-किसी प्रकार 
विषादिन्‌ (वि०) विषाद-युक्त, उदास । 


की विशेषता बत्ताने बाला, भेदक । 
दिप विरसाध्‌ «1580}1 [2] स्त्री 


क 


डिप्रेप्रउ विशेशृता \/;$९81 च [3] स्त्री 
विशेषता (स्त्री °) विशेषता, भेदता । 


द्र ऽ०-धिप्रंप) 
दिक्पा विसाँधा ५1857411 [2] वि° 


खिपिठठ' विस्सरना «15821115 [3] सक० क्रि 
विस्रगन्ध (वि०) सडँध-युक्त, दुगन्ध-युक्त, 


द्र ०- खिनठर । 
वदबरूदार । ठ | तैः 
डु विष्व ५/5 [3], पुं° सव 
ड्िष्ठठ' विसारना ५15 द्न0ह [3] सक० क्रि° विश्व (पुं ० |सर्व०) पुं --विश्व, संसार । 
विस्मरति (स्वादि सक०) विसारना, ल 61 
भूलना-मुलाना । | 
डय वेह. लड़. «९1112! [31 पु 
द्टिठा विसारा 1515 [3] पुं° त निनन्नो) 
विस्मार (पुं०) विस्मरण, भुलाने का भाव । 
। ग 1117 [3] बि 
खिप्रा विशाल ५8] [5] वि° ४ ध ४९ ( ० ॑ 
9 
विशाल (वि०) विशाल, वड़ा, प्रशस्त, वरिक्त|अलस (वि०) 


लंवा-चोडा; महान्‌ । डिवद्' वेह डा ८९1" [3] पुं° 


ङिप्न-खनड विशा-वस॒तु «18ह-४25॥ वेष्ट (पुं०) घेरा, चारदीवारी; भगत । 


[3) ¶ डिान्नङ विहाजणा ११६ [3] अक० क्रि° 
विषयवस्तु (नपूं०) विषयवस्तु, वणन विवाह्यते (भाव वा०) विवाहित होना, 
का विषय, प्रसंग 1 


विवाहा जाना । 
डिप्िप्रट विशिशट्‌ 755६ [3] वि° 





विशिष्ट (वि०) विशेषता से युक्त, गणी; डवितठत विहार 2 [3] षुं ह 
प्रसिद्ध, मशहूर । व्यवहार (पुं०) व्यवहार, लेन-देन; 
स व्यापार । 
द्परिप्र विशेश्‌ \;566 [3] वि° ¦ 
विशेष (पुं) असाधारण, विलक्षण, ड्िताठतब विहारक्‌ “111121८ [3] बि° 


विशेष; भेद, अन्तर । व्यावहारिक (वि°) व्यापार-संबन्धी । 


दिप्रिप्र विशेशण्‌ ५४14652 [3] पुं डिवाठनॐग विहारकूता #11"8121.18 [3] स्त्री 
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ड्िवीठ 





= ---- 








व्यावहारिकता (स्त्री°) पारस्परिक व्यव- 
हार अथवा लेन-देन; व्यावहारिकता । 
द्िणीठ विहीन्‌ «1177 [3] वि° 
विहीन (वि०) विहीन, रहित । 
डियु विहु प [3] स्त्री 
द्र०-रिप्न। 
डिगुख' विहुला \/110पाह्न [3] वि° 
विषल (वि०) विषेला, विषयुक्तं । 
डिल विहुणा 715 [3] बि° 
विहीन (वि०) वंचित, विहीन, रहित । 
हिव विकसणा \/11;28ह [3] अक० क्रि 
विकसति (भ्वादि अक०) व्किसति होना, 
विलना; प्रफुल्लित होना, प्रसन्न होना । 
डिवि विक्सित्‌ \11:51८ [3] वि° 
विकसित (वि०) विकसित, विला हुमा; 
प्रसन्न । 
डिब विकूणा «11८5 [3] क्रि 
विक्रीयते (क्रयादि कमेवा०) बेचा जाना, 
वता विकरम्‌ ७112770 [3] पु 
विक्रमन्‌ (नपुं०) विरुद्ध कमे, खराब कर्मं । 
डिवङप विकलप्‌ «11219 [1] पुर 
विकल्प (नपुं०) भिन्न कल्पना; संदेह, 
संशय । 
डिवा§क विकाउणा ५१।६दण५़ [3] क्रि? 
विक्राययति क्रयादि प्रेर०) बेचन; 
बिकवाना । 


493 


दि्धिश्रण्ड 


ऋ = कन ज 





डिव'ॐ@ विका \६ह [3] वि° 
विक्रय्य (वि०) विकाऊ, वेचने योग्य । 


डिबप्रलग विकास्‌णा \1६्5 [3] सक० क्रि 
विकासयति (स्वादि प्रेर०) विकसित 
कराना; प्रसन्न करना । 


दिवीठठ' विकीर्ना «117 द्र [3] सक० क्रि° 
विकिरति (तुदादि सक०) विज्ञेरना, 
पृथक्‌-पृथक्‌ फलान । 


डख्विठी विक्क्री युप [3] स्तीर 
विक्रय (पुं०) विक्री, वेचने का भाव । 


डधं विख्‌ 711 [3] स्नी° 
विष (नपु०) विष, जहर । 


डि विखम्‌ 1]पा127) [3] विर 
विषम (वि०) विषम, असमान । 


दिपतठ' विखर्ना “11८1121 [1] क्ि° 
द्र ०- दिषातरग । 


डिधाठ विखाण्‌ «71118 [2] पुर 
विषाण (नपुं°) सींग । 


दिषारूक विखालूणा «1418198 
[3] प्रेर० क्रि० 
वीक्षयति (भ्वादि प्रेर०) दिखलाना, 
दर्शना । 


हिपिभ विख्यात्‌ शा $ह! [3] विर 
विख्यात (वि०) विख्यात, प्रसिद्ध, मशहूर । 
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हटिपिपठ 





पिप विखिपत्‌ «11111121 [3] स्त्री 
विक्निप्तता (स्त्रीऽ) विक्िप्तता, व्याकुलता, 
पागलपन । 


डिपे५ विखेष्‌ 3151162 [3] परं | 
विक्षेप (पुं०) विक्षेप, विघ्न, वाघा, 
रुकावट । 
पेरु विखेपण्‌ «11116702 [3] पु 
विक्षेपण (नपुं०) विक्षेपण, इधर-उधर 
फेंकने की क्रिया । 


डपेधडा विखेपता «11.116 [3] स्त्री 
द्रऽ-खिषिपड । | 
डिति विग्‌ 108 [5] पं 
वड्धुः (नपुं०) टेढ़ा 1 
डिवाप्ाला विग्साउणा ४1९8 
[3] सक्त क्रि 
द्र०-डिवात्ङ । 


दिता विगत्‌ «1९21 [3] वि° 
विगत (वि०) बीता हुभा, ग्यत्तीत 


दिती विगती ५९५ [1] स्त्री 
विगति (स्त्री°) विगति, दुगंति । 


डिवि विगड़. ७708 2‡ [3] वि° 
द्रऽ-दिता। 


डिगद्वठा विगड़ ना «1९27 [3] अक० क्रि° 


विधंटते (स्वादि अक०) विगढना, खराब ` 


. होना । 


द्सषटं 


न ब = क 


खिता विंगा «70 [3] पं 
वङ्कः वदङ्धधिमि (वि०) वाका, टेढ़ा । 


= 


वाड विगाड. «18 [3] पुर । 

विघटन (नपुं०) विगाडने का भावः; 
विरोध, विग्रह्‌ । 

डिवाडठ' विगाड्‌ ना ४1९1158 [3] सक० क्रि 

विघटयति (स्वादि प्रेर०) बिगडना, 
खराव करना । 


डिविण्ठ विग्यान्‌ ९1९9) [3] पुर 
विज्ञान (नपुं °) विज्ञान । 


डिकि्भपञउ विग्‌यापत्‌ ४1902113] वि 
विज्ञापित (वि ०) विज्ञापित, प्रकाशित । 


खताखला विगुचणा 1816 [5] अक० इ्क० 
विकुञ्चति (भ्वादि अक०) सिकृडना; 
मुरञ्चाना; चिन्न होना । 


डिवाठ विगुण “ण? [1] वि° 

विगुण (वि०) विगुण, गुण-हीन; निर्गुण । 
डिवयि विग्रह. «1721 [1] पु 

विग्रह (प°) विग्रह, कलह, युद्ध । 
डिप्पठ विघन्‌ 11021) [3] स्त्री 


विध्न (नपुं०) विघ्न, रुकावट, बाधा । 


िवंधठ विचक्खण्‌ «16215111 [3] वि° 
विचक्षण (वि०) बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌; 
` निपुण, चतुर्‌ । 
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दिखतठा 
धा 


खखठरठ' विचरना «1681712 [3] भक ० क्रि 
विचरति (भ्वादि अक०) विचरना, 
चलना, घूमना । 


डिषखठा विचल्‌ना “16811 [3] क्रि 
विचलति (स्वादि अक०) विचलित होना, 
पथश्च होना; सिद्धान्त से हटना, एक 
विचार पर स्थिर न रहना । 


दिख" ठट विचालृणा 1८ दा [3] सक० क्रि 
विचालयति (स्वादि प्रेर०) एूट डालना; 
विचलित कराना । 


डिचाठ' विचाल्‌ना 1071118 [3] क्रि 
विचालयति (भ्वादि प्रेर०) विचलित या 
पथश्रष्ट करना । 
डिखिडतउ' विचित्तरता #161112718 [3] स्नी° 
विचिन्रता (स्त्री°) अनोखापनः 
विलक्षणता । 


ड्िखेउठ विचेतन्‌ ४1661210 [5] वि° 
विचेतन (वि०) चेतना-रहित, अचेत, 


बेहोश । 
ड्िडट विच्णा “70198 [3] क्रि 
विच्छति (चुरादि सक०) विना, 
फलना, विस्तृत होना । 


डि्ृदठ' विद्धंड. ना #“11194715 
[3] अक० क्रि° 
विच्छटति (तुदादि अक ०) विद्धुडना, 
अलग होना । 


दिननेगखी 
डिद्वा" विद्छाउणा «10दहणप्र8 [3] १ 
विच्छादन (नपुं०) विद्धौना, गदा । 
डिढाशढ विद्धाउणा “1608 [3] क्रि 
विच्छादयति (चुरादि सक०) विचाना, 
फलाना । 
डर्ठ' विच्छुत्ता वला पपाद्र [3] वि° 
विच्छिन्न (वि०) विच्छिन्न, विदु हुभा । 
डिद्ृदध॒ विचेद्‌ 16116 [3] प° 
विच्छेद (पुं०) विच्छेद, प्रधक्ता, अलगाव। 
डिढे५ विद्धेप्‌ ८10ा7ल? [1] च्नी° 
विक्षेप (पुं) विक्षेप, वेचंनी, घवड़ाहटः; 
भय, उर । 
डिढडठ विद्धोड ना 16110111 [3] सक० क्रि 


विच्छोटयति (चुरादि सक०) छोटा करना; 
बिखेरना; पथक्‌ करना । 


डिद्डा विदखोड़ा ४161104 [3] पुं° 
विच्छोट (पुं०) विह, भलगाव, जुदाई। 


डद विद्धौणा 7679 प्द [1] क्र 
द्र०-खढ ठ । 


डित्त्ी विजूरई 1] [3] पुर 
विजयिन्‌ (वि ०) विजयी, जीतने वाला। 


दिते विजोग्‌ “11० [3] परं 
वियोग (पुं%) वियोग, विरह, विख्ोह्‌ । 


डित्तगरी विजोगृणी «11080 [3] स्त्री 
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वियोगिनः (स्त्री°) वियोगिनी, विरह्‌- 
युक्ता 1 


खिन्नेगी विजोगी «110 [3)} प 
वियोगिन्‌ (वि०) वियोग, विरही । 
च्छि विज्ञा «1111 [1] बि° 
चिद्ध (वि०) विधा हुआ, घायल किया 
हआ । 
ठ विदु. प्प) [3] स्त्रीर 
विष्ठा (स्त्री°) विष्ठा, मल । 
डिस्मनरटा विणस्‌णां «1250 [1] वि 
विनाशन (वि ०) विनष्ट होने वाला । 
ड वित्‌ ४२४ [3] स्त्री 
वित्त (नपुं०) वित्त, धन-दौलत । 
डिडिवठवा वित्‌करा ४१४27 [3] पुर 
व्यतिरेक (पुं०) व्यतिरेक, भेदभाव, 
अलगाव । 
्डिठिबञ वित्‌रिकत्‌ ४1४11८४ [1] बि° 
उयतिरिक्त (वि ०) अतिरिक्त, भिन्न । 
ड्डितेब वितरेक्‌ ५7८ [8] पुं 
उ्यतिरिक्त (वि ०) अतिरिक्त, भिन्न । 
ड्टिउठेबड -वित्रेकता ५7४6ादध्द॒ [3] स््रौ° 
ब्यतिरिक्तता (स्त्री°) अतिरिक्ता, 
अतिरेक, आधिक्य; भेद । 
ड3ड1 वितण्डा ८2258 [8] स्त्री 
वितण्डा (स्त्री) व्यर्थं का सषगड़ा अथवा 
कहा-सुनौ, बखेडा । 


खड वित्त 11६ [3] स्त्री° 
वित्त (नपु ०) धन-सम्पत्ति । 
षठ विधर्‌ 1४9 [1] चि° 
विस्तरत (वि ०) विस्तार-युक्त, फला हुभा । 


डषघठर विथूरण्‌ 11112. [1] सक० क्रि 
विस्तारयति (भ्वादि सक) फंलाना, 
विस्तार करना । 


ड्घ वित्थ्‌ ९1८४] [3] पुं 
चितस्ति (स्री ०) फासला, अन्तर । 


दिख विदल्‌ ४1081 [5] बि° 
विदल (वि०) दल-टीन, निदंल । 


डदखदखठ विद्वान्‌ 1011 [3] पुं 
विद्वान्‌ (प्रथमान्त पुं०) विद्वान्‌, पण्डित । 


दिख्शिब विदुयक्‌ ५४10४21६ [3] वि०, 
विदिक (वि०) विद्या से संबग्धित । 
खङिठषठ विद्यारथण्‌ “10718 
[3] स्त्री 
विद्याथिनी (स्त्री °) विद्याथिनी, छात्रा । 


डख््भिठषी विद्यारथी ४1097 [3] पुर 
विद्याथिन्‌ (पुं०) वियार्थी, छात्र । 


दिछिप्ता विदिशा 10158 [3] स्त्रीऽ 
विदिशा (स्त्री०) एक प्राचीन नगर कां 
नाम जो वतंमान मे भेलसा के नाम से 


जाना जाता है; मालवा की एक नदी 
का नाम । 
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ना - ----------- _ 
डिवाठवब विधानक्‌ ५111021 [5] वि° 


दिदि विदित्‌ ५141 [3] वि 
विदित (वि) विदित, जात । 
डिद्धप्नव विदूपक्‌ ४10८51८ [3] पुं° 
विदूषक (पुं०) नाटक का एक हास्य 
कलाकार, तमाशा करने वाला एक 
नट; दोष लगाने वाला, निन्दक । 
द्खिप्रङ विदेणग्‌ “10652 [3] स्त्री° 
विदेशिनी (स्त्री०) विदेशी स्त्री, विदेश म 
रहने वाली स्त्री । 
डिदठ विद्‌ मान्‌ \1पतप्णदयः [3] वि० = 
विद्यमान (वि०) विद्यमान, वतमान, 
मोज्‌द । 


डिदिशिब त्रिद्यक्‌ ८1१0८ [3] वि° 
विदिक (वि०) विया से संबन्धित । 


डिपङ विधण्‌ ४1012. [3] पुर 
वेधन (नपु०) छेदन, बींधने को क्रिया । 
डिपट विधूणा “10115 [3] क्रि 
द्र०--खिठिङ । 
ड्पठ विधन्‌ «1011870 [3] दि 
विधन (वि०) निधन, धन-हीन । 


डिपठा विधूना #141ह [3] स्त्रौ° 
विधि (प°) विधि, भाग्य; विधाता । 


डिपठ॥ विधूरम्‌ ५1त77दा [5] पुर 
विधर्मन्‌ (वि०) धर्म-हीन, अधर्मी । 
ए. 63 


दिप 


{ररे 





वेधानिकं (वि०) वरधानिक, विधान- 
सम्मत । 
ड्पम्टी विधानी «14710 [3] चि° 
द्र °-डपठद । 
ड्पि विद्ध ५1५41 [3] बि° 
विद्ध (वि०) विद्ध, विधा हृजा; घायल 
क्रिया हं । 
ठा विना «1118 [1] अग 
विना (अ०) विना, वगर, अभाव म; 
अतिरिक्त, छोडकर । 
डिठाप्र विनाश्‌ “185 [3] धु 
विनाश (पुं°) नाश, वरवादी, क्षय । 
डिठाप्रट विनाशृणा #“1185 
[3] सक ० क्छि9 
विनाशयति (दिवादिप्रेर०) विनाश 
करना, लुप्त करना । | 


डिठाप्नी विनाशी “1251 [3] परं 
विनाशिन्‌ (वि°) विनाशी, नाश करने 
वाला । | 
डु विन्न्हणा ४1011028 [3] सक° क्रिः 
विध्यति (दिवादि सक०) बेधना, छद 
करना । 


डिर्पेध विपक्ल्‌ 17021] [3] वि 
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खिपष दित 


[सि ब] 


विपक्ष्मन्‌ | विपक्ष (वि०) पंखहौन; विपक्षो, 
विरोधी । 


डप विप्‌ «72111 [3] पुर 


विपथ (पु०) कूमागं, कुपथ; कूमागंगामी, 
कपय पर चलने वाला । 


ड्पषिन विप्‌थिक्‌ 1121101; [3] वि° 
विपथिक (वि०) कूमागंगामो, कुपथ पर 
चलने वाला व्यक्ति। 


दिेघ विपत्थ 112"111 [3] पुं° 
विपथ (प°) कुमागं, कुपथ, उल्टा रास्ता । 


दिपठपटड विपरखणा #“102121;110 
[3] सक ० क्रि° 
विपरीक्षते (भ्वादि सक०) अच्छी तरह 
से परखना । 


डपतठन्न विपरज्‌ 1712] [3] पुर 
विपयंय (पुं °) विपयेय, वर्णो का व्यतिक्रम । 


डिधठन्नर विपरज्‌णा 17091] 
[3] खक ० क्रि° 
विपर्येति (अदादि सक ०) विपर्यय करना, 
उलटना । 


द्िधिठन्नउ | विप्‌र्‌जत्‌ /11021.12॥ [1] वि° 
विषयंस्त (वि०) विपयेस्त, विपरीत, उट्टा। 


हिधठीडडउ' विपरीतता ४7ए ण [3] स्त्री 
विपरीतता (स्त्री) विपरीतता, विपर्यय । 


हिपंर विपुल्‌ \/1]प] [1] विर 
विभुल (वि०) विपुल, विशाल, वड़ा । 


डिधीउॐउ' विप्रीत्‌ता एदे [3] स्त्री 
विपरीतता (स्त्री°) विपरीत, विपर्यय, 
उल्टापन । 


डिढल विफल्‌ \/1]2112] [3] वि° 
विफलं (वि०) विना फल का, निष्फलः 
व्यथं । 


डिडसाठठ विभ्‌चारन्‌ ‰110]0द्ा2 [3] स्त्री° 
° व्यभिचारिणी (स्वी०) व्यभिचार करने 
वाली स्त्री, नाल ओौरत। 


ड्ि्िंठिडग विभिन्नता «11011171112.15 [3] स्त्री° 
विभिन्नता (स्त्री०) तोड़ने अथवा अलग 
करने का भाव; अनेकता । 


डिमेत्नन व्योजक्‌ ४४०21 [3] वि 
व्योजक (वि०) वियोग करने वाला, 
पुथक्‌ करने वाला । 


डिवि विरस्‌ «1125 [1] वि° 
विरस (वि०) विरस, रस-हीन । 


डिठवबउ विरकत्‌ #111:2# [3] पुं° 
विरक्त (वि०) विराग-युक्त, वँ रागी 


डिठलर विरल्‌ “7721 [5] स्त्री° 
विरल (वि°) विरल, सघन नहीं; जिसके 
बीच-बीच मे अवकाश या खाली 
जगह हो । 
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डित विरला «1118 [3] पुर 
विरल (पुं०) विरल, दुलभ, थोडा, कम । 


डिठरध विर्‌लाप्‌ णह? [3] पु 
विलाप (पुं०) विलाप, विलख-विलख 
कर रोने की क्रिया, रोकर दुःख प्रकट 
फरने की क्रिया । 


डितलखट विर्‌लापणा 11180 
[3] अक ० क्रि° 
विलपति (भ्वादि अक०) विलाप करना, 
विलख-विलख कर रोना । 


डिवकेप विरुद «77पतत्‌] [3] परं 
विरुद्ध (वि०) विरुद, विपरीत । 


डितेप विरोध्‌ «110011 [3] पर 
विरोध (पुं०) विपरीत भाव, उल्टी स्थिति; 
वैर, कलह; मतभेद; अवरोध, रुकावट । 


डितपलं विरोधण्‌ «17041129 [3] स्त्री 
विरोधिनी (स्त्री०) विरोधिनी, विरोध 


करते वाली । 


खबर" विलकणा “119६ [3] अक० क्रि 
विलपति (स्वादि अक०) विलाप करना, 
विलख-विलख कर रोना । 


डिछब'§ढ विल्‌काउणां «11४ 
[3] सक ० किऽ 
विलापयति (स्वादि ग्रेर०) रुलाना, 
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दिठधरङ विलक्खण्‌ «112६1८2 [3] वि° 
विलक्षण (वि०) विशेष लक्षण से युक्त, 
व्रिलक्षण; अलौकिक, अनोखा, अनूठा । 


दिश व्रिलप्‌ «1122 [3] परं 
विलाप (पु०) विलाप, विलख-विलख कर 
रोने का भाव! 


ड्द विलम्‌ 12) [3] पुं 
विलस्व (पुं) विलम्ब, देर । 


डिख+ड विलम्‌णा 11817108 [1] च्ि० 
विलम्बते (स्वादि अक०) विलम्ब करना, 
देर करना । 


दिरख-"ंड' विलास्‌-मत्ता “11ऽ-212108 
[3] वि° 
विलासमत्त (वि०) विलास में पागल, 
कामासक्त । 


डिब विलोकणा 1101८ [1] सक ० क्रि° 
विलोकते (स्वादि सक०) देखना; विचारं 
करना । 


डिङघ विलम्ब्‌ «71900 [3] परं 
विलम्ब (पुं०) विलम्ब, देर । 


डिडमणछि विव्‌साइ्‌ ४1४5 [3] पु° 
व्यवसाय (पु) व्यवसाय, काम, धन्धा, 
व्यापार । 
डिडमा्ी विवूसाइ्‌ ४1५55) [3] पु 


व ^680611/ 


यन्‌ ) ठ यी, व्यापारी । 


4, ++ 


900 
टिद्टठङ 


~ =-= 


ज ज य 





=-= -- 
----~ = ज 


डडठदर विव्रण्‌ ७7५72) [3] प दीटी वटी ग [ ] स्नी° 





विदरण (नपुं०) खोलकर सव्रके समन्न 
विचार रखने की क्रिया, विवरण, 
व्योरा । 
हरति विवाहित्‌ «71५1111 [3] वि° 
विवाहित (विं०) विवाह्‌-सम्पन्न, जिसका 
विवाह हो गया दहो 
डा विवाद्‌ 1४६५ [3] पु 
विवाद (पुं०) किसी विषम्‌ वात को लेकर 


वाग्‌ युद्ध अथवा ज्ञगड़ा, प्रतिवाद, 
विवाद । 


डिडखी विवादी दत्‌ [3] पुर 
विवादिन्‌ (विऽ) विवादो, विवाद करने 
वाला 1 


द्टिब विवेक्‌ ५1४6] [3] पुं 
विवेक (प°) भली-वुरी वस्तु के ज्ञान की 
शक्ति, विवेक, विचार-शक्ति । 
दी वी ५ [5] विण 
द्वि (वि०) दो, दोनो । 
टी वीह. ५70 [5] वि° 
विशति (स्त्री°) वीस, 20 । 


दीवा वीहु.वां 0५ [3] पुर 
विशतितम (वि०) बीस्वाँ, 20वाँ । 


टीवी वीही \/ 111 [3] स्त्री 
द्र°-घीयी । 


वीटः (स्त्रौ०) प्राचीन काल का एक देल 
खेल की गोली । 


सीट वीण्‌ 10 [1] स्तीर 
लीन (नपुं०) वीन, वाजा । 
वीणां \7दह [3] स्त्री 
चीणा (स्त्री०) वीणा, बीन । 
द्टीएठठ' वीथरना 11112111 [3] अक० क्रि 
दिस्तीथंते (स्वादि कर्मवा०) फंलना, 
विस्तरत होना । 
खीतं वीर्‌ «77 [3] पुर 
दीर (पुं०) वीर, बहादुर, शुर । 
दीठाठस्मी वीरांगृणी (ष्पद [3] स्न 
ची राङ्ना (स्तो०) वीर ललना या स्तौ । 
याठ वुहार्‌ पाहा [1] पुण 
द्र°--घुरात । 
ठा बुदा छणपप्र5 [3] विर 
वृष्ट (वि०) वरसा हुजा, (मेव आदि) 
बरस गया । 
खतङ वेसण्‌ «6821 [3] पुर 
वेसन (नपुं०) वेसन, चने का चरणं । 
खतदटा वेस्‌वा \6©5४ह [3] स्त्री 
वेश्या (स्तौ ०) वेष्या, रण्ड । 
डउेधढ वेखण्‌ «10102 [3] पु 
वीक्षण (नपुं °) अच्छी तरह्‌ देखने क] 
भाव, निरीक्षणः; खोज । 
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टेषटा 
ठेर वेखणा \€]11 ह [3] सक ° क्रि” 

वीक्षते (स्वादि प्रेर०) देखन।, वीक्षण 


कृरना। 











टेडठ वेदना ४८व४ [3] स्त्री° 
वेदना (स्त्रो ०) वेदना, पीड़ा, कष्ट । 


टेप ॒वेध्‌ \€<व्‌} [3] पु 
टेधली" वेखूणी छपरा [3] वि वेधं (पुं०) वेध, छेद, वीधने का भाव । 


दीक्षणोय (वि०) दशंनीय, देखने योग्य । | प 
(१०, दयप्र वेधशाला ४८५15] [3] स्त्री 


वेधशाला (स्वरी ०) वेधशाला, नक्षत्रादि 


ठेधलीः वेखणी ४ €]:117 [3] स्त्री° 
की गति का जान करने वाली 


वीक्षण (नपु०) देखने की क्रिया या भाव, 


निरीक्षण । शाला । 
टे ॒वेग्‌ ४९९ [5] पुर उेपठी वेधनी ४८८वा ण्‌ [3] ल्नी° 
वेग (पुं०) वेग, गति, रफ्तार; प्रवाह, वेधनी (स्तरी०) वेधनी, छेद करने का 
वहाव; उत्तेजना । ओौजार, वर्मा आदि । 
टेगी वेगी ७ [3] वि° डेपी वेधी \८तण [3] प° 
वेगिन्‌ (वि०) वेग-युक्त, गतिशोल, तीव्र । वेधिन्‌ (वि०) वेधी, वेध करने वाला । 
रख वेचृणा \/ € तर [3] सक ० क्रि डत वेर \९/€ा. [3] 
विक्रीणाति | विक्रीणीते (यादि सक) दः उभ) 


विक्रय करना, बेचना । 
ठेठ" वेर्‌वा ४५ [3] धु 
डरी वेणी #८्् [3] स्त्री° विवरण (नपुं) न्योरा, किसी बात को 
वेणि (स्वी०) जल का समुदायः; प्रवाहः पूरी तरह स्पष्ट रूप से कहना । 


पंजाव की एक नदी । 
डती बेरी € [5] स्न्रीर 


उेउतठा वेतरना \/€121708 [3] सक० क्रि वार (पुं°)बारी, दफा । 
व्यवकतंति (चुरादि सक०) काटना, 

तरासना । उख वेल्‌ ५6] [3] स्त्रीः 
। वेल्ल (स्त्री) बेल, वल्लरी, लता । 


खेट वेद्‌ ४९० [3] पर 
वेद वेदी (स्तनी ०) वेदी, यज्ञादि का स्थान । डेढ वेलण्‌ ४०12 [2] स्त्री? 
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खेटः 


वेल्लन (नपु9) बेलन निसमे रोटी, पू 
आदि बेली जातो है! 
डेढ? वेलृणा ७ 619 [3] सक्त° क्रि 


वेल्लति (स्वादि सक०) वेलना, वेलना 
से रोटी आदि फैलाने कौ क्रिया । 


खेर: वेलृणा €] [3] प° 
वेलन(नप्‌०) वेलना । 
खेला वेला ४९618 [3] पुर 
वेला (स्त्री°) समय, काल । 
डेड॒वेढ. ४९१1 [3] पुं 
वेष्टन (नपुं०) घेरा, हाता; कमरवन्द, 
पटिका आदि । 
टेड्ठ वेट ना + €{1111दह {5} सक० ऋ 
वेष्टयति (स्वादि प्रेर०) लपेटना, उमेठना, 
मरोडना आदि । 
डेप्र वैश ४26 [3] पुर 
वेश्य (पुं°) वश्य, तृतीय वणं का मनुष्य । 
खेप्रटा वेसृणा # 2157 [3] अक० क्छि० 
विशति (तुदादि सक ०) जाना 1 
उप्रठडी वंशनवी ४215720 [3] स्त्री 
वष्णवी (स्त्री°) विष्णुपत्नी, विष्णु- 
शक्ति; विष्णु पे सम्बन्वित । 
टगर वेगण्‌ ९229 [2] पुं° 
वातिङ्गण (पुं०) बंगन, भण्टा । 


902 


दता 





~~ कक 


टे वेण्‌ \ 211) [3] पुर 
वचन (नपुं°) कथन, भाषण । 
खेट वेद्‌ 21 [3] पुर 
वेद्य (पुं०) वंद्य, चिकिट्सक । 
ख्खती वद्गी \ 21087 [3] स्नौ° 
वेद्यक (नपुं०) वयो का काम अथवा 
चिकित्सा-णास्तर । 
ठेठ वैर्‌ 211 [3] प्रं 
वेर (नपुं०) व॑र, शत्रुता, विरोध । 
टेठठ वरन्‌ 2117210 [35] स्त्री° 
वरिणी (स्त्री°) वैरि, विरोधिनी । 
डती वैरी ४ [5] पुर 
वेरिन्‌ (वि०) वैरी, शत्रु, विरोधी । 
उपनतः वंश्‌-क्रम्‌ \/2114-९ 72770 [3] पुंर 
वंशक्रम (पुं०) वंश का क्रम, वंशावली । 
डप्तत्न वंशज्‌ 21152] [3] वि° 
वंशज (वि०) वंशज, एक ही वंश में 
उत्पन्न पुत्र इत्यादि । 


खी" बंसी ४21 [3] स्त्री° 
वंशी .(स््ी°) वंशी, मुरली । 


ङती वंसी व्ण [3] विर 

वंशीय (वि०) वंश का, कुल का | 
डवा वंग्‌ ५208 [3] स्त्री° 

वङ्कः (नपुं °) चढ़ । 
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उवान्न वंगज्‌ ४206६] [3] वि° 
वद्धज (वि०) वंगदेशीय, वंगाल का । 


डता वंगा 25 [1] पु 
वद्धः (पुं०) खीरे की तरह का फल-विशेष । 


ट्ख वंच्‌ «४27८ [2] पुं 
वञ्च | वञ्चन (पुं ०|नपुं०) वंचना, ठगी । 


ठठ वंचक्‌ ४20021६ [3] प° 
वञ्चक (वि०) वंचक, ठग; धूतं, छलिया । 


=+ वेचूणा ९727060 [3] सक० क्रि° 
वञ्चते (चुरादि सक ०) ठगना, वंचित 
करना । 


उखउ वंचत्‌ #27681 [3] वि 
वज्चित (वि०) वंचित, ठगा हुजा, अलग 
किया हुञा, रहित । 


रखी वंचीभा #“20678 [2] बि० 
द्रऽ - खख । 


उल्उ वंछत्‌ #200112{ [2] वि 
वाङ्छित (वि०) वांछित, अभिलषित, 
चाहा हुआ । 


डनट वजञ्जृणा ४२] [5] भक० क्रि 
व्रजति (स्वादि सक०) जाना । 


ड वजञ्ज्ल्‌ «20111 [3] प्रं 
वंश (पु°) बास । 


डडडा 





उडटा वंन्लणा ४20] 110 [3] सक० क्रि 


द्र °-र नद । 


डरी वंज्ञली «यतण [3] स्त्री 
वंशी (स्त्री०) वंशी, मुरली, वासरो । 


खड वण्ड्‌ 84 [3] स्त्री° 
चण्ड (पु०) वाट, वंटवारा, विभाजन; 
पशुओं का दाना । 
डडटं वण्डण्‌ ९26१2 [3] स्क° क्रि 
द्र०-डडड । 


डडङ वण्ड्णा \29ृप्ह [3] सक क्रि 
वण्टति (चुरादि सक०) वाटना, विभाग 
करना । 


उड ङ वण्डाउणा ८2.¶ृदपप्रह 
[3] सक ० क्रि० 
वण्टयति (चुरादि सक ०) ांटना, विभा- 
जित करना । 


उडी वण्डाई 200 [3] स्त्री° 
वण्टन/वण्डन (नपु०) नाट, विभाजन । 
ठडण्ठ वेंडारा रपद [3] पु 
वण्टन (नपुं०) वाट, बटवारा । 
उ्ीङ वण्डीणा “200 [3] अक० क्रि° 
वण्डच्ते | वण्टचयते (चुरादि कर्मवा०) 
वांटा जाना । 


डडेड' वण्डेवा 2१९० [1] पुं 
वण्टन्‌ (नपुं०) वाट, भाग । 
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रखलः ठा 
[र 
ङख्ठख वन्दना ९2102810 [3] सकण क्रि° ट्ठ" वन्ना \21111ह [3] वि° 
वन्दते (स्वादि सक०) वन्दन करना, वणित (वि०) रंग वाला, रगा हुञा । 
५. उठा: वन्ना ४811128 [3] पुं° 
= > < वन्य (वि०) वर, दूल्हा । 
उठी वलन्नगी ५211121 [3] स्त्री ) 1 
व्णेक (पुं०, नपुं०) वानगी, प्रकार, .. दढा वुद्ुा ५ पप्पाद् [2] वि° 
नमूना । वृष्ट (वि) वर्षा हु । 
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भायि उआहि 18111 स्व॑र 
अमुष्य (षष्ट्यन्त सर्वं ०) उक्षका, यह्‌ 
विभक्ति सहित रूप ह । 

अननङ उस्‌कणा [188 पु 

ओत्सुक्य (नपुं °) उतावलापन, उ्मुकता । 
नन ठ' उस॒कना (श्यत पुर 
द्र°-§वपतड । 

@नटत-ठठ उसट्‌र्-नंन्‌ (-5व{71प-दशाप पुं 
ओष्ठनयन (नपुं०) आष्ठ ओर नयनः, 
होऽ ओर आं । 

शयु उह एप सर्वर 

द्र °-®य । 

शबर उकसाउणा ए] ऽदहप््ह पु 
उत्कषण (नपु ०) उकसाने अथवा उभारने 
का भाव। 

§िवेठीभा उकेरया 11<79ह पुं 
उतिकरक्र (प०) उत्कोणं करने वाला, 
नक्काशी करने वाला । 
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2 ®गव्ड 
परिशिष्ट 
3 
ॐ उ ए पं०/अ० © उक्कत्‌ 11८1६21 स्री 
(पुः ०/अ ०) पुं०-उमेश, शिवः; ब्रह्मा । युक्ति (स्त्री०) युक्ति, उपाय । 

अ०--स्वोकृति, श्रष्न या आश्चयं का 6 उर उवकतण्‌ ए111:212 सीर 

वाचक शल्द; सवाचन । युक्तिनी (स्त्री° ) युक्तिमती, सूज्ञ-वुज्च 
‡ उ एम ॥ वाली स्त्री । 

अ क्र = ¢ नपेः घ क 
ज ध या निषेव का जश्वव्ट उका व 
६ उत्किरति (तुदादि सक०) खोदना; 


उत्कोणं करना, पच्चीकारी करना । 


षा उखा (118 स्तीर 
उषा (स्त्री०) उषःकाल, भोर, तड़का । 


6-ध उक्खुल्‌ एता) पुर 
उल्‌खल (नपुं०) गओखली; खलवडा । 
धटी उक्छुली एए्रातणां स्तरी° 
द्र० - 6" । 
गड उगणा £ अक० क्रि 
उद्गच्छति (स्वादि अक ०) उगना, 
अंकुरित होना; निकलना । 
गभठा उगमणा एष्ट) अक० क्रि 
उद्गच्छति (स्वादि अक०) उगनाः | 
अंकूरित होना । । ह. 
§ठाठड उग्रण्‌ {179 सक ० क्रि | र 
उद्गिरति (तुदादि सक ०) उगलना; उल्टी 
करना, वमन करना । = 
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परिशिष्ट 


8िठाठचडा 


उढणठः 





उिठाठयखा उगमूरहणा 1 एषा सकण क्रि० 
उद्ग्राहयति (क्रयादि प्रेर०) उगाहना, 
वसूल करना, चन्दा आदि इकदरा करना । 
& ठा उगल्‌ 71021 पुं< [विर 
अङ्गुल (पुऽ | वि०) पुं--अंगुलि । 
वि०-एक अंगुल का परिमाण । 
ठी उंगली ०९2] स्तीर 
द्र °-® तार । 


इिगारठ उगाह्‌ना द्रा सकण ° 
उद्गृह्छाति (क्रयादि सक०) उगाहनाः 
वसूल करना; जमा करना, इकदुा 
करना 1 


डिगछि उगाहि 811 पर 
उद्ग्राह (पुं) उराने का भावः; प्रत्युत्तर; 
प्रतिवाद । 

8-वाठठाः उगुरना एतैष्प्पपह क्रि 
अङ्क्‌रयति (चुरादि सक०) अडकुरित 
होना, अंकुर आना 1 

ह-वाठी उगुरी 0्पप स्त्री° 

द्र°-9वाठी । 


8-वार उगुल्‌ 1752] स्त्री° | 
अङ्गुलि (स्त्री) अंगुली जिनक्रे नाम 
यथाक्रम अंगुष्ठा, तजंनी, मध्यमा, 
नामिका तथा कनिष्ठिका है। 


छवा उगली (ण्णः स्तीर 
प्र ° -§-गछ । 
उि-गटख उगगम्‌णा हभत पुर 
उद्गमन (नप्‌०) सूर्यं के उगने का भाव, 
उद्लने या प्रवेश करने का भाव । 
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वाठ उग्गृर्णा 71 पदे सकण क्रि 
उद्गुरते (तुदादि सक०) भवभीत कौ 
उठाना अथवा प्रोत्साटित फरना; भर्रायो 
आवाज को ठोक करना । 


वारर उग्गुलृणा ए ््टपणप्रह्न सक० क्रि? 
उद्गिलति (तुदादि सक ०) उगलनः, वमन 
करना; थूकना; निकालना । 


इष्पडटा उघाड.णा (21184 सक० क्रि 
उद्धाटयति (चुरादि सक०) उधाड्ना, 
खोलना । 


§णडडा§टा उधुड़्‌ वाउणा ए टापएहपपठ 
सक० ० 
उद्धाटयति (चुरादि प्रेर०) अनावृत 
कराना, खोलवाना । 


§ष्पेडट उचेड. णा {1९11615 सक ° क्रि 
द्र° -- हि्पडट । 


8-डटा उग्वड. णा (दाप्य सक° क्रि 
उद्धाटयति (चुरादि सक०) प्रकटित होना । 


§िख उच्‌ (1८ बि° 
उच्च (वि०) ऊॐचा, लम्बा; वड़ा, श्रेष्ठ; 
तेज, जोरदार, बुलन्द । 

@खठठा उचरना लला सकण क्रि० 

उच्चरति (भ्वादि सक०) बोलना; 
उच्चारण करना । 

8 खाट उचाल्‌णा एष्द्वाप्रह सक० क्रि 
उच्चालयति (स्वादि प्रेर०) उठाना, 
उद्ालना; उत्तेजित करना । 

सता उचेरा 16618 विभ 

` उच्चतर (वि०) उच्चतर, अधिक डचा। 

§िढरठ उदल्‌ना (लाभपह् अक० क्रि 
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उच्छलति (स्वादि अक०) उच्लना, 
कूदना । 
छिढय उछाह्‌. (वाणाः पुर 
उत्साह (पु०) उचछाहः उमङ्ग; जोण, 
हौसला । 
उचिह्‌.णा (वणप अक० क्रि 
द्र ०-6®-ढङ । 


<= (= 


उदय उद्ेह्‌णा नालाापद क्रि० 
उच्छेदयति (रुधादि प्रेर०) क्ट देना, 
पीड़ति करना | 
® तख उजल्‌ {1} वि° 
उज्ज्वल (वि०) उजला, साफ; चमकाला । 
७न्नड उजाड. ए] ¶० 
उज्जाट (पुं०) उजाड, उजाडने का भावे । 
"> उज्जड़ णा {1112८05 अक० क्रि 
उज्जटति (भ्वादि अक०) उजडना, 
नष्ट होना । 
{ठ उरि प्र) क्रि विर 
उत्थाय (क्रि०° वि०) उठकर । 
®उति उडरि (411 क्रि° वि° 
उड्डीय (क्रि० वरि०) उड़कर । 
डि उडि 1५1 क्रि वि 
द्र ° -§उति । 
@ल्उरी उगूताली एप्रष्डा बि 
ऊनचत्वारिशत्‌ (स्त्रो ०) उनतालौस, 99 । 
उवे उत्क्षेपग्‌ (15८7) प 
उत्क्षेपण (नपु ०) ऊपर फंकने का भाव । 


उदि उत्क्रिष्‌ट एप.६2 विर 
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उत्कृष्ट (वि०) उत्तम, श्रेष्ठ । 
उट उत्‌णा एप्प विण 
तावत्क (वि०) उतना । 
उवः उतुप्रक्षा ए पणाल६द स्त्री 
उत्प्रेक्षा (स्त्री०) अनुमान, कल्पना; एक 
अर्थालकार । 
उत्प्रे्या (1716112 इत्री° 


9 


ॐउपपणः 


उ+" उतम्‌ (धथ चि०| पुं 
उत्तम (वि०/प्‌ं०) वि ० -सर्वोत्कष्ट, सर्व- 
श्रेष्ठ; मुख्य, प्रान । पुं<--घ्रुतं का 
सौतेला वड़ा भाई । 


उतम {पप बि 
द्र०--®उ॥ । 


© 3५ 


उतर्‌ 1127 वुं 
उत्तर (नपु° || स्त्री°) नपुंऽ-उत्तर, 
जवाव । स्त्रीऽ~-उत्तर दिशा। 


उत 


8उठउनि उत्‌रसि 851 सकण क्रि 
उत्तरिष्यसि (भ्वादि सक° लृट्‌, म० पुर, 
ए० व ०) उतरेगा, पार होवेगा । 


उठला उतारणा (ठापह् सकण क्रि 
उत्तारयति (स्वादि प्रेर०) उतारना । 


® उड उताड. (8 स्त्री° 
उत्ताड (प°) उतरने की क्रिया या भावः; 
उतार, ढलान । 


उति एध क्रि वि 
उतः (क्रि° वि०) उधरउस तरफ, उस 
ओर । 


गि 
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परिहिष्ट 





§-उठउडा खि 

§-उवरू उत्तरणा ए पपस्ापह् अक० क्रि उत्थित (वि०) उठा हुभा, उभरा हमा; 
उत्तरति (स्वादि अक ०) उतरना । वदा हुभा । 

उठ उत्तरपन््‌ 1 ४21] पुं 3" उद्‌ {7५4 अर 

` उत्तरपक्ष (पु०) पूवं पक्ष का उल्टा, उद्‌ (अ०) ऊपर; बाहर; लाभ । 


शास्वार्थं मे वह्‌ सिद्धान्त जो विवाद- 


ग्रस्त विषय का खण्डन करे । उद (नयुं०) जल, उदक । 


6-उउ्णङ उत्तरायण्‌ ए 11215520 पुर 

` उत्तरायण (नप्‌ं०) उत्तरायण, सूर्यं की 
मकर संक्राति से मिथुन संक्रान्ति तकर 
छः मास काकाल। 22 मचिं से 21 


ख उदडउ ए तश्र पुंर 


उदय (पुं०) उदय, उगना; उटनाः 
उन्नति, वृद्धि । 


सितम्बर तक का समय । खि उद्‌ 1१2 प° 
द्र ०-6 <® । 
ट 11६62 अक ० क्रि | ह ५ ्‌ 
ष इ (मः अक० > म० पु० ए० 8खबठ उद्कना (५ अक० क्रि 
= उठो खडाहोभो। ` ` उत्कूदंते (भ्वादि अक०) उप्र उदछलना, 
| न 
कूदना । 
॥। उत्राइण 17810 स्त्री° 
६ = (नप्‌ ०) मकर-संक्रान्ति से खताडउ उद्गाता [- 0९818 4० 
मिथुन संक्रान्ति तक का काल । उद्गात्र (पुं) यज्ञ नें सामवेद कां गान 


करने वाला ब्राह्मण । 

छिडाणङ उव्रायण्‌ 15४२ पुं 
उत्तरायण (नपु०) वे छः मास जिनमे 
सू्े की गति उत्तर कौ ओर ज्जुको हुई 


डिख्प उद्‌ त26५}1 पुं 
उदधि (प°) समद्र, सागर। 


§चख्पि उद्धि 00४1 पुर 
1४. ६ द्र०--§खप | > 
8घनठ उथकन्‌ {1111627} पु 9 ९ च 
` स्यगन (नप्‌ं०) स्थगित होना, र्द्ध §खपित्रड 6 उदविभुत्‌ 1} स ९० | 
होना; थकना । उदधिसुत (प्‌०) चन्द्रमा; मोतो; अमृतः; 
षड उथत्‌ ८1५0००५ वि ध्वत्त।र | 
& दर °-8षिड । ख्पाठ उद्पान्‌ (-त5" पुर 
उदपान (नप्‌ ०) प्याऊ; ब[उली; कमण्डलु 1 
सम = 7 स. भाव । §खघिवठ उद्बिगन्‌ 14101821 वि° 
उत्थापन (नप्‌९) उद्विन (वि०) व्याकुल, ववराया हु; 
षि उधित्‌ पापाः विर दुःखी, सन्तप्त । 
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@खधेग 


७खघेग उद्वेग्‌ (40९ प° 
उद्वेग (पुं०) व्याकुलता, चव राहट । 
खट उद्‌भद्‌ (0011 वि 
उद्भट (वि०) प्रवल, प्रचण्डः प्रसिद्ध; 
उत्तम । 


छिन्न उद्भिज एवाणप] प 
उद्‌भिज्‌ (प्‌ं०) वनस्पति । 


8 खा उदम्‌ तथ्य) पु 
उद्यम (प°) उद्यम, उद्योग, यत्न । 


® खड उदुमाता (तापाद्रष्ट पुर 
उन्मत्त (वि °) मदमाता, मतवाला; पमल । 


§खण्टी उद्मादी एवाहरत पु9 
उन्मादिन्‌ (वि) उन्मादी, उन्मत्त, पागल । 


खत उदय्‌ (५2# पु 
उदय (प°) निकलना, प्रकट होना; 
उन्नति, अभ्युदय । 
®खडिगठ उद्विगन्‌ {0५120 वि° 
द्र °- ®खधिगठ । 
खण उदास्‌ {1085 पु 
उदास (स्त्री०) समोप बैठने कौ क्रिया । 
®ख'-उ उदात्त {08६1 पुर 
उदात्त (नपुं०) उच्च स्वर पे उच्चारित 
वणं, उदात्त स्वर; एक अर्थालकार । 
®ख्3उ उदित्‌ [01 विर 


उदित (वि०) उगा हुभा; ऊपर च्ढा 
हुआ; प्रकट, जाहिर । 


6खखिणठ उदिमान्‌ (तापन) पु9 


रिधिष्ट 
परि 


उद्यान (नपुं०) उद्यान, वाटिका । 


शखघतव उदुम्बर्‌ (वपाक वु 
उदुम्बर (पुं०/नपुं०) पुं०-- गूलर का वृक्ष ॥ 
नपु०- गूलर का फल । 


®खउ उदोत्‌ (4० पुं 
उद्योत (पं०) प्रकाश; भार । 


७खउब उदोततक्‌ (५०८४१ बि 
उद्योतक (वि०) प्रक्राशक, प्रकाश करने 
वाला । 


®-खीपठ उदीपन्‌ (वताएवय वृं 
उहीपन (नपुं०) उद्रीप्त करने कौ क्रिया; 
देसी वस्तु जो कामादि को उत्तेजित 
करे; उदहीपन विभाव । 
खम उहेस्‌ ८04९5 प° 
उदेश (पं०) उदेश्य, प्रयोजन; कारणः 
अभिलाषा । | 


§-खेप्रन उदेश्य 0५८६2 पु 
उदेश्य (नपु) लक्ष्य, प्रयोजन । 


§द्ागलि उद्रागूनि (ववण्ड्टणः स्त्री 
उदराग्नि (पु०) जठराग्नि, पेट को आग । 
©-प उदुध 0402 बि° 
ऊध्वं (वि ०) ऊचा; लम्बा; उन्नत । 


®-पड उद्धत्‌ (1५५0६ बि 
उद्धत (वि०) भ्रवल; चतुर; अहंकारी; 
ऊपर उठाया हुआ । 


पि उध्रित्‌ ष्पे विर 
उद्धत (वि०) उठाया इभा; उद्धार किया 


-911- 


((-0. ७801048 ५8111 18 (8111045. ©| 5811511 (॥11. 21411260 0\ 91 \/11/1(1181<511111। २७56816 ^\6806111\/ 





परि शिष्ट 








डर डिपति 
हआ; चुना इआ, किसो ग्रन्थ से लिया स्मि उनिमो ए प्00 (वाक्य) 
इजा अंश । ओम्‌ नमः (वाक्य) परमात्मा को 
7 (1121; नमस्कार । 
¢ .~ ~ 8-रुडि उनति (1721 स्त्री 3 
उच्नति (स्त्रीऽ) वृद्धि, तरक्को; श्रेष्ठता । ऽठो-खा उनांदा (परत वि व | 
11090 + उन्निद्र (वि०) उनींदा, निद्रा-रहितः 
®ठ्यी उन्‌त्री म न भ9 आलस्ययुक्त | 
द्र °-§ऽठ्डी। 
ॐ उन्हाल्‌ {1111181 पुं° 
ठभ उनुमत्‌ (पपठ पु° उष्णकाल (पुं०) गर्मी का समय, ग्रीष्म 
उन्मत्त (वि०) मतवाला; पागल । चतु । 
8ठा(+ख उनूमद्‌ (1707126 पुं° 8-ठयि उन्नति (07121 स्त्री° 


उन्माद (प°) पागलपन, रोग-विशेष । उन्नति (स्त्री०) वृद्धि, तरक्की; श्रेष्ठता । 


§ठीरखुठ उन्‌मीलन्‌ एप1120 पुर सी उन्नो 0 विर 


उन्मीलन (नपुं) खिलने या खुलने का ओणिक (वि०) ऊन का, ऊन से निर्मित । 
` भावः; प्रफुट्लित होने का भाव । 


इष 8 { अ० 
8ठभीखिड उन्‌मीलित्‌ 7पण1\ विर 


उप (अ०) एक उपसग, इसका प्रयोग 
उन्मीलित (वि) खिलाया खुला हज, संज्ा-पदों अथवा क्रिया-पदो के आरम्भ 
्फुरिलित; एक अर्थालंकार । मे करने से समीपता, अधिकता, न्यूनता 
8ठड उनन्‌ 1172५ वि° आदि अर्थं प्रकट होते ह 1 
उन्नत (वि०) उठा हुआ, ऊंचा; आगे 


§पछटीभा उपृडञा (7918 पुर 
बढ़ा हुञा । 


उत्पादक (वि०) उत्पन्न करने वाला, 
8ठडन्ना उनूवंजा 11] वि° रचने वाला । 
ऊनपजञ्चाशत्‌ (स्त्री) उनचास; 49 


शपति उपस्‌ {11025 वि 
संख्या से परिच्छिन्न वस्तु । 


उपास्य (वि) वह जिसकी उपासना 
8ठावट उनाहट्‌ 01124 वि° अथवा सेवा कौ जाय, आराध्य । 
ऊनषष्टि (स्त्री ०) उनसठ; 59 संख्या से 
युक्त वस्तु । 


@ठाठडे उनानूवे [178५९ वि §पःघ उपस्थ 171025112 पुर 
एकोननवति (स्त्री ०) नवासो; 89 संख्या उपस्थ (नपुं०) स्त्रो एवं पुरष की 
से युक्तं वस्तु। जननेन्द्रिय; कू्हा । 


डपा उपूसा (1258 पुर 
अपस्‌ (नपुं०) काये, कमे । 
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डिधवबतठः 
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७पवबठठा उप्‌कर्ना [1ए1८गा1दह अक क्रि 


उपकरोति (तनादि सक०) उपकार 


करना । 
6पदठि उपकण्ठ [प्रप्रा विर 
उपकण्ठ (अ०) समीप; कण्ठ के पासः; 
किनारे । 
§पविडि उपृक्रिति एप स्त्री 
उपकृति (स्त्री) उपकार, भलाई, 
सहायता । 


§पवगठ्य उपग्रह. {8प्था" पुर 
उपग्रह्‌ (पुं०) उपग्रह, छोटा ग्रह (राहु 
केतु आदि) । 

®पठतीडा उपृगन्ता (10०71६8 वि° 

` उपगन्तर (वि०) समीप जाने वाला, 
जानकार । 


©पत्तठ' उपजना एष] णत अक० क्रि 
उपजायते (दिवादि भक ०) उत्पन्न होना, 
उपजना; बढ्ना । 


§पत्रप उप्‌जम्प्‌ एए] भण्‌ विर 
उपयुक्त (वि०) प्रयुक्त; ठीक, उचितः 
मनुकूर्ल; योग्य । 


प्रपि उपजम्पि ए) श्ण विर 
द्र°--§पत्चप । 


8प्टठ उप्टन्‌ (एभ्य पुर 
उत्पाटन (नपुं०) उखाडइना, निमूल करना । 


8 उपठि एएप्राण बि° 
उत्पृष्ठ (वि०) विमुख । 


§ंडा उपदा एषह वि 
उत्पुष्ठ (वि०) अधोमुख । 


1. 65 


परि चिष्ट 


-913- 


पपा 





®पडिनट उपतिसट्‌ ए 21152 अक० क्रि 
उपतिष्ठ (भ्वादि लोट्‌ म पु० ए० व°) 
समीप ठहरो, पास खड हओं । 

ञपटेन उपृदेस्‌ (५68 पुं 
उपदेश (पु०) शिक्षा; सत्परामशं; गुर 
दीक्षामंत्र; प्रान्त । 


©दबल उपदेसक्‌ [५९७०६ पं 
उपदेशक (वरि) उपदेश करने वाला, 
गुरु, शिक्षक । 
®पखनटा उपदेसूटा {५63६६ वि° 
द्र <-§पटेपी । 


पटेन उप्देसि (तल क्रि° विर 
उपदिश्य (क्रि०° वि०) उपदेश करके । 


पटी उप्देसी (7त<्ञ पर 
उपदेष्ट्‌ (वि०) उपदेश करने वाला, 
शिक्षक । 


®पखय उपृद्रहु. (10५1811 पुर 
उपद्रव (पुं) उत्पात, विघ्न; दगा; 


।वृपदा । 
उपद्रत्‌ (ए0तप्४५ पुर 
द्र °-डपदय । 


6पदृट 


§पटटी उपूद्रवी (1007५ पुर 
उपद्रविन्‌ (वि०) उपद्रवी, उत्पाती 1 


पदी उयृद्री एतप विर 
द्र०-इिपददी । 


@पपाड उप्धातु (एता7हाप वुं 
उपधातु (पुं०) धातु की मल; दो धातुओं 
से मिश्रित धातु। 
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§पटठिषड उपनिखद्‌ {11111124 प° 
उपनिषद्‌ (स््ीऽ) उपनिषद्‌ ग्रन्थ, 
वेदान्त, वेदों का अन्तिम भागः; पासं 
वेठने को क्रिया । 

§पठेड उपनेत्र्‌ एला पुं 
उपनेत्र (नपुं०) दूसरो आंख; विद्या; 
पेनक, चश्मा । 

§पपडि उपपति ए[ण्प पुं 
उपपति (प°) दुसरा पति, जार । 

§प्थोडि उप्पत्ति (एप) स्त्री 
उपपत्ति (स्त्रो०) युक्ति, दलील; सिद्धिः 
कामयाबी; हेतु दवाराकरिसो पदार्थ कौ 
स्थिति का निश्चय । 

डपधाउन उपपातक 111०] पं 
उपपातक (नपुं°) छोटे पाप, पाप । 
डपयडी उप्पाती (एप वि° 
उप्पातिन्‌ (वि०) हटपूर्वक्र आया हुभा; 
अचानक उपस्थित । 
धपारखठ उप्पादन्‌ {15५०7 पु 
उपपादन (नपुं०) सिद्ध करने या युक्ति 
पूवेक किसी विषय को समञ्चाने का भाव। 
पतव उप्‌वाह. एए} पुं 
उद्वाह (पुं°) विवह, शादो । 


§पडबउ उपभुकत्‌ ए1}011प]६५ वि° 
उपभुक्तं (वि०) भोगा हुआ, जूठा 1 
®पडवउ उपभुगत्‌ 17121182 ८ वि° 
द्र ०- पठन । 


डपवत्नरठ उपरजन्‌ 1] पुण 
उपाजन (नपुं०) पदा करना, ` उत्पन्न 
करना; हासिल करना; जमा करना । 


उपा ष्टना 


[रि बब 


§पठडि उप्‌रति {77211 स्त्री° 
उपरति (स्वरी °) विरति, विषय से विरागः 
स्त्रीसंभोग से अरुचि; उदासोनता; 
मृत्यु । 

डिपत) उपरम्‌ (था) पुं 


उपरम (पुर) वंराग्य; उदासनता) 
विश्रान्ति । 


®पठात्रठः उप्‌राजन्‌ (ह) पुर 
उपरञ्जन (नपुं०) र॑गने का भाव। 


®पठान्ठः उप्‌राजन्‌ {1} 91 पृण 
उपाजन (नपुं०) पदा करना; कमाना; 
प्राप्ति करना । 


§प्वि उपरि {1 क्रि वि 
द्र ° - §पत। 
इपतवेपः उप्रोधा (11015 पर 
पुरोधस्‌ (पुं०) पुरोहित, हिन्दू-करुल का 
आचाय ब्राह्मण । 
§परख्विड उप्‌लक्षित्‌ (भपप विर 
उपलक्षित (वि०) जाना हुआ; अनुमानित । 
§पछपिंड उपलखित्‌ {17121६1८ वि° 
द्र०-§परूबिउ । 
§पटघपि उपलव्‌धि ए7एश्फताणः स्त्री 
उयलबन्धि (स्त्री०) प्राप्ति; जान, बोध । 
पदी उपृत्रोत्‌ (एण पुं° 
उपवीत (नपुं०) यज्ञोपवीत, जनेऊ । 
पषण उपाइया एएक्ा४ढ विर 


उत्पादित (वि°) उत्पादित्त, पदा किया 
हुआ । 
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डेषप्र उपास्‌ 088 पुं° 
उपास (स्त्री°) पास वव्ने की क्रिया 
उपासना, पुजन, संवा । 


णब उपासक्‌ (12852 पुं 
उपासक (वि ०) पूजक, भक्त; पास वट्न 


वाला । 
§प्रठ उपासन्‌ एए पुं° 

उपासन (नपुं०) पास वव्ने को क्रिया; 

सेवा, भक्ति, पूजा । 


अप्मरन उपासूय [52 वि° 
उपास्य (वि०) उपासना के योग्य । 
पमि उपासि (एवं क्रि वि° 
उपास्य (क्रि०° वि०) उपासना करके । 


इिप्ष््न उपाशु ८. एदााऽप पुर 
उपांशु (प°) उपांशु जप, जिस जपमं 
होटों का संचालन नहीं होता दै 
मानसिक जप । 


®पधणाठ उपाख्यान्‌ (एत य पुं 
उपाख्यान (नपुं०) पुरानी कथा, इति- 
हास; किसी कथा से सम्बद्ध करने 
वाली कथा । 

§पटठ उपाटन्‌ एए) पुर 
उत्पाटन (नपुं०) उखाडने, चीरने या 
फाडने को क्रिया या माव । 


®प'डि उपाति (1081 स्नी° 
उत्पत्ति (स्त्री ०) जन्म, पेदाइश । 

§प्ण्य उपाव [10801 स््री° 
उपाधि (पुं) उपाधि, उपनाम, प्रतिष्ठा- 
सूचक पदवी; छल, श्म; वस्तुबोधक 
वहु कारण जो उस वरतु से भिन्न हो। 


परिशिष्ट 
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उप्पल उपाधूयाय्‌ एता पुर 

उाध्याय (पुं०) अव्वापक्र, गुर; पुरोहित । 
ञपापठ उपाधान्‌ {2801187 पुं 

उपधान (नपुं) तकिया; मन्त्र-विशेष । 
उपपि उपाधि (दवा) स्तीर 

द्र ०-§प्ण्प) 

पण्ठख उपानह.  एद्ष311 पुं 

उपानह्‌. (स्वौ०) जता । 


उपाठउ उपानत्‌ ( {६2८ पुं 
द्र०--@षाठय। 
®पष्लठ उपायन्‌ (0822 यु 


उपायन (नपुं०) भेट, उपहार; मुलाकात । 


पण्ठ्नठ उपार्‌जन्‌ { [घा]2प पुर 
उपरञ्जन (नपुं०) र॑गने या सवारन 
का भाव। 

@प्ठत्नठा" उपार्‌ज्‌ूना (081] ०8 
अक० क्रि 
उपाजंयति (चुरादि प्रेर०) चनोतमादन 
करना; जमा करना; प्राप्त करना । 


डपाठन्नठ' उपारजना (ए 8ः] प 
[3] सक ० क्रि9 
उपरज्यति 
संवारना । 

उपारण्‌ [0878 पु° 

द्र°-§पटठ । 


(दिवादि सक०) रंगना, 


6पातढ" 


डपाठः उपारण्‌ एए. पुर 
उपारण (नपुं) अपराध, पाप। 
पत उपारण्‌ (120 पुर 
पारण (नपुं०) किसी ब्रत या उपवास के 
दूसरे दिन किया जाने वाला पहना 
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भोजन या तत्संबंधी कृत्य, ब्रत-समाप्ति 
पर भोजन, पारणा ) 


8 ठठ" उपारना ८181115 अक० क्रि9 
उत्पाटयति (चुरादि सक०) उखाडना, 
चीरना, फाडना 1 


§पषठठ' उपारना एएदणण् पु 


द्र०-§ऽपतटः । 


पाठठ' उपार्‌ना (एषा पुर 


द्र ०-डपातढः । 


पठा" उपारा {0878 वि° 
उत्पाटित (वि०) उखाड़ा हुआ, चीरा 
हुमा, फाडा हा । 


डपाठः उपारा एदा वि° 
उपाजित (वि ०) पेदा क्रिया हुआ, जमा 
किया हमा; प्राप्त करिया हुजा । 


8षाड उपाव्‌ (18५ पुर 
उपाय (पुर) उपाय; यत्न; साघन । 


इिपाडखठ उपावण्‌ ८108९2५ पुं 
उत्पादन (नपुं०) पैदा करने या उपजाने 
का भाव 


8पाडठ उपाडन्‌ (1781271 पृं 
द्र°- §षाटठ । 


8पडि उपाडि एए @्रि° वि° 
उत्पाटचच (क्रि° व्रि०) उखाड़ 


करके, 
फाड़ करके । 


§र्पिदटि उपिन्द्‌ 1०१ पु 
द्र°०-ऽपद््‌। 


परिशिष्ट 
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उपिन्द्र ए71711त्‌7 पुर 
द्र०-§पंख 


उपेक्षा ए {€1६88 स्त्री° 
उपेञ्ा (स्त्री) उदासीनता; निरादर, 
तिरस्कारः; त्याग । 


उपल्द्र (1]लाता२ पं 
उपेन्द्र (पुं) भगवान्‌ वामन 
अनुज । 


का 


इन्द्र 


6 परख्णाउ उपोद्घात्‌ 11०48118 प° 
उपोद्घात (पुं) प्रस्तावना, भूमिका; 
आरम्भ, उपक्रम; सामान्य कथन से 
सिच्च त्रिशेष क।[ वणन । 


पठ उपन्त्‌ (श्र) विर 
उत्पन्न (वि०) पदा हुआ, जन्म॒ लिया, 
हआ; निकला हअ, उगा हआ । 


§पठा उपन्ना {एश्ापद्ते विर 
द्र०--§पठ । 
तठ उप्पर्‌ ए [9 अ० 


उपरि (अ०) उपर । 


पठ उप्पुर्‌ {पणः अ 
उपरि (अ०) ऊपर । 


8दठठ' उफन्‌ना {शा अकण क्रि9 
उत्फलति (स्वादि अक०) उफनना, 
उबलना; जोश खान।। 


§घटठा उब्‌टना ८1278 पुर 
उदबतन (नपुं) चन्दन, तेल 
आदि पदार्थो के मिश्रण से तयार 
किया गयां लेप, उवटन 1 
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परिशिष्ट 
§ित'ठठः 
ऽघटाठा उवृटाना 10) सकण क्रि करना; उठाना; उद्धार करना । 
& 3 (- क [1 => = = << > 4 । 
अपवर्तते (स्वादि सक ०) पी माड्नाः छक्र उमेवास्‌ (1016525 पुर 
"^ ऊर्ध्वश्वास (पुं०) ऊरी सास, शोक 
6घठ्ड उव्‌रण्‌ {012 वुं अथवा कफादि रोगस सांस काञ्चा 
उद्धरण (नपु०) ऊपर उटठनाः; बुरी हालत अथवा ठक-ठकर कर चलना । 
ऽघवठ उवरन्‌ (10721) पुर अरङ्क्ृत (वि०) प्रकाया हषा; निर्मित । 
न @ठगण्ड उर्गाद्‌ (.:8&6 प्र 
घठठः उवरना (027 अकण क्रि उरगाद्‌ (पुं०) उरग को खाने वाला 
उपन्रूते (अदादि सक ०) वोलना, आवाज प्राणी अर्थात्‌ गच्ड। 
१८. ठाति उरगारि (एदा पुर 
§घष्ठ्ठा उवारना ए 0द181)द सक० क्रि उरगारि (पु०) उरग का शत्रु अर्थात्‌ 
उद्धारयति (भ्वादि प्रेर०) उद्धार करना, गरड, नवला, मोर्‌ आदि । 
उठाना; मक्त करना; वदना, रक्ता == 
कर व 2 
र. अवरोध (प°) सकावट, अटक्ताव । 
®घालूठा उबालूना 1108108 सक० क्रि° 4 
नु ४ हि < 11118 1 
उदालयति (स्वादि प्रेर०) उवालना । ठ्ठ उर्‌न्ञन्‌ [ 11/12 स्त्री° 
अवरन्धन (नपु) रुकावट, अटकाव। 
न 1 ४. 
७ ५ (ल कः 8 तञ्ठा उरक्लना ला २] 117 अक० क्रि9 
न्द्‌ 
®उठा उभना {1011116 सकण क्रि 


अवरुन्धे (रुधादि अक ०) अटकना, सुकना । 
उभति (तुदादि सक ०) भरना, पूणं करना 


॥ 
बण उभय्‌ {0112 क्रि° विर 


ठप उरध्‌ 1772411 क्रि वि०|वि° 
द्र० - 83 । 


ऊध्वं (क्रि वि०/वि०) क्रि° वि०-ऊपर 
को ओर । वि०- ऊचा । 


§िञतर उभरण्‌ {1011180 षु 


©उष्ठठ उराहन्‌ (17810271 पु 
उद्धरण (नपु) ऊपर को ओर ले जाना, 


उपालम्भ (पुं०) उलाहनाः; शिकायत, 
ऊपर उठा; ऋण से उच्छण होना । 


निन्दा । 
@ठातठा उराह.ना {1510708 सक० क्रि 
§उण्ठर उभारणा णहा 18 पुर 
उद्धारयति (स्वादि प्रेर०) उभारना; ऊचा 


उपालम्भते (भ्वादि सक०) शिकायत 
करना, उलाह्ना देना । 
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डिवि 





उति उरि {111 अधिकरण 
उरसि (सप्तम्थन्त) छतो पर, हृदय के 
ऊपर । 
तिङ उरण्‌ एणा विर 


अनृण (वि) ऋणमुक्त, लिने ऋण 
चुका दियादै। 


विर उरिणत्‌ {1110281 वि 
द्रऽ- 8 विर । 
दिव" उरु (पपु 
उरु (पुं०) जघ । 
तः उरु (77 वि° 
उरु (वि०) विस्तृत, विशाल; लम्बा; 
ऊचा। 
व॒ उरू एप्प विर 
द्र °ऽ-§ते । 
8ठन्न उरोज्‌ {170} पुं 
उरोज (पु ०) स्तन, स्त्रियो कौ छाती । 
8खुप्रउ उलसत्‌ (11521 वि 
उल्लसित (वि ०) प्रकाशित, चमकदारः; 
आनन्द युक्त, प्रसन्न । 
8 उल्‌सित्‌ 119६ वि° 
द्र °ऽ-इखपतउ । 
§खठट उलृहगा 1112.परह सक० क्रि 
द्र° -&ठरयठ। 
8 खय उन्‌हत्‌ 11021 वि° 
द्र °-§ खत 1 
©खडठ उलञ्चन्‌ 7111121) स्त्री° 
द्र °-§ ठठ । 
छदा उलासा ए1188द्र विर 
उल्लासित (वि ०) चमकदार, आनन्दित । 


परिशिष्ट 
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खा उलाह.णा 11121ह पुं 
उपालम्भन (नपुं०) उलाहना; शिकायत, 
निन्दा, भ-सना | 

® उलाह्‌.मा (18715 पुर 
उपालम्भ (पुं०) उलाहना, आर 
भत्सना । 

® खीर उलीचन्‌ (11८2) षु 
उल्ल्‌ञ्चन (नपुं) उलाचने का भाव ॥ 

© खी चठ उलीचना ए17८ा7द अक० क्रि 
उल्ल्‌ञ्चत्ि (भ्वादि सक) हाथ अथवा 


= 


वर्तन से पानी को बाहर निकालना 
उलीचना | 
§ख उल्‌ {11 प° 
` उलृक (पुं०) उल्लू, धरूक; वंशेषिकशास्त् 
के कर्ताका नाम, कणाद । 
§खब उलूक्‌ (10; पुं 
य द्०-6ख । 
= {1 लखल 1111121 पुं° 
उलूखल (नपु०) उलूखल, ओखली, खरल। 
©5ष्ठ उलंघन्‌ 11201127 पुर 
उल्लङ्कन (नपुं०) अतिक्रमण, लांघने की 
क्रिया; नियम तोडने या आजा भर 
करने का भाव। 
ड-र् उल्लास {11155 पं 
द्र०- डरता । 
8 ~प उल्लेख 1111५1<11 पुंज 
उल्लेख (पुं०) लेख, लिपि; एक 
अर्थालंकार । 
§डट उवट्‌ (1४५ पुर 


उद्वाट (पु०) अबड़ -खावड़ मार्ग, विषम 
माग) 
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ऊसा [13 स्त्री 

उषा (स्त्री०) भोर, प्रभात्त। 

ऊह. 111 स्नी° 

ऊहा (स्त्री०) अनुमान, अटकलः; वाक्य 
मे व्रटिकोपूराकरनेकाभाव। 


श्नः 


ञ्च 


घ ऊत्‌ पा पु9 


इक्षु (पुं०) ईख, गन्ता । 
छिधठ अ्खर्‌ एताश वि° 
ऊषर (प०, नपुं ०) ऊसर, अनुपजाऊ भूमि । 
धरु ऊखल्‌ {12 पुर 
उल्‌खल (पुं ०) ऊखल, ओखली । 
धि ऊखित्‌ {11.11६ वि° 
उषित (वि०) विताया हुआ स्थान, एसा 
स्थान जहाँ कुं काल व्यतीत किया 
गया हो अथवा रहा गया हो । 
®खठर ऊचूरण्‌ {10129 पुर 
उच्चारण (नपुं०) बोलने की क्रिया । 
§ेख ऊच्च {10 सिद्ध क्रियापद 
ऊचुः (अदादि सक० लिट्‌, प्र° पुऽ, व° 
वेऽ) बोले । 
चर ऊजल्‌ {1}21 वि° 
उज्ज्वल (वि०) उजला, श्वेत । 


10 


तः ऊजला {1118 पुर 
द्र° -डतख । 


= (1 9 


ऊट [1 प० 
उष्ट्‌ (पुं०) 


ऊट । 


डेट 
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8-ठ ऊट्‌ (1 पुं 
उष्ट्र (पु०) ऊट । 


रली उट्णी प्प स्त्री 
उष्ट्री (स्त्री०) ऊटनी | 


ठि ऊठि (11117 @० बिश 
उत्थाय (क्रि० वि०) उठ्रर। 


छ्डि उद्‌ (ध) बि 
ऊढ (वि०) विवादित, व्याह गया । 


छा ऊढा (वाह स्तीर 
` ऊढा (स्त्री) विवाहिता, व्याही गयी 
स्त्री । 
§र्डा ऊणृडा (तद्व वि° 
अवमूधं (वि०) ओधा, उलटा कर रखा 
हुआ । 
उ उतम्‌ (द बि° 
` उत्तम (वि०) अच्छा, श्रेष्ठ । 
§उठ ऊतर्‌ {1८27 पुं° 
उत्तर (नपु०) उत्तर, जवाव । 
38 ऊय एधा पु° 
द्र°०-&-ट । 
§-खठ ऊंदर्‌ (0097 पुर 
उन्दुर (पुं०) चूहा, मूसक । 
पड ऊत्‌ {01121 वि° 
उद्धत (वि०) उदेश्य, धृष्ट । 


@ठ”" अन्‌ ए सक० क्रि° 
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ऊनयति (चुरादि सक०) कम करना, 
घराना; गिनना 1 


ॐ ऊरन्‌ {17 पु 
ऊर्णा (स्त्रोऽ) ऊन । 
= ऊन्‌ 7170 विश 
ऊन (वि०) कमः; अपकृष्ट, घटिया । 
आठ ऊनत्‌ {11081 वि° 
उन्नत (वि०) ॐंचा, उठा हुभा; आगे 
वडा हआ 
डठा ऊना {05 बिश 
ऊन (वि०) न्यून, कम; घटिया । 


उठ ऊपर्‌ (थाः क्रि विर 
उपरि (क्रि° वि०) ऊपर। 


„ &" मो 0 स्व 


जसौ (स्वं प्रथमान्त) वह्‌ । 


@ मो 0 अ 
ओम्‌ (अ०) ॐ प्रणव, परमात्मा का 
वाचक शब्द । 

उभ गोअ 02 अ 
द्र °-8 । 

छप्रट ओसट्‌ 0824 पु 
ओष्ठ (पुं°) होठ, विशेष रूप से ऊपरी 
होठ । 

उत्रपी ओस्‌धी 0507 स्त्री? 


€ बठ 
81 ऊम्‌ {171 वि° 
ऊम (वि०) साथी, संगी । 
ठन्न ऊरज्‌ {1} पुर 
द्र०- तत्न । 


8 ठल-ठचि ऊरण्‌-नाभि एा7वप-पिवि 01 पुर 
` ऊर्णनाभि (पुं०) मकड़ा, रेशम का कीड़ा । 


॥ 


ठप-पड ऊरध्‌-पृण्ड्‌ (1 2.0111-7117107 व° 
ऊरध्वं-पुण्डं (नपुः०) वैष्णवों का तिलक । 

छठि ऊर्मि [7121 स्त्री 

` अमि (स्त्री०) लहर, तरंग; दुःख, षट्‌- 
क्लेश (सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, लाभः 
मोह) । 

वनी ऊर्मी (पात स्त्रीर 

= द्र ° - 87 


ओषधि (स्त्री०, पुं०) ओषध, दवा, 
वनस्पति । 
इयः ओह. 0211 सव 
द्र ०-- 8” ॥ 
७खः ओह. 011 अ० 
अहो (अ०) ओह, अहो । 
छव ओक्‌ड. 0० पु० 
द्र °9-8वृड। 
इ ठण्ठ ओङ्कार 0दराप्डाः पुर 
ओड्र (पुं°) प्रणव ध्वनि, ॐ ध्वनि । 
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छव्‌ दप 








ओदन (धुं०) भिगोया अथवा दूध के 


छबवुज्ध ओकुड_ 01 प्पत पुर 
उत्कुटक (नपुं०) घुटने के वल वदने कौ 
क्रिया; उत्तान या चित्तलेटने की क्रिया । 
दष ओख्‌ (¬ सकण क्रि 
ओखति (भ्वादि सक०) अलदरत करना, 
संवारना । 


पदि ओख्‌दि 01:11 स्त्री 
द्र<-ऽप्तप)। 
छषपि ओखधि (तातां स्त्री 
द्र०~-शनपी । 
५ ओघ्‌ 01 पु 
ओघ (पुं०) समूह, समुदायः प्रवाद्‌ । 
उद्धा ओोनद्धा लात पुर 
तुच्छं (वि०) छोटा; थोडा; घिया; नीच । 
इन्प्री ओजस्वी (2.]257 पुं° 
ओजस्विन्‌ (वि०) शक्तिशाली, प्रतापी । 
ठ ओर्‌ 001 पर 
द्र°--छतट । 
6-5' ओटृठा 0{{11ह वि° 
ओष्ट्क (वि०) ऊंट-सम्बन्धी । 
ल्डठली ओदनो 0तापप स्त्रीः 
अवगुण्ठन (नपुं) ओदने या दक्रनका 
वस्त्र - ओढनी, घुंधट या वर्का । 
लड ओत्‌साह. 05811 प° 
उत्साह (पं) उखाह, जोश, हौशला । 
लड ओता {ह वि 
तावत्‌ (वि०) उक्तना, बुद्धिस्थ परिमाण 


नोधक । 
ल्खठ ओदन्‌ 0027 पुर 


1. 66 


पकाया हुआ अन्न, भात इत्यादि । 


छखकिल ओदनिक 001114 ¶ुं° 
ओदनिक (वि०) भोजन वनाने वाला, 
रसोइया । 

इट्ठ ओदरणा तपदं अकत° क्रि 
अवदरयि (स्वादि अक०) उदासर होना, 
दिल न लगना । 


लखी अदासी तद त्नी 
उदासीनता (स्त्री°) 
त्रिरव्तता । 


छप ओव ता] वि° 
ऊध्वं (वि०) ऊचा, ऊपर उठा हुआ, 
उन्नत । 


उदासोनता; 


छठी पः ओना-मासी धौं 079 
{2118 प बात्रय 
ओम्‌ नमः सिद्धम्‌ (वाक्य) सिद्ध को 
नमस्कार है । 


ॐ" ओपत्‌ 0 [81 स्त्री 
उत्पत्ति (स्त्री०) जन्म, पदाइशः; उदय 
होना; उत्पादन । 


@©।ॐः ओपत्‌ 0728१ स्त्री° 
ओपश (पुं०) जडा; गोमुखी, जिसके 
अन्दर हाथ रखकर माला फेरी जाती 
दै, जपमाली । 


छप ओपूमा एह स्नी° 
उपमा (स्त्री°) समान, तुल्य; तौलने 
की क्रिया; समानता; दृष्टान्त; एक 
अर्थालंकार । 
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इष्ड ओपाउ एप पृं 
उपाय (पुं°) उपायः; यत्न; साघन । 
छित ओर्‌ 0 स््ोऽ 


उड ओड. 0 स्त्री° 
ओडा (स्त्रोऽ) खड, हलरेखा, पिये 


का चित 
अवर (नपुंऽ) समीप, पास, निकट; = क 
छोटा; पश्चिम । प न 
ओडव (पुं०) पाच स्वरा का राग 
इरण ओलामा हह पुं नति ना लकोष 
द्रऽ-§खयडा । | 


भडितरपः अउसघ्‌ ^ ४52411 स्तरी° 
ओषधि (पु ०, स्त्री ०) जडी, बरूटी, वनस्पति । 
भडित्रपः अउसघ्‌ ^ ८520]1 स्त्री° 


- 9§िदि" अउहठि ^^1124111 क्रि बि° 
ह पि, जदी-दूरी; अपहत्य [क्रि° वि०) नष्ट करके, छलक । 


अपहत (वि०) नाश किया हुआ, मास 
हुआ; पदच्युत । 


1 स्तनौ 
शि गजः भच शण स 


अपहति (स्त्री ०) विनाशः; खण्डन । 
डप्रपीः अउस्‌धी ^८5५]११ स्त्री 





द्र०-डनपः । ‰#§ितरठङ अडउह्रण्‌ ^‰"111218. पुं 
5 अपहरण (नप्‌०) चरुराना, लूटना; छिपाना। 
प्रर अजउसर्‌ "1581 पुर हरण (नपु°) चुराना, ! 
अवसर (प°) समय, बेला; मौका; "डरली अउहाणी ^+पा्ठ्रा विर 
तरस्तान, ब्रसर्ख। अपहरणीय (वरि) अपहारय, चुराने योग्य, 
ठः अह्‌ ^0112111 पुं° छिपाने योग्य; आयुहीन । 


अपहुठ (पुं०) अयोग्य हठ, दुराग्रह । 


#डिदाठ अउहार्‌ ^ पाह पु 
यढ अउहट्‌ ^\"102{11 वि° 


अपहार (पुं०) चोरी, लूट; चपाव; 


अवहित (वि) लवलीन, ध्यान-परायण, हानि, क्षति । 
1 #§तेठॐङ अउहिरण्‌ ^ ८1162 पुर 
28 ठ अउहट्‌ 41112111 बि° अवहेलन (नप्‌०) अवज्ञा; अपमान । 
-522- 
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+डरेखठ 
+§२ेखठ अहनन्‌ ^+ "116122 प° 
द्र ०~- ® २ेठड । 


व अडउख्‌ 1६11 पुं 
असुख (नपु ०) दुःख, कठिनाई; विपदा । 
8 अउखद्‌ ८1६1124 स्त्री 
द्र ° -"§प्तप' | 

1 = [= अउखदि ५ एता स्वी 

द्र०-#डप्रपः । 
अडउखा ^\1:118 पुर 
द्र° - इष । 


2#6िपा 


#डिगड अडउगण्‌ ^\९२ पु 
अवगुण (पुं०) बुरा गण, बुराई, एव । 
#§गठ अउगन्‌ ^\ पट पु 
द्र °-8ताठं । 
3 गठ अडउगान्‌ ^+ प््ह प० 
अग्रेग्‌ (वि०) आगे चलने वाला, अग्रणी, 
नेता, अगुआई करने वाला । 
+$ वार अगुण्‌ <\110 प पुर 
अवगुण (पुं०) अवगुण, दोष, एेव । 
»§िवाटी अउगुणी ^ णप वि° 
अवगुणिन्‌ (वि०) अवगुण वाला, दोषी, 
एव वाला । 
#§िष्प॒ अउघ्‌ ^\1211 पु 
द्र०-ल्ण। 


§िट अडउघट्‌ ^+"1९1124 वि 
अवघड (वि०) अटपटा, विखरा; ऊबड- 
खाबड़ । 


»हिषड अउघड़. ^^"1112 परं 


परिशिष्ट 
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दिप 


अघोर (पुं०) ओौघड, जिसने धरवार 
त्याग दिया हो; शिव; योगी-विशेष । 


डिढन अडउद्धक्‌ ८५८1121६ पं 
ओक्षक (पुं०) बड़ मौर (डिल्ला) वाला 
वेल, वंलो का शुण्ड । 


न्न अउनज्‌ ^+ प्‌] परं 
ओजस्‌ (नपु०) वल, तकित; प्रकाश, 
तेजः काव्य का एक गण । 

इत्ति अउजाति प} स्त्री 
अपजाति (पुं०) निम्न जाति, नोच कुल । 


83 अदत्‌ ^+ प्र पर 
अपुत्र (व्रि) पृत्र-हीन, संतान-रदित । 


उत अतर्‌ ^ (यः पुं 
अवतार (पुं०) उतार, नीचे अने का 
भावः; किसी देवता का पृथिवो पर प्रादु- 
भाव या जन्म लेना । 


हिउतक अउतरण्‌ ~^+12189 पु 
अवतरण (नपुं ०) उतार, ऊपर से नीचे 
जाने का भाव; किसी देवता का पृथिवी 
प्र जन्म लेना; नक्रल । 


उ विभा अउतरया ^+ पवय $े वि° 
अवतरित (वि०) उतरा हुञा; अवतार 
लिया हआ; जन्म धारण किया हुआ । 


#ङउण्ठ अउतार्‌ ^ पहः पुर 
द्र° -9ङिउत । 


शिख अउदास्‌ ^"1085 वि° 
उदासीन (वि०) उदास; मोहर-हित, 
विरक्त । 


डप अडउध्‌ ‰^+पत्‌]) पुं 
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अयोध्या (स्नीऽ) अयोध्या नगरी, 
कोशल देश । 


§पि अडउधि ५८५11 स्त्री 


नबउ" अस्‌कत्‌ 51६1 वि° 
अशक्त (वि०) शक्ति रहित, वलहीन, 


कमजोर । 
अवधि (पुं०) प्रदेशयाकालको सोमा) र £ 
हः ॥नंलउ~ अस्‌कत्‌ 8181 वि० 
भडपु अउघर्‌ ^ प्तप पुर | असक्तं (वि०) आसक्ति रहित; मुक्त; 
अवधूत (पुं°) त्यागी, विरक्त, संन्यासो । आजाद, स्वतन्त्र । 
पड अउघत्‌ ५१ पुं | 
= = ड त अशकुन्‌ \81; 
द्र०-- भप । ग्रतरठ अशकन्‌ ^$ पुर 
र अपशकुन (नपु०) अपशकुन, असगुन । 
खिट अडाणा ^15 ह पुं 
अज्ञानिन्‌ (वि०) अजान, ज्ञान रहित 1 भप्तिब अशक्क्‌ ८५5६]<}; वि° 
ध अशक्य (वि०) शक्ति से वाहर, असाध्य । 
गषिभिठ अडइञआन्‌ 17) पुर 
अज्ञान (नपुं°) अजान, ज्ञानाभाव, गप्रित्नठ असज्जन्‌ ^\52]}211 पुं 
नासमन्नी । 


असञ्जन (पुं०) दृष्ट, पामर । 
गभटिभिठड अडइभानत्‌ 4181181 स्त्री 


भतिट असट्‌ \521 चि° 
अज्ञानता (स्त्रो°) अजानता, न।समज्लो । अष्टन्‌ (नि०) आठ, 8 भढ की संख्या । 
छमा > तच ( 
"1. ५ अर्थात्‌ पिट प्रिपि असर्टा सदधि ^ऽ2६ 9106111 स्त्री° 
गडेरिया । ` अष्टसिद्धि (स्त्री०) अट सिद्धि, अणिमादि 
आठ सिद्धियाँ । 
भी अर 1 सवण 


अयम्‌ (सर्व० प्रथमान्त) यह्‌ । भीनटव अस्‌टक्‌ ^\5{2]६ वि° 


टी अद्या ^18 क्ि० वि० अष्टक (चि०) आठ वस्तुओं का समाहारः; 
आगत्य (अ०) अ{कर, आकर के । आठ श्लोकों या छन्दां का समूह्‌; माधवी 
।ओ के उदर से विश्वामित्र का पुत्र, पाणिनीय 
मरप्िः अस्‌ ^\5 वि० - 
ईदृश्‌ (वि ०) एेसा । 
पतिः अस्‌ 45 पुर भनिर ख असद्‌ दस्‌ 452 [225 वि° 
त अष्टादशन्‌ (वि° ) अठारह; 18} 
` अश्व (प°) घोड़ा, घोटके । ५ 


त्रत असह. 521 बिश प्ररपरखी मसर पदी 521 त्‌ा स्त्री नं 
` असह्य (वि०) असहनीय, जो सहा न अष्टपदी (स्त्री) आठ प्रकारके छब्दं 


जा सके । में लिखा हा ग्रन्थ । 


# 
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तिर) 


परि ष्ट 


तिद्ध 


=== 


गटखी अस्‌टमी ^5{्); स्त्री 
अष्टमी (स्त्री) कृष्ण ओर्‌ शुक्ल पक्ष 
को आघ्वीं तिथि । 

भतिटादटव्‌ अस्‌टात्रक्र्‌ ^5{द ४21६7 प° 
अष्टावक्र (पुं०) एक षि, उदालक को 
सुमति से कहोड ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न पुत्र । 


डत अस्‌तर्‌ ^^51{ 97 पुर 
आस्तर (नपुः०) अस्तर, कोट के नीचे 
का अस्तर; चादर। 


भप्रडड अस्‌तम्म्‌ ^51271011 पं 
स्तम्भ (पुं०) खम्भा; आवार; सहाय । 
तड अस्‌त्र्‌ ८57 पुण 
अस्त्र (नपु०) फेक्रकरर मारन वाला 
हथियार जँसे-चक्र, गोला आदि । 


भति" अस्‌थ्‌ ८\51}1 स्त्री? 
अस्थि (नपुं०) हड़ी । 
पतिः अस्‌थ्‌ ^5111 वि 
अस्थिर (वि०) चलायमान, चंचल । 
भ््षविडउ अस्‌थकित्‌ ^‰+511121511 वि° 
स्थगित (वि०) थका हुआ; रका हअ; 
ठका हु । 


भप्तरघठ अस्‌थन्‌ 51187 पु 
स्तन (पुं°) स्तन, कुच, थन । 


भप्तघरौी अस्‌थली ^\5111211 स्तीर 
स्थली (स्त्री) स्यल, स्थानः; सूखी या 
ऊंची सम भूमि। 


भत्षा्ठी-उण्ड असूथाई-भाव्‌ «ऽह 
1द्रस पुर 
स्थायिभाव (पुं०) कान्य के नवरसों का 
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आधार, रति-हासादि नव भाव । 


भिषणठ अस्‌थाच्‌ ८^ऽद्ाा पुर 
स्थान (नपुं ०) स्थान, आश्रय, ठिकाना । 


नषापठ अस्‌थापन्‌ ~\511ह]0270 प° 
स्थापन (नपुं०) स्थापना; ठहराने का 
भाव; देवादिकों कौ प्रतिष्ठा | 


भ्रुप्तघषठल अस्‌थालम्‌ (5111518. प° 
अस्थ्यालय (नपुं०) अस्थियों का धर्‌ 
अर्थात्‌ कत्र । 


शिषन्त असूथावर्‌ ८81115९2 वि 
स्थावर (वि०) अचल, अटल | 


निवि असूथि <\5(11 स्त्री° 
द्र०- भक्षः | 


निउ असुथित्‌ ^\511111 बि° 
स्थित (वि०) गतिहीन,. अचलः; सख्त, 
ठोस, मजन्रुत । 


तषिडि अस्‌थिति 5111111 स्त्री 
स्थिति (स्त्री°) घ्हरने या रहने का 
भाव; टिकाऊपन, ठहराव । 


नघ अस्‌थम्म ^+510 2071 पुर 
द्र० - भ्तञंड । 


गनिषडठ असुथम्भन्‌ ^ 50017871 पुर 
स्तम्भन (नपु०) रोकने को चक्रिया, 
ठहराना; भाधार 1 


निद असद्‌ ^520 वि 9 
असत्‌ (वि०) सत्‌ का अभावः; अनुत्तम, 
खराव । 


न 
न = 
मिः 


+ वि 
वि > 
१८.०५ ॥ भ्व च 


क कये क: +“ >. । 
नच "ॐ 


परिशिष्ट 


9भठ" 


== = -~ = 





भपिठ" असन्‌ <^ऽत1 पुऽ 
अशन (नपुंऽ) भोजन, खाय पदार्थं । 


का वका ० 


भरः असन्‌ ‰^8211 पु 

असन (नपुं ०) फेकने को क्रिया । 
भविठेच असनेह्‌. 5116} पुर 

स्नेह (पुं°) नेह, प्रेम, प्यार । 


तठेयी असनेही ^50€ा7 वि° 


स्नेहिन्‌ (वि०) स्नेह वाला, प्रेम, प्यारा, 
त्रिय । 


भप्त असपद्‌ ^5020 पुर 
आस्पद (नपु०) स्थान, जगह; आश्रयः 
सहारा; पद । 
प्तक अस्‌परस्‌ ^8{2125 पु° 
अस्पशं (पृ०) न दूने की क्रिया । 
प्रपि असुप्रिह्‌. 811 वि° 
अस्पृह (वि०) निस्प्रह्‌, निर्लोभि । 
भपरडट असफोट्‌ ^37110 वि° 
अस्फोट (वि ०) अप्रकट; अप्रसिद्ध । 
गू्डण असभूय्‌ ^52.01$ वि० 
असभ्य (वि०) असभ्य, अशिक्षित । 
गिण असम्‌ ^\+52110 पुं° 
अश्मन्‌ (प) पत्थर; पहाड़, पर्वत; 
बादल । 
री्त॥ख असमद्‌ ^571120 सर्वे 


अस्मद्‌ (स्वं ०) हमारा उत्तम पुरुष का 
बोधक । 


भप्रिलठष अस्‌मरथ्‌ ^5711272॥11 वि? 
असमथं (वि०) अशक्त, अयोग्य । 
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भरि 


कक 
जक 


गतिउ असमित। ^\51111॥8 स्त्री 

अस्मिता (स्त्रीऽ) दुश्य भौर द्रष्टा मे 

भेद द्ष्टि; योगशास्त्र में वणित पं 

क्लेशो मे एकः; वेदान्त के अनुसार हृदय 
ग्रन्थि । 


तोप असमेव्‌ ८\516011 पुर 
अश्वमेध (प°) अश्वमेध यज जिसमे घोडे 
का वलिदान किया जाताद्‌ 


भरतिठता असर्‌ग्‌ ^+85218 वि° 
असगं (वि०) उत्पत्ति रहित । 
पतिठढ अस्रग ^\5172 वि० 
अशरण (वि०) अनाधितः; अरक्षित । 
भनठा्े असूराउ ^\शद्रप वि° 
आश्रय (वि०) आसरा, सहारा; आधार 
शरण, पनाह । 
भतत असूरूप्‌ <\9 प) पुर 
स्वरूप (नपुं ०) आकार, शकल । 


प्तर असन्‌ ^\ऽ2४ पर 
आसव (पु०) मदिरा, शराब, अकं । 


भरीकिंत अमांह- 59 सव° 
अस्मासु (सर्व० सप्तम्यन्त) हमारे मध्य, 
हमारे बीच । 


प्रत्न असाज्य्‌ ^5ह्‌}# वि० 
असज्य (वि०) न साजने योग्य; ना-मुमकीत्‌। 


घ्रा अशान्ति ^4811॥1 स्त्री* 
अशान्ति (स्ोऽ) शान्ति का अभाव, 
क्षोभ 

भत्तप॒ असाधु ^+55ह ताप वि 
असाधु (वि०) असज्जन, दुष्ट । 
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तिठष असारथ्‌ 45120 पुर 


असाराथं (पुं०) असार पदार्थ, असार 


वस्तु । 


नद असाड. ^ पुर 
आषाढ (पं) आषाढ़ मास । 


ति असि 4451 स्त्री 
असि (पुं०) तलवार, कृपाण । 


भ्िबलठी असिक्नी \511:71 स्ती° 
असिक्नी (स्त्री) चन्द्रभागा या चन्ताव 
नदी; रात्रि; अन्तःपुर की दासौ । 


भितिपिड . असिविखत्‌ ^\511६1६1111 वि° 8 
अशिक्षित (वि०) शिक्षाहीन, शक्ना 
रहित, गवार । 

भिंड असित्‌ ^\51॥ वि° 
असित (वि०) काले वणं वला । 

रत्नि" असिता ^\511 स्त्री° 
असिता (स्त्री०) यमुना नदी; कालि वणं 
वाली । 

प्ति" असिता ^\51 पुं° 

अशित्र॒ (वि०) भोजन करने वाला, भक्षक्त । 


भनि" असिता ^^अधदं वि° 
असित्‌ (वरि °) फेंकने वाला, प्रक्षेपक । 


त्रिदा अशिवा ^^+51त स्ी° 
अशिवा (स्तरी९) असङ्गलरूपा । 


गनीठ असोन्‌ ^^" वि 

आसीन (वि०) वेव हुआ, आसनस्थ । 
तिः असु ^\ऽप् पुर 

अयु (पु°) प्राण, चित्त । 


परिशिष्ट 


(२.1 





परुः अयु 45 पुर 
अश्नु (नपुं०) आरु । 


रपुः अयु ~ऽ पुर 
अश्व (पु०) वोड़ा । 


निभातठ असुआसन्‌ ^\5ह5271 प° 
आश्वासन (नपरु०) सान्त्वना, दिलासा, 
तसल्ली, डाढस । 


प्ति अशुचि \5प्ला वि 
अशुचि (वि०) मंला, गंदा; अपवित्र, 
अशुद्ध । 


भ्रप अयुव्‌ ~+ऽपत1 वि° 
अशुद्ध (वि०) अपवित्र, मलिन; गलत । 


भप्तपि अशुद्धि +5पत्‌त]1 स्त्री 
अशुद्धि (स्त्री०) अपवित्रता, मलिनता; 
भूल, वरटि । 


तठ असुन्‌ ऽप पुं 
आश्विन (पुं०) आश्विन मास, क्वार । 


पिपेष असूमेध्‌ 56५} पुं 
अश्वमेध (पुं०) अश्वमेव यज्ञ, राजा 
जनमेजय कौ दासी से उत्पन्त पुत्र । 


तठ वात॒ असुर्‌ गुरु ऽप (पाप पुं 
असुरगुर (पुं०) अघुरों के गुरु अथात्‌ 
शुक्रा चायं । 

प्रभा असज ^5पह स्त्री 
असुया (स्त्री °) ईर्ष्या, डाह्‌ । 

भिण असेअ 868 पुं 


आश्रय (प°) आधार, बसेरा; शरणः 
पनाह । 
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तित 
भवित असेस्‌ 5९8 वि 
अशेष (विऽ) पूरा, सम्पूणं; अनन्त, अपार । 





भतिप भसेख्‌ -\8€1६}1 वि° 
द्रऽ-्तिपति । 


भतेउ अपसेत्‌ #ऽ€१ वि° 
अश्वेत (वि०) जो ्वेत न हो, काला, 
नीला आदि । 


भवि असं \+581 क्रि वि° 
अवश्य (अ०) अवश्य, जरूर । 


भुपि असोक्‌ ^50}: वि०|पुं० 
अशोक (विः |प्‌० ) वि०-णोक रहित, 
प्रसन्न 1 पुं°-अशोक नामके वृक्ष-विशेष । 


तेप असोख्‌ 51101६1) वि° 
अशोष्य (वि 0 ) जो शुष्क न हो सके 


भिषाउ असंखात्‌ ^‰ऽ271;11 ॥ वि° 
असङ्ख्यात (वि ०) अगणित, जिसको 
गणना न हो सके 1 


भिता असंगति 52.061 स्त्री° 
असंगति (स्त्री) मेल का न होना; 
अनुपयुक्ता; एकर अर्थाल द्धुार । 


भ्पिगचठ असंग्रह. ^520212.11 पुं० 
असङ्ग्रह्‌ (प°) संग्रह का भ्भाव। 


भि तउ असंजत्‌ ^^529.}21 वि° 
आसल्जित (वि०) जोडा हुआ, मिलाया 
हुआ । 


्िधूगनाडठ प्नभापि असेप्रग्यात्‌ समाति 
45211110188$ दे{ 5921118 011} स्त्री 
असम्प्र्नात समाधि (पर) योग-दशंनमे 
वणित एक समाधि नजिसमं त्रिपुटि 





शरीरेण 
~ ~ 
समाप्त हो जाती है अर्थात्‌ निविकट्पक 
समाधि । 
भ्रिपृच असंप्रेह॒. ^\52111216]1 वि° 
अस्पृह (वि०) इच्छा रहित; सन्तोषी; 
निर्लोमि । 
पभूतिड असम्भ्‌ ८\85811}311 विर 
अशस्भु (वि०) असंगल, अशुभ । 
भूपति असमम्‌ ८\5ऽ2771111 वि° 
असम्भव (वि) ना-मूमकौन, जो संभव 
न हो । 
भतिन असम्मक्‌ ८5211111}; वि 
असम्यक्‌ (वि०) जो ठीक नदीं, अनुचितः; 
मिथ्या । 
प्तिः असम्मति ^+ 521111112.11 स्त्री? 
असम्मति (स्त्री) सम्मति का अभाव, 
असहमति । 
पपी अस्सो \+557 वि 
अशीति (स्त्री°) अस्सो, 80 । 
रत्ट अष्ट्‌ ^६२६ वि° 
द्र०-'"निट। 
भरीस्टउव अष्टोतर्‌ ^\5{0121 वि° 
अष्टोत्तर (वि०) जिसमे आठ अधिक हो । 
ल्ठ अगत ८5६८ वि० 
अस्त (वि° || पृंर) वि०-चिपा हु 
अन्तर्धान हुआ; नष्ट । पं०-अस्ताचल । 
हठ अस्ति ^51} स्त्रो 
अस्ति (अ०) अस्तित्व, विद्यमानता । 
भारेण अस्तेय्‌ ^\516€४ पुं 
अस्तेय (नपुं०) चोरी का त्याग, अचो । 


~928- 
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¬ जहि 1; 


कतिक ` > कृष स्कर सएडइङ श 


"खौ 
अस्त्रौ 45111 वुं° 

अस्त्रिन्‌ (वि०) हथियार वन्द, हथियार 

वाला अस्त्रचारो | 


भानौ 


असर. ^\87 पु० 


नू 
अश्रु (नपुं०) जु । 


पृः असर 457 पु° 
अख (नपुं° / वि०) नप्‌--रक्त 
जल । वि०-फका हृभा । 


आपुः 


त्‌) अस्रम्‌ ^\+579170 वि० 
अश्नम (वि०) थकान रहित, क्लेश रहित । 


अस्व्‌ ^\ऽ« वि० 
अस्व (वि०) घन रहित, निधंन । 


(1 


श 


अरएव्‌ ८5५ पुं° 


| 
अश्व (पुऽ) घोडा, अश्व । 


रप्र-घ अग्वत्थ्‌ 5५21111 प° 
अश्वत्थ (पुं०) पोपल वृक्ष । 


भरीति५ठ अस्वपन्‌ 45४21 पु° 
अस्वपन्‌ (पुं०) देवता, सुर । 


प्तप अश्वमुख ^^+5छवा पा पर 
अश्वमुख (पु०) किन्नर, जिनका मुख 
घोडे के समान होता है तथा जो नाचने- 
गाने मे बड़े निपुण होते हं । 


अह्‌. 11 क्रि 
अह्लोति (स्वादि अक०) फलना, ब्यराप्त 
होना । 


चः 


अह्‌. 11 सवं० 
असौ (सर्वं ०) वह । 


चः 


ए. 67 
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यछा 
पच अह्‌. ^+ 11 पुं 
न्‌ (नयुं०/पुं ०) नपुं०- दन । पु०- 
सूयः; (त्रध्यु | 


रसद ६६ ^ {12.11 अ9 
सहृह (अ०) आश्चर्ये, खेद ओर शोकं 
आदि भावों का बोधकं शब्दं 


भदबठड अह्‌.करण्‌ .\111६2720 पुर 
अहंकरण (नपुं °) अहंकार, अभिसान । 


भरदङड अहण \.{1811 घं० 

अः नि (पू स्नरा०। तच, हलि शः; ओले 
अहून्‌ 11811 पुं० 

अश्मघन (पु 9 ) ओला; 


चठ 
वेच, कुलिण ! 
भयतिपर अह्‌ निस्‌ ८111115 ० चि 
अहनि (क्रि: वि०) रात-दिन; नित्य, 
निरन्तर । 


गरयश्च अह्व ^ 11812 पुं 
आहव (पुं°) युद्ध, संप्राम । 


भच अह्म्‌ ^+119711 पुर 
अहम्‌ (अ०) अहंकार, अभिमान । 


चठ अहर्‌ 1127 पु० 
अहर्‌ (नपुं) दिन, दिवस । 


भयर अह्‌ रन्त्‌ <+11791 पुर 
अहंन्त (पुं०/वि०) पुं°-जंनियो क पुज्य 
देवता जिन, बौद्धो के पूज्य देवता बुद्ध । 
वि०- पूजा योग्य । 


भर अह्‌ ला ^1118 बि 
अलभ्य (वि०) दुलं भ; वृथा, निष्फल । 





परिशिष्ट 


'"सशरष्ड 


भतरूख अह.लाद्‌ ^\1118 १ पुंर 
आह्ाद (पुंऽ) आनन्द, प्रसन्चता । 


भदान अहाज्‌ ‰18} वि° 
अहायं (चि०) न ले जाने योग्य । 


भवात अहार्‌ ८11४7 पु° 
आहार (पुं०) भोजन करने का भाव । 


भवी अहाडो पप्र वि° 
आषाढीय (वि०) आषाढ मासमे वोये 
जाने वाली फसल; * आषाढ़ मास से 
सम्बन्धित । 


भवि अहि €&+111 पुर 
अहि (पुं) सपं, नाग । 
भविठी अहिन पणा स्त्री° 
अहि (पुं०) अहि को स्त्री, नागिन, 
सपिणी । 
भठिडठ अहिफन्‌ ‰11701€7\ पुं° 
अदिष्ठन (नपुं०) अफीम; सप के मुख से 
निकला जहर । 
भकीठा अहीरा (प्रं वि° 
आहरित (वि ०) तवाह्‌ करिया गया, बर्बाद 
किया हुञा, विनष्ट । 
ग अहेर्‌ 117 पुर 
आखेट (पुं०) शिकार, मृगया । 
भठेठा अहरा 41678 पुं 
द्रऽ9~भवेव 
भरतेठी अहरौ ^+1€प्‌ पु 
आखेटिन्‌ (वि०) शिकारी, शिकार करने 
वाला । 


"वित 


~ ~ 


तं अहो ^\110 अ० 
अहो (अ०) शोक ओर आनन्दवोधक 
शब्द । 

भवत्ड्‌ अहोरात्र ^1101617 पुं० 
अहोरात्रम्‌ (नपुं ०) दिन-रात । 


भरीबठरङ अहंकरण्‌ ^‰112 0121281) पु 
अहूंकरण (नपुं०) अहंकार, अभिमान, 
घमण्ड | 


गरी कर अहंकाल्‌ ८५1215६1 पुं 
अहंकार (पुं०) अभिमानः, घमण्ड । 


भब अक्‌ ^] अक० क्रि 
अपति (स्वरादि अक०) जाना, टेढा जाना । 


भके अकट ^\1.2{411 पु 
द्र °--भवंठः । 


भर्वेठा अकटूा (^ व्प्राह पुर 
एकस्थ (वि०) एकत्र स्थित, एक मे रहन 
वाला । 


भवडखी अक्ताली ^ षडा वि° 
एकचत्वारिंशत्‌ (स्त्री °) एकतालीसः; 41 
संख्या से परिच्छिन्न वस्तु । 


भवेडी अकत्ती 1८2 वि° | 
एकन्रिशत्‌ (स्त्री °) एकतीस; 5} सख्या 
से परिखिन्न वस्तु । 


भवठ अक्‌ 41८2 पुं 
आकणंन (नपु°) सुनने कौ क्रियाः श्रवण । 


"वबठ अकर्‌ 121 वि ° 
अकर (वि०) न करने योग्य, अकरणीय । 
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परिदिष्ट 


वठरः 


"वतं 
= 


#वठण अकरख्‌ ^ 18121६11 प° 
आकषं (पुं०) आकर्षण; खिचाव । 
॥वतठषठ अकरखण्‌ ^ 1211:1129 पुर 
आकषेण (नपुं०) खींचने कौ क्रिया, 
खिचाव । 


वठढः अकरण्‌ ^ 1६818 वि° 
अकरणीय (वि०) न करने योग्य । 


भवदव अकलह. 12121 वि° 
अकलह्‌ (वि ०) विना कलह वाला, शान्त । 


9"वबॐ3 अकल्‌पत्‌ ^^ 1211281 वि° 
अकल्पित (वि०) कल्पना रहित, जिसको 
कल्पना भीन की गई हो । 


वद्र अकल्‌मच्‌ ^ {६217112 1६11 विर 
अकल्मष (वि०) पाप रहित, निर्दोष । 


नरखीर अकलीण्‌ ^ 1:10 बि 
अक्लिन्न (वि०) जो आप्रंया भोगा न 
हो; निलंप । 

भवदलु अकूलु ^+ विर 
अकलुष (वि° / पुं०) वि०--दोष रहित, 
पाप रहित । पुं-ईश्वर । 

भवि" अकूलङ्‌क्रित्‌ ^\1:1201६11८ वि 
अकलङ्िति (वि०) धन्वा अथवा दाग से 
रहित; ल।ञ्छन अथवा अपक्रीति से 
रहित । 

भवठुट्िडः अकूलङङ्रित्‌ ^1:1201:11/ वि 
अकलाकृति (स्त्री °) अखण्डरूप । 


वे अकल्ल्‌ ^^1:211 वि° 


एकल (वि ०) अकले, एकाकी । 

क्छ अकल्ला ^ 1211 ९० 
एकल (वि०) अदरेला । 

भवडन्ना अकवंजा ^ 1६५२१ चि 
एकपञ्चाशत्‌ (स्वो०) इक्यावन, 31 
संख्या से परिच्छिच्च तस्तु । 

पवणन अकास्‌ -\ {85 पुंज 
आकाशं (पुं) आक्राश, गगन, देवलोक, 
स्वगंलोकः; ऊंचा पद । 

पदाप्री अक्रासो ^ दऽ विर 
एकाशीति (स्त्री) इक्यासी, 81 स्या 
से युक्त वस्तु । 


बणदट अकाह्ट्‌ ^ ६21१8 विर 
एकषष्टि (स्त्री) एकसठ, 61 संख्या से 
परिच्छिन्न वस्तु । 


मव्सिशा अकांख्‌या <^ 1६६1119 स्त्री 
आकाङ्क्षा (स्ती०) इच्छा, चाह । 


ठान्त अकाज्‌ ^द्‌] पु 
अकायं (वि० / नपुं) वि०्-न करने 
योग्य, अनुचित । नपुं०- बुरा कर्म, 
अपराध्‌ । 


वड अकान्त्‌ ¢दणावि० 
एकान्त (वि०) निजंन, एकान्त । 


भकष अकाथ्‌ ^हपः वि° 
अका्यथिं (वि ०) निष्प्रयोजन, निष्फल्‌ 


वठरः अकामे ^+ [ह ५८ वि° 
एकनवति (स्ती०) इक्यानवे; 91 संख्या 
से युक्तं वस्तु । | 
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विष्ठन्न 





>्वाठन्न अकरारज्‌ ५1६12] पुं 
द्र०- भवत) 


भवणठष अकार्‌ ^1६ह12111 नि° 
अकाथं (वि०) दुःखपूणं; व्यर्थं । 


गवष्ठा अकारा ^ हण पुर 
एकचर (पं०) अकेले घूमने वाला, 
अकेला, एकाकी । 

दण्डा अकाड़ा ^}:६42 पुर 
अक्षवाट [अक्षपट (पं०) अखाडा; कुश्ती 
का स्थलः; रंगसंच, जन समूह के एक- 
त्रित होने का स्थान । 


भवा अकाढा ^ वद्ाह पुं 


द्र ~व । 


भर्विंठ अक्रिचन्‌ ^ 1:1768.10 वि° 
अकिञ्चन (वि०) निधन, कंगाल । 


विड अकित्‌ ^‰1९1\ वि° 
अक्रत (वि०/प्‌ं०) वि०- जो किसो द्वारा 
कृत नहीं । प०- स्वयम्भू । 

भकिड अकित्त्‌ ^ 1.1६ स्त्री 
अकति (स्त्री°) अपयश, वदनामो 1 


गविजः अकित्य्‌ ^] वि० , 
अकृत्य (वि ०) न करने योग्य कमे, वुरा 
कमं । 

भविनः अकित्य्‌ 4161८ वि 


अङ्कत्रिम (व°) जो बनावटी या नकली 
नहीं हो, स्वरतः सिद्ध । 


वितडष्पठ अकिरत्‌घन्‌ ^+141112118 वि° 
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परि ्िष्टः 


=832+ 


पेट 


~ 
करुतघ्नं (विऽ) जो किये हुए उपकार को 
न माने, उपकार भूल जाने वाला । 
भविखधिध अकिल्‌विख्‌ 15111971} वि° 
उअकिट्विष (वि०) निर्दोष, निष्पाप । 
लीठडि अकीर्‌ति ८५11111 स्त्री 
अकीतति (वि०) अपयश, अपकोति । 
भवपण्ठ अकूपार्‌ ^+<प्ा पुर 
अकृपार (पं०) समुर सागर । 


वेड ठम& अकोतरसड ^ 1६012188 प वि 
एकोत्तरशत (नप्‌०) एक सौ एक, 101 ॥ 


भवेडउरठतें अकोतरसो {६0121858 बि 
एकोत्तरशतं (नपुं०) एक सौ एक, 101 । 


गू्विउप्पठ अक्रितघन्‌ ८\1111118.71 वि 
कृतघ्न (वि०) कृतघ्न, उपकरार का न 
मानने वाला । 
षर अखल्‌ ^ 1६111 वि° 
अखिल (वि०) समग्र, समूचा, पूरा । 
भषन्न अखाज्‌ ^ 1९11} वि° 
अखाद्य (वि०) न खाने योग्य, अभक्ष्य । 
पक अखाण्‌ ^ 11 पुर 
आख्यान (नप्‌ ०) कहावत, लोकोक्ति । 
भष॒टि अखुटि ^+ध]पप्तं स्नी° 


अखट्टि (स्त्री) कुरीति, कुचाल; बालपन 
की स्मृति । 


भपेचट अखवट्‌ ^+1.1121008॥ पष॑० 
भक्षयवट (पुं०) गंगा-यमुना-सरस्वती 





४ताहिप्र॑ट 


काः जकः अ ज 





के संगम पर स्थित वटवृक्षे जो प्रलय- 
कालमे भी स्थित रहता । 


भगर्िप्रटा अग्निसटोम ^&11157010 पुर 
अग्निष्टोम (पुं०) पक यज्ञ॒ जो ज्योति- 
ष्टोम नामक यन्न का रूपान्तर दै ओर 
स्वर्गं की कामना से किया जाता दै । यह 
यज्ञ पाँच दिनों में समाप्त होता द । 


भगल्िठंडं अग्‌निहीत्र्‌ ९1111101" पुर 
अग्निहोत्र (नपु०) एक यज्ञ, संत्र-पूर्वंक 
अग्नि-स्थापन करकेःसायं प्रातः नियम 
से किया जाने वाला होम । 


गठ्ित्निठड अग्‌निजिहव्‌ ^+&1111112\ पुंज 
अग्निजिह्व (पुं°) देवता, सुर । 


वगठेण अगृनेय्‌ ^+& 16 वि° 
आग्नेय (वि०) अग्ति से संबन्वित । 


गाठ अग्‌मात्‌ ^+ ¶० 
अग्रयायिन्‌ (विऽ) आगे जने वाला, 
नेता । 


वार अगला ^€ 18 बि° 
अग्रिम (वि०) अगला, प्रथम, ज्येष्ठ । 


गदया अग्‌वाहा ~^+& ४1 पु° 
अग्रवाह (प°) निदेशक, मागंदशक, 
अगज । 


भवां अगामि इद्वा) वि 
आगामिन्‌ (वि ०) आगामी, आने वाला । 


विला अगिथात्‌ ^€1$ ६ वि° 
अज्ञात (वि०) न जाना इमा, अपरिचित । 


ध्ड-दछधठा 





'भतिलठ अगृयान्‌ 4&1ए् वुं 
अज्ञान (नपुं०) जान का अभाव, मूखंता; 
अविद्या । 


भवो अगेत्र ^+&€{7€ वि° 
अग्रेतन्‌ (वि०) पूर्वभावी, पहने होने 
वाला । 


भवीडब अगन्तुक्‌ <\्थ{प८ धुं 
आगन्तुक (वि ०) आने वाला, अत्तितधि ! 


भवीड अगस्म्‌ ^€ 71112] विर 
अगम्भन्‌ (वि०) अथाह, अगाधे । 


भगत अग्गर्‌ 4^+&&थ7 पुं 
अग्र (वि० / नपु०) वि०-प्रथम, श्रेष्ठ; 
ज्येष्ठ । नपु०--आगे का भाग या सिरा। 


भणि अग्गिओ ^8&10 वि° 
अग्रिम (वि०/पु०) वि०-- अगाॐऊ; श्रेष्ठ, 
उत्तम । पुंऽ-ज्येष्ठ ्राता। 


भरति अग्गो 8० अण 
अग्रतः (अ०) आगे, भागे से । 


गन अभ्य्‌ 3१.५५ वि9 
अज्ञ (वि०) मूखं, जड । 


प्यं अव्‌ ^&11 पुं 
अध (पुं०) पापः; दुष्कर्म, अपराध । 


भधक्-खष्यद्धा अघूडा-दुघड़ा &11४ व~ 
121९1018 वि 
दुघंट (पुं०) विषम, ऊनड़-खाबड़; अस्त- 
व्यस्त । 
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-भष्ठ अधमन्‌ ^ श९॥पता718.11 पुर 
आधघणन (नप्‌ं०) चक्कर खाने कौ क्रिया, 
चकराहट । 


भखठननन अच्‌रज्‌ ^+©12} पु 
आश्चयं (नपुं ०) विस्मय, अचम्भा 


भखतठलङं अचूरण्‌ ^+<72 पुं 
आचरण (नपुं°) व्यवहार, वर्ताव, चाल- 
चलन । 


खातठन्न अचारज्‌ ^0512] पुं 
आचाय (प°) गुरू, शिक्षक; पुरोहित । 


भचुड अचुत्‌ ^€८प१ पु° 
अच्युत (वि०।प०) वि०-जो पतित नहीं 
हुभा, अटल, नित्य स्थित । पुं०-पर- 
मात्मा, कर्तार । 


गड अचम्भा ^€श))0)1 पुर 
जआास्कम्भन (नपुं०) अचम्भा, आश्चयं । 


गभङटठ अखादन्‌ ^6118 427 प° 
आच्छादन (नपुं०) ढकने या च्पाने की 
क्रिया; ढक्कन, खोल; वस्त्र, पहनावा; 
छत, छजन । 


भढर्ि' अखछादिजा ^011ह ताह वि° 
आच्छादित (वि०) ठका हुा । 


9द्धठ अच्छान्‌ ^© विर 
अच्छन्न (वि०) नहीं छाना हुभा; प्रकटः; 
प्रसिद्ध । 


द्भध अद्पा ^+ 11018 विर 
7; अच्छप (वि०) नंगा, न दूने योग्यः 
अस्पृश्य, अदत । 


डे अद्धेप्‌ ^©[16] पं 
आक्षेप (प०) फेंकने या उछालने की 
क्रिया; एक अर्थालकार । 
गढपन अदेपक्‌ ^\<}16[2् प 
आक्षेपक (वि ०) फेंकने वालाः; करने वाला । 


हत अच्छर्‌ ^\८८11 पुं० चि 
अक्षर (पुं० |नपु०(त्रि०) पूं० -अक्रारादि, 
वणं । नपं०--अक्तर, ब्रह्य, । वि 
अविनाशो, नित्य । 


द्धतः अच्छरा ^+८८1187 द स्त्री 
अप्सरस्‌ (स्त्री) अप्सरा, देवलोक को 
स्त्री, परी । 


भैद्धठी अच्छरी ^\८118111 स्त्री 
द्र०° - भदत । 


ची 


भद्धते अच्छरो ^+6८11810 स्नी° 
द्र०-भंडतः । 


न्न अजस्‌ ^]25 पुर 
अपयशस्‌ (नपुं ०) अपकीति, बदनामी । 


त्तद अजहू ^11प क्रि०° वि° 
अद्यापि (अ०) आज भौ । 


भत्नणाः अजया ^1#ह स्त्री° 
अजया (स्त्री °) भांग, विजया । 


भत्निठ अजिन्‌ 41171 पुं 
अलिन (पुं०) चमे, खाल । 


भरत्निठ अजिर ^#]7 पुर 


अनिर (नपु० / प्‌ऽ) नपं०.-आंगन, 
सहन; शरीर । पुं०-मेढक्र । 


=594= 
((-0. 68048 ॥५ 8111 118 (81110045. -&©118| 58115141 (111. 14111260 0\ 91 1/01/1(1181<51111| २९56861 ^\6806111#/ 





(> 


न्ड अजम्म्‌ ^.†8711011 पुं 
अम्भ (वि० / पुं०) वि०--दन्तहीन, 
अदन्त । पु०-मेढक । 


9¶ष€खठक अज्ाण्‌ ^ वि 
अज्ञान (वि०) अजान, अनजान, नादान । 
भटर अटल्ल्‌ ५६२11 वि° 
अटल (वि०) न टलने वाला, स्थिर, दुद्‌ । 
खख अटाला ^{818 पुर 
अट्ाल (पुं०) अद्ालिका, मचान, उच्च 
स्थान । । 
भट्ट अट्‌ {६ वि° 
अन्रुटित (वि०) न टूटा हुजा; त्रुटि रहित । 
टयम अद्र हास्‌ ^{{1188 पुं 
अटहास (पुं०) जोर कौ हंसी, कहकहा, 
खिलखिलाना । 


ठठ अटसर्‌ {1152111 वि° 
अष्टषष्टि (स्त्री०) अडसठ; 68 संख्या से 
युक्त वस्तु । 

भैठेडत अट्‌हृत्तर्‌ ^‰{111121127 वि° 
अष्टसप्तति (स्त्री ०) अरहत्तर, 78 संख्या 
से युक्त वस्तु । 

ठंडी अर्त 4111८ वि° 

द्र०-भठञी । 


भटी अष्त्री ^्राध्पातं विर 
अष्टानिशत्‌ (स्त्री °) अड़तीस, 58 । 


अठ्खा अरदस्‌ ^{11025 वि° 
अष्टादशन्‌ (वि) अठारह, 18 संख्या से 
परिच्छिन्न वस्तु । 


परिशिष्ट 


"+टषछन 


पठणण्ठी अयृयानी ^ स्त्री° 
अष्टाणक्छी (स्त्री°) जठ आना, अटन्नी । 

#¶रठट्कवाठ अव्वृहारा ^+{णाठगह पुर 
अष्टवार (नपृं०) सप्ताह, आठ दिन, 
अख्वारा । 

रठ्डेला अताउणा .^हप्ह पुं 
अष्टगुणं (वि०) अस्गूना । 


रु्खट अराहट्‌ ^\ {118112६ बि° 
अष्टबष्टि (स्त्री०) अड़सठ, 68 संख्या 
से युक्त वस्तु । 


भठाठडेः अगान्‌ ८+(द०४८ विर 
अष्टनवति (स्त्री) अद्टानवे, 98 संख्या 
से युक्त । 

भठिलाठी अटियानी ^+{1119 द स्त्री 
अष्टाणक्र (नपुं०) अरठन्नी, 50 पसे । 


भठिधिा अदु मा ^्ाश्यााद् पुं 
अष्टम (वि०) आवां, 8वां । 


पैठ अदो ^{116 पुर 
द्र०-- भरत । 


गडीठ अडीट्‌ ^¶८11 बि? 
अदृष्ट; (वि०) जो देखा न जा सके, 
अगोचरः; लुप्त, गायव । 


भद्ध अद्‌ ^५0॥ वि° 
अधं (वि०) आधा । 


रुषन अण्‌थक्‌ ^1121< वि 
स्थग > स्थगित > अन ~+ स्थगित अ- 
स्थगित (वि०) अनथक, अथक, 
बिना थके | 
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भरूपद्ध अण्‌पद्‌_ ^+ 01811 विर 
अपठित (वि०) अनपठ्, अशिक्षित । 
सरू अण्‌मणा ^ ्र189ह पुं° 
अन्यमनस्‌ (वि०) अनमना, उन्मना, 
असावधान, उदासीन । 
भरूठ'§ ङ अगण्‌मनाउणा 
^ 7171811 द्र पद्र क्रि° 
द्रऽ - भरर । 
भसरठ्ड अण्‌मतन्ताणा ^ 7121138 प° 
द्रऽ-भरट । 
रूट अणाउणा ^ ८०६ पुर 
आनयन (नपु) लाने की क्रिया, लाना । 
गभः अत्‌ 4५ अ० 
अति (अ०) अधिक, वहुत । 


डः अत्‌ ^ पुर 
अत (पुं०) वन्वन; पहुंचने का भाव । 
भउडण्छी अतताई ^ च्छा पुर 


आततायिन्‌ (वि०) अत्याचारी, अति- 
दुःख देने वाला, हत्यारा । 


भडित अतिसं 4521 वि 
अतिशय (वि०) अधिक, बहुत, ज्यादा 1 
भडित अतिसंत्‌। ^॥15218 स्त्री 
अतिशयता (स्त्री ०) अधिकत। । 
डि अतिपति "17४ स्त्री° 


अत्रप्ति (स्त्री°) असन्तोष, तृप्ति का 
अमाव । 


9#खिदखउ अतिवन्त्‌ ^ (1५2८ वि° 
अत्यन्त (वि ०) अतिशय, वहत ज्यादा । 


डुरूञउ अतुलत्‌ ^+ (पाल वि 
अवुलित (वि०)जो तौला नजा सक; 
असीमित; अघ्रमाण | 

द्‌-पड्‌ अत्नर-पत्रू ८\॥18-12817 पु 
आतपच्र (नप०) खाता, छत्र | 

उ. अत्तुं ^({1प चि° 
आत्रुतीथस्‌ (वि) दो दिन दछोड़कर 
तोसरे दिन, तीन दिन तक । 





का कय 





चली क्ति 


षु, अत्ध्र ^(1117प पुर 
अश्रु (नपुं०) आसु । 
शरवत अदकर्‌ ८\त५181 पुं° 
द्र° -""खठल । 


काः ; 


खिट अदिस ‰^41824 वि ०/पुं० 
अदृष्ट (वि ०/पं०) वि०--अनदेखा । पुं° - 
कतार, प्रारब्ध, भाग्य । 
भटखेप्र अदेश्‌ ^१९६ पुं° 
आदेश (पुं०) आदेश, अ।जा, हुक्म । 
धा जहा ५५8९ पुं° 
आद्रक (नप्‌०) नम, तर, भोगा हुआ । 
अदिप्ताठ अद्रिसार्‌ ^५"18द" पुर 
अद्रिस्ार (प°) पवेत से टपकने वाला, 
ओषध विशेष, शिलाजित । 
पडि अधूपति ^411102. प्र 
अधिपति (पु०) स्वामी, राजा । 
भैपात अवार्‌ ^01छ पर 
आधार (पुं०) आश्य, सहारा, अवलम्ब । 
भरपतठी अधारी ^ तह पुर 


आधारिन्‌ (वि०) अधार से युक्त, आश्रय 
देने वाला । 
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भपिउनब अधिभूतक्‌ ^ 11111121; वि° 
आविभौतिक (वि०) पंचभूतों से सम्बद्ध 
या उत्पन्न । 
भपुण्रद अघुजाड. ^ वपल पुर 
अधंपाट (पुं०) किसी वस्तु का नावा 
भाग । 


पे अये ^ 011८ क्रि9 वि० 
अधः (म०) नीचे । 


भपेगी अधोगी ^+त110्ा वि° 
अध्वग्‌ (वि०) पथिक, राही, मुसाफिर । 


भपेठठा अधोरना 41101118 अक० क्रि 
उद्धरति (स्वादि अक०) उभारना, उद्चृत 
होना । 


भप अद्‌व्‌ ^411 प 
अध्वन्‌ (पुं०) मागं, रास्ता । 


भपेठठ अद्धोराना ^4५1101च08 वि° 
अधेपुराण (वि०) काफो पुराना । 


भ्ठ अन्‌ ^+71 अकण क्रि 
अनिति (अदादि अक) जीना; समर्थं 
होना । 

ठा अच्‌हां ^+711तर पुण 
अन्ध (वि०) अन्धा, नेत्रहीन । 


ठ्या अनूहारा ^" पह पुर 
अन्धकार (पुं०) अन्धकार, अन्धेरा । 


ठातठठग अनूमारग्‌ ^+ाहा2् पुर 
उन्मागं (प°) कुमागं, खोटी राह । 


ए. 68 
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शरठत्गल अनर्‌गल्‌ <८+112181 वि 
अनर्गल (वि०) वन्वन रहित, निरंकुंश । 


ठतग अनुराग्‌ ^+7वट पुर 
अनुराग (पृं०) प्रेम, मुहन्वत, स्नेह । 
ठ§ट अनाउणा ^^ द् प परेर० क्रि 
आनाययति (स्वादि प्रेर०) संगाना । 
हण्ड अनदू <+118 वि०घ० 
अन्नाद (वि०|पुं०) वि०- भाजन करने 
वाला । पुं°-कर्तार, भगवान्‌ ¦ 
श्ठण्ठा अनारा 1878 पुं 
अनायं (वि०) जो श्रेष्ठन हो, अखभ्यः; 
अनाय जाति । 
ठठः अनावन्‌ 71 दशया अक० क्रि° 
स्नाति (अदादि अक ०) स्नान करना । 
9ठष्डठः अनावन्‌ 7211 सक ० क्रि° 
द्र °- "ठक । 
पठाद्धढ अनाडण्‌ ^+ 72 स्त्री 
द्र०-भठता | 


भति" अनुयाउ ^ दप पुं 
अन्याय (पु०) अन्याय, न्याय का अभाव। 


भठिब अनिक्‌ 41111; बि० 
अनेक (वि०) बहुत, अधिक । 

#॥ठिबपा अनिक्धा 411६011 क्रि वि° 
अनेकधा (क्रि वि०) अनेक प्रकार से, 
कई तरह से । 

भक्िठड अनिरत्‌ ^^11172८ षुं 
अनृत (नपुं) असत्य, रूढ । 


भलठीउ भनीत्‌ ^+ वि° 
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अनित्य (विऽ) जो नित्यन दहो, नश्वर, 


नाशवान्‌ 1 


भलौःखत अनोदर्‌ 71; १87 वि° 
उर्निद्र (वि०) थकान से नोद अनुभव 
करने वाला; निद्रारहित, जागा हुआ । 
भठी-खठ अनीद्रा &11:0478 पुर 
उन्निद्र (वि०) नीद अनुभव करने वाला, 
निद्रालु; निद्रा-रहित । 
भठौख अनोंदा ^+ बि° 
द्र०- भठीखता । 


भटुपग अनुखंग्‌ ^ 1.11 त् पुर 
अनुषङ्कः (प्‌ ०) दया, कृपा; सम्बन्ध । 


भदा अनुमन्ति प्रा पुंर 
अनुमन्त्र॒ (वि०) अनुमति देने बाला, 
सम्मति देने वाला । 


#ठे3उ अनेत्‌ ^+161 वि° 
अनियत (वि०) अनिश्चित, अनियमित । 


#ठखी अनन्द ^+027त07 वि° 
आनन्दिन्‌ (वि०) आानन्द.से युक्त, खुश, 
प्रसन्न 1 


ऋषिप्तोताठत अपसमार्‌ ^+09577ह7 पृं 
अपस्मार (प्‌०) मिरगी रोग, मूच्छी । 


भपबठघं अप्‌करख्‌ ^^.121६2121६11 पुं 
अपकषं (०) नीचे खींचने की क्रिया; 
उतर, अवनति; निरादर। 


भपबीठडि अप्‌को रति ^पप स्त्री 


अपकोति (स्रो) अपथश, वदनामी, 
निन्दा । 
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पपं अपत्थ्‌ ^ [21111 पुं 
अपथ्य (नपुंऽ) प्रतिकूल आहार, जौ 
गुणकारी न हो; अदितिकर, हानिकर । 
षंडत अपद्दर्‌ ^\[>५१५27 पुं° 
उपद्रव (पुं०) उत्पात, सार्वजनिक संकट 
या जापति; दगा-फसाद । 
पठता अपरमा ^एश्काा1ह स्त्री 
अप्रमा (स्वी०) मिथ्या ज्ञान, अयथार्थ 
जान । 


गपठरपच अपरस्पर्‌ ८५ शावा वि० 
अपरस्पर (वि०) अन्योन्य से भिन्न, किसी 
को सहायता नहीं चाहने वाला; परथक्‌- 
प्रथक्‌ । 
षठ अपारथ्‌ ^+ {1211 पुर 
अपाथं (पुण) वुत्सित अर्थ; काव्य का 
एक दोष । 
घे अपेद्ा ८५८८11४ स्तीर 
अपेक्षा (स्त्री०) इच्छा, चाहु; आवश्यकत।। 
भपेरखप्पड अपोद्घात्‌ 410५8111 प 
द्र०-§पदख्णड । 
भरपठपेण अपौरखेय्‌ 12211116 वि° 
अपौरषेय (वि ०) जो पूरुष का किया हुमा 
न हो, ईश्वरकरृत या ईर्वर-र चित । 
भटी अपफहीम्‌ ^ए71071 स्त्री 
अहिफेन|अफन (पुं° नपु०) अफोम । 
दता अपर्णा ^+एापप्राद क्रि 
अस्पृह (वि° पुं०) निष्पृह, इच्छारहितः 
ईष्वर । 
भडठठ' अपफ्फरना ^+ एत्र अक० क्रि 
आस्फरति (तुदादि अक ०) पेट का फूलना। 





यी 


भी अवृही ^^] क्रि वि° 
अधुनेव (अ०) अभो । 


~~ ~ [ 





भरघेध अवक्ख्‌ ^} 81६ ॥६11 वि° 
अभक्ष्य (वि०) अखाद्य, न खान याग्य 
वस्तु, अभोज्य । 

घनत्न अवन्‌ ८५102] पु° | 
अब्ज (नपुं०(पुं०) नपु ०--करमल । प०-- 
चन्द्रमा । 

भघपि अवधि 41५11 स्त्री 
अन्धि (पुं०) समूद्र, सागर । 


घणवबञउ अव्‌यकत्‌ ^+1$21२॥ वि ०/ पुं° 
अव्यक्त (त्रि०|पुं०) तरि०-जो व्यक्त या 


प्रत्यक्ष न हो। पुं०--परमात्मा, सत्‌ 
श्रो अकाल । 
'भघठठ" अनब्‌रन्‌ ^+ 07211 वि° 


अवर्णं (वरि०) रंग रहित, बदर । 
भघठठः अव्र्‌रत्‌ ८101870 वि° 
अवण्यं (वि०) जिसक्रा वणन नहीं करिया 
जा सके, अवणंनीय । 
+िदिणा अविदिद्या <\1010 $ स्त्रो9 
अविद्या (स्त्ी०) अज्ञान, माया । 
भिर अविनास्‌ 4191785 वि° 
अविनाश (वि) विनाश रहित, अनश्वर, 
शाश्वत । 
भषिघेन अविबेक्‌ ^ 191061६ पु 
अविवेक (पुऽ) विचार का अभाव, 
अजान, नादानी । 


घे अवेह. 41061 पुं° 
अवेध (पुं०) वेध-रहित, अदेद; अखण्ड । 
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भषेखछ अवेचल्‌ 1०९८2] वि° 
अविचल (वि०) स्थिर; नित्य, शाश्वत । 

शध अवञ्च्‌ ^+0206 वि° 
अवङ्च्य (वि०) जो ठग नहीं जा सके, 
जो धोखा नहीं खा सके । 

भरट अवन्दता ^+ 12211021 स्त्री 
अबन्धतता {स्वी०) वन्धन का अभावः 
रिहाई, मुक्ति । 

भवग्रउ अभन्त्‌ 10102111 पुं०/ क्रिः वि° 
अभ्यन्तर (नपुं० / क्रि° वि०) नपुं०-- 
मध्यस्थान, वीच का स्थान; अन्तःकरण | 
क्रि° वि०-भीतरी, अंतरंग ¦ 

डीव अभमन्तर्‌ ८\011811181 पु०/क्रि° बिभ 

द्र ०-- "उ उ । 

पडग्रउति अभन्तुरि <+ विर 
अभ्यन्तरीय (वि०) भीतरी; मानसिक । 

गरड अभूखु 4011 दिम 
अभक्ष्य (वि ०) नहीं खाने योग्य, जिसका 
भक्षण धममे-विरुद्ध हो । 

भंडग' अभग्‌ ^+10119द वि° 
अभग्न (वि०) जो भग्न नहीं होः 
अखण्ड । 

उवाः अभग्‌ ^+101128 वि° 
अभग (वि०) अभागा, मन्दं भाग्य, वद- 
नसीब । 


भडह अभद ^ 0114611 वि° 
र०° - गड्‌ । 


भव)+ठ अभमान्‌ ^ पाद्व पुर 
अभिमान (षु ०) गर्वं, घमण्ड, दपं | 


क 
8 


भभडतव्‌ 
'भठतब अभ्‌रक्‌ <+101118}; पुर 
अश्क (नपुं०) अश्चक एक खनिज पदार्थं ) 


डटर अभूरण्‌ 1211178 पुर 
आभरण (नपुं०) आभूषण, गहना ) 


भडठठ अभरन्‌ ^+1011121 पु 


द्र° - "उ ठठ । 

गडा अभा &017ह स्तौ 
आभा (स्त्री°) शोभा; प्रकाश; दीप्ति, 
चमक । 


पठण अभास्‌ ^+101185 पुं 
आभास (पुं) प्रतीति; प्रतिविम्बः; 
चमक; ञ्चलक्र । 
भडग्ध अभाख्‌ ^0781510 पुर 
अभाषक (वि०) न बोलने वाला, मौनी । 
वाप अभाखण्‌ 10121512 पुर 
आभाषण (नपुं०) कथन, वयान । 
#डि8 अभि 0101 पुर 
अम्यूह (पु°) तकं, दलीलः; अनुमान, 
आशंका 1 
डि अभिञअ 4101702 वि 
अभय (वि०) विना भयवाला, निडर । 
भकिरिख अभिसेच्‌ ^^10111866 पु 
अभिषेक (पुं) अभिसिञ्चन, चिडकाव, 
वश आद्रि से जल छिडकने की क्रिया । 
#डिपेन अभिखेक्‌ ^+01111:1061 पुर 
~ द्र -+ढिपेख । 
किध अभिक 1011111 स्त्री ° 
अभिख्या (स्त्री ०) यश, कोति; शोभा । 


परिशिष्ट 
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भविकलिजला अभिगूया 41111892 स्त्री 

अभिज्ञा (स्त्री०) स्मृति, पहचान । 
भविविडा अभिरिद्रा ^+ पप्ादह विर 

अभीष्ट (वि०) मनोवांछित; सुखदायी । 
भंडी अभी 4117 क्रि वि° 

द्र °--घयी । 

भंडी अभीचु ^+८प वि 

अभीप्सित (वि०) वांछित, चाहा हज । 
भद्वीठ अभीर्‌ ^ पुर 

आभीर (पुं०) अहीर, ग्वाला । 


'भवषठ अभूखन्‌ ^ 171पए शय प 
आमूषण (नपु०) आभूषण, गहना, 
आभरण । 

36 अभेड ^‰}11८प वि° 
अभेद (वि०) भेद का अभाव, समान, 
एक-सा । 

गञेउ अभेत्‌ 0116६ वि° 
अभेद (वि०) अभेद, एकरूप । 

डत अभचञ्ज्‌ ^+01120] वि° 
अभञ्ज (वि०) अटूट, अखण्ड । 

भडत्तठ अभंजनु 4101120}27 पुर 

अभ्यञ्जन (नपुं) तंलादि पदाथ जिसका 
एारीर पर लेप होता हे । 

भव भश्चक्‌ 41911781: पु° 

अश्रक (नपुं०) अश्रक, एक खनिज पदार्थं । 


ॐ अम्‌ 71 पुं 
अम (पृऽ) रोग, वोमारी | 
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घला अम्‌वलां 10021 पुं° |वि° 
अम्ल (व्रि° / पुं०) वि०-खट्रा । पु°-- 
खटाई, खटापन । 


ठप अम्‌रख्‌ 417721६1 प° 
अमषं (पुं०) क्रोध, क्षमा का अभाव । 


ठ अम्‌रत्‌ 7111781 पुर 
अभरत (नपुं०) सुधा, अमर करने वाला 
पदार्थं जो समुद्र मंथन से निकला धा । 
ठ अम्‌रतु ^+ पुर 
अमरत्व (नपुं०) अमरता, अमर होने 
का भावं । 


गणिशी अमली 47011 स्त्री° 
अभ्लिका/अम्लीका (स्त्री०) इमली । 


ल असूलु ^ प्णाप् पु 
द्रऽ" । 


पि अमा ^ स््री° 
अमा (स्त्री०) अमावस्या तिथि; निवास, 
घर । 


भ अमाउस्‌ 4775 स्त्री 
अमावस्या (स्त्री) अमावस्या; कृष्ण 


पक्ष की अन्तिम तिथि । 
'्ौउ अमात्‌ ¢^1हा पु 
अमात्य (प°) मंत्री, वजीर । 
0 अमि (071 पुर 
द्र ° - तञ । 


गनि अमिञ 47112 पुण 
द्र ° -धव्ड । 
'भरेठठ अमेठनु 41061127 पं 
उद्वेष्टन (नपुं°) धुमाव, एठन, मरोड । 


परिजिब्ट 
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./ अमेट्‌ना 4111601 सक ० क्रि 
उद्वेष्टते (स्वादि सक०) मरोड़ना, 
घुमाना । 


र्रप अमेव्‌ 1110411 बि० 
अमेध्य (वि०) जो यज्या हवन करने 
योग्य न हो; अपवित्र, अशुद्ध । 


प्रं अम्‌ 4771126 वि° 
अमण्डन (वि ०) यङ्कार रहित, णोभाहीन। 
उ अमन्त्‌ 471120६ वि 
अमन्तु (वि०) जिसको मंत्र नहीं दिया 
गया है; नहीं मानने वाला; अज्ञानी । 
च अमन्तु 44111271 पुं 
आसन्त्रण (नपुं०) निमन्त्रण, न्योता । 
प्रू अिता ^+ स्त्री 
अमृता (स्ती०) हरड; पिप्पली; दुर्वा; 
गिलोय, गुड़ च । 
रण्ड अमस्रत्‌ 47761 वि° 
अमृत्यु (वि०) विना मृत्यु वाला, अमर, 
अविनाशी । 
ण अय्‌ ^+ पु 
अयस्‌ (नपुं०) अग्नि; लोहा; शस्त्र । 
लपतत अयस्‌ ^$ वि० 
अयशस्‌ (वि ०) बदनाम, कलङ्क । 


णनदण्ड अयसकान्त्‌ ^ #25}६ हा पुं 
अयस्कान्त (प°) चुम्बक पत्थर । 


भणाखी अयाची ^$दन पुर 
अयाचिन्‌ (वि ०) न याचना करने वालाः 
संतोषी । 
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भरतठतप अराध्‌ 4417011 चि° 
आराध्य (वि०) पूज्य, अराधना के योग्य | 





भण अय्य. ^$ ५२१ पुर 
अचतिकट (पुं°) भेडो का समूह्‌ ! 


भवदव अर्ह. ^] वि |पुं९ 


भतपठ अरापन्‌ ८५10771 पुर 

महं (वि० | पु°) वि°--योग्य; धुज्य । अपण (नपु त २ 
पुऽ-कर्तीर, वाहि गुरू 1 

भत्खट अर्‌हट्‌ ^‰+7118 पुं° भताछब अरालक्‌ ^\15 121: वि° 
अरघट (प°) रहट, घटी यन्त्र । आरालिक (वि०) वद्चलन, कपटी । 

भठपठ अर्खन्‌ ^+716121) पुं भवितरट अरिसट्‌ ^‰11524 पुं 
आषक्रम (प°) ऋषियों को मर्यादा, अरिष्ट (नपुं ०) विघ्न, कठिनाई । 
परिपाटी । 


भवृेडठ अरज्क्ान्‌ ^\1प1]11121 प° 


शवपे अरखेड ^€ वि° आरोहण (नपुं०) सवार होने या चदे 
आषषंय (वि ०) षि-सम्बन्धौ । की क्रिया । 


भठगली अरगणी ^1£2 ए स्त्री 


< वदी अरूडी ^+ स्त्री 
अगला (स्त्रो०) बेडा, अगडी, सिटकिनो, य 


ति आरूढि (स्त्री) धरा, गोवर आदि 
५ कचरे का ठेर । 
भठखण्ठत अरचार्‌ ^‰"0ह वि° = 
हं (वि ठेठे अरेरे 1616 वि° 
वि०) अर्च-पूजा के योग्य ५ ^ 

५ । ॥ । अवारीण (वि०) समीप, निकट । 
भवर अरणा ^708 वि° भठगड अरोगण्‌ ^‰1062. स्त्री° 

जारण्य (वि०) जंगल सें रहने वाला, अरोगिणी (वि०) रोगरहित स्त्री, स्वस्य 

जंगलो । आरत । 
ठघठा अर्‌थना 120 क्रि ठठ अरन्त कैथा) पुर 

अथंयते (चुरादि अक०, सक ०) याचना अरण्य (नपुं) जंगल, वन । 

करना । 


ठ अरम्भ्‌ ^727110}1) पुं 
भठखठ अर्‌दनु ^7021 पं आरम्भ (पुं०) प्रारम्म, भादि, प्रथम । 
अर्दन (नपुंऽ) पीडा देने अथवा दलने को 


भठठटड अरम्भूणा ^+गशा1)21000् सक० क्रि° 
क्रिया, उत्पीडनः; याचना । 


आरम्भते (भ्वादि सक) आरम्भ करना । 


छती भराता ^० ५" भी अल उती ^12८॥ पु 
अराति (पुं) शत्‌, दुरमन । अलिम्पक (पुं०). महुआ, मधूक । 


54१= ` 
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"ख्य अलह्‌. 4181) वि०|व्‌ं० 


अलक्ष्य (वि०पुं०) वि०- जौ देखा न जा 


सके । पुं०-- कर्तार, ईश्वर । 


भटखपं अलख्‌ 4121९10 वि०|धु° 
7०- "ठय । 
भख अलग्ग्‌ ^19््ट वि° 
अलग्न (वि०) पृथक्‌, अलग । 
"© अलाउ दप पुं 
अलाप (पुं ०) कथन, बातचीत । 
ठस अलाइआ [द्र वि° 
आलापित (वि०) कथन किया हा; 
गाप्रा गया । 
गरम अलास्‌ ^185 पु° 
उल्लास (प°) हर्षं, आनन्द । 
रूपी अलापी ^“ह्म0 पुर 
आलापिन्‌ (वि०) आलाप करने वाला । 
गरुड अलांभा ८1910118 पर 
उपालस्भ (पु०) उलाहना; भत्संना, 
फटकार । 
खिन अलिक्‌ ^+ 117६ पु9 
अलिक (नपुं) मस्तक, शिर । 
भरी अली 1६ पुर 
अलीक (नपुं०) श्ुठ, असत्य । 
भङभठ अलोभन्‌ ^102 पु 
अवलोकन (नपु०) देखने की क्रिया, 
देलना । 
खडि अलोई ^101 वि° 
अलौकिक (वि०) जो लोक मे न मिलता 
हो; अद्भुत, विचित्र । 
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४खदि अलोडद्‌जा ^^1012 वि° 
अवलोकितं (वि०) देखा हया, दुष्ट । 
भरेव अलोक्‌ 101 पुं° 
आलोक (पु०) प्रकाश; दशंन । 
#॥खंबठ अलोकन्‌ ^+10 {थ पुर 
आलोकन (नपुं०) अवलोकन; जाच-पड्‌- 
ताल, निरीक्षण । 


भरखठः' अलोच्‌ना ~+10688 स्त्री 
आलोचना (स्वी ०) आलोचना, दोषगरुण 
का स्पष्ट रूप से कथन । 
भरखवी अलंकी 412} विर 
अलक्त (वि०) अल्कार-सहित, भूषित । 
भङमिप अवृसेख्‌ ^+ ४5९1६11 वि° 
अवशेष (वि०) शेष, वाको वचा हज । 


भडगीठक अवृकीरण्‌ ^+ताय्या वि 
अवकीणं (वि०) विखेरा हुआ, फलाया 
भा । 


डगर अवगण्‌ 4४०. पर 
अवगुण (पु०) दोष, एव, बुराई । 


शरउ अवता ^+ ५४२८६ वि 
आवतिक (वि०) आवतं के वीच मे फसा 


हआ; विपरीत, विरुद्ध । 


दद्ध अवद्‌ ८\५२५ वि 
अवद्य (वि०) निन्य; अवचनीय । 


दवठउ-ठखेषय अव्‌ रत्‌-एथह्‌. ^+“: 
11211 अक ० क्रिं° 
आवतयेथाः (चुरादि म पु° अक०) पूनः 
पुनः उच्चारण करो । 








"भर खुषिठ 





भदखूडिठ अव्‌ल)इन्‌ «1011 पृं° 
अवलोकन (नप्‌०) देखने की क्रियः, 
निरीक्षण । 
भदरल अवाय्‌ ^५ $ ° 
अवायं (वि) जो रोका नहीं जा सके, 
अनिवाये 1 
भडदाठा अवारा ^+५हा६ वि 
द° -- भण । 
डता अविग्‌ 4५12 वि° 
अविज्ञ (वि) अज्ञानी, अनजान । 
भडिढे अविनं ^ 17121 पुर 
अविनय (प्‌ऽ) अनस्त, धृष्टता । 
भडेड अवेव्‌ ^ «21५ पुं 
अवयव (पुंऽ) शरीर का कोई अंगः; 
अंश, भाग । 
भटली अन्यापूतो ^५$्]0प स्त्री 
अब्याप्ति (स्त्री°) व्याप्ति का अभाव, 
लक्षण का एक दोष । 
भद अड. ^ मक० क्रि० 
अड्डति (भ्वादि अक ०) अडना, अटकना; 
हर करना । 
ौचडिटा अडाउणा ^एदप द्र कि 
आा०‰रट > आरड > गडा 


आरटति ( भ्वादि सक०) रटना; 


चिल्लाना । 
8 आड 2.प स्त्री 
आम (पुऽ, नपुं०) ओंव, अजीणं रोग । 
इधा आउखा &प1९118 पु 
आयुष्य (नपुं९) भयु वद्धंक, जीवनरक्षक । 
#§ ङ उणा & पर पुर 


परिशिष्ट 


'ाप्राषिडी 





आमन (नप्‌०) पहुंच आना । 


खः आँउला पाद पुर 
सलक (पुं०(नपुं०) पुं०-आंवला का 
वृक्ष । नपु०~ आंवला का फल । 
षि आड्‌ 1 स्त्री° 
आयुष्‌ (नपुं०) उस्न, जीवन की अवधि । 


भि आइ 1 स्त्री° 
आय (पुं०) धनागम; आमदनी, लाम । 


हिप आडटिघ्‌ 1410 पुं 
आयुध (नपुं) हयार, शस्त । 

प्प्रल आशक्‌ ^$} वि° 
आसक्त (वि०) आसक्त, किसी विषय में 
लगा हुआ । 

्राप्नठोप आस्‌ गन्ध्‌ 85211411 स्त्री 
अश्वगत्धा (स्त्री °) असगन्ध, एक प्रकार 
की काष्ठोषधघी । 

प्रउ आसत्‌ 581 वि° 
आस्तिक (वि०) ईश्वर भौर परलोक पर 
व्ष्वास करने वाला । 


भत्तपर आस्‌पद्‌ ^51>24 प° 
आस्पद (नपुं०) स्थान, पद; पदवी; मान । 
भानत आसर 4821 पुं 
आश्रय (पुं०) आसरा, सहारा, अवलम्ब । 
गीप्राछि आसाईइ ^581 पुर 
आशय (पुं°) तात्पयं; मनोरथ, इच्छा । 
भत्रािठी भासाइती 25111 स्त्री° 


आशावती (स्त्री ०) आशा वाली, उम्मीद 
वाली 1 
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शरप्राप्तठ 


परिशिष्टं | 
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शप्रमठ आसासनु 4585270 पुं 
आश्वासन (नपुं०) भाण्वासन, दिलासा, 
तसल्ली । 

भणण्डडउ आसावन्त्‌ & ऽद ५2६ पुं° 
आशावत्‌ (वि ०) कामना वाला, इच्छा 
वाला । 


राद्ध आसाड़. ऽद पुं 
आषाढ (पुं०) आषाढ़ मास । 


"तिप आसिख्‌ ^ 51111 स्त्री° 
आशिस्‌ (स्त्री°) आशीर्वाद, मङ्गल 
कामना । 


भमीठ आसीर्‌ ^? स्त्री 
द्र ° -भारिष । 


भराप्नुः आसु &ऽप पु 
अश्नु (नपुं०) आसू । 

ाप्रः आसु 1 क्रि वि° 
आशु (अ०) शीघ्र, तुरन्त । 


भक्रउधं आसुतोख्‌ 45101६11 पु 
आशुतोष (वि०/पुं०) वि०--शीघ्र प्रसन्न 
होने वाला । पुं०- भगवान्‌ शिव । 


ाप्तठ आसौत्‌ & 521 पुं 
अपशकुन (नपुं०) खराब शकुन, अमंगल 


सूचना। 


गीण््रठा आस्सरा ८585275 पु 
द्र° -भप्रत । 


गिह आसिद्ध &.71011 वि° 
आधित (वि०) निंर, अवलंबित । 


ए. 69 


शाच्रङ-प्रदाट गाह्‌ मणा-साह.मणा 
2 11721198 1171 अ० 
आसु (नपु ०) आमने-सामने, समक्न । 
11173] आहि 6 111 अक्० वर्तं० च्छि° 
अस्ति (अदादि अक० लट्‌) है| 
विड आहिण्‌ ^ 11 पुं 
अशनि (पुं०, स्वी °) वचर, कुलिशः; ओले | 
श्रायुठ आहुर्‌ ^+ स्न 
आयुरी (स््री०) राक्षसौ या अशुर कौ 
पत्नी; असुर-सम्बन्वी; राई | 
ठ आक्‌ ^: पुं 
अकं (पु ०) अकोजा, मदारः; धतरा । 


पन आंक्‌ 8] पु 
अङ्कः (पु०) अङ्कु, संख्या । 

ठठ आकरख्‌ ^ ६7९1 पुं 
आकषं (पुं०) कसौटी; चुम्बकः; आकर्षण; 
परस्पर मनमुटाव । 

वठधठ आकर्‌खनु ^ 12715127 पुं 
आकषण (नपु०) खिचाव, कशिशः; हल 
जोतने का कमं । 

भवर आकल्‌ 5 1८2] बि° 
आकुल (वि०) व्याक्रुल, घवराया हज । 


द्भिि आ क्रिति -& 11261 स्त्री° 
आकृति (स्ी०) आकृति, स्वरूप । 


भोध ओआंख्‌ 21:11 स्त्री 
अक्षि (नपुं) आंख, नेत्र | 


षड आाखत्‌ ^+ [६112६ वि 
आख्यात (वि०) कही हई बात । 
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भ्यौ 


षषी आखत्री ९1112111 स्त्र 
आस्यान्नी (स्त्रीऽ) कथन करने वालो; 
कह्ने वाली 1 
भषण आख्या रार विर 
आख्यात (वि ०) कथित, कटा हुआ; पढ़ा 
हुआ । 
षठ आखर्‌ & 15021 पुर 
अक्षर (नपु ०) अकारादि वणं, अक्षर । 
गषाइेढ आखाउणा ^ 11८9 ह क्रि° 
आख्यापयति (अदादि सक ० प्रेर०) कह्‌- 
लवाना, कथन कराना 1 
भषाढ आखाण्‌ 11 पु 
आख्यान (नपु ०) कथा, कहानी; व्याख्या; 
कथन 1 
गार्पाडड जाखाड. ^ [ददुः पु 
आषाढ (पु०) आषाढ मास । 
पि आचि 1101 प° 
आस्य (नपुं०) मुख, आनन । 
भीषी माखी ^ 1९10 स्त्री° 
आख्यात (अदादि सक ०) कथन, कह्ने 
का भाव। 
पिठत आखेर्‌ 4.1.116 पुं° 
आखेट (पुं°) शिकार, अहर । 
धा आक्ला 1614118 पुं 
आख्यात (नपुं ° / वि०) नपुं०-कथन । 
वि०-कहा हुञा । 
ता यार्‌ && स्त्री 
अग्नि (पुं°) आग, अनल । 
पतात आगह्‌. 2211 पुं 
आग्रह (१०) हठ, जिद्द । 
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रउ 


(= नः 
तानन आगञ्‌ ८६२} पं 
अग्रज (वि०) बड़ा भाई; प्रधानः; ब्राह्यण । 
म ठवठडग आगन्‌ता ^+£211६ह वि° 
अगणित (वि०) असंख्य, अनगिनत । 


क ~ -------------~- 


ठत आगर्‌ ^\£87 पुं 

आकर (१०) खान, खजाना । 
भठाणन आगास्‌ ^\९85 पुं 

आकाश (पू०) आकाश, गगन । 
भताच अगाह्‌. ^+£211 वि° 

अगाध (वि०) अथाह, गंभोर, अपार । 
भवि आगमो ^\&10 स्तीर 

आज्ञा (स्त्री०) आदेश, आज्ञा । 


भवाठी आगुरो पातं स्त्री° 
अङ्गुली (स्त्री °) अंगुली । 

भष आच्‌ हा" पुं 
अधं (प्‌०) मूल्य, कोमत । 

भाषठ आचन्‌ ^+८27 पुर 
आचमन (नपुं) किसी धर्मानुष्ठान के 
प्रारम्भ मे दाहिने हाथ कौ हथेलौ मे जल 
रखकर पीने को क्रिय | 

भत्ति आचरि ^\€ा1ह वि° 
आचरित (वि ०) व्यवहार मे लाया हुभा, 
अमल किया हुआ । 

गह आद ^€} विश 
अच्छ (वि०) अच्छा, स्वच्छ; सुन्दरः; 
स्वस्थ, नोरोग । 

गढ भात्‌ ^+€112॥ वि° 


अक्षत (वि०) बिना घाव कै, क्षत-रहित 
जो टूटा न हो, सम्पुणं । 





गरहा 





गहा आच्छा 47 वि 
अच्छं (वि०) अच्छा, निर्मल, सुन्दर । 
ण्डे आदेप्‌ लालू? पुं 
आक्षेप (पु०) फेंकने की क्रिया; दोषा- 
रोपण; एक अर्थालङ्कार । 
त्त आज्‌ ^] क्रि वि° 
अद्य (अ०) आज । 
ाक्नताठउग आजानन्ता ^] 7112711 पु° 
अविजानत्‌ (वि०) न जानने वाला, 
अज्ञानी । 
ट अट्‌ {पुं 
हठ (पुं०) जिदृद, हट । 
"टा आदा। ^ {2 पुं 
अड (नपुं०) आटा, अन्न का पिसा हुमा 
चृणं । 
ठ आट्‌ {11 वि 
अष्टन्‌ (वि०) आठ, 8 । 
ठं आलो {110 पुर 
अष्टम (वि०) आवां, 8्वां । 
भा ड आण्ड त्‌ पु 
आण्ड (नपुं०) अण्डकोश को धंलो । 


गडीठ आडीट्‌ ^ताध्ा विर 
अदृष्ट (वि०) जो न देखा गया दहो 
भाग्य, प्रारब्ध । 

डि आडि ^4111 वि° 
आढच (वि०) धनी, सम्पन्न; विपुलः; 
सहित । 


ङ्क आणम्‌ 21 पुं 
आनयन (नपुं) लाने का भाव । 


परिशिष्ट 


ती 





ग्टी आणी फ विर 
आनीत (वि०) लाया हा । 
्परन्न आत्‌मज्‌ ^\10 व] पु 
आत्सज (वि०पुः०) वि०--अपने पे पदा 
हज । पु०-पृच्र। 
उठ आतर्‌ ८\{27 वि 
आतं (वि०) दुःखित, पीडित; वाधित । 
शरडिष आतिथू .\1111 पं 
आतिथ्य (नयपुं०) अतिथि का सत्कार, 
शषः आथ ^\ध]1 विर 
अस्त (वि°०) लोप, नाश । 
षः आथ 11 नपर 
आत्त (वि०) प्राप्त; ग्रहण किया हुआ 
स्वीकृत । 
भीषेडा आथण्णा &1119्प्रह पुं 
अस्तमयन (नपुं°) सूर्यास्त समय, साय- 
काल । 
षठा आथम्‌णा {12108 अक० क्रि° 
अस्तमेति (अदादि अक०) अस्त होना; 
घर जानाः; स्कना । 
ठी आथूरी & पाप स्ी° 
द्र०-भ"खती । 
भष्ठर आथुण्‌ प पु 
अस्तमय (नपुं०) सूर्ये का इवना, सूया- 
स्त होने का भाव । 
षङ आथुण्णा 2 {11011 अक० क्रि 
द्र 9- "षठ । 
भा्ठी आत्थरी {0112 स्त्री° 
आस्तर (पं) चदुदर, विस्तर । 
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"ण्ड 


च 


[न 


षट आद्‌ प पुं |वि० 
आदि (पुं° | वि०) पुं- आरम्भ, मूल- 
कारण 1. विऽ-पहला, मुख्य; तत्सदुश 
अत्य 1 


शख आद्‌ > स्त्री° 
आर्त्र (नपु०) ओत, ओंतडी; भीतरी भाग । 


भष्टी आदमी ९0709 पुं 
आदमिन्‌ (पुं०) आदमी, संयमी । 


भीखी ओआद्डी 7.0 स्न 
द्र °- "भख 


भ्डिड आदित्त्‌ & ११४५ पुर 
आदित्य (प°) अदिति को संतान, 
देवताः; सूरय । 


ण्डी आदी ५ पुं<|वि० 
जादि (पुं० | वि०) पुं°-आरम्भ, मूल- 
कारण । वि० -मुख्य, पहला; तत्सदुश 
अन्य । 


पपत आधर 2301127 पुर 

अन्ध (वि०) अन्धा, नेत्रहीन । 
पा भाघां ‰ 01 पूर 

अघं (वि०) आधा, अधूरा । 


भापीठ आघीन्‌ &00ा" वि 
अधीन (वि०) परतन्त्र, वेश्य । 


ठ" आन्‌ &71 वि° 
अन्य (वि०) दूसरा, भिन्न, दूजा । 


ठ आन्‌ &11 स्त्री° 
आनि (स्त्री°) भाज्ञा, अदेश । 


ठ आनद्‌ 22 पु 
आनन्द (पुं०) हषं, सुख, प्रसन्नता । 
गठरू आनल्‌ 1121 पुंर 
अनल (पुं०) आग, अग्नि । 
ठ अनना 11 अकण क्रि० 
आगच्छति (स्वादि सक ०) आना, लौटना। 
ठि आनि >+) क्रि° वि° 
आनीय [क्रि° वि°) लाकर, ले आकर । 
'भाठ्पठघी बआानुपुर्‌वी ^\पपप्णेण विश 
आनुपूर्वीय (वि०) क्रमानुसार, सिल- 
सिलेवार । 
#¶ठेड आनेता 161 पु 
आनेत्र॒ (वि०) ले आने वाला । 
पठा आन्ना णण पु 
आण्डक (पुं०) आंख कौ पूतलौ । 
पत्त आपस्‌ [028 वि° 
आत्मन्‌ (पुं०) स्वयं, खुद । 
पट अपृणा पहर विर 
द्र०-"षपाि। 
भप आपत्‌ [2१ स्त्री° 
आपत्‌ (स्त्री °) आपत्ति, विपत्ति, विपदा । 
शपि" आप्ति ‰12॥ स्त्री° 
आपत्ति (स्त्री) आपत्ति, विपत्ति, सङ्कट । 
धिः आप्ति ^ {४ स्त्री 
आप्ति (स्त्री°) प्राप्ति, लाभ। 
भाप आपृतु ^एण षुं 
आत्मत्व (नुं ०) अपनापन, आत्मीयता । 


-548= . - 


((-0. ७8048 ५811 418 (81110045. €| 58115411 (11. 14111260 0 91 /111(4181<511011। २७९5686 ^\6806111४ 


भध 


परिशिष्ट 
आरीटा 





भाप'& आपाउ ^+ पुं 
आप्यायन (नपुं ०) तृपति; सेचन । 

#ढडउ आफत्‌ ^ [1121 स्त्री° 
आपत्‌ (स्त्री ०) आपति; अ।[फत, विपद्‌ । 

पध आमख्‌ 7121610 पुर 
आसिष (नपुं०) मांस, गोश्त । 

गप्रा आम्‌णा 710 पुं 
आमनन (नपुं०) 
विचारना । 


सहानुभू तिपूर्वंक 


ण्ठ आमन्‌ 77187 पुं 
आमनस्‌ (पुं०) रोग, बीमारी । 
भ्ठ आमूनाय्‌ 108 पुंर 
आम्नाय (पुं०) वेद; अभ्यास; रीति; 
सम्प्रदाय । 


ण्ठध भआमर्‌ख्‌ 3707९11 पुं 
आमषे (पुः०) क्रोध, गुस्सा । 
ण्ठा अमूला ^ पु 
आमलक (पुं / नपुं०) पुं-्जवला का 
वृक्ष । नपुं-ओआंवला का फल । 
भरीषखी आम्‌ली &"177 स्ी° 
द्र ~ग । 


कप्रीणा आमि 711 स्त्री 
आस्र (पुं०) कच्चा आम । 


भव आर्‌ ^ स्तीर 
आरी (स्त्री°) मोची का छेद करने का 
अैजार; लकड़ी चौरने का लम्बा एवं 


नुकीला दतिदार आजार । 


ठम आरस्‌ &125 पुर 
अलस (वि०) आलसी, सुस्त । 


शाठनडा आरस्‌ता 725 स्त्री° 
अलसता (स्त्री°) आलस्य, सुस्तौ । 
श्र ठन्नठी आरजनी ९ पध वि° 
अजुनीय (वि ०) अर्जन के समान उज्ज्वल, 
गोरा; अ्जुन-सम्बन्धी । 
भष्ठन्नड आर्‌जव्‌ ए]2४ पुं 
आर्जव (नपु०) सरलता, निच्कपटता । 
ठि भारति ^\1॥ स्री 
आति (स्त्री) पीड़ा, कष्ट; दीनता । 


श्ठद्ध भारद्र्‌ 47207 चिर 
आद्र (वि०) नम, तर, भीगा । 


गठल भार्‌य्‌ 7 वि° 
आये (वि ०) उत्तमः, श्रेष्ठ; पूज्य । 
परतणाडवड आारयावरत्‌ 41 ४221 पुं° 
आयवित्तं (पं) भारतवषं । 
भ्रावाडी आराती ष्ठत पु 
आराति (पं०) शत्रु, वंरी, दुश्मन । 


भावदच आरुह्‌. & प्ण} पुर 
आरोह (प°) चढाई, चद्ने का भाव । 


रः" भाल्‌ 81 वि° 
आप्र (वि०) भींगा, नम, तर । 
गाढः आल्‌ ५] प° 
आलय (पुं०) घर, रहने का स्थान । 
प आलाउ &18प् पुर 
आलाप (पु०) संलाप, वातालाप, बात- 
चीत, कथोपकथन । 


फीड आलीणा 1 वि° 
आलीन (वि०) तल्लीन; अभिन्न । 
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भष्ड आव्‌ 8५ पुर 

आयुष्‌ (नप्‌ं०) आयु, उस्न, अवस्था 1 
ऋष्डप आवध्‌ 7.५2} षु° 

आयुध (नपुं ०) अस्त्र हथियार 1 


अ्डतदख आवरद्‌ ^\५2724 पुर 
आवतं (पु०) भौरी, भँवर, पानी का 
चक्कर । 
गाडखि आवलि ५2] स्त्री° 
आवलि (स्त्री °) पक्ति, कतार । 
भडिप आविन्ध्‌ ‰116)1 अ० 
आविर्ध्यम्‌ (अ०) विन्ध्य तक । 
गण्डेडठ आवेडन्‌ ९21 पुं 
आवेष्टन (नप्‌०) ढकने या लपेटने कौ 
- क्रिया । 
भाट आड. & ६ पु 
आषाढ (पुऽ) आषाढ़ मास 
डि आड & £ स्त्री° 
आडि (पुं) मछली को एक जाति; 
बगुले का एक भेद । 
भ्ै्रठन्न सुरज्‌ 15072] पुं° 
देश्वयं (नयुं०) प्रमुता; धन, सम्पदा । 
3 एेहण्‌ 1112. प° |स्त्री 


अशनि (पुं०|स्त्री ०) पुं०--इन्द्र का व्र । 
स्त्रो° -विजली की कौध। 


भरैठठठ णह्‌.रन्‌ ^#111721 स्त्री 
अधिकरणी (स्त्री०) एरण, निहाई । 


भ्रीषं एव्‌ 11६11 पुर 
इषु (प°) बाण, तीर । 


म, 
> 


परि शिष्ट 


(3 








भैचखठ एेचन्‌ 4106810 पुं 
आकुञ्चन (नपुं०) खींचना; सिकोडना । 
श्रै पेतु ५(प वि° 
अयुत (नपुं०) दस हजार, 10,000 । 
भैष पएेथाड 11118 प क्रि वि० 
अस्मिन्‌ स्थाने (क्रि० वि०) इस स्थान 
पर, यहां । 
शरैर एेरण्‌ ^‰118 स्त्री° 
द्र °-- भ" यतठ । 
भैठधञड एेरापत्‌ 112६ पु 
ठेरावत (प°) एेरावत हाथी जो समृद्र- 
मंथन से निकला था, इन्द्र का हाथी । 
श्रै एल्‌ 11 वि° 
फेल (वि०) इला से सम्बन्धित सन्तान 
आदि । 


7 एवे ^ {€ ऋ० वि० 
एवमेव (अ०) यों ही, एसे ही ॥ 
प्रन ओस्‌ ^८5 सर्वं० 
असौ (प्रथमान्त सवं ०) वह । 
भरमखी गौस॒दी ^८5त स्त्री 
ओषधि (स्त्री ०) जडी-तूटी, चिकित्सा से 
संबन्धित वनस्पति पदार्थं । 
्र्ार ओसाण्‌ ^ णऽ पु 
अवसान (नपुं०) अवसान, अन्त; परि- 
णाम, फल । 
पचठ आहर ^"112{10 पुर 
अपहठ (पुं०) दुराग्रह, बुरी जिद्द । 
तारं ओौगण्‌ ^ प्ट पर 
- द्र०--18 वा । 
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गाठ 


गड ओौगत्‌ ८९21 वि° 
अपगत (वि०) भागा हुजा; मृत । 


गडि ओौगति ^ प्ट स्त्री 
अपगति (स्त्रो०) दुगंति, मन्ददशा, 
निम्न गति । 
भगचठ ओगाहुन्‌ ^६ 11870 पुं 
अवगाहन (नपुं०) स्नान; छानवीन । 
भष ओघ्‌ 4 पटा पुर 
ओघ (पु०) प्रवाह, वहाव । 
नि ओज ८५] पु० 
ओजस्‌ (नप्‌ ०) वल, शक्त, उत्साह । 


टला" ओट्णा ८५11 अक ० क्रि० 
अपवतंते (स्वादि सक०) भूलना; भटकना। 


भ्रट ओौट्णा ^ पद सक० क्रि 
आवतंयति (स्वादि प्रेर०) उवालना; 
गोलाई मे धुमाना । 


भट'8ठ भौटाउना ^+ णहपा8 सक ० क्रि 
उत्तापयति (चुरादि सक०) तप्त करन।, 
उवबालना; जोश देना । 


भ्रैटाठ गौटान्‌ 4 पद पुर 
उक्ताप (पु०) उबालः; जोश । 


डा ओौणा ^ पप्र विर 
आयाति (अदादि सक०) आना, पटुंचना । 


श्रं ओत्‌ ^ प पुं 


र०-ञा। 


भरंउाठ आौतार्‌ ^ प्प पु 
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अवतार (पुं०) देवता का पृथ्वी पर प्रादु 


भवि या जन्म लेना, अवतार । 
मदा ओँत्रा ^+ एधद पु 
अपुत्र (वि०) पुत्र-हौन । 
ठ ओन्‌ ^ प स्त्री° 
अवनि (स्त्री °) पृथ्व, चरती । 
भ्रैवम ओरस्‌ ५८25 पुं 
ओरस्र (वि०) उर से सम्बन्व रखने 
वाला; स्वयं को सतान । 


डि अंउल्‌ प] स्त्री 
अवरा (स््रो०) नाभि-नाल, नाभि से 
अपरा तक जाने वाली नलो । 


रीन अंस ८\5 स्त्री 
अमावस्या (स्री०) अमावध्या, कृष्ण पक्ष 
को अन्तिम तिथि । 


गतर अंसूमाल्‌ ^+05पाणद] पुं 
अंशुमालिन्‌ (पु) सूर्य, सूरज । 
बम अंकस्‌ .^51:25 पुं° ॑ 
अङ्कुश (पुं०, नपु ०) लोहे का कांटा जिससे 
हाथी हका जाता है; दबाव; रोक-थाम। 
षं अस्‌ 0111 स्नी° 
अक्षि (नपुं८) आंख, नेत । 1 
गैग अग्‌ 428 पु 
अङ्कः (नपुं०) शरीरः; अवयव, भाग । 
शरंजणाठ अगूयार्‌ ^0&$द? पुर 
अङ्कार (प°, नपुं०) जलता हुआ कोला । 
शरगणाठा अंगूयारा ^ 0९४ पु 
द्र°- गण । 
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भरगरी अगली &0९1 स्त्री° 
अङ्गुलि (स्त्री ऽ) अंगुलो । 
अगा ^ पुऽ 
अद्धिन्‌ (वि°) 
हिस्सेदार । 
भवात अंगुस्‌ ^ ८8 पुं° 
अङ्कुश (पुं०, नपुं०) लोहे का कांटा 
जिससे हाथी हाँका जाता है, अकश । 
भीतानट अंगुसट्‌ ^7९ ८७६ पुं 
अङ्गुष्ठ (पुं°) अगूठा । 
भवाती अंगूरी 478८५ स्त्री° 
अङ्गुरि| रो (स््ोऽ) अंगुली । 
भवाखी अगली 4017 स्त्री 
अङ्गुलि|लो (स्री ०) अंगुली । 
भवार अंगुलीक्‌ ^.2£८ा1 पु 
अङ्गुलीयक (नपु) अंगूठी; मुद्रा, मुदरी । 
भवाठ अंगूठ्‌ ^€ पुं 


अता 


शरीर; भागीदार, 


द्र ° -॑वाप्तट 1 
भीवोठाः अंगदा ^ण्टप्प्ात पुर 
द्रऽ०-भ॑वाप्तट । 


गवा अंगूरी ^282प्‌ स्त्री° 
अङ्कुर (प°) ॑कुर । 

मीगेभाठ अंगेमार्‌ ^\त्छ पुर 

द्र°-भगणात । 

भगहा अंगोच्छा ^2200175 पुं 
अदङ्कोड्छ (पुं०) अंगोचा, गमदा । 

८1111 || घ्री 4721111 स्त्री 
अद्र (स्तरी०) चरण, पर । 


~552* 


भखठा अंच्‌रा &€18 पुं° 
अञ्चल (नयुं०, पुं०) अचल, चछर, 
किनारा । 
गख अचला ^\<ार पुं 
द्र ०--†खतः । 
भन्नर अंजण्‌ ^0}21) स्त्री 
अञ्जन (नपुं०) सुरमा, काजल, भाजन । 
भत्ताक अंजाण्‌ ^+} वि° 
अज्ञान (वि०) अनजान, अज्ञानी, गवार 
मूखं । 
(1 {1 ^] ॥ पु° 
अश्रु (नपुं०) आसू । 
इ अज्ञ ^71110 पुं° । 
द्र° - इ । 
उष अन्तस्थ्‌ 18511 पुं°|वि० 
अन्तःस्थ (पुं /वि०) पु०--अन्तःस्थ वणं 
(य~र-ल-व) 1 वि०- मध्य में स्थित 1 


भरउदपुव अन्तह्‌.पर्‌ 11217 पुं 
अन्तःपुर (नपुं०) रानियों के रहने का 
महल । 
भररउति अन्तरि 7421 वि° 
अन्तरीय (त्रि०) भीतरी, अन्दर का। 


भरट अन्तरक्ख्‌ ^+12.711६1६11 पुं 
अन्तरिक्ष (नपुं०) पृथ्वी भौर स्वगं लोक 
के बीच का स्थान, आकाशः; परलोक्त। 


श्रीउतीह अन्तरीद्ध्‌ 21211611 पु 
द्र०-भउरिध । 
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पदपाठ 
भड्पाठ अन्त्रूधान्‌ 41110087 पुर 
अन्तर्घन (नपुं ०) अन्तर्धान, अखं से 
ओञ्चल होने का भाव । 
भविक अन्विक्‌ 41077}; वि° 
आन्तरिक (वि०) भीतर का, अन्दर का। 
ठ अन्तच्‌ 4111126 क्रि०° त्रि° 
अन्यच्च (अ०) भौर मी, पुनः ओर । 
अन्नत्‌ 11124 क्रि° वि० 
अन्यत्र क्रि° वि०) दूसरी जगह, अन्य 
स्थान । 


रठड 


भठषा अन्तनथा 1112111 अ०|वि० 


ख्शि इआ 18 सवं० 
इदम्‌ (स्वं०) यह्‌ । 
खिर इआण्‌ 18 वि° 
अज्ञान (वि०) अज्ञानी; नादान । 
षिश्ाठष इअनथ्‌ 1ह1201 पु 
अज्ञानत्व (नपु०) भज्ञानता, मूखंता । 
शछििठाप इसगन्ध्‌ 13९27011 स्त्री° 
अश्वगन्धा (स्री) असगन्व, काष्ठ 
ओौषध विशेष । 
छिप्रटी इशटो 15 स्त्री 
इष्टि (स््री°) इच्छा, अभिलाषा । 
छििषिठ इस्‌थिर 1511117 वि° 
स्थिर (वि०) स्थिर, भवलः; दृढ । 


९. 10 


परि दिष्ट 


ष्टि 


टिबण्ट 





अन्यथा (अ० | वि ०) अ०-प्रकारान्तर, 
नहीं तो । वि०- मिथ्या से । 
शघमट अम्बसदट्‌ 41111252 पुर 
अभ्बष्ठ (पुं०) महावतः; ब्राह्मण पिता 
ओौर वंश्य माता से उत्पन्न सन्तान । 
शरघसछी अम्बली 77101 स्त्री 
अस्ला|अस्लिका (स्वी ०) इमली का वृक्ष, 
या इमली का फल । 
पिष्ट अम्बाट्‌ 1110 पुं 
आन्नदन (नपुं०) सुजनः; थकावटं 
गरघश्ा अम्बुज 47100 पुर 
आस्र (पुं०/नपु०) पु०-आम का वृक्ष । 
नपुं०- भाम का फल । 


छिप्रठाठङं इश्नानण्‌ 1प्र 720 स्त्री° 
स्नानिनी|स्नायिनी (स्तो०) नित्य स्नान 
करने वाली । 

छिनरन इसूलोक 18101 ¶° 
श्लोक (पु०) पद्य, छन्दोबद्ध पद्य; यशः, 
कोति । 

छिन इकस्‌ 11६25 वि० 
एक (वि०) एकः; केवल । 

ष्वठ इकसट्‌ 11६3211 वि° 
एकषष्टि (स्ती०) इक पठ; एक पठ; 61 
संख्या से युक्त । 

षिवियट इकूहट्‌ 1\-0 चि° 
एकषष्टि (स्त्रो) एकसठ; 61 संख्या से 


युक्त वस्तु । 
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छिबञ 
खि इकत्‌ 11:8१ क्रि० वि° 
एकत्र (अ०) एक साथ, एक स्यान पर । 


खिबडीत इक्तोस्‌ 1153 वि° 
ए्कल्रशत्‌ (स्त्री०) इकतीस, 31 । 


शिबेडति इकत्तरि 11211211 स्त्री° 
एर्कान्िशत्‌ (स्त्री°) इकतीस; 31 संख्या 
से परिच््छि् वस्तु । 


षिवा इक्दा 108 अ 
एकदा (अ०) एक वार, एक समय । 


षिडः इकलोता 11:12 प षू 
एकलपुन्र (पुं°) इकलोता वेरा । 


खिबण्डछिठ इकाइट्‌ 11.111 वि° 
एकषष्टि (स्वी ०) इकसठ; 61 । 


चिली इकाको 11६] पुर 
एकाकिन्‌ (वि०) अकेला, केवल, एकमात्र । 


` छकारः इकाणूमे 11८80706 वि° 
एकनवति (स्त्री°) इक्यानवे, 91 संख्या 
से युक्तं वस्तु । 
षिबण्डडः इकाणवें 11.8५९ वि° 
द्र°-षिकाठडः । 


छिब्ड इकात्‌ 1४६8६ पु 
एकान्त (वि०) एकान्त; शून्य, निर्जन । 
िबीप्त इकीस्‌ 11418 वि° 


एक विशति (स्त्री°) इक्कीस; 21 संख्या 
से युक्त वस्तु । 


बि इक्क्‌ 1101६ वि° 
एक (वि ०) एक । 


परिशिष्ट 


ष 


== --्-- = [य 


ष्धि इख 1111 पुर 
इक्षु (पु०) इख, गन्ना । 

िषट्ब इख्‌वाक्‌ 111; पुं, वि° 
इक्ष्वाकु (पुं° / वि०) पुं--इक्ष्वाकू वस । 
वि०-- इक्ष्वाकू वंश में पदा हुभा । 

ष्पि इखु 11पा1प्पुंर 
इषु (पुऽ) तीर, वाण । 


ष्पी इखुधो {11पता स्ीर 
इषुधि (पुं०) तरकस, जिसमें तीर रखे 
जाति हें । 

ठाठर" इ्गरना 17081118 अक क्रि० 
हिङ्करोति (तनादि अकण) गाय का 
बाय-बाय करना । 


चखिद्धप्ि इद्धसि 1611851 सकण क्रि 
इच्छसि (तुदादि सकण म० पु) इच्छा 
करते हो, चाहते हो । 
षिल्ृउड इद्धत्‌ 1011841 वि 
इच्छित (वि०) अभिलषित, वांछित । 
छह ड दत्‌ 11611६1 बि 
इच्छित (वि०) इच्छित, वांछित । 


चिद्व इदा 1611 स्त्री° 
इच्छा (स्त्री °) चाह, कामना । 


खिद) इच्छम्‌ 1८611911) वि° 
ईक्ष्य (वि ०) इक्षणीय, देखने योग्य । 


छिदि इच्छया 1460 ४६ स्त्री° 
इच्छा (स्त्री ०) इच्छा, चाह्‌ । 
छ इस्‌ 17111 पुर 
द्र०°- 18 । 
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परिशिष्ट 


छीनठ 





ष्ठि इट [11 वि° 
इष्ट (वि ०) इच्छित, वांछित । 


उ-उ इत्‌-उत्‌ 111 क्रि वि 
इतस्ततः (अ०) इधर-उधर; इहलोक- 
परलोक । 


ष्टा इतृणा 118 वि° 
इयत्‌ (वि०) इतना । 


हिडि इता {7 बि 
द्र°-श्डिः। 
शिडिचवप्िब इतिहासिक्‌ 11111551; वि 
एतिहासिक (वि०) इतिहास-संवन्धी । 


छि" इत्ता [६ विर 
इयत्‌ (वि ०) इतना । 


षठ" इत्ता [1१ वि° 
एतावत्‌ (वि०) इतना, इतनी मात्रा मे । 


रिठिर्मउ" इत्यन्त्‌ 11211 क्रि° वि 
अत्यन्त क्रि° वि०) अत्यन्त, अत्यधिक । 


खिन इत्यन्त्‌ 1128101 क्रि° वि 
इत्थङ्कत (क्रि° वि०) एेसा, यो, इस 
प्रकार । 
ष्ठि इत्नरा 1४ वि 
द्र०-िडठ । 
र्षा इथम्‌ 1 शो) क्रि° वि° 
इत्थम्‌ क्रि° वि ०) एेसा, इस प्रकार । 


ष इथाउ [८व्राप क्रि वि° 
अस्मिन्स्थाने (क्रि° वि०) इस स्थान पर, 
यहा; इस लोक मे । 


छिखठ-पटठ्ण इन्दर्‌-वणख्‌ [तव~ ` 
111221६1 पुर 
इन्द्रधनुष (नपुं०) इन्द्रधनुष । 


ख्खण्ठी इदानी [तद्वा क्रिः वि 
इदानीम्‌ (अ०) इस समय, अव । 


न 


ष्ठी इन्द्रौ [प्रतापं पुर 
इन्द्रिय (नपु०) इन्धिय; पुरुष का 
जननेन्द्रिय । 


छिघरी इम्‌वली 17110] स्त्री° 
अम्लिका (स्त्री° ) इमली कां पेड; इमली 
कृ फन | 


द्विषः इरखा [गाधा स्तीर 
ईर्ष्या (स्त्री०) देष, डाह्‌ । 


ितड इरण्ड {1214 पुं 
एरण्ड (पुं° / नपुं) पु०-एरण्ड का 
पौवा । नपु°-एरण्ड का फल ! 


षिखगरः इल्‌गण्‌ 11९2 स्त्री 
द्र०-िख गरः । 


िरूलखी इलायूची 1189५ स्त्री 
एला (स्त्री °) इलायची । 

ण्ठ इलंगण्‌ 1127229 स्त्री° 
अधिलरनी (स्वौ) अरगनी, वाँसया 
रस्सी जिस पर वस्त्र युखाया जाता है । 


खिङगसी इलंगृणी 1127९ ए स्त्री 
्र०-ष्छिगरठ। 
छीपठ ईसान्‌ 137 पुं° 
ईशान (पु०) शिव, रुद्र; पूर्वं-उत्तर का 
कोणः; स्वामी । 
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छी मठ 
छीमठ ईस्सर्‌ 15587 पुं 
ईश्वर (पुं०) भगवाच्‌; मालिकः; अधिपति । 
छीर ईहां 111 किर वि 
द्र °- षिषः 1 
छीरा-§ रा) ईटाँ-ऊहां 118 -011 कि० वि० 
द्रऽ- िउ-8उ 1 
` छीब ईक्‌ 1}: वि° 
एक (वि०) एक, 1 । 
छी ईख 11९11 स्त्री 
इक्षु (पुं०) ईंख, गन्ना । 
छीधट ईखणा 11.11 स्त्री 
एषणा (स्त्री °) इच्छा, चाह, रुचि । 
छीषठ ईखन्‌ 11९11270 प° 
ईक्षण (नपुं °) नेत्र; देखने की क्रिया । 
छीपि ईखि 11410; स्त्री 


छे ए सवं° 
एषः (प्रथमान्त स्वं ०) यह्‌, समीपस्थ वस्तु। 

छेप्नठ एसुर्‌ ऽप वि° 

देश्वर (वि०) स्वामी से सम्बन्धित । 
छे एह. ?.11 सव ° 

एतव्‌ (सर्व०) यह । 
छेका एहा 111 वि° 

एतदेव (वि०) यह ही, यहौ । 


षरिजषिष्ट 


टेवातात 


ईक्षा (स्त्री०) ईक्षण, दुष्टि-शक्ति, दुष्टि, 
ज्योति; निरीक्षण । 





छी`ठाठ इगर्‌ 1127 षुं 
हिङ्गुल (पुं०, नपुं) ईगुर, जिसमे स्त्रियां 
माथेकाश्युद्धार करती है, लाल सिन्दूर। 
टीट ईट्‌ 1 स्त्री° 
इष्टका (स्त्री ०) इट 
छीठ ईट्‌ {६1 वि 
द्र०-षिठ 1 


छीडी ईती {प स््ी° 
ईति (स्त्री ०) आपत्ति, फसल सम्बन्धी 
उपद्रव । 


छीपठ ईधण्‌ 10720 प्रं 
इन्धन (नपुं) जलावन, लकड़ी इत्यादि । 


छीपना ईपसा [088 स्त्री° 
ईप्सा (स्त्री ०) इच्छा, चाह, कामना । 


ठेव उ" एकत्‌ 121 क्रि° वि 

एकत्र (अ०) एक स्थान पर, एक जगह । 
छे एकत्‌ ८२६ पु 

एकत्व (नपुं) एक होने का भाव, एकता । 
उेवप्री एकासी ४89 स्त्री९ 

एकाशीति (स्तरी°) इवक्यासी; 81 संख्या । 
छेव्ठाठत एकागर्‌ 1६इ£27 वि° 

एकाग्र (वि ०) सावधान, घ्वानावस्थित्‌ । 


((-0. ७848 ॥५ 811 118 (81110045. -©118। 58115111 (11. [21411260 0\ 91 /1/1(1181<511111| ९२९56861 ^\6806111#/ 





परिशिष्ट 
देखा 1 








23" एत्ता £. बि° 


टेन एक्का ए.]८1६द पुं 
इयत्तक (वि०) इतना । 


एेक्य (नपुं ०) एकता, एकत्व; समानता । 


छेन एढक्‌ ८4१119८ पुं° ठेठ एरणा एद वि° 
एडक (पुं०) मेष, भेड़ा ; आरण्य (वि०) जंगलो, वनेला । 
खड एतज्ज््‌ 112]}11 पुं 
ठेतिह्य (नपुं०) एेसा होने का भावः; द 9 ० 
४ 


परंपरा प्रसिद्ध बात, घटना, वृत्तान्त | 
खेउॐउ एतत्‌ 112६ सर्व० रेड एव्‌मसतु & ४171281 अ 

एतत्‌ (सर्वं ०) यह्‌ । एवमस्तु (अ०) एेसादहीदहो। 
खेडे एवे ८५८ अ० 


रखेडउठ' एतना 118 वि० 
एवमेव (अ०) एेसा ही, इस प्रकार ही । 


एतावत्‌ (वि०) इतना । 


म 
पञ सड $ वि° मरी सउडी 52८07 वि° 
शत (वि०) सौ, संकडा; 100 । सोढु (वि०) सहने वाला, सहनशील । 
मः सड ऽथ पुर मरी सउंडी 8274 पुं 
शयन (नपुं०) सोने का भावः; निद्रा । शुण्डिन्‌ (पु०) शुण्ड वाला, हाथी । 
, महि$ सउ ऽप पुं मक" सण्‌ 52 पुर 
शपथ (पु०) शपथ, कसम । शयन (नपुं०) सोने की क्रिया; निद्रा । 
मञ-द॒ संह ऽप" पुं मढ सण्‌ 52 पुं 
द्र०-§3 | शकुन (नपुं०) भले अथवा बुरे फल का 
निवात सउहाग्‌ ऽह पु मुचक, कारण, चिल्ल इत्यादि । 
सौभाग्य (नपुं ०) सुहाग, अहिकातः; अच्छा मरञिढ सउणा 92 पदर अक० क्रि 
भाग्य, अच्छी किस्मत । शेते (अदादि अक०) सोना, शयन करना, 
तिन सउकण्‌ ऽ2प. ६20 स्त्री° नीद लेना । 
सपत्नी (स्त्री०) सौतन, पति की दूसरी मड सउत्‌ 92-प स्त्री° 
पत्नी । द्र०-मवङ । 
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परिशिष्ट 





खन्न प्रयवित 
प्रञिखवन्नः सडउदरज्‌ 92८५212] पुर नित ससत्‌ §2521 वि° 
सौन्दयं (नप्‌ ०) सुस्दरता, खूवसुरतो । शस्त (वि०) प्रणंसित, सराहा हा । 
प्रञिखठत्नः सउदरज्‌ 9210218] पु मनउ'@ठ' ससूताउना 9251हपा) अक० क्रि 
सौदयं (नप्‌ं०) सहोदरता, सोदरता, श्वसिति (अदादि अक०) श्वास लेना, 
सगे भाई का संबन्ध । थोडे समय तक विश्राम के लिए ठहरना । 


मती सस्‌ती 92511 स्त्री 


डियर सउपणा 92 प] पुं शस्ति (स्त्री०) स्तुति, तारीफ । 


समपेण (नपुं°) अपण करने का भाव, 


सुपुदगो । नमाब ससांक्‌ 825६ पुं 
प्रडिपि सडपि ऽवप क्रि वि शशाङ्कः (पु०) चन्द्रमा, चन्द्र । 
४ है) ण 
समप्यं (क्रि° वि०) सोप करके, समपंण मप्र॒ ससु 8०५५ स्त्र. 


करके । श्वर (स्त्री ०) सास, ससुर की पत्नी । 


डित सर्‌ 927 पुं° 


स्वैर (नपुं०) स्वेच्छा, मपनी इच्छा । निपतत ससुर्‌ ऽ85प7ः पं 


श्वसुर (प्‌०) ससुर, श्वसुर । 
मडिठड सऊरम्‌ 82012121 पुर 

सौरभ (नपु०) सुगन्धि, खुशबू । मष्ठठख ससुराल्‌ 925पगद स्त्री° 
श्वसुरालय (पु०) ससुर का घर । 


ऋः ~ ऋ जः (भि. मोक 


प्रि सद्ग ७21 विश 

भ 1 ्‌ प्तप ससूखा §2ऽपा<त स्त्री° 

क शुश्रूषा (स्त्री) सेवा, परिचर्या; सम्मान, । 
नीरा सदां ऽपरं पु क ु 


स्वामिन्‌ (पं०) स्वामी; पति । १ . 
५५८ पििघतठ ससम्बर्‌ 92581712 पुर 





तात सस्‌ 92 पुर सस्यसम्बर (पं०) एक वृक्ष जिसकी 
शस्य (नप्‌०) खेती, कृषि; फसल । पत्तियां घोडे के कान के समान होती है 

प्रनिन ससक्‌ 9252] पुं° साल वल । | 
शशक (पुऽ) खरगोश । नमिः सस्सा 8258 वि° | 

मरपबष्ठ ससुकार्‌ 3281६ पुं शस्य (वि०) हिस्य, वध-योग्य । । 
संस्कार (पुं०) संस्कार, धामिक कृत्य; ्रयष्िभा सहइय। 9211218 वि° 
शव-संस्करार । सहायक (वि०) सदहायत। करने वाला। 

पमरबणी ससकुली 825]धप स्त्री मरयमविठड सहसकिरत्‌ 821125]1९11.21 वि° | 
शष्कुली (स्त्री°) पूडी-पक्वान्न अदि । सहस्छृत (वि०) पृष्ट क्या हुभा। + 
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त्रवत्‌ 


परिशिःट 


मवृ 





नयनठण्ड सहस्‌ राद्ध 9211257६6}1 पु? 
स हसराक्ष (वि०/पु०) वि०-हजार नेत्रा 
वाला । प०--इन्द्र; विष्णु; अकाल । 


सह्‌. सा 3218 पुं० 
संशय (पु०) सन्देह, शंका । 


रचना 


नखमा सह. साइया 52115द1 वि° 
संशयालु (वि०) संशययुक्त, शंकालु । 
ररध्धा सह.घा 5211211 वि० 
समघं (वि) सस्ता, करिफायत । 
नदन्न॒ सह.जु 5211] वि०/१ं 
सहज (वि०/पु०) वि०-साथ पदा होने 
वाला । पु°--स्वभाव, आदत । 


मणेड सहत्त्‌ $211० प° 
सहत्व (नपुं०) साथ होने का भावः; 
सहनशीलता । 


मखा सहाड ऽ21द्प पुं° 
स्वभाव (पुं०) प्रकृति, आदत । 


मरी सही $2117 स्ी° 
सखो (स्त्री०) सहेली । 


मेख सहोद्‌ 82100 पुं° 
सोदर (वि०) सहोदर, सगा भाई । 


वट सकट्‌ 92६२ पुर 
शकट (नपु०) गाड़ी, बेलगाडी; शरीर । 


नबउ” सकत्‌ ऽ821६81 वि० 
सक्त (वि०) आसक्त, लगा हु, संबन्धित | 


मउ सकत्‌ §21:21 विर 
शक्त (वि०) समर्थ, शक्तिशाली । 


"859 


मगल सक्तणी ऽ21८{8परा स्त्री° 
शक्तिमती (वि०) शक्ति अर्थात्‌ हथियार 
विशेष (वर्की) को धारण करने वाला । 


सकता ७211 वि० 
द्र०-पमव्ड" | 


7(-(॥ 


नरवडि सक्ति 21६01 स्त्री | 
शक्ति (स्त्री ०) ताकत, वल, प्रभाव । 


परवणष सकयथ्‌ 924६2111 प्रं 
शक्याथं (नपु०) सुख्यार्थ, अभिवेयाथं | 


ननरठ्ट सकरद 5211५ स्त्री 


संक्रान्ति (स्त्री०) संक्रान्ति, मलः; किसी 
ग्रह॒ का एकसे दूसरी राशि परर गमन। 


प्रवबण्छी सकाई 921 स्तीर 
स्वकीयता (स्त्री०) अपनापन, अपनत्व । 


मवण सकास्‌ §21८चऽ क्रि वि° 
सकाशम्‌ (क्रि० वि०) समीप, निकट । 


मबण्घद सकावद्‌ 8218020 प° 
शकाब्द (पुं०) शकों के द्वारा प्रचारित 
वषे, शकान्द । 


प्रबण्ठषा सकारथा 5921:871118 वि° 
सार्थक (वि०) सार्थक, सफल । 


मनव सकुच्‌ ०२१८० पुं 
सङ्ोच (प०) सिकुडन, संक्षेप । 


पमरठ॒सि सकुचि §पता क्रि° वि° 
सङ्कोच्य (क्रि° वि०) संकुचित करके, 
संक्षेप करके । 
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परिशिष्टे 


॥ 
प्रद उ 





प्रद्ड सकृन्त्‌ 92]; पुं 
शकुन्त (प°) पक्षी, चिड़या । 
नबकि सकूनि 9215101 स्त्री° 
शक्नि (प°) पक्षी; नाग-विशेष । 
प्रदरो सकुली ऽप स्त्री° 
द्र ऽ9- प्रतवुखी । 


मदेखठ सकेलन 8216] पु 
सङ्कलन (नप्‌ं०) अनेक वस्तुओं को इकदुा 
करने को क्रिया । 
मर्व सकन्द्‌ 92127 पं 
स्कन्द (प्‌०) कातिकेय, शिव के पत्र । 
पेज सक्क्‌णा 82]६1:08 अक० क्रि° 
शक्नोति (स्वादि अक०) सकना, समर्थं 


होना । 


पेठ" सक्कर्‌ 921८1८27 स्त्री 

शकं रा (स्त्री) शक्कर, चीनी । 
परेवठः सक्कर्‌ 9211६87 पुं 

सरस्तम्ब (प°) सरपत, सरकण्डा । 


मेवद सक्कड़. 821९1८2१ पुं 
शक्य (वि०) सामर्थ्यं के अनुकूल, करने 
योग्य । 


दरखठ सक्रन्दनू 521६7210211 पुं 
सक्रन्दन (प°) इन्द्र, देवराजः; श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ का नाम । 


प्रप सच्‌ 92111 पुर 
सखि (पुं०) साथी, मित्र । 


प्रपट ससणा 521८1105 वि° 
क्षीण (वि०) खाली; दुबल । 
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प्रच 





नपरूठ सवलन्‌ 82111129 पुर 
स्खलन (नपुं०) लडखडाने अथवा डिगने 
को क्रिया; सत्पथ से चष्ट होने का भावष; 
कम्प्‌ \ 

मषाङटा सखाउणा ऽगाधाद्रपपरह सकण क्रि 
शिक्षयति (भ्वादि प्रेर०) सिखाना, शिक्षा 
देना । 

नपि सखाइ ऽ2]पा1 स्वर 
सख्य (नपुं०) सखापन, मित्रता, दोस्ती; 
समानता । 

पधार सखाणा ऽग] क्रि 


शिक्षण (नपं०) शिक्षा, पढने का काम, 
तालीम । 


नतर सगण्‌ 92९2 पु 
शक्न (नपु०) सगुन, शुभसूचक चहल या 
लक्षण । 
नरठगठ सग्‌रा 927 पुर 
समग्र (वि०) समूचा, सम्पूणं । 
प्रठाठष सगारथ्‌ 92218111 वि° 
दर °परवाठषा । 
मवाद्ध अगरूड. 98 वि° 
गढ (वि ०) गुप्त चपा या ठका हभ; 
प्रगाढ, गहन; गुच्छा । 
मिग सरग्‌ 92९8 वि° 
स्वक (वि०) सगा, अपना खाक्त | 
प्िध्ाठक सधारण्‌ 92९11818} सक ० क्रि° 
संहरति (स्वादि सक०) संहार करना, 
मारना । 
त्र सच्‌ ७26 पुर 
सत्य (नपु°) सत्य, अनृत । 


नो 


` च त ककः 


५ 
॥ 
॥ 
ध क 
श 
| 
व 
(॥ 
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॥ 
(1 १ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 





प्रखद 


परिशिष्ट 


प्रउपी 





मख सचव्‌ 9262४ पुर 
सचिव (पुं०) मंत्री, सलाहकार । 


प्रच सचा 92८द प्रु 
सत्य (वि०) सच्चा, सत्यवादी, ईमानदार । 


नह्णीरुबन सदछीलक्‌ 92017712. वि° 
सशल्क (वि०) लिल्का सहित, चिल्का 
के साथ । | 

तित सज्‌ 92] वि० 
सज्य (वि०) ज्या (धनुष कोडोरी) के 
साथ, धनुष आदि । 


प्रत्रा सजग्‌ 92]2& वि० 
सजागर (वि०) जागरण-सहितः; सावधान्त, 
जागरूक । 


नि्नर सजण्‌ 92}21 वि° 
सज्जन (वि०) भला भादमी, नेक जन । 


मर्नतठछी सजन्‌ई 92} 2117 स््ी° 
सज्जनता (स्त्री ०) नेको, भलाई । 


परनन सजीउ ऽप बि° 
सजीव (वि०) जोव-सहित, चेतन । 


मन्नीरठी संजीवनी ऽग] स्त्री° 
सञ्जीवनी (स्ो०) जडो-ब्रूटो-विशेष, 
संजोवनी । 

पिन्रउ सजुत्‌ 92] वि० 
संयुक्त (वि०) जुड़ा हुआ, संबन्धित, 
मिला हुआ । 


मत्तेगी सजोगी 92087 पुं 


7. 71 5619 


संयोगिन्‌ (वि०) संयोग कराने वाला, 
मिन्ाने वाला । 


मनरखठ सान्‌ 50 द्धा वि 
सन्नान (वि०) ज्ञानवान्‌; वालिग, सयाना। 


मनडपठ सजापण्‌ 92802 पुर 
संज्ञापन (नपु०) जान कराने का भाव । 


नटधट सट्पट्‌ 9222 अ० 
भटिति (अ०) चटपट, तुरन्त । 


प्रठि सरि 52111 बि 
षष्टि (स्त्री०) साठ, 60 1 


मरठ्ठ सठोर्‌ 52{1107 वि° 
शठतर (वि०) अधिक धृतं, लुच्चा । 


प्रर सणृखता 52111112 स्त्री 
स्नुषा (स्त्री ०) बेटे की स्त्री, वहू । 

प्रुष ~ सण्‌खता ऽव्रारद् स्तीर 
सुनक्षत्रा (स्नी०) अच्छ नक्षत्र वाली, 
सौ भाग्य-शालिनी । 


मदेः सत्‌-एं ऽ2॥-८ पुर 
सप्तम (वि०) सातां । 

मउ सतस 52152-प पुं 
सप्तशती (स्त्री०) सातसौ का सप्र, 
सात शतक । 


मउ सत्‌सइआ 9215218 वि०/पु 
द्र० - प्रि 1 


प्रउमी सत्‌सी 92191 स्त्री 
सप्तसीता (स्तरी०) सात बार जोती गयी 






भूमि 1 । ~ ~= ग । ५ 
त चः १ 
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क्र, 


प्रखर 


प्रप्प सत्‌संघध्‌ §218211611 वि० 


सत्यसंध (विऽ) सत्य प्रतिज्ञा वाला, 
सत्य वचन वाला । 


प्रउवाठ्डे सत्गुरए 921९८186 पुं 
सद्गुरवे (पुं° चतुर्थी) सदगुरु के लिए । 
प्रउतात॒ सतूगुरू 3218 पप पुं 
सद्गुरु (प°) सद्गुर, सच्चा गुरुः 
परमात्मा 1 


मउचौ सतत्र 9218४77 वि° 
द्र°- पडी । 


प्रद, सततद्रु 921207४ स्त्रीर 

शुतुद्र (स्तनी °) सतलज नदी । 
प्रप सत्‌पत्‌ 2४०2१ वि° 

सतप्त (वि°) ताप-सहित, तपा हुआ । 
मउधच्‌ सतुपत्र्‌ बधय प° 

शतपन्न (नपुं०) कमल, शतदल । 
प्रा सतम्‌ 92121 वि° 

सत्तम (वि ०) उत्तम, श्रेष्ठ । 
प्रड)+ सतूमां 920 पुर 

सप्तम (वि ०) सातवां । 


प्र सतूमी ऽ स्त्री 
सप्तमी (स्त्री०) सक्तमी तिथि; सातवीं 1 


प्रति सत्‌रि 923 वि० 
सप्तति (स्त्री°) सत्तर; 70 1 


प्रडष्छेखठ सत्‌लुदुर्‌ ४२०११२१ स्त्री° 
शुतुद्र (स्तरी०) सतलज नदी । 


परि पिष्ट 





~62~ 


उर सत्‌वाहां ऽ2{शद्ा7प्रं पुर 
सप्तमास (वि ०) सातमासर का, सतमासा । 
मडउण्छीन सताईस्‌ 9521815 वि° 
सप्तविशति (स्त्री°) सताईस, 27 
मनउग्नी सतास्सो ऽव द्रऽ9 वि° 
सप्ताशीति (स्ती०) सत्तासो, 87 । 


तरउग्ठर सतागल्‌ 9०२६९21 पुर 
शपथाङ्गुलीक (नपु °) प्रतिज्ञापत्र तथा 
उस पर लगा हुजा अंगूठे का चिह्ब । 

माठडं सतानूवां 991४ पु 
सप्तनवतितम (वि०) सतार्स्वाँ, 97वां । 


प्रडठः सताना 9 {दादे सकण क्रि० 
सन्तापयति (चुरादि सक०) सताना, 
दुःख देना । 


त्रउटठ सतावन्‌ 9218५211 वि 
सप्तपञ्चाशत्‌ (स्रो ऽ) सत्तावन, 57 । 
प्रउ्टी सताती ऽव4द्रणं वि° 
सप्तविशति (स्त्री ०) सत्ताईस, 27 । 


डयि सतुति §21प४ स्त्री? 
स्तुति (स्त्री°) प्रशंसा, एलाघा, तारीफ । 


प्रेष सतेई्‌ 92१९ स्त्री 
स्तेय (नपुं °) चोरी, चो्ये-कमं । 
मठ सतंट्‌ 5212110 वि° 
सप्तषष्टि (स्त्रो०) सडसठ, 671 


परे सत्त 9211 बि० 
सत्‌ (वि०) सत्य; असली; नेक; कुलीन । 
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परििब्ड £ 


तिपा 


वि 


पेड सत्त 144 पुर 
प सक्त (पुं) सत्तू, भने हुए अन्न का 
पिसान । 
मर्डर सथण्डल्‌ 52111208] पुं° 
स्थण्डिल (नपुः०) यज्ञार्थं संस्कृत भूमि, 
चौकोर समतल बनाई हुई भूमि; चौतरा । 


परख सद्णा 9५ अक ०।सक० क्रि° 
शब्दायते (नामधातु अक०।सक०) अक०-- 
शब्द करना, आवाज देना । सक०-- 
बुलाना । 
रखा सदम्‌ §धतता॥ पुर 
स्यन्‌ (नपुं०) धर, निवास-स्थानः; युद्ध । 
मखे सदेह. 8206}1 पुं 
सन्देह (प°) संशय, शंकरा । 
मद॒ सदोह्‌. 92401 पुं 
सन्दोह (पु०) समूह, समुदाय । 
नपटङ सधूणा 50118 सक० क्रि 
साध्नोति (स्वादि सक०) पुरा करना, 
साधना । 
मरपेडठ सधत्तर्‌ 90112112: वि° 
सप्तसप्तति (स्त्रो °) सतहत्तर, 77, 
सधा $ऽ20115 स्नी° 
श्रद्धा (स्त्री°) बड़ों के प्रति आदर को 
भावना, निष्ठा । 
मठ" सनाउ ऽ21@प् पुण 
स्नायु (प°) शिरा, नस । 
प्रठष्य॒ सनाह. 92.1111 पुर 
सन्नाह (वि ०) अच्छी तरह्‌ बंधा हृ; 
कवच । 


तपा 
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मठय॒ सर्नाह. 52114 पं 
सन्देश (प°) सन्देश, संवाद, खवर । 


प्रठ्ठ शनान्‌ §वद्व) धुं 
स्नान (नपुं०) स्नान, नहान । 


मदग सनुणा ्पत्रहन विश 
सलवण (वि०) नमक्ीन्‌, नमक घे युक्त । 


नठठा सनूना > पुं (वि° 
द्र०-- मट्‌ । 


प्रठेखां सनेहां 52116115 पुर 
सन्देश (पुं०) सन्देश, समाचार, सूचना । 


मठ्‌-उठ सन्हत्तर्‌ 5211112॥127 वि ०|पुं 
सप्तसप्तति (स्त्री°) सतह॒त्तर, 77 । 


नरथानट सपस्ट्‌ 92225{ बि० 
स्पष्ट (वि०) साफ; जाहिर, प्रकट । 


रपट सपद्‌ 52920 क्रि° वि° 
सपदि (अ०) शीघ्र, फौरत, तुरन्त । 


प्रधठप सपर्‌घ्‌ 92027011 अक० धातु 
स्पर्घते (स्वादि अक०) ईर्ष्यां करना, 
स्पर्धा करना, होड या प्रतियोगिता करना । 


मपा उठ सपात्तर्‌ 92108127 पु 
सुपाच्न (वि०) सुपात्र, अच्छा पात्र। 


मपीणर सपीअल्‌ ऽभूण9] प° 
सपिल (नपुं०) दुध, जिसमे घी निक- 
लता है । 


मपे सपोला 9210018 पुंर 
सपंपोतक (पुण) छोटासांप, सांप का 
बच्चा । 


ति च 
भव. # ४ क = क, 
^+ च । 7 = मन्यौ न क. चन) 


0८811 





प्रपितं 
प्रपर सग्रह. 8201110 सक० धातु 


स्पहयति]ते (चुरादि सकर ०) इच्छा करना, 
चाहना । 


प्रदट सफट्‌ 5211124 अक ० क्ति 


स्फटति | ते (स्वादि अकण) फटना; 
खिलनाः; खुलना । 


मघ सवदा 32190 क्रि वि° 
सवदा (अ०) सदा, निरन्तर । 


प्रघेम स्वस्‌ 3210218 वि° 


सवयस्‌ (वि०) समान वय वाला, समान 
आयु वाला । 


प्रडडा सभता 52101 स्त्री 
सभ्यता (स्त्री०) सभ्य होने का भाव। 


प्रडडध सभतु 9201६ अर 
स्वेत्र (अ०) सभो जगह 


पने समए 32102. अधिकरण कारक 


समये (सप्तम्यन्त पुं) समय पर, समय 
के बीच । 


प्रभति, समस्‌. 920 2ेशप स्त्री 
श्मशनु (नपुं०) दादी, मृ । 


प्रवि समूहिणा 3210111 अक ० क्रि 
समाह्लियते ` (कंमवा०) समा जाना, 


समाहित होना; लीन होना । 


प्रन समक्‌ 921021९ अ० 
सम्यक्‌ (अ०) अच्छी तरह, ठीक तरह । 


प्रभति सम्‌जिभा 52771]18 स्त्री 
समज्या (स्त्री०) सभा; कीति, यश । 
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प्राउर समक्षणा 58171112 द्धं सक० क्रि० 


सम्बुध्यते (दिवादि सक ०) समन्लना, 
जानना । 


नाष समथ्‌ 92102111 विर 
समथं (वि०) क्षम; शक्तिशाली, ताकतवर । 


मपर समप्पण्‌ 52172202. पुर 
समपेण (नपुं °) प्रतिष्ठापूर्वेक अपंण करने 
का भाव, भेट; त्याग । 


मठङठ समरणेन्‌ 92111216" तृतीयान्त 
स्मरणेन (नपुं° तृतीयान्त) स्मरण 
करने से । 

निणखठा समल्‌ना 92171211 अक ० क्ि° 


सस्भलते (भ्वादि अक०) सम्भलना, 
सावधान होना 1 | 


प्ततष्खि समाइला 9817111 बि 


समवेत (वि०) समाया हुभा, लीन हुआ, 
अभिन्न ) 


प्र्ठा समाहा 92111810 द्ध नि° 
समाहूत (वि०) जमा किया हमा, 
संकलित । 


पयि समाह्भो 9211121110 बि० 


समाहित (वि०) समाधि में स्थित, एकाग्र 
मनः; उत्तरित, समाधान किया हा । 


` प्रभकि्ा समाहा 9210001 वि° 


द्र ऽ-परिद । 


प्र उति&च समाच्‌रिभो 5210८10 पुर 
समाचरण (नपु०) सम्यक्‌ आचरण, नेक 
चाल-चलन; अभ्यास करने का भाव। 


परिधयि 


- परिशिष्ट 


पनठर्वा 





प्रलपडि समापतति 98701ह]211 स्वी 
समाप्ति (स्त्री०) प्राप्ति; अन्त, अवसानः; 
भोग । 

प्र? समार 9217178 आज्ञार्थक क्रि 
स्मरतु (भ्वादि सक° लोट्‌) स्मरण करो, 
याद करो | 


प्रताठत्ि समारसि 9010251 सक० क्रि 
स्मरति (भ्वादि सक लट्‌) स्मरण 
करता है, याद करता हे। 


पिठठ' समारना 621111118 सक० क्रि 
स्मारयति (स्वादि प्रेरण) स्मरण 
कराना, याद दिलाना । 


नाति समारिआा ऽव1ह11द वि 
स्मृत (वि०) स्मरण किया हुआ; चिन्तित । 


परिक सपिभो 9211110 पु 
समय (प°) समय, वेला, काल । 


मग्ना ससिओआ 52111 क्रि वि° 
समया (अ०) समीप, पास । 


मपिगी समग्र 9217186 प स्त्री° 
सामग्री (स्ती०) वस्तु, सामान, असवाव । 


ननीहठ समोद्धन्‌ 52111161127 पुर 
समीक्षण (नपुं ०) सम्यक्‌ प्रकार से देखने 
का भाव; समीक्षा, आलोचना । 


प्रीया समोछा 88111167 स््ी° 
समीक्षा (स्त्री) सम्यक्‌ पर्यवेक्षण, 
विचार; समालोचना । 


म्रद समुञ्चइ 92111प]112} अक० वतं ° क्रि 
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नं खमूद्‌ ऽपत्‌ पं 
सुद्र (०) सागर, सयुद्र। 


मप्रुदधि समुन्दि ऽवा पा7त्‌ा अधिक्तरण 
सयुद्रे (पुं०° सप्तम्यन्त) समुद्र के मध्य, 
समृद्रमे। 


न्त समूरतु अवाप्य पुर 

सुयुहत्तं (पु०) शुभ महत्त, शुभ लग्न । 
मरभ्रुख सस्नथ्‌ 92711121} वि° 

ससथं (वि ०) क्षम, शक्तिशाली, ताकतवर । 

प्रण सय्‌ 92 वि 

शत (नपु०) सौ; 100 । 
प्रणय सय्‌हड. 92112 पुर 

शशक (पुं°) खरगोश, खरहा । 


प्रणखती सयन्द्री 92.92.10 प स्वीऽ 
सेरन्ध्री (स्त्री०) हल जोतने वाली; 
शित्पकारिणी; दासीः; द्रौपदी । 


पठेत सरसेर्‌ 92786 पुर 
सरसिरुह (नपु०) कमल, सरोज । 
मठः सरहों 52110 स््ी° 
सषेप (पुं०) सरसों । 


नतव सरकंडा ऽगाःप्फृहस्त्रीर 
द्र ०- पवर । 


मतठपा सरखां ऽग पुर 
द्र °- पती घा । 


चः + 4 < " 





पठ 


परिशिष्ट 


पिष्छरता 





प्रवर सरण 92121 पुं° 
शरण (नपुं०) शरण, आश्य; घर । 


्रठरूछि सरणा 82101 वि° 
शरणागत (वि) शरण मे आया हुञा, 
शरणापन्न 1 


प्रठघप्त॒ सरवसु 5211025 पुर | 
सर्वस्व (नपु °) सारा घन, सारी विभूति । 


प्रठघवा सरवग्‌ 9211928 पुर 


स्वंज्ञ (वि०) सव कुं जानने वाला, 
सर्वज्ञता । 


मठघडि सरबति 92710201 अ० 
सर्वत्र (अ०) सव, तमाम; सव जगह, 
सभी स्थानों पर । 


, पिठघड सरवतु 92709 अ° 
द्र°- प्तय । 


पठण सरयों 9210 स्त्री° 
सर्षप (पुं०) सरसों । 

प्रठखठा सरवाहा 921५1 स्त्री 
शिरोग्याधि (स्त्री°) शिर की पीडा । 


प्रतडिवठ सराउह्‌ना ऽप्द्रप]1द्वं सकण क्रि 
श्लाघते (स्वादि सक ०) सराहना, वडाई 
करना । 


मवा५ सराप्‌ ऽव? पुर 
शाप (पुं) शाप, वद्‌-दुजा, अहित 
काभना सूचक वचन; गाली, मत्संना । 


प्रति सरि 92117 बि 
सदश (वि०) समान, तुल्य, बरावर । 





नठीषा सरीक्खा ऽवतताद्र पुर 
सदृक्ष (वि०) सरीखा, सदुश । 


मनरतीठ-डितिलाठ शरीर-विग्यान ऽवा 
\/10 द्रा पुर 
शरीरविज्ञान (नपुं°) शरीर-विज्ञान, 
शरीर से सम्बन्धित विज्ञान । 


मत॒पि सरूपि ऽवप पुर 
सुरूपिन्‌ (वि०) सुन्दर रूप वाला, खुव 
सुन्दर । 


प्रभ सरोअ 92102 स्त्री° 
रुच्‌ (स्त्री°) ख्‌ व, जिससे हवन मेधी 
डाला जाता हे । 


्रठंडि सरोति 5870 वि 
श्रोतव्य (वि०) सुनने योग्य । 


मतंषघा सरौथा ऽद्राध्प्ाह पुर 
सारपत्र (नपुं ०) सरौता । 


्रठंषी सरौथी §2ा2प॥0ा स्तीर 
सारपच्नरी (स्त्री°) सरौती, छोटा सरौता । 


मख्य सलहंग्‌ 8211127& पुं 

शल्यशङ्कु (पुं०) पांचा या अखडइन, 
काष्ठ या वासकी वह लम्बी लकड़ी, 
जिसके अग्रभागे टेदी एवं नुकीली 
एक, दो, चारया पांच दखछोटी-खोरी 
लकडयां रहती है ओर उससे पुआल 
घास या भूसा आदि को फलाया या 
इका किया जाता है । 


मखा सल्हुंगा 52111278 पुं 
द्र°०- परवा । 
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मिष्ट सलाह्‌.णा 5218114 सक ० क्रि° 
श्लाघते (वादि सक०) सराहना, वड़ाई 
करना । 


पत्रङ्िउ" सलिता 8921118 स्त्री 
सरिता (स्त्री०) सरिता, नदी । 


प्रखञड सवत्‌ 92५2१ स्त्री° 
द्र°०- पिब । 


मरखद सवद्‌ 92५३१ प° 
शब्द (पुं०) शब्द; वणं; ध्वनि, आवाज । 


नडा" सवाउणा 2५ प सक० क्रि 
सावयति (स्वादि प्रेर०) प्रजनन में 
सहयोग करना । 


मड 2'2 सवगृडणा §2५३ द अक० क्रि 
समवेति (अदादि अक०) समा जाना, 
समाना, अटना । 


मडणनष सवासथ्‌ §2७द52॥71 पु० 
स्वास्थ्य (नपुं०) स्वास्थ्य, तन्दुरुस्ती, 
निरोगता। 


नरे सवादो ऽ2५६०० वि 
सपादद्वय (वि०) सवा दो । 


प्रखरा सड णा 9205 अक० क्रि 
शटति (भ्वादि अक०) सडना । 


प्र साउ ऽद परर 
स्वाद (पुं०) स्वाद, जायका, रुचि । 


म~न साउंक्‌ $ त्रपा परं 
श्यामाक (पु०) सावां, धान्य-विशेष । 


"567 
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स (ड 95281 सर्चं° अ० 
सच (सर्व° अ०) वही । 


प्रधि" 


साइ 987 पुर 
स्वाभिन्‌ (वि०) मालिक, स्वामी। 


पाः 


साइयां 921 प° 
द्र° - प्रष्धीश्णी । 


प्रश्ण 


ममदूणि सासूत्रगि 58572 ध 
शास्त्रज्ञ (ति०) शास्त्र जानने वाला । 

प्रातठि सास्‌नि ऽऽ); स्क्री° 
श्वासन (नपुं) सास लने की क्रिया, 
प्राण-वीयु के अन-जाने का भावं । 

सासा 58ऽद स्त्री° 
श्वास (प°) सास, श्वास । 

सांसा ७258 पुऽ 
संशय (पु०) संशय, सन्देह्‌ । 


प्रप्ता 
प्रणा 


प्राप्न सासु ऽ85प स्त्री 
श्वास (पु °) श्वास, सांस । 


रचन साह सत्ते 980521८ पु° 
साहसशक्ति (स्ी०) साहस-श्ति, 
हिम्मत 


प्राठसी साह्‌.डी 580 विऽ 
आषाढीय (वि०) आषाढी, आषाढ मास 
को पूणिमा या आषाढ़ को फसल । 


मदुठ साहुरा ऽदणः छ पुं 
द्रऽ~-पनपुबड । 
मब साक 9६ 1६2-प अक ० क्रि 
शक॑नोति (स्वादि अक०) सकता, समर्थं 
होना, योग्य होना । 


कि, 
» क 


५ 2 $ ~ 






परिशिष्ट 
|> (~€ 


[2 ऋ नि 


पियत 


--* ~ ~~ === ~ = ज = =-= आ ककि 


श त श, 


प्राजल सक्तु अद्ष८प चिर नठ सान्‌ दा" पुर 
शाक्त (विऽ ) शक्ति का उपासक । शाण (पुऽ) कसोर्टा या सान का पत्थर, 


$: = ता ति तीखा करने का पत्थर । 
प्ररठल साक 98.€21 (9 


द्र०-- प्रवे । निषखषङ सालाह्‌.णा ऽदाहा1पह क्रि 
०9 तकचट | 
नापि साखि ऽग्र) स्त्री 
साक्ष्य (नपुं०) साक्ष्य, गवाही । मण्ड साटठा ऽद पु 


अ 


शाट (पु०) कमर में लपेट कर पहने 


प्रठा सागडउ 9ऽ8९०- पुं° जाने वाला वस्त्र, पेटीकोट, साया | 


शाकटरम (पु०) सागौन या सागवातन् का । 
वृक्ष । १९ खडः सिउदृदछछा 9171611 स्त्री 
स्वेच्छा (स्त्री ०) अपनो इच्छा । 
प्रि साजि 98} किर वि 


न = = डेन सिउक्‌ 91]; पुं 

1 ध त करः ^ सीभिक्त (प०) दीमक; लाल चींटी । 

तयार करके । स 

प्ि8-ङक सिञणा 5115 सक ० क्रि 

भप्त साचुज्न्‌ 11 इ सीव्यति (दिवादि सक०) कपडे आदि 

1 सकार मि सीना, सिलाई करना । 

जाने का भावकिमेदन रहे; पांच प्रकार ` 

की मुक्तियोमेसे एक प्रकार का मोक्ष । 0िडेठ' सिना 9108 पुर 

५ सुवणं (नपुं०|वि०) नपुं ०--सोना, सुवण 1 

म्ड सालु >६}0 पुः वि०- चमकीला । 


सर्वि (स्त्री °) मेल-मिलाप, हिस्सेदारी । पितर सिसटा 3151 पुं° 





पण्डे साड्ढे 9ऽ६९५1€ वि° सरष्टा (वि० / पुं०) वि०-रचने वाला, | 
साद्धं (वि०) अघि के साथ । रचयिता 1 पुं°- कर्तार; ब्रह्मा । । 
प्राख्व साण्‌ह्‌. 98)1 पुर परिप्न॒सिस्सूु 915 पु ्‌ | 
साण्ड (पुं०) सांड । शिशपा (स्व्री०) सीसम का वृक्ष । व 
प्रष्टी साथृद्‌ 9811-7 पुर पिया सहां 819 पुं | 
साथिक (वि०) साथ देने वाला, साथी । सिह (प°) सिह, शेर । | 
प्रधी सात्थौ ऽधम पर प्िवात॒॒ सहार 910्7प पुर | | उ 
सा्थिक (पुं०) साथी, साथ देने वाला । शिफार्ह (प°) वट-वृक्ष, बरगद का पेड | ग 
-568 #, 
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परिशिष्ट 





पिपरा नि 
पिट सिखणा 51111 द सक ० क्रि सहासन (नपु०) राजाओं का श्रेष्ठ 
शिक्षते (भ्वादि सकण) णिक्लषा ग्रहण अ।सन, शाही तख्त; योगासन-विशेव । 
करना, सीखना । रिप्पडः सिघाता 915&11द्रघ् जि०वुं० 
निधी सिखरी आतप वि०|षु० लिहा (वि०।प्‌ं०) वि०-सिह को खाने 
शिखरिन्‌ (वि० / प°) विर-चोटी वना "^ 
वाला । पुं०-- पहाड़; वृक्ष । रिः सिङ्डम 87558 स्त्री° 


सृ्धग (सत्री०) मागं, राह्‌ । 

तिथः सिखूला 51710116 स्त्री° 7 (स्वी०) माय, राह । 

शङ्कला (स्त्री) जंजीर, सकल । मि ङ्किभा सिङ्ि 92; चत्री 
निधछठ' सिखलाना 9111110 सक० क्रि सहा (स्तरी°) नाड़ी, नक्त | 

शिक्षयति (स्वादि प्रेर०) सिखलाना, निवी सिडी 565 वि 

वब शङ्किन्‌ (वि०।ं०) वि०-सिगों वाला । 

[०- सीं व्नोती > 

प्िपटठ सिख्‌वन्‌ 911६11५7 पु पुं०-तुरहौजो सौगकी होती हे । 


शिक्षण (नपु०) शिक्षा तथा उपदेश देने प्िखण्ठ सिचाच्‌ धदव पुं 
का भाव, शिक्षण, नसोहत । सेचन (नपुं०) सींचने अथवा चिडकने का 
भाव, सिञ्चन । 


्िपिउ सिखित्‌ 9111६ बि° 
शिक्षित (वि०) शिन्ना-ध्ाप्त, पढ़ा-लिखा । निखठा सिचाना अव्रण सक° क्रि 
प्िगाठट सिगारणा 91&ताह सक ० क्रि सिञ्चति (तुदादि सक०) सीचना। 


श्ुङ्कारयति (नामधातु सक०) श्छगार परिखा सिच्चा ऽ८८द स्त्री 
करना, सजाना, शोभाधुक्त करना । शिक्षा (स्त्री०) उपदेश, शिन्ना । 

पगौ सिग्री श्म विर #ित्तछढा सिजाउणा 9118४५5 सक ० क्रि 
समग्र (वि 9 ) सम्बण, सब । सिञ्चयति (तुदादि प्रेर० ) सिचवाना, 

तिला सिवूणा 8101198 सक०° क्रि सिचाना । 
शिङ्कति (स्वादि सक०) सूधना । पिठली सिदटणी अपप स्त्री 

िणद्ठत सिचूदरार्‌ अण्णा पुर शटि (य स व रा 
सिहृद्वार (नप्‌) राजमहल का प्रभुल मे दी जाने वालो उपहासात्मिका गाला । 
द[र, सदर दरवाजा । पि" सित्‌ ८ बि° 


त्तिप्पा्ठ सिवासत्‌ 91081188527 पुर शित (वि०) तीक्ष्ण, तेज । 


ए. 72 569" 
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पिः 
पिः सित्‌ 91६ वि° 

सिक्त (वि०) सिक्त, आद्र, गोला । 
तड सितता अ1पष्ठ स्तीर 


श्वेतता (स्त्री ०) सफेदौ, उज्ज्वलत; 
गोरापन । 


पिडा" सिता 91५ बि° 

स्यूत (वि०) सीया हु; गुंथा हुमा । 
पिंड" सिता ऽह स्नी° 

सिकता (स्त्री०) बालू, रेत । 
पिडा सत्ता अ वि° 
द्र०-प्िडः । 


#िप सिघ्‌ 901 पुर 
सिद्ध (नपुं०) जाने अथवा अलग होने 
का भाव । 


प्िपि सिधि 941; स्त्री° 
सिद्धि (स्त्री) अलौकिक शक्ति; सफलता; 
सम्पदा, विभूति; विजयः वुद्धि । 


पिंप-प्रड'8 सिद्ध-सुभाउ 814411- 
अप्प चिर 
सिद्धस्वभाव (वि०) सरल स्वभाव वाला। 


प्रिया सिद्धा 5104011 वि° 


सिदध (वि) परिपूणं, 
सिद्धिप्राप्त महात्मा । 


प्रमाणतः 


प्रिपनठउ सिष्यते 91010926 अक० क्रि 
सिध्यति (दिवादि अक०) सिद्ध होना । 


पिठ सिन्‌ आ पु 
सीमन्‌ (स्त्री°) सोमा, सरहद । 


परिहिष्टं 


= 705 


नि 


पिठ सिन्नतृहा 91111110 वि° 





स्निग्धं (वि०) भंगा हु, नम, सीलन 


युक्त । 


त्रिप सिप्‌ 972 स्त्री 

शुक्ति (स्व) ०) सोप; शंख, घोघा । 
प्रिथ सिप्प्‌ 517) स्तीर 

द्र०--प्िप। 


प्िदडी सिपफतो 51111 स्तीर 
स्तुति (स्त्री ०) स्तुति, प्रशंसा । 


पिडा सिफा 9170118 स््ी° 
शिफा (स्त्रो०) कमल को जड़, नाल, भं । 
घर सिवाल्‌ 9181 स्नी° 
शेवाल (नपुं) सेवार, पानी कौ काई । 


पिठ सिमूरण्‌ 8110124 पुं 
स्मरण (नपुं०) चिन्तन, स्मरण । 
प्ि्ठङि सिमर्‌णि आपा अ० 
स्मरणेन (नपुं०, तृतीयान्त) स्मरण 
करने से | 
पि0तरूठ सिमरणेन्‌ 91118111671 क्रि बि° 
द्र ०-प्ति"ठङि । 
पिति सिमरि आथ क्रि० विर 
स्मृत्य > स्मृत्वा (क्रि वि°) स्मरण करके। 
त्िभठि सिमूरन्ति 3111112.1111 सक ० क्रि9 
स्मरन्ति (भ्वादि सक० लट्‌) स्मरण 
करते हैँ । 
प्रिर सिस्मल्‌ 17717121 पुर 


शिम्बल|शिम्बा (पुंस्त्री ०) सेम, फली, 
छीमी। 
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तिणि 
प्ति{3 सिश्धित्‌ 9110111 वि° 
स्मृत (वि०) याद किया हुजा, चिन्तित । 
प्रि0िडि सिञिति 9171710 स्त्री 
स्मरति (स्त्री °) स्मरण, याद । 
्िठलि सिर्‌ठि {7 स्त्रीर 
मुष्टि (स्त्री०) रचना, वनावट; जगत्‌, 
संसार । 


्िठडि सिरति 51111 स्त्री 
शिरोत्ति (स््री°) शिरोवेदना, सर ददं । 


प्िठठी सिरारी आरा स्त्री 


शिरीषिका (स्त्री) शिरीष जाति का 

वक्ष जो जलप्राय प्रदेश में होता ह । 
पिति सिरिस्‌ 91775 पुं 

शिरीष (प° / नपुं°) पुं°-शिरीष का 

पौधा । नपुं° -शिरीष का पुष्प । 


प्रिती सिरी अप स्त्री° 
श्री (स्त्री०) श्री, लक्ष्मी; कान्ति, शोभा । 


्िठी्त सिरीस्‌ 91778 वि° 
शिरस्य (वि०) सिर-सम्बन्धी; सिर के 
ऊपर होने वाली वस्तु, कलंगी, ताज, 
मुकुट । 

निठीच सिरींह. 91171 पुं 

शिरीष (प° नपु०) शिरीष का पौधा, 

शिरीष का पुष्प । 

प्िखप्रिड सिल्‌सित्‌ 9111८ वि° 
शिलाशितु (वि०) खेतो मे विखरे दाने 
चुनकर जीयेन निर्वाह करने वाला । 


रिप सिलूख्‌ 1पाः॥1 परं 
शंलूष (पं०) नट-नर्तक, अभिनेता; धूत । 


((-0. 0801048 ५811 18 (81110045. €118| 58115411 (॥1. 14111260 0\ 9॥1 /11/1(4181<511011। २२७56860 ^6806111# 


वरिचिष्ट 


-571- 


नीः 





तिं सिल्ला 9111 पुं 
शिल पुण, नपुं०) खेत कट जाने के 
पश्चात्‌ उसमें विखरे दाने या वालि्यां । 


प्रिद सिवक्‌ 9५०१६ पुं 
सेवक (पु०) सेवा करने वाला, भृत्य, 
नौकर । 


्िदटठ सिवृक्रा 1भ}६द स्त्री 
शिविक्ता (स्त्री°) डोली, पालको । 


प्िटगण्छौ सिवृकाई्‌ 51प्ण्ःहा स्त्रीः 
सेवकता (स्त्री०) सेवक का भाव, षेवा । 


पिदणणाः सिवयूया 912 $ पु० 
सेवक (वि०) सेवा करने वाला; उपासक । 


्िडतठ सिव्‌रत्‌ 91720 पुं 
स्मरण (नपुं०) याद, स्मृति । 


प्रिटति सिवरि 91811 क्रि बि° 
द्रऽ ~ पिति। 
प्रिर सिवा आण्ड स््ी° 


शिवा (स्त्री) दुर्गा, पार्वती । 


टार सिवाल्‌ ऽश्व] पुर 
द्र ° - निघ । 


पिर" सिवाला 91५४815 पु 
शिवालय (प०) शिव-मन्दिर । 
सिवेया अर्थ$द पुर 
द्र °०--पिदणणः । 
मीं सीं 9१ स्त्रीर 
द्र०-पिठ । 


परेणा 





परिशिष्ट 
प्री प्रीढय 





प्री सीडउ अप स्त्री पीतः सीहों 91116 स्त्री 





सीमा (स्त्री) सीमा, हदः; मर्यादा । 
प्रीङ सौीउण अप स्त्री 
सीवन (नप्‌०) सिलाई, सोने का माव । 


प्रीण सोअ ७12 सक० क्रि° 
द्र°-पिड-ङ । 


नीर सअला 51218 वि० 
शीतल (वि०) शीतल, ठंडा । 

प्रभा सीआल्‌ अह] पु 
शीतकाल (प०) सदी का मौसम, 
पुस-माघ को ऋतु । 

प्रीत सीस्‌ 315 स्त्री 


आशिस्‌ (स्तरी°) आशीर्वाद, मंगल- 
कामना । 


प्रीत सीसम्‌ 55271 पुर 
द्र०-पिप्र 1 
प्रीत" सीसा 978 पुर 
सीसक (नप्‌०) शोशा नामक्र धातु । 
पीपा सीसा 93 पर 
शिरस्‌ > शीषंन्‌ (नपु०) शिर, मस्तक । 
पनीः सीसो 9130 स्त्री° 
द्र०--नित्रु। 
मी सीह. 9710 पुं° 
द्र°-प्निणं । 


प्रचरी सीह णी 0 स््रीर 


द्र°--पितु । 


परीव सीक्‌ ७7] स्त्री 
शिक्षा (स्त्री०) उपदेश, नसीहत, सीख । 


मीवतठ सीकर्‌ 97197 पुं° 
शीकर (नपुं०) जलकण, जल को कहारः; 
ओस । 


प्रीपन सीखक्‌ 1111291 पु 


शिक्षक (वि०) शिक्षा देने वाला, 
अध्यापक । 


मी सींग्‌ 92 स्त्री 
शुद्धः (प्‌०) सींग; पर्व॑त की चोटी । 

परीगठीभ्ा सीग्‌रीआ अपह वि° 
श्यृद्खारित (वि०) सज्जित, श्रृङ्गार 
किया हुआ; शोभायुक्त । 

मीताठत सीगार्‌ अटः पुर 
श्यृद्धार (प°) श्ृङ्खार, साज-सज्जा 
सजावट । 

परीठाठठा सीगारना ऽ7्द1ह सकण किर 

द्रऽ-[¶िगातदग । 

प्रीखठ सीचन्‌ 91८7 पुं 
सेचन (नपुं) सींचने अथवा चिडकने का 
भाव, चिडकाव । 

पनी-उठा' सींचूना 97५0 सक० क्रि 
सिञ्चति | ते (तुदादि सक०) सोचना, 
पटानाः; चिडकाव करना । 


प्रीढउ सोछत्‌ 8176112. बि 


सिही (स्त्री °) सहनी, शेरनी । शिक्षित (वि°) पढा-लिखा, शिक्षा-प्राप्त। हि 


-972- 


1 ४ ` + वाक १९ प 


१ 
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च = 
क 


पीठा 


मीऽठ' सीन्ूना 51111 अक० क्रि 
सिध्यति (दिवादि अक०) पकता, पाक 
होना । 


सीटी ७7011 स््ी° 
निश्रेणी (स्त्री°) सीद, नसंनी । 


प्रीदी 


प्रीड सीत्‌ अ वि० 
स्यूत (वि०) सीओ हुआ, गृथा हुजा । 


पीठं सीतूमु 9170 वि° 
स्यूत (वि०) सीञा हुआ, गथा हुआ । 


मीउठत सीतर्‌ 91127 वि° 
शीतल (वि०) खण्डा, सदं । 


नीउपठ सीतोसन्‌ 91105811 वि० 
शीतोष्ण (वि०) टण्डा-गमं । 


नीद सीद्‌ 910 स्तीर 
कुसीद (नपुं०) व्याज का घन्धा, 
सूदखोरी, व्याजखोरी । 

प्रप सींध्‌ 5411 ¶० 
सिन्धु (स्त्री °) सिन्धु नदी अथवा उसका 
प्रदेश । 


पमी पठ' . सींधूना अतपा सक० क्रि 
सन्धत्ते (जुहोत्यादि सक ०) चढाना, 
सन्धान करना । 

पी-ःपड सींधव्‌ 610102४ पुर 
सेन्धव (पुं०, नपुं०) संधा नमक । 


मी*पा सीधा पह पु 
सैन्धव (वि०) सिन्धु नदी से संबन्धित । 


((-0. 68108 ।५ 811 118 81110015. 61118 58051411 (111. 1411260 0 ऽ॥1 ॥/८11/1118/55111। २९७९8161 ^\6806111/ 


परि शि 


पीदठा 


मीपि सीधि ऽतप स्तीर 
सिद्धि (स्वरी °) सफलता; अलौकिक शक्ति । 


मीयी सीधी ताण विर 
खिद्ध (वि०) कपट-रहित, सरल । 


प्रीठ'" सीना 97715 खक ० क्रि9 
द्र °-- तिहि ! 


पीप सीप्‌ 72 स्त्री० 
शुक्ति (स्त्री०) सीप, शुक्ति, सिचुही जिसे 
वच्चों को दवा आदि पिलाई जाती थी! 


नीट सीमूणा आरद क्षक० क्रि 
द्र०-पिर-ड । 


पीठ सीरण्‌ 9772 वि° 
शीणं (वि०) ट्टा-फूटा; सडा । 


मीरु सील्‌ आ] वि 
शीतल (वि०) शीतल, ठंडा । 


मीः सीला आ पुर 
द्र०-पीख । 


मी सीत्ल्टा 9111118 पुर 
शीतल (वि०) शीलन से युक्त, नम, ठंडा । 


परीःड सीव्‌ आ४ स्त्रीर 
द्र०-त्िठ । 


पीदटी सीवृणी अश्र स््ी° 
सीवनी (स्तरी०) सुई, कपड़े सीने को सुई । 


मीरठा सीवृना ५0 सक ० क्रि 
द्र०- पैर । 


परिशिष्ट 
पीटसि 





प्रीटसि सीव्ति अणा)1 वि° 
सौोवनीय (वि०) स्मैने के योग्य, सीने 
लायक । 


परभपीठ सुञाधीच्‌ ऽपद्तापा) वि° 
स्वाधीन (वि०) स्वतन्त्र, आजाद । 


पिभरष्ठलू सुरणा पदा सकण क्रि० 
प्री सी्वां ण्ट स्त्रीऽ संवरयति (स्वादि प्रेर०) सर्वारना, 
द्रऽ-पीः । सजाना । 


नीडलछा सीडणा ७110 दह सकण क्ि° 


सीव्यति (दिवादि सक०) कपडे सीना, 
सिलाई करना । 


पिठ सुडइन्‌ ऽप्रा7 पुर 
स्वणं (नपुं०) सोना, सुवणं । 


पत्रशिठा सुना §पापद पु 


प्तिः सअ §प्2 पुर द्र०-- प्रित । 


सुत (पुऽ) पुत्र, तनय । मीः सुद ऽणा सवं अ» 
पणः सुज 8८२. पुं० सेव (सर्वं०° अ०) वही । 
शुक (पुं०) तोता, सुग्गा । 


तीः सुई ऽप्य स्नी° 
प्रभाडि सुअसति §प2511 अ सुची (स्ती०) सूई । 
स्वस्ति (अ० मं ध 
र ९। व ए पतद्‌ सुसूटु ऽप{प क्रि वि° 


सुष्टु (अ०) ठीक, अच्छा, श्रेष्ठ । 
प्रणठ सुञन्‌ पठा पुर 


सुनु (०) पत्र, तनय । वा 0 सी 
शुश्रूषा (स्त्री०) सेवा, चाकरी, 

प्रभ सुञप्र्‌ ऽप्2) अ० आननापालन । 

स्वयम्‌ (अ०) स्वयं, अपने-आप, खुद । 

ह ट | प्रतः सुसा ऽपऽच स्त्री° 

पचत  सुअम्‌वर्‌ 8711087 पुं° स्वसु (सव्री०) वहन, भगिनी । 

स्वयंवर (पं०) स्वेच्छानुस।र॒ चुनाव, | 

| अपने आप (अपने लिये पति को) चुनने मरि सुसिच्छ्‌ 8510011 वि 

की क्रिया । सुशिक्षित (वि ०) अच्छी तरह सिखाया 

प्र#'@ सुजाड ऽप प° ८ 


स्वाद (प°) रस, रुचि, जायका । प॒सुपू 5०५ पुर 


परभष्टउी सुमादती ऽ८१२.। स्त्री° श्वसुर (प°) ससुर, श्वसुर, पति या पत्ती । 
स्वादुता (स्त्री०) स्वाद, जायका । का पिता। + 


-~-974* 


१८. + 1 ॑ + ॥ 
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| परिशिष्ट 
प्रधः तरणठे 
पव्‌ युकरुत्र्‌ पारपा वुंर 
सयत्नीपुत्र (पुं०) सतिला पुत्र, विपत्र | 





पिनष सुसूखा ७1501108 स्तनी 


व्र ० त॒तततृषा । 
प्िखठा सुहागा 9111182 पुर पेलखः युरक्कला 5८1६212 बि° 
सौभाग्य (नपुं०) सुहागा, सौभाग्य- शुष्क (वि०) शुष्क; सुखा । 
णालिता, अच्छा भाग। र 
मरघख्टी सुखूदावी ऽपतद पु 


नखर युर्हाण्‌ ऽणाद्र वि° युखदाथिन्‌ (व्रि) युखदायी, सुख देने 
शोभन (वि०) सुन्दर, शोभन । वाला । 

प्रयुटा सुहुणा §पपप््ठ वि° प्रप युम्‌ जपद्वाभ्ा युर 

शोभन (वि०) शोभन, सुन्दर । शुषा (स्त्री ०) सनसर्नाहट, स्नाय । 

प्व सुक्‌ ऽप]‹ वि° प्रर्षाा सुखमा ऽप्य स्नी° 

शुष्क (वि ०) सूखा, नीरस । सुषमा (स्त्री ०) शोभा, सुन्दरता । 

प्रिपठ सुखर्‌ ऽपपधााव्य पुंर 


प्रनखठ सुक्चन्‌ ऽप्य पुं 
सङ्नोचन (नपुं०) सिकुडन, संकोचन; ० पर्धिठ । 
क्ज्क । प्रधादेटा युखाउणा 5ऽप{दपपरह सक० क्रि° 
नल वना शोषयति (दिवादि प्रेर०) सुखाना, शोषण 
शुष्यति (दिवादि अक०) सुखन।, शुष्क त 
होना । प्रपितठ सुखिर्‌ ऽपाप्ताणः वि०/प्‌ 
या सुशिर | सुषिर (वि०(नुं१/ु०) वि०-- 
प्रनउः चुकता त च क चिद्र युक्त, पोला । नपु०-छेद, सुराख, 
५ ८ ५ ^ = न मुरली आदि बाजा । पुं०-च॒हा; अग्नि । 
< प्रपपडि सुखुपति ऽप्प०पं स्त्री 
पमरनठली सुकरणी ऽपां प सुषुप्ति (स्री °) गहरी नीद; अज्ञान । 
धर (नपु०॥ उत्तम हृत्य, भ्रष्ठ प्रतेः सुक्लाउणा 51008१78 सक्त० किर 
सुखायते (नामधातु) मन्न को भाना । 
प्रजखा सुकडणा ७1६2 { अक० क्रि° पिगदचठा सुंगड़ना ऽपतश्णद अक० किण 
संकुटति (तुदादि अक०) सिकुड़ना । द्र०--धरगठा । 
प्रवी सुकोभ ऽण्त2 वि° प्रधठ युघन्‌ ऽप्2) वि 
स्वकोय (वि०) अपना, निज का । सुष्न (वि०) सरलता से मारने योग्य । 


575 











तथ्पठा 





प्र्ठा सुघना ऽष्टप्ट्र विर 
सुघन (वि) वहत गाढ़ा, अत्यन्त चना । 


तिष्पठ' सुघूना 91101111 ते सक० क्रि° 


द्र 9 प्निप्पटा । 


प्रप्य सुघ्‌डा 92115 विर 
सुचट (वि०) सुघड, सुन्दर, भव्य । 


तरचन्न स चज्‌ 9162] पुं 


सुचर्या (स्त्री°) शिष्टाचार, नेक व्यवहार 
या चाल । 


प्रिखन्ना सुच्‌जा प्ट बिश 


सुचयं (वि०) शुभ आचार वाला, 
नेक-चलन । 


प्खठड सुचन्‌ता 9८2 स्त्री° 
सुचना (स्त्री°) ज्ञापन, बतलाने का भाव । 
प्रखाठ सुचार्‌ ऽप्ट्ट्राः पुर 
द्रऽ-त्ुखन्न 


तिखि सुचि ७1161 विश 
शुचि (वि०) पवित्र; अच्छा । 
प्रडख सु छन्द्‌ 9८112110 बि 
स्वछछ्द (वि०) अपनी इच्छानुसार चलने 
वाला, स्वाधीन, स्वतन्त्र । 
पढ सृच्छ्‌ ऽ८९]1 विर 
स्वच्छ (वि°) साफ, निर्मल । 
रप््ता सुजा ऽप]8 विर 
शुभ्य (वि०) शून्य, सूना । 
प्र्ताक सुजाण्‌ 9] पुं०|वि० 
सुलान (नपुं०/वि०) नपुं ° -उत्तम ज्ञान, 


परिशिष्ट 


त्रिरूप 


यथार्थ ज्ञान । त्रि०--सुन्दर अथवा यथार्थ 


जन वाला, चतुर, जानी । 


नृत्ते तीग्भा सृजुगोया 311}11015 वि० 


सुयोगिन्‌ (वि०) अन्छी तरह जुड़ा हुभा। 


पतित्नड सुजुत्‌ ऽप] प निर 
संयुक्त (वि०) साथ, सहित, मिला हुमा । 
तत्त सजोति 5प]01; स्त्री° 
सुज्योतिर्‌ (नपुं / वि ०) नपुं -उत्तम 
प्रकाश । वि०--श्रेष्ठ प्रकाश वाला । 
पतडट सुञ्लणा >प]1105 ख्तरन्ि० 
संबुध्यते (स्वादि कर्मवा०) सूक्षना, 
प्रतीत होना । 
तिङ सञ्‌ 377 चि० 
शून्य (वि०) शून्य, सूना । 
पिट स॒ट्णा ऽप सक्ष० क्रि° 
सूल्क्षिपत्ि|सेटति (तुदादि|भ्वादि सक०) 
गिराना, फेंकना, दूर भगाना; व्यर्थं खनचं 
करना । 
पिठ सर्‌ 91 चि 
सुष्टु (अ०) श्रेष्ठ, उत्तम; सुन्दरः प्रशंसा 
योग्य । 
प्रिठ सुर्‌ ऽपप्रदरा स्त्रीर 
शुण्ठी (स्त्री°) सोंठ, अदरक । 
रप्रडठ सुंडार्‌ $ऽ५६। पुं 
शुण्डार (वि०) सूंड वाला अर्थात्‌ हाथो । 
प्रधा सुणक्खा ऽ 72451415 पुं०|चि० 


वर्णान्ञ|स्वर्णाक्षि (नपुं ०, वि०) नपं०- 
सुन्दर नयन । वि०-सृन्दर । 
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पट्ट 


परिशिष्ट 


नरषश्ी 





प्रस्क सणण 9781 पण 


श्रवण (नपुं०) सनन काभाव या क्रिया । 


नरि सणि ७1111 क्रि० वि० 

श्रत्य > श्रुत्वा (क्रि वि०) सुनकर । 
नस्त सुणिञर्‌ ऽपद्2ाः पुर 

श्रवण (नपुं०) कान, श्रवणेन्द्िय 


नस्टि सुणिए ऽपप्€ क्रिः वि 
श्रवणेन (नपुं° तृतीयान्त) सुनने से । 


प्रउे सुत्‌ए ऽण-€ अ 
स्वतः (अ०) अपने आप, स्वाभाविक । 


पतिउण्त सुतार्‌ ऽप्रढाः पुर 
सुत्रधार (पुं०) सूत्रधारः; कणंधार, अग्रणो । 


प्रउ्ति सुतारि ऽपाद्वा स्त्री 
सुतरी (स्तरी°) उत्तम नौका, अच्छी नाव । 


मष सुथाउ ऽप्ताहप पु 
सुस्थल (नपुं०) साफ जगह; शुद्ध स्थान । 


प्रखेधठ सृदक्खन्‌ ७1021191 विश 
सुदक्षिण (वि०) अत्यन्त चतुर, निपुण, 
कुशल । 


प्रखढठ सुदच्छन्‌ 9८०९6612) वि? 
द्र °--प्रपठ । 


मखतडा्टी सुन्दर्‌ताई 51110811 स्त्री° 
सुन्दरता (स्त्री°) सुन्दरता, सौन्दयं । 


प्रिखठश्ी सन्दराई 91171087 स्री 
द्रऽ°-प्रखव्डण्छी । 


पतद्‌ सुद्र ७012 पं० 


न 


7. 73 
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श्र (पुं०) हिन्दू घमे शास्त्र के अनुसार 
चार वर्णो समंप्त चौथा वणं। 

नंपवबढ' सुघक्णा ऽपतद अक० क्रि 
समिन्धे (स्यादि अक०) जलना, 
प्रज्वलित होना । 

पपन" सुंघूकाउणा ऽपतपुःद्प 
सक्त° क्रि० 
ससिन्धयति (र्घादि रैर) जलाना, 
प्रज्वलित करना । 

तपर सुचाल्‌ ऽपताण्ड] वृं 
सुधालय (पं०) चन्द्रमा, जोदचुधा का 
घर हुं | 

प्रपि सुधि ऽप्ताः स््री° 
शुद्धि (स्त्री०) शुद्धि, शुडधता । 

परपिठ सुधि. ऽप्वाप्ष््रा विर 
सुधृष्ट (वि०) बडा ढोठ । 

प्पिठ सुधिद्रा ऽप्वापदृप्राद् पुर 

द्र०-प्रंपठ । 

परिप सुद्ट्‌ ऽपतवा) बिश 
शुद्ध (वि ०) शुद्ध, निर्मल, पवित्र । 

पप सुद्ध ऽवा वि° 
शुद्ध (वि०) शुद्ध, पवित्र; यथार्थं । 

प्रठ सुन्‌ ऽप) सक० क्रि०° आज्ञा 
श्णृणु (स्वादि सक° लोट्‌) सुनो, श्रवण 
करो । 

प्िठउ सुनता ऽप्प्धि वि° 
श्रोत्र > श्रोता (वि०) सुनने वाला । 

तठषष्टी सत्‌थई 810 वत० सक० क्रि ` 
श्पृणोति (स्वादि सक लद) सुनता है । 








पठते 
पररुष्ठ स॒नार्‌ अपण पुर 
द्र °--पठ'ष्त । 
प्तलीन्न सनोजा ऽ] वि° 
श्रवणीय (वि०) श्रवेण के योग्य, सुनने 
लायक 1 
प्तठेभठ सुनेआर्‌ ऽपाट्ट पुर 
स्वणकार (प°) स्वणंकार, सुनार । 
प्रठेभठ सुनेआरा 97067 पुं 
द्र०- पठेत) 
पठे" सुनेहुडा ऽप्ण्लाप्पूह ¶ृंर 
सन्देश (पु°) सन्देश, समाचार, वृत्तान्त । 
पतिठ सन्तु ऽप्रणा पुर 
शुण्डा (स्व्ो०) हाथो कौ सुड्‌। 
पपठ सुपच्‌ ७11>26 पुर 
श्वपच (पृ०) चाण्डालः; नीच; पतित । 
पर्प सुपच्छ्‌ ऽप 286९८]) वि° 
` सुपक्ष (वि०) सुन्दर पंखो वाला । 
प्रपठ सुपन्‌ 92 प 
स्वप्न्‌ (पं०) स्वप्न; सपना । 


प्रपठक सृपरण्‌ ऽप2्7 वि०|पु० 
सुपणं (वि° | पुं°) वि०- सुन्दर पत्तो 
वाला । पुऽ वरुण का एक नाम । 


प्रधवघङ सुपरवाण्‌ §ऽपथदह पं 
सुप्रमाण (नपुं०) उत्तम प्रमाण, श्रेष्ठ 
प्रमाण । 


प्रधठदठ सपरवन्‌ $प्पशा$2) वि [९० 
सुपवन्‌ (वि° | ¶०) वि०- सुन्दर पं 
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परतिनठ 





अर्थात्‌ सन्धियों वाला । पुं०-देवता; 
तीर । 

त्रपठ सूपान्‌ ऽपष पुंर 
सोपान (नपुं०) सीढ़ी, नसंनी, पौड़ी । 


प्रिडठा सृष़्णा पपु पुर 
स्वप्न (पु०) स्वप्न, सपना । 


प्रठठ सफ > {11211211 पं 


द्र ०-पतरटटठ | 


प्रटठ सुफ्ना ऽपुाप्राह् पुर 


्र०-प्रटठं । 


तिडि्भा सुम्फिञ 311111]2111६ स्त्री° 
स्फूति (स्त्रीऽ) चतुराई, होशियार; 
स्फूति, चुस्त । 
तिठ्रातिड सभम्‌सत्‌ पावा -581 वाक्य 
शुभमस्तु (वाक्य) कल्याण हो, शुभ हो 
यह्‌ आर्लर्विद बोधक वाक्य हे । 
प्रडाड सुभाव्‌ पहर परु 
स्वभाव (प°) स्वभाव, सुभाव। 
प्ठबटा सुरक्णा अपा]. अक० क्रि 
सरति (स्वादि अक०) सरकना | 
प्तठपिभउ सुरख्यत्‌ ऽपासतार्छ( विर 
सुरक्षित (वि०) सुरक्षित । 
ठि सररिद्‌ ऽघा-९10 प 
हृद्‌ (पुं०) मित्र; नेकदिल; शुभ-चिन्तक । 
प्रतित्रठ सरिजन्‌ ऽपा1] 271 पुर 


सुहञ्जन (प°) मित्र जन; सज्जन व्यक्ति 
नेक दिल व्यक्ति । 





| $ 


नि 


निता 
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॥-प .. 





नग सुरग्‌ §पापतद स्त्री 
सुरङ्धा (स्त्री०) सुरंग, भूमिगत मागं । 


तवश्ा सुरूञा ऽप स्त्री 
सुच्‌ (स्त्री ०) सर्‌.आ, जिसमे हवन मं धुत 
छोड़ा जाता है । 


मता सूरोदा 9111068 प्रु 
स्वरोदय (पुं०) एक तन्त्रशास्त्र जिससे 
स्वरों का विचार किया गया है। 


पृखषरू सृलखुणा ऽपाभ् प्रह स्त्री 


सुलक्षणा (स्त्री०) शुभ लक्षणों वाली । 


प्रप सृलप्‌ पाभू विर 
स्वल्प (वि०) वहत थोड़ा, अति न्यून । 


पघ सूलब्‌ 9८12 वि° 
सुलभ (वि०) सरलता से प्राप्त, युलम । 


मड सुलन्भा 51207] वि 
सुलस्य (वि०) सुलभ, सुगमता से प्राप्त 
होने वाला । 


प्रिरठख्ठछ' सुवर्चला ७1216215 स्त्री° 
सुवचला (स्त्री०) विश्वकर्मां की पृत्री 
एवं सूय की पत्नी जिससे अश्विनी कमार 
का जन्म हुआ था; एक प्रकार का नमक । 


पतठ सृवेरन्‌ 9पश्ठावया पुर 
सुवणं (पुं०/नपुं०) पु०-उत्तम जाति; 
उतम रंग । नपु०-उत्तम अक्षर; स्वण, 
सोना । 


प्रडछिङ सुवाउणा 9५८६ शरेर० क्रि 
स्वापयति (अदादि प्रेर०) सुलाना, 
निद्रायुक्त करना । 


5799 


नुड्ठि सुविना ऽप वि° 
सौवणं (वि०) सोने से संवन्धित, सुनहरा । 


प्रडठडी सुवन्तवी ऽघरद्यापयभ्य स्त्रीर 
सुवणक्ौ (स्वो०) सुन्दर वर्णं की, 
ख॒वसूरत । 

पटली सुवन्नी ऽपरा स्त्रीर 
सौवर्णी (स्वी) सुन्दर वणं वाली, अच्छ 
रग कौ | 


नि सु >ए2 वुंर 
सुनु (पु०) प्र, सृत । 

नरा सुहा ऽ0118 पुर 
शुभ (वि०।नपुं) वि०--णुभः; चमकोला; 
कल्याणमय । नपुं° -कल्याण । 


प्रिव सूक प्ताः वि० 
शुष्क (नपु०) सूखा, नीरस । 


प्िनङा सूक्‌णा ७८ 0 अकण क्रि० 
शुष्यति (दिवादि अक ०) सुखना, शुष्क 
होना । 
पपं सूख्‌ ऽप] पु 
सुख (नपु ०) आनन्द, हर्षं कौ अनुभूति । 
प्रपाउष्टो सूखमताई्‌ ऽप्ादफाष्टा स्त्री 
सृक्ष्मता (स्त्रो०) सुकष्मता, महीन; 
तीक्ष्णता । 


प्रप सूता ७0118 वि० 
द्र°०- प्रप) 


पला सुंघूणा ऽप६11एह पुर 
सुघ्राण (नपुं) सुघने कौ क्रिया या भव | 
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चः 


परख सूचा §प्ट्हे विर 
शुचि (वि०) पवित्र, शुद्ध; निर्दोष । 


प्रहा सुच्छम्‌ ऽप्ठााश्) विर 

सुक्ष्म (वि०) सुक्ष्म, बहुत छोटा; तोक्ष्ण । 
प्रह सूखा ऽप८ीद वि° 

स्वच्छ (वि०) पवित्र; निर्मल, साफ । 


प्रउक्‌ सूतक्‌ >पपप पर 

सूतक (नपुं०) अशौच, समय को अशुद्धि 

जो जन्म एवं मरण के समय होती है । 
प्रउपत सूत्‌धर्‌ ऽ६।५11त7 पुं 

सुत्रधार (नपुं°) नट, नाटक खेलने वाला । 
प्रउञ्ी सूत्‌डो ऽपर स्त्री 
द्र°- प्री । 

प्री सूत्री ऽप स््री° 

सुत्र (नपुं०) रस्सो, डोरी, सूतली । 
प्रखठटी सूदरणी ऽता स्त्री 

शद्रा (स्त्रोऽ) शूद्र जाति की स्त्री। 
प्रखी सदी ऽप्ता स्त्री 

शद्री| शूद्रा (स््ी°) शूद्र को पत्नी या स्त्री। 

प्रठ सून्‌ प पुर 

भसन (नपुं°) फूल, पुष्प । 
प्रठा सूना ऽप विं 

शून्य (व्रि° / नपुं ०) वि०-सुना, रिक्त । 

नपुं०-शून्यता । 
प्रत सूर्‌ ऽप पुण 

शकर (प°) समर । 


-980- . 
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निभा 
प॒ ठन्न-िख्ण सूरज्‌-उदय्‌ ऽप्]-८तम्म पुर 
सूर्योदय (पुं०) सूर्योदय, सूरज का उगना । 
प्रिठत्त-भपततउ सूरज्‌-अस॒त्‌ ऽ८12]-^5॥ प° 
सूर्यास्त (नपुं०) सूर्यास्त, सूर्ये का इवना । 
प्रतर सूरण्‌ पा पुर 
शूरण (पुं०) सुरण, जमींकन्द, ओल । 
त्ितडरू सूरतण्‌ 9121 पुर 
श्रत्व (नपुं०) शूरता, वीरता । 
तरठप सूरप्‌ ~पर) पुर 
शूषं (पुं°, नपुं ८) सूप, छाजला । 
नती सरी ऽप्ता7 --1^ 


सुकरो|शकरी (स्त्री°) सूअर को मादा, 
सूअरी । 


मि से 96 पुर 
सेवि (नपुं०) सेव नामक फल । 
15, सेड ऽ€्प पुर 
शेव (वि ०|पुं०) वि०--शिव से संवन्धित । 
पु०-शिव का उपासक । 
मडि सेडणा 9€11 अक० क्रि9 


स्विद्यति (दिवादि अक०) नम होना, 
पसीने से भींगना । 


 परडेली सेउणी ऽ€पप्रा स््री° 


सेविका (स्त्री °) सेवई, खाद्य पदाथ । 
मञठ' मेओना 9607 पुं 
स्वणं (नपुं०|वि०) नपु०- सोना, स्वणं । 
वि०- चमकीला । 
मभार सेआल्‌ 9] पुं 
शीतकाल (पुं०) सर्दी का मौसम । 
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मिउ सेभन्त्‌ 9९211 पुं 
स्वान्त (नपुं०) अन्तःकरण, मनः; हृदयः 
सिद्धान्त । 


तिन सेस 9© वि ०|परं० 

शेष (वि०।पुं०) वि०-वाको, वचा हुमा; 
उच्छिष्ट; समाप्त । पुं°--शेषनागः; 
परिणाम । 


तनिन-मणी सेस्‌-सायी 565-98%7 पु 
शेषशायिन्‌ (पुं ०) शेषनाग पर सोने वाले 
भगवान्‌ विष्णु । 


मेरुं सेहुण्ड्‌ ऽ पुं 
हण्ड (पं०) सेहंड का वृक्ष । 
मिव" सेका 361 प° 
सिल्चित (वि०) सिचित, सींचा हृंजा । 
पिथ सेष्‌ 9€@11 १० 
शेघ्रय (नपुं०) शीघ्रता, फुतीं । 
मि संघ्‌ 8611 वि° 
संह (वि०) सिह से संबन्धित, शेर का 
पेखठ' सेचना 9८८ सक० क्रि 
सिञ्चति | ते (तुदादि सक ०) सींचना, 
गीला करना । 
मिडि सेणि ऽ€्र स्त्री 
श्रेणी (स््री०) प्ति, कतार । 
मि'ठ सेदुर्‌ 960 पु 
सिन्दूर (नपु०) सिन्दरुर जिसमे स्त्रियां 
माग भरती हं । 
प्रिेठ सेत्‌ 961 विश 
स्विन्न (वि०) पसीने से युक्त, स्वेद-युक्त । 
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मिनी सेमीयां ऽलपाप्चं स्त्री° 
सेविका (स्व्री०) सवद, सुतफेनी । 


मिध्पी सेमुखी लापा स्त्री 
शेसुषी (स्त्री ) वुद्धि, अक्ल । 


मेख सेल्‌ 8] स्त्री 
शिली (स्त्री०) भाला, बाण । 


मेख सेल्‌ ऽवाप्त पुंर 
शुलिन्‌ (वि०) भाला रखने वाला । 


मड सेव्‌ 9९४ पुं° 
शेवधि (पुं०) खजाना, निधिं । 


मेडि सेवि ऽ€्णं वि 
सेव्य (वि०) सेवा करने योग्य, उपास्य । 


मेत संसार्‌ 92द्ाः पुं 
संसार (पुं०) विश्व, दुनियां । 


तरिमति संसारि 923) अधिकरण 
संसारे (सप्तम्यन्त पुं०) संसार में, संसार 
के बीच । 


तैयषी संह थी ऽव्रापण स्तीर 
शक्ति (स्त्री°) बर्खी, अस्व-विशेष । 


तैठठा संह ना §210द् क्रि° 
द्र °- पिर । 


तैउण्छीो सेताली ऽ2ध्हा विर 
सप्तचत्वारिशत्‌ (स्त्री०) संतालीस, 47 । 
मि-उी सती ऽप विर 
सप्तजनिशत्‌ (स्त्री ०) संतीस, 37 संख्या 
से परिच्छिन्न वस्तु । 
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तठ मेगीप 
पिठ" संन्‌ 211) स्त्री नि सोस्‌ 905 वि ° 

संज्ञा (स्त्री °) चिद्व, पहिचान, संजा । शुष्के (वि ०) शुष्क, सूखा । 
प्रेठः संन्‌ 92111 स्त्रौ° 


सेस्य (नपु०) सेना, फौज 1 
तैःणा सयां ऽर पु 

स्वामिन्‌ (पुं°) स्वामी, पति; मालिक । 
पिठप्‌ संरन्ध्. ऽतएतणताप पं 

सीरधर (पं) हलवाहा, जमोंदार 1 


परेठयी संरन्ध्री 9211871त1"7 स्त्री° 
सेरन्ध्री (स्त्री०) हलवाही; दस्तकारी 
करने वाली स्त्री; दासो; द्रौपदी । 


नैषध संलूख्‌ $ गापः] पु 
शेलूष (पुः०) नट, अभिनेता; बेल का पेड़ । 
रद सोड 90 सवं अ० 
सेव (स्वे° अ०) वही, दूरस्थ व्यक्ति । 
` पेभव सोमकः 9०2] पुं 


श्यामाक (पु°) सावां नामका अनाज, 
अन्न-विशेष । 


` परिभ सोआ 90 पु 

सुप्त (वि०) सोया हुमा । 

परिभीत्तरा सो्जांजणा 9091 स्त्री° 
शोभाञ्जन (पुं०) सहिजन का वृक्ष । 

प्रिती सोइरो ऽ०पं विर 
शावरिन्‌ (वि०) शिवोपासक. तंत्रशास्त्र 
का जाता । 

त्री सोई 901 पुर 
सुचिक (पुं०) दर्जी । 
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तिप्रङ सोषण्‌ §0858.11 पुं 

शोषण (नपुं०) सुखाने का भाव । 
मेर सोह. 801 स्त्री° 

शोभ (स्त्री) छवि, कान्ति । 


मेख सोह.णा ऽ०ाएह विण 


ॐ क क. जक = 


द्रऽ-पय॒र । | 
मेरठ सोह ना 50117 वि° 

7० -- परुचदढ 
पतेया सोहा 90115 बि° 


शोभित (वि०) शोभा-युक्त, कान्तिमान्‌ । 


मेख सोहाग्‌ 507६ पं 
सौभाग्य (नपुं) सुहाग, अहिवातः; 
अच्छा भाग्य । 

पिरप सोहम्‌ सो 9011217150 वाक्य 


सोऽहम्‌ अहं सः (वाक्य) "वह मै ओौर मँ 
वह्‌, अखण्ड बोधक वाक्य । 


@13 


पठ-ठम' सोहु-टंसा 9011910 8 


द्र°-पेरपि। 


प्रिर सोहन्दा 90111108 वि० 
शोभन (वि०) सुन्दर, शोभन । 


ची 


परब सोाक्का ऽ०1६1ह परं 


शौष्क्य (नपुं०) सूखापन, शुष्कता । 


परिताप सोगन्ध्‌ 90811011 स्त्री 
सुगन्ध (पुं°) उत्तम गन्ध, खुशबू । 





परि डिष्ट । 


परंडतिपच्त 





मडपिपखठ सोडसोप्‌ चार्‌ 5245010681 भं 
षोडशोपचार (पु०) पूजन की सोलह 
सामग्रियों से पूजा करने का भाव । 


प्रस्डठि सोणित्‌ 801८ पुं०/वि० 
शोणित (नपुं०/वि०) नपुं०- रक्त, खून; 
केसर; ताम्बा | वि०-लाल। 


पि सोत्‌ ७01 प० 
शोथ (पुं०) शोध, सूजन । 
पिपि सोपि ऽग स्बं०, अ० 
सोऽपि (सर्वं०, अ०) वह्‌ भो । 
मेडठीण सोभूनीअ 50011712. वि 
शोभनीय (वि०) शोभा-युक्त । 
पडि सोभादक्‌ 50011811 बि० 
स्वाभाविक (वि ०) स्वतः, स्वभाव से । 
पतिडातिठ सोभासुर्‌ 90011857 वि° 
सभास्वर (वि०) अतिप्रकाशमान । 


प्रिद सोभाद्‌ 50701180 वि° 
सभद्र (वि०) अति श्रेष्ठ, अत्युत्तम । 


प्रपान सोमूपाक्‌ 907108६ पु° 
स्वयंपाक्िन्‌ (वि०) स्वय पकने वाला, 
स्वपाको । 


पिठ सोरह. 9012811 वि° 
षोडशन्‌ (वि ०) सोलह, 16 । 


परिठठ सोरन्‌ 90187) पुं 
स्मरण (नपुं ०) स्मरण; आराधना । 


परिख सोलह. 9111811 वि० 
द्र°- पतय । 


58 ॐ 


नेषच्‌ 
प्रः सालां 5012 बि 
द्र ऽ-तंठव । 
नउ सोह. ऽ2४॥) स्त्री° 


शपथ (पुं०) गपथ्‌, संकल्प । 


सह्‌ 2111158 पुर 
स्वसुर (पु०) पत्नी यां पत्तिका पिता, 
पुरः; गालीकेर्पमें भी इस शब्द का 
प्रयोग होता हे । 


प्रचरा 


मठी सौह्‌.री ऽवप स्त्री 
द्र० -- मंता । 


तयुं सौहुं ऽ] स्त्री° 
द्र०-प-च ) 


बर सौक्कण्‌ ऽ प]६1८2 स्त्री 
सपत्नी (स्त्री ०) सौत, दुसरी पत्नी । 


सौगंद्‌ 5212211 स्त्री 
सुगन्ध (पुं) उत्तम गन्ध, खुशबु । 


प्रिठाद् 


मरखठ सौचर्‌ 58 प८था पुं 
सुवचंल (नपुं०) सज्जी खार, सोचर या 
सांचल नमक (एक विशेष प्रकार का 
नमक ।) 


परेटी सौणी ऽ स्त्री° 
भरावणिक (वि०) श्रावण से सम्बन्धित; 
श्रावण में बोयी गयी फसल । 


प्रैठ सौन्‌ ऽवप पुर 
शकुन (नपुं०) सगुन, शुभलक्षण । 


परिषद्‌ सौपत्र्‌ ऽव पध पुं 
शतपत्र (नपुं) कमल, उत्पल । , ऋ 
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परिशिष्ट 
पिठत 


्रिठन्न सौरज्‌ 52112} पुऽ 


परप्पठड 


इकद्रा करने का माव; अपने अधिकार 


शौय (नपु) श्रता, बीरता, बहादुरो । मे करने का भाव । 
मिती सौरी ऽव्पण पुर परिगठा संगड़ ना 9202411 अक० क्रि 
सौर (वि०) सूर्योपासकं । संकुटति (तुदादि अक०) सिकुड़ना, 
< संकूचित होना, सिमट 
परिख सौल्‌ ऽप] पुं ० । १ 
शकुल (पुं) सोरा मद्धली । मगाः संगा 38.08 स्त्री° 
ख सौला ऽवप षं द । 
श्यामल (वि°) सांवला, श्यामवणं वाला । परिताखिश्भिः संगाइा §20द्धाद वि 
तम" सला 3218 वि शङ्कित (वि ०) शंका-युक्त; लज्जित । 
द्र°- पेखा । पिगात संगार्‌ 92.01 पुं 
- र ङ्ार (पु०) साज-सज्जा, सजावट; 
पैव संक्‌ 8201: स्त्री श्यङ्खार (३०) | 
= साहित्य म॑ एक रस । 
शङ्का (स्त्री ०) संशय, सन्देह, शक । 
> - परतां गच्चूणा 92८८८ अक० क्रि 
प्रवबठपरं संकरखलण्‌ ~थ 1९2 पुर य चति (तुदादि न ) नित होना 
[1 “~ ५ सखीचने # 
सङ्कषण (नपुं ०/प०) नपु०- का ॑ 2 
भाव 1 पुऽ-बलमद्र, बलराम । 
£ < र 7 संगचणा ८९५६ क्रि° 
प्रिजीठठ संकीरन्‌ 92017271 विर १ = | 
सङ्खोणं (वि°) बिखरा हुआ, व्याप्त; ढका र 
हमा; संकुचित 1 ताड संगता >2088 १० | 


संयुक्त (वि ०) जुड़ा हुआ, मिला हुजा । 
तिब संक 987 पुर 


शङ्क्‌ (प्‌ं०) कोल, खटी; स्थाणु, ठंड । मैवं संगोच्‌ 928०९ पु° 


| ०) सिक्डने का भाव, बन्द । 
प्रिग संग्‌ 9298 पु° संकोच (पु०) {सव | 


सङ्क (पुं०) संघ, समूह । होने का भाव; लज्जा। | 
प्रिगठा संगना 9207 मक० क्रि० तताल संगोड ना 88६०498 प्रेर० कि° 
शङ्धुते (स्वादि मक०) शङ्का करना; संकोटयति (तुदादि प्रिर०) सिकोडना, न 
लजाना, शर्माना । समेटना । 
; 1 
प्िठाठचरठ संगरहण्‌ 92021112 पु प्रि्धतठङ संघूरण्‌ क 2.10 ष्‌ ° 
सङ्ग्रहण (नपुं) संग्रह कर अथवा द्र°०-्गठ 
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परिदिष्ट 
मि५।तटठा 


मरजग्त 
ना = _ ----- ---------------- 
मिष्पाठट' सवार्‌ 


20112111; सक्क० च्छि 


प्रवा सधा 52114113 च्नीः 
संहारयति (स्वादि प्रेर०) संहार्‌ करना । सन्धि (पु०) प्रतिज्ञा; अ दकार । 
- च्वि 11 च्त्ी 
नध्पडी संघाड़ो 920६111 स्त्री भ्रपि सर प १ 
््खाटक (नपुं ० (पुं) नपु०--रिघाड्, न्ध (पु०) सन्नता, शुलहं 
एक म का जल-फल । पुं०-- सिध्‌ नरल्िविठप सद्िकरघु ऽवप दा द्भ 
+ सउलल्लिरूवं (पुं०) खींचकर पासरमें लने 
मरउ सध्रत्‌ 92111112 वि० । का भाव; संमोपतताः चिकयां घे इन्द्रियों 
संहत (वि ०) इकटरा किया हु; संहार का सन्धन्ध 1 
(3 त्ञ प < 
वा 9 - प्रथं सम्पू 92120 पुं 
प्रखठट सजञ्चरणा 5206811 अक्० क्रि सपं (पुं०) सपि । 
सञ्चरति (स्वादि अक०) संचरण करना, 


घूमना, प्रवेण करना | प्रधडि सम्पति 92111221 न 


सम्पत्ति (स्त्ौ०) धन, एे 
तख संचा $ पुर 


सञ्चकं (नपुं०) साचा ईट आदि ढालने 


मिघ॒ब सम्बरूक्‌ 2100: इ 
का उपकरण-विरेषः; ठप्पा 1 शम्बुक|शल्ड्क (पुं०) घ।घा; सीप । 
मित्ते संजोर्‌ 8920107 वि° मॐ संम पाणा पर 
संयोक्त्‌ (वि०) जोडने वाला, घटक । द्र०-- ड डि5 । - 
प्रं संञ्चा 9211]11ह स्त्री प्रि संभूविजो 52110111 परं 
सन्ध्या (स्त्री ०) संज्ञ, सन्ध्या । स्वयभ् (पु०/वि०) पुं०-त्रह्मया । वि०- 
तप्ी सण्डसी 9204291 स्त्री° 


स्वयं उत्पन्न होने वाला । 


संदंश (पुं०) संडसो । पिभा सम्मिजआ 97118 स्त्री° 


शस्या (स्ती०) आवार, टेक; खटी 9 
परडा§टा सन्ताउणा 8921105 ८९६ सक० क्रि (स्ती०) » टक; खूटा | 

सन्तापयति (चुरादि सक०) सन्तप्त, करना, परिभुषघ संञ्ज्‌ ऽवप विश 
तपाना; ढुःखौ करना । समथं (वि०) क्षम, शक्तिशाली, ताकतवर । 

पिखतठ सन्दूर्‌ 9200? पुर हिठिगप सिग्‌ 971६2611 बि° ट 
सिन्दूर (नपुं०) सिन्दरुर । स्निग्ध (वि०) चिकना, स्नेह-युक्त । 

प्रपछिठ सन्यउरा 9274118 पुर मरजाठ स्यार्‌ $$ पुं ॥ 
न्धिराग (प°) सिन्दुर । भगाल (प्‌०) सियार, गदड । % 

ए. 74 505 स 2 
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प्रज्वा 


परिशिष्ट 


यष्टि" 





प्रजाठा स्यारा "ह पुं 
शोतकाल (पुऽ) सदी का मौसम, जाड़ा। 
प्रनणती स्यारी ऽशः स्त्री 
शृगाली (स्त्री °) सियारी, गीदड़ी । 
मूध लखाप्‌ "ष्टाः पुः 
द्र०- प्रत । 
पिप्रदटि लिस्‌टि 51784 स्त्री° 
सृष्टि (स्त्रो °) रचना, संसार को रचना । 
प्रीिट लोसट्‌ 9113824 स्नी° 
सृष्टि (स्नी०) रचना, वनावट; संसार 
को रचना । 
प्रीःगाडी सीगमडी 9एहणाव पुं 
भ्यृद्धरीमठ (पुं०) श्यद्खरीमठ स्थानका 
कानामदहैजो तुंगभद्रा सदी के किनारे 
स्थित शंकराचाये का मठदहे। 
परण सखय्‌ अप्पे क्रि° वि° 
श्रूय > श्रूर्वा [क्रि° वि०) सुनकर । 
परेमट्टी खं सृटाई 876७ स्त्री° 
श्रेष्ठता (स्री °) उत्तमत्ता, प्रशस्तता । 


मरी सखोत्री 9101 विपुर 


उ हमे प््प0८ अ० स्वे° 


अहं मम (अ० / षष्ठयन्त). म, ' मथवा 
मेरे काभाव। 


श्नोन्निय (वि° / पुं०) वि०--वेद पढने 
वाला । पुं०-पण्डित, विद्वानु; मंथिल 
ब्राह्मणों का वगं-विशेष । 

मडि स्वस्‌ति ऽ५२5॥1 अ 


स्वस्ति (अ०) कुशल-मंगल बोधकः; 
आशोर्वादः; हा, ठीक । 


-उनडउठ स्वसतंन्‌ 92518111 पुं 
स्वस्त्ययन (नपुं °) मंगल से युक्त, आशी- 
वाद से युक्त । 

न्दत स्वराञ्‌ 9४218] पुर 
स्वराज्य (नपु०) अपना राज्य, स्वतन्त्र 
राज्य । 


त्दटख स्वलप्‌ 9५212] वि 
‰०- प्र । 
न्टातष स्वास्‌थ्‌ 9८द51] पुर 


स्वास्थ्य (नपुं०) स्वास्थ्य, तन्दुरुस्ती, 
निरोगता । 


एडटाठबी स्वाकी ऽणापं स्नी° 

स्वकीया (स्त्री °) अपनी धर्म॑पत्ती । 
डद स्वन्द्‌ 9४2) पुं 

स्वान्त (नप्‌०) अन्तःकरण; मन । 


उ्िप्रे हउमं प्ण अण 


द्र °- यकः । 





ताछ" इड 2 स्नी° 
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विः 


पदिखिष्ठ 


रली 





हृति (स्त्री ०) विनाश, तवाही | 


हुड 1121 पु° 
हय (पुं०) घोड़ा, अश्व । 


रिः 
दष्क हडओ 210 चि० 
हृत (वि०) मारा हआ, मृतः; नष्ट । 


हइ 2; वि° 
द्र ०-उ्ि€ ! 


३1. 


र्टीध्ादि हदमाद्रि घशनणदवणा पुं 

हिमाद्वि (पु०) वफं का पहाड़, हिमालय । 
यनङ हसण्‌ 252 पुं 
हासन (नपुं०) घटाने अथवा क्षोण करने 
का भाव। 

हस्‌णा 25 सक ० क्रि° 

हासयति (स्वादि प्रेर०) घटाना, क्षीण 
करना, हास करना । 


चपर 


यनि हसति 250 पुं 
हस्तिन्‌ (पुं°) हाथी, गज । 


याउी हसती प्प स्त्री 
हसन्ती (स्त्री ०) हसती इई । 


चमनठ हसन्‌ 25211 पुं 
हसन (नपुं०) हंसने का भाव, हास । 


खठ' हसना 2511 अक० क्रि 
हसति (भ्वादि अक०) हसना । 


तमी हस्सी 2591 स्त्री 
हास्य (नपुं०) हंसी, हंसने की क्रिया । 
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रायठ्ठ हह्‌कार्‌ प्रथा पुण 
दष्हक्ार (प°) हाहा की ध्वनि, 


मारपीट कौ आवाज, उपद्रव । 


पवठ्ट हह. राट्‌ (श्ण स्वी° 
ह षाध्वनि (स्त्री०) हिनहिनाने की 
ध्वनि, घोडे का हिहृहिनाना । 
चयि हहि 21 अक क्रि9 
अस्ति (अदादि अक०) है । 
उह्निशष्टी हद््याइ प्श्वाश्ठा स्नीर 
अच्छता (स्त्री०) अच्छखाई। 
यन्नीठ हजीर्‌ प्प" स्त्री° 
अज्जीर (नपुं०|पुं०) नपु०-अंजीर का 
फल । पुं०-अंजीर का वृक्ष, गलर । 
ण्ट हद्‌ 12 पु 
ह (पुं) बाजार; दुकान; हाट । 
ट्ठ हट्तार्‌ प्थ्-्ठः स्त्री 
हटतालक (नपुं ०) हडताल, तालाबन्दी । 


चट हट्ताल्‌ ८ ०+-४81 स्ती° 
वर०-यटउषठ 
उठा हठा 2118115 क्रि वि 
अधस्थान (क्रि° वि०) नीचे । 
रठड हाड घर प° 
अधस्थान (नपुं०) निम्न भू-भाग 1 
उङ्क हिल्‌ प्रथ] पु 
हठिन्‌ (वि०) हठो, जिही, अड्यिल्ल । 


चलीभा हीमा प्रश्ण पुर 
द्र०-रठिख ॥ 





सड 


ज, ज-वा भः कः ` जाको [क व क 


तड हड ८३५ स्नी° 
हंडड (नपुः०) हाड, 

तठडठऊ इतच्‌ ८218 पुर 
हनन (नप्‌ं९) हत्या, वघ । 


हडडो, अस्थि । 


उदि हति पथ् स्त्री 
हति (स्तरी°) हत्या, वच, प्रणनाश । 


उड़ दहतु 88 पुर 
हत्नु (पु०) व्याध, शिकारी; तखा शस्त्र । 
ते हते ८2५८ वि° 
हत (वि०) वघ किया हुआ, मृत 1 


उष ह्य्‌ 2111 पु° 
हस्त (पुं०) हाथ, भुजा, बाहु । 


तषाप्ना हथासा पत 21188 पं 
हस्ताश्चरय (पर) हाथ का 
हस्तालम्ब । 


सहारा; 


रघिठी हथिनी तभ्पप स्तीर 
हस्तिनी (स्वो०) दधिनी, मादा हाथी । 


उधिणाठ हधथियार्‌ प्व विपु 
हतिकार (वि०|नपुं०) वि° -हत्या करने 
. वाल । नपुं ०-घात्तक शस्व, ओ जार । 


उडी हथोडी 62110 स्त्री 
हस्तक््टिन्त (स्त्री°) हथौडी, 


छोटा 
हथौडा । 


टथौरा ्थ्धवपात पुर 
हुस्तकूट (पुं०) हथौडा, लोहे का एक 


रघंठ' 


परिशिष्ट 


~988* 


ठठवट 


~~ च = ~ = =-= = ~ 


उपकरण 7िससे कटकर लोहे को पतला 
ओौर लम्बा किया जता है) 


चठठठउ हनन॒नात्‌ {18118717 क्रि° वि° 
हनन्थं (क्रि०वि०) हत्या करने या 
सारने के लिए, वध के लिए । 


हन वा स्न 


(पुं०) हनु, ठोढुी; दाढ़ की हड़ी 
जवड़ा | 


हुम्‌ 21211 सर्वे 
सवं (सर्वे ०) सव, सम्पूणं, सारा । 


वाउ हम्‌ता विश्ाह स्च्ी° 


अन्तः (स्त्री ०) अहंता, अहंकार, दप । 


सयणलप्रत हथूसार्‌ |), 3, स्नी° 
हयशग्ला (स्त्री) घोड़ों कै रहने का 
स्थान, घुडसार । 


उणा हयाउं {18४२ परं° 
हदय (नपुं०) हृदय, दिल । 

दठनठ हरसन्‌ 7275211 वि ° |पुंऽ 
हषेण (वि०|नपुं°) वि०-आनन्ददाता, 
आनन्ददायक । नपुं ०--आनन्द, हर्ष, 
रोमांच । 


उठनाड हरसात्‌ {1215६ अक० क्रि 
हष्यति (दिवादि अक०) प्रसन्न होना, 
आनन्दित होना । 


चवठट हरहट्‌ {12784 पुंर 


अरघद् (पुं०) रहट; पानी निकालने का 
घटी-यंत्र । 
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दठततंड 





तत्ते हर जच्छ 2146८17 पुं° 
ह्यंच्छ (वि०) पीली आंखों वाला ! 


चठर्प हरणख्‌ {181121६0 पु° 
हिरण्याक्ष (वि०पुं०) वि°- पीलौ अखं 
वाला । पुं०-हिरण्याक्ष नम का 
राक्षस । 


ठट हरणा 218 सक० क्रि 
हरति (स्वादि सक०) चुराना; पहुचाना; 
ले जाना । 

यठरषी हरणाखी प्र्ग्दद्ाप स्त्रीर 
हरिणाक्षी (स्त्री) मगनयनी, हरिण के 
समान अखि वाली । 


चठ्टी हरणी पभा स््रीर 
हरिणी (स्त्री०) मृगी, माद्या हरिण । 


उत हरत्‌ ८2721 बि° 
हरित (वि०) हरा, हरे रंग का। 


उठ हर्‌दल्‌ 21021 स््री° 
हरिद्रा (स्त्री०) हरदी, हल्दी । 


उव्ी हरदी पशत स्त्री 
हरिद्रा (स्नी°) हल्दो 1; 
रठणार हर्याल्‌ पत्त" बि° 
हरित (वि०) हरित, हरे रंग का । 


उविणार हरियाल्‌ पत श$व] पुर 
‰०-यठणलर । 


तेष" हरेखा 72161118 स्नी° 
ह्व षा (स्त्री°) घोडे के हिनिहिनाने को 
स्वनि, हिनहिनाहट । 


परिशिष्ट 


दपं 





उट हव्‌ृगा प्त्यप्रः अक्र० क्रि° 
हिण्डते (स्वादि अक०) हिलना, 
चलायमान होना । 


खछयी हत्वी प्वगताण स्त्री 
द्र ०-यतदी। 
रख हट्ल्‌ पथ्‌] परं 
हल्‌ (पु" नपुं) स्वर हौन वं, हलन्त । 
चटी ह्वीं पथ्णं स्नी° 
हचिष्‌ (नयुं०) हवन-साभग्रौ, होम की 
वस्तु । 
ता हाऊ प्रप्त वि 
7० -- चण्ड । 


चवमउ हास॒ता प हऽधवं अक्त० क्ि° 
हसति (भ्वादि अक०) हंसना, हास्य 
करना । 


दनना हास्सा प्च पुं 
द्र°-यी । 


चटी हादी प्प स्त्री 


द्र ०-वट । 


चाड हाड ८8१ परं 
हृडड (नपुं ०) बड़ी हड़ी । 


राउन हातक्‌ परष्थः पुर 
घातक (वि०) घात करने वाला, हत्यारा; 
विषघ्न 1 


चण्ं हाधो प्ता बतं अक० क्रि° 
भवति (भ्वादि अक०) होता दै । 








सल 


परिशिष्ट 


तीघटडा 





च्ल हाय्‌ एह अ० 
हम्त (अ०) हाय, दुःख-सुचकं अव्यय । 


यातद हारद्‌ (हा2त वि 
हादं (वि०) हदय से संवन्धित, दिली, 
मन का; प्रेमः; अभिप्राय । 


कण्खी हालौ तिहा पुं 
हालिकं (पु०) हलवाला, हल चलाने 
वाला 1 
राड हाव्‌ प्द्रर पुर 
आह्भान (नपु°) बुलावा, निमंत्रण, न्योता । 
यि: हिं तप स्त्री° 
हिम (नपुं) हिम, वकं । 
वि€-ख हिउन्द्‌ ६१५१ पु 
हेमन्त (ष्‌०) हेमन्त-ऋतु । 


विड-प हिडन्वा ताप्णत्‌द्र पुर 
द्र°-ि§-ख 1 


रिण हिअ 72 पुं 
हृदय (नप्‌ ०) चित्त, मन, अन्तःकरण । 
विभा: हहिगाडं पादप परं 
द्र °-रउणा&ः। 


विडीषठ हितीखण्‌ ६101८129 बि 


हितेषिन्‌ (वि०) हितंषो, हित चाहने 
वाला, शुभ-चिन्तक 1 


चिषी  हिथी पापा भविकरण 
इह स्थाने (सप्तम्यन्त) इसी स्थान पर, 


यहीं । 





रिषे हिथे [11116 अधिकरण 
अस्मिन्‌ स्थाने (सप्तम्यन्त) यहा, इस 
स्थान पर । 


विषे हिव्ये 11॥)€ अधिकरण 
अस्मिन्‌ स्थाने (सप्तम्यन्त) यहा, इस 
स्थान पर । 
वरिण दहिय्‌ प्र पु 
हदय (नप०) मन, चित्त, अन्तःकरण । 
रितटा हिरणा पपत सक० क्रि 
हरति (स्वादि सक०) चुराना; लजाना; 
प्टुचाना । 


विठ्ड हरत्‌ 112 वतं ° सक० क्रि° 
हरति ( स्वादि सक० ) चुराता है, 
लूटताहे। 


रिव हिरदां पातत पु 

हदय (नप्‌०) हृदय, दिल । 
विड हिव्‌ परार पुर 

हिम (प°, नपू०) बफ । 
यी हीञां त्च पुं 

द्र °-यणड- | 

तीच हीह. ता स्नीर 

द्र°०-यीय। 
तीच दीह. प्र स्तरी° 

ईषा (स्त्रो°) खाट की पाटी; हरिस । 
उीबल हीकणा पाप्रह अक० क्रि° 


हिक्कति|ते (स्वादि अक ०) छींक लेना, 
हिचकी आना । 
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वीज्ञख 





यीड८ढ हीडाल्‌ _1401 पं 
हिन्वोल (पुं०) हिडोला, जला; पालकी; 


संगीत का एक राग। 


वीरखनन हीणस्य प्ा725४ वाक्य 
हीनोऽस्ति (वाक्य) हीन 
त्स्‌न 2 । 


निन्दित ट; 


चीठघा हीरखा प्राप स्तीर 
ईर्ष्या (स्त्री ०) ईर्ष्या, जलन, उह । 


ग हुम्‌ (पा अ० 
हं (अ०) हूंकार; निरादर; प्रष्न; 
अद्धोकार। 


3 दण्ड प्रप्त पुर 
हृड्‌ (प°) मेष, मेढा, भंडा । 


गठ हन्‌ पण" अ० 


अधुना (अ०) अव, आजकल, इस समय । 


हती पप स्नी° 


=| 
आहूति (स्त्री ०) भाहति, होम, हवन । 


हक्का [6६2 पुर 
एक (वि०) अकेला, एकाक । 


सेठ हेद्‌ प] क्रि° विर 
अधस्तात्‌ (क्रि वि०) नीचे, नीचे की 
ओर; अन्दर, भीतर । 


हेठा {105 बि° 
अधस्तन (वि०) नीच; हीन, तुच्छ । 


येठी हेरी पलः पुं 
आभीर (प°) अहीर, हेरी, शिकारी । 
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ठेवा दृल्जा लप पुं 
(पु०) प्रहरो 
चोकीदार; शिकारी, अहैरी 


पह्रेदार, 


ठेमेष्‌ ८ 1716441 पुं 
इयजेव (पुं०) एक प्रसिद्ध॒ यज्ञ॒ जिसमें 
घोडे कौ वलि दी जाती हँ, अश्वमेव यज्ञ । 


तेप 


रीटत रैवर्‌ {91627 युर 
हयवर (पु०) उत्तम घोडा, श्रेष्ठ वौोड्ञ । 


ठः हों ठ आज्ञा० अक्त० क्रि 
भवन्तु (स्वादि अक० लोट्‌ व° व°) हौ । 
चम होस्‌ 05 भविष्यत्‌ अऽ छ्ि° 
भविष्यति (भ्वादि० लृट्‌) होगा, होवेगा । 


ठी दहोसी प्०अ मविष्यत्‌ अक ° क्रि° 
द्र०- कन । 
ठं होह. ८01 आज्ञा० अक्° क्रि 
द्र °-चः। 


होहा 00४ बतं ° अक ० क्रि 
भवति (भ्वादि अक०) होता दै । 


त 


तपि होहि पाप वतं० अक ० क्रि° 
द्र °- चय । 


उडद होड च्य बिश 
तुच्छं (वि०) हीन, घटिया, अदना । 


तड होचता ०५४ स्त्री° 
तुच्छता (स्त्रीऽ) न्यूनता, नीचता, 
कमीनापन । 





पष्ट 





सुर >/ 5 
तठ होट ०९५५१) पुर ठी होल्ली 01 स्त्री 

ओ्ठ (पुं०) होठ, ऊपर का होठ । हयोली | हल्ला (स्त्री°) होली का त्योहार 
= = फाल्गुनो पूणिमा । 

होड (पुं०) होड, शतं; हठ । चेखठी होव्नी प्०५णा स्त्री 


तंडी होडी ८०१ वि 
हिन्‌ (वि०) जिरी, आग्रह, हठ करने 
वाला । 
होतां पठतत सरव० 
भवताम्‌ (सवं ° षष्ठो ब० व°) उनका । 
होत्री प्ण चिर 
होत्र (वि ०) होम करने वाला । 
डोः होत्री प्छप्मत्‌ पर 


होन्िय (नपुं°) यज्ञणाला, होता से 
संवन्धित । 


तीः 


ततषे होर्थं 01112} अधिक्ररण 
अपरस्मिन्‌ स्थाने (सप्तम्यन्त) अस्यत्र, 
दूसरे स्थान मे । 


तवि होरि 0 स्त्री° 
होलो (स्ी०) होली होलिकोत्सव । 


जडख कच्‌ 1६2९ पुं 
कवच (नपुं ०) कवच जिते योद्धागण युद्ध 
मे छाती पर धारण करते है; वर्म॑, 
जिरहबख्तर । 


तङ्डी कउडी पपा स्त्रीर 
कपदिका (स्त्री °) कोड । 


-592- 


भाविनी (स्त्री ०) होनी, साती । 


ठ दंड 2" ज० 
अहम्‌ (सर्व अ०) मं, अह्‌कार। 
तः हों ८० अञ 
अहं (अ ०) अहुकार, अभिमान, घमण्ड । 
(= च) श्प अक्त० क्रि 
भवति (स्वादि अक०) होना । 
रे हंड पप स्दं०/अ० 
हम्‌ (स्वं०।अ०) सव॑ ०-म॑ । अ०-अह । 
रन हंक्‌ पश्च वि 
हक प्दिन्‌ (तरि) अहंकार करने वाला, 
घमं डो, आभिसानी । 
रत्न हंज्‌ 20] स्नी° 
अश्न (नपु ०) आंसू । 
जां द्यां घ्र बिः 


इहत्य (वि०) यहा का । 


बिक कडण्‌ {2८ सवे° . 
छः (स्वे° प्रथम। न्त) कौन, किसने । 


जडेउन कडउतक्‌ 2५८२) पु 
कौतुक (नपुं) आाश्चये, कौतूहलः; 
तमाशा; खेल । 
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परि च्निढर 





वडा अङ्धि 
तउ कता {६८ स्त्री कौमारी (स्वी०) कमार्‌ फी शक्ति; 
कुमारावस्था में रहन वाली दुर्गा । 


कविता (स्त्री) कविता, रचना, गोत्त । 

ठप क्स्‌ {< 85 पं० 
कथ (पुं०) निकष, कसौटी; कसौटी प्र 
धिसने का भाव | 


बैत" कर्‌ दवणा पुंर 
कमार (पु०) कुमार, वालकः; राजकुमार । 


बिठ कर्‌ 1९ वपा पुं 
कवल (नपुं०) कौर, ग्रास । बप्डिटी कञ्उटी <25वपप्ं स्त्री 
कघपटी (स्वी ०) कसौटी, सोना परखने 


बङिखण्ी कलाली णाद्व स्त्री का पत्थर; इथियासें पर चान चढ़ाने 


कुमुदाली (स्वी) कुमुदिनी; कुमुद पुष्प का पत्थर । 
कौ पंक्ति । 
= ६ वप्रट कसृट्‌ 29 पुं 
बडिदउङि कडग कष्ट (नपु०) दुःख, पीडा; संक्रट, 
कटुत्व (नपुं ०) कड्वापन, कडवा होने का मुसीवत । 
भाव, कटुता । 
©= क वघ्रटली कृशूटणीं {5257 स्री 
= 211 ० - - 
न ङंउठ क 2118 पु कष्ट (नपुं०) कष्ट, दुःख, संकट । 
वडा कडा [वप विर वमत ता 
कट्‌ (वि ) कडवा, खारा; अप्रिय । ८ (भ्वादि सक०) लीचना; दवाना, 
2 ठोकनाः; शुष्क करना । 
बडी कड़ी (अपप स्त्रीर = 
~ 25 वणर कसुमल्‌ {ऽ 2511028] पुं° 
ल कश्मल (नयु ०) मूर्छा; पाप, दोष । 
व डभावष्ग कऊञकाम्‌ {९2पत्र 82 प° [द क < 
करव्यादकाग (प°) मूर्दाखाने वाला काग, नारगिठ _ कस्मिन्‌ 
कस्मिन्‌ (सवं° सप्त०) कहाँ, कहाँ पर । 


शवभक्षी कौवा । 
बणीठी कसूमीरी 3 विर 


बिनिब कञसक्‌ 127521६ पु 
` कोौसिक (पु) कुशक राजा का पुत्र, काश्मीर (वि ०) कश्मीर देश से संन्बिवत्‌, 
गाधि जो विश्वामित्र के पिता थे; कश्मीर का, काए्मीरी । 
विश्वामित्र; उल्लू; नेषला; रेशमी वस्त्र । 
वमि कसा 1९231 वि° श 


बदिभाती कऊमारी एइ वप्पणदप स्त्री काषाय (वि०) कसला; कल्थई; गेरुभा । 


ए. 09 ०598 
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ठप 





ठफ्रू कसाला 1 25 पुं 
कश्खल (नपु ) कष्ट, तकलीफ 


ठत्तिभ'3ठा कसुयाउना < 28$द्धणह 
अक्त° न्ि° 
कषायते (नामधातु) पीतल के पात्र में 
किसी वस्तु का स्वादं विकृत दहो जना, 
कषंला हो जाना । 


बिथ करसिषु ६97 प पुर 
कशिपु (पुं°, नपुं०) चटाई; तकिया; 
खाटः; पोशाक । 


ठपिड कसुम्म्‌ £ 2ऽपण]0]1 पुं |बि° 
कुसुस्भ (पुं० | वि०) पुं०- कुसुम रंग; 
कुसुम्भ की वेल, कुसुम्म का पष्प । 
वि०-करसुम्ही रंग वाला । 


ठप्रेडा कसुम्भा {35पा11010ह पुं 
कुसुम्भ (नपुं०[पुं०) कुसुंभ, केसर । 
परिभ कसंमल्‌ {< 25121 पुं° 
कश्मल (नपुं०) पाप, दोष; कष्ट, 
तकलीफ 1 
मप क्रस्सप्‌ {2352 पुं°|वि० 
कश्यप (पुं०/वि०) पुं० -मरीचि के पुत्र 
क्यप प्रजापति! विऽ-शराब पीने 
नाला; काले दात वाना । 


बच कट्‌. {521 ० विर 
कुह (अ०) कर्हा, किस स्थान पर, किघर 1 


वचर कह्ण्‌ {42029 पुर 
कथन (नपुं०) कहने का भाव, बयान, 
वक्तव्य । 


बचल कट्‌णा {८211113 सक ० क्रि9 
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कथयति (चुरादि सक०) कहना, कथन 
करना । 


यङि कह्‌.णि 1521101 क्रि° वि° 
कथयित्वा > कथ्य (क्रि° वि०) कहकर, 
कथन करके । 


बय कह ता [ष्ट वि° 
कथयित (वि०) कहने वाला, कथनं 
करने वाला । 


उका कहि {< 2111 विर 
कथित (वि०) कथित, आदिष्ट, कहा 
हुआ । 


बचिः कित ९211118 वि° 
द्र०-- बरा । 


बिठा किरा 1521017 प° 
कुश (वि०) पतला-दुबला । 


बदु कटू {52118 च्छि बि । 
कुह्‌|कुत्न (अ०) कहां, क । 
बस कुं 1 218 प्रत्यय 
करते (अ०) लिये, वास्ते, प्रति । 


बवबष्टी ककई {21६91 स्त्री 
कङ्कती (स्त्री) कंघी, जिस द्वारा केश 
संवारा जाय; कधा । 


बबी ककरी 2] स्त्री 
द्र °~- गवी । 


बनठ ककन्‌ 1521६270 पुं 
ककुद्मत्‌ (पु०) बल, साड । 





बवतत ककर {2} धयः प° 
ककर (नपुं०) ककड; ओला । 


बवद्ी कक्डी 2} स्त्री° 
ककंटी (स्त्री) ककड़ी फल 


वपं क्‌ ९2111 स्त्री° 
कक्ष (पु०) सूखी घास, वृण, भूसा । 


वपणटी कखाटी दपं स्तीर 
कक्षपटी (स्त्री°) लं गोटी । 


बख कच्‌ {५३6 पुं 
काच (पुं०) काच, शीशा । 


बखयती कचूहरी 1९86-1 स्त्री 
कृत्यघरिका |कुत्सिह॒री (स्त्री०) निन्दित 
क्म को दूर करने वाली, न्यायालय, 
अदालत । 


बखठाछ कचूनाल्‌ ६20] पुर 
काञ्चनार (पुं° / नपु०) पुं° -कचनार 
का वृक्ष । नपुंऽ-कचनार का फूल । 


सेठी कचंह्‌ री 2621111 स्त्री 
कृत्यघरिका (स्त्री ०) कचहरो, अदालत । 


गढशटी कद्वउटी 1९ 8012 स्री 
कच्छोटिका (स्त्री०) छोटी कच्छी, 
कच्छीटी, जांधिया । 


बह कृच्च {< 867 अण 
किञ्चत्‌ (अ०) कुच । 


बढ क्धोपड़. 1९ 26110708 प° 
कच्छप (पुं०) कचछुमा । 


परिरि्य 
वत 
(नन 


लर्ठ 


वत्रठत कजर्‌ 2] 27 पु० 
कज्जल (नपुं०) काजल, सुरमा, आंजन । 


वत्तखठी कजृलौटी 15 212 प्व स्नी° 
कज्जलकोष्ठ (पुं०) कजरौटा, काजल 
रखने करा पात्र । 


वेत्तठः कञ्जना 2] ८ खक० चिर 
कजंति (स्वादि सक ०) ढकना, छिपाना । 


वटखत कटृहुर्‌ <2{1187 धुं 
कृण्टकिफल (नपुं०) कटहल, पनस । 


वटखछ कट्हल्‌ ऽ 2{1121 पं 
द्र ° - बटयखत । 


बटविद्धा कटेह्‌_डा 1९22108 पुं 
काष्ठघर (पं०) कटघरा, दरवाजे की 
लकड़ी पर नक्काशी वाली चौखटः; 
बाजार | 


बट कटाद्क्‌ 1 2{त्67 पुर 
कटाक्ष (नपुं०) कटाक्ष, कनपटी से देने 
का भाव । 


बट कटाण्‌ 8 द्रप पु 
कोटाणु (पुं०) कीटाणु, कोड़ा । 


बर्डि कटित्‌ {९21 विभ 
कतित (वि०) कटा हुआ; छेदा हआ । 


वर्टघ कटुम्ब्‌ 1 2{प1 पुर 
कुटुम्ब (प्‌०) कुटुम्ब, परिवार । 


ठठ कठन्‌ < 220 बिऽ 
कठिन (वि०) कठोर, कड़ा, सख्त; निद॑य । 
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दठठ्डण्डी क ठत्‌ताई्‌ 15 व्राता स्त्रीः 
कठिनता (स्तव्री°) कठिनता, कठिनाई । 


ठठर कट्ल्‌ 1<2{111 वि° 
कठैर (वि०) कठिन; कडा, ठोस । 


बरङूब कणक््‌ {९208} पुं 
कणक (नपु) कणक, गेहूं । 
बड कत्‌ 21 अ० 
कुतः (अ०) कहां से, क्यो 1 
बउती कत्ही इभा अर 
कूज्रचित्‌ (अ०) कहीं 


व्रउब कतक {६212६ पुर 
कतिक (पुं०) कातिक महीना; कृत्तिका 
वाली पूर्णिमा से युक्त । 


बडका कतणां & 2६0ह अक० त्ि० 
छरन्तति (तुदादि सक ०) कातना; चरे 
आदि पर सूत कातना, सूत कंटना । 


बयः कतधौं 1९210120 अ० 
` द्र०~-वउप§े । 


उप कतर्घंड 1९21017 ० 
कतिधा (अ०) कितने प्रकार या तरह का। 


बउण्छी कताली (अशा वि 
एकचत्वर्परशत्‌ (स्री ०) एकतालीस, 41 । 


वी कती ८21 स्त्री 
कत्र |कतंरी (स्वी०) कौची; चाकू । 


बड कतंच्‌ 21270 क्रि० वि० 
कुज्चन (क्रि० वि०) कहीं | 


परिशिष्ट 


बद 


अंत कत्तर्‌ 1९21121 पुं° 


कर्तन (नपुं०) टुकड़ा । 


रत्ती ८21६ निर 
एक्िशत्‌ (स्त्री०) इकतीस, 31 । 


लेडी 


क्ती {६2111 स्चीऽ 
कर्तरी (स्त्री) पतली ओर सीधी 
तलवार । 


218 


वषड कृथत्‌ {< 2.1112.{ वतं ° सक ० क्रि० | 
कथयति (चुरादि सक ०) कहता है । 


वषड कथूता {शह पु 
कथयित्नु (वि०) कथन करने वाला, कहन 
वाला । 


षठा कथूना 12.111" सक० क्र° 
कथयति (चुरादि सक ०) कहना, वयान 
करना 1 


कत्थ्‌ {5211 स्त्री° 
कथा (स्त्री °) कथा, कहानी । 


वेषा कत्थम्‌ 1९ 21011270 बि? 
कथित (वि०) कहा हुभा; उच्चारित । 


बदख्ठण केदरय 1२.081 पुर 
कातये (नपुं०) कायरता, 
बूजदिली । 


भोरुता, 


बखव्टी कद्‌राई 1९ 20ष्हा स्त्री 
द्र -बदखवण । 


बदद्द कदत्‌ {2.0५ पुर 
कन्दुकं (नपुं) गेंद, बाल । 
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वौ कदाही 1९2५8111 अ० 
कदा हि (अ०) कितौ सभय । 


गख कदाच 1520८ अ 
कदाचन (अ०) संभवतः, शायद; कभी । 


ठि कदि [६201 क्रि वि 
कदा (क्रि० वि०) कव, किस समय । 


कृदस्म्‌ {< 20200771. पु 
न्व (प° | नपु९) पु०--कदम्ब का 


दस्ञे 


वक्ष जिसमें गोल-पीले पूल लगते हं । 
नपु °~-समूह्‌, सथुदाय । 


>(=) । 


बठेडा कनेडा 1521164 पुं 
कर्णंकण्ड्‌ (पुं०) कान के पचै होने 
वाला फोड़ । 


ठे कनेड्ड्‌ 152०९११ पुं 
द्र०-वठंडा 


बठेडते कनोतूरे {< 2110116 परं 
कणन्तिर (नपुं०) कणं शष्कुली, कान के 
अन्दर का भाग। 

बटडग्ीं कनौतिञआं {व7्पत्र पुर 
क्णेपन्रकत (नपुं ०) कणं का अन्तिम छोर, 
लोर; कणंशष्कूलौ; पशु के कान का 
बाहरी भाग । 


बट कन्हेड.. 1९271164 पुं 
स्कन्ध (पऽ) कन्धा, भुजाओं का 
मूल-भाग । 


बण कष्‌ {2 पुर 
कपि (पुं०) कपि, बन्दर । 
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ठ्ठ कपर्‌द्‌ &2]28पत्‌ पुं० 
कूपदं (पुं०) शिव का जटा; कौड़ी । 


वषड केपड़. < 2024 पुर 
कपट (पुं०, नपुं०) कपड़ा । 
-{11( कपीण्‌ ८211 स्वी° 
कोपी (नमु) कौपीन वस्त्र, लंगोटी । 


बपंड कपृत्त्‌ {घ चुर 
कुपुघ्र (प°) कुपुत्र, वरिपरीत्त आचरण 


वाला पुत्र । 


ठर्थंडत कपुत्तर्‌ & वपव पुर 
द्र०-वधड । 


धरी कप्पड़ी 1९2] स्त्री 
र ०- वयक । 


ठदघठ कव्‌रा 7 विश 
कबर (वि°) चितकवरा, भुरा । 


बी कभी 12101 क्रि वि° 
कदापि (क्रि° वि०) कभी । 


लष कमत्थ्‌ {81021171 पुर 
कवन्धं (पुं०) धड़, शिर-रहित देह; 
वादल, मेव; जलः; राहु; पेट । 


उठी कमनी [६1707 वि 
कमनीय (वि०) वाञ्छनीय, शुन्दर, 
मनोहर, प्रिय । 


बार कमारा शाद पुर 
कुमार (पुं०) अविवाहित लडका, क्वारा 
लडका । । 
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वभौ वतीति 
ब्रठी कमारी गात्रा स्नीऽ बठ्ङ कर्णा था पु० 

कुमारी (स्त्री°) कुमारी, अविवाहित करण (नपुं०) करने का भाव । 

लडकी । 


ठंड क रतत्त्‌ 1९21121८ प° 
ठठ कमेर्‌ ६716 पुर कत्रुं त्व (नपुं०) कर्ता का धमं या भाव । 
कूवेर (पुऽ) धनपति, यक्षराज, कवेर । 
बभेखिठी कमोदिनो 1527107 स्त्री 
कुमुदिनी (स्ती०) कुमुद पष्प कुमुद पुष्प 


बतडघ करतब्‌ 42112) पुं 
कर्तव्य (नपं०) करने योग्य. करणीय । 


+ १८ बदिः करतिभा ९211;त्र वि° 

लवभात्त कर्‌आाज्‌ 12] पुर कारित (वि०) कराया हुआ । 
करज (पु०) हाथ कौ उगली का नान, बव करदल्‌ 1९ 2021 पुं° 
नख 1 


करन्दन (नपुं०) पुकारने का भाव, चिल्लाने 
ठबठारं करसाण्‌ 1273 पुं° अथवा रोने का भाव। 
काल, चर नतठठष्छी करना {97 स्त्री° 
वबठफाणठ करुसायर्‌ ६788" प° कारुण्य (नपुं०) दया, अनुकम्पा, रहम । 
कृष्णसार (प्‌०) काला मृग, मृगों को 
एक जाति । तपाठ करपाण्‌ वह पुर 
कृपाण (पु०) कृपाण, तलवार । 
बठवण्ठ॒ कारकारू 1९97 पुं 


कर्कारू (पुं०) पेठा, कदुदू से निमित लठपाठी करपाती 15 वि° 
मिराई । करपान्नी (वि०) कर ही जिसका भोजन- 
पात्र हो। 


बठधठ करखण्‌ 1211112. पुं 
कर्षण (नपुं०) खीचना, हल से जोतना 1 बतठभङ कर्मणा 1९21702. त तीयान्त पद 


कर्मणा (नप्‌० तुतीयान्त) कमं से । 
बठधिड करखित्‌ {21९111६ वि° 


री {< 2117111 वि ° 
वि०) खींचा हभा; जोता हभ। 1 ववभठ _करमाच्‌ -~ 9) प 
भ कर्मण्य (वि°) कमे करने योग्य, कमे- 
बता करदा 21611 पुर कूणल्‌ । 


४ लति करमिञ 1 गणाद्च चि° 
बठद्ली करछी 3707 स्त्री° क्रमागत (वि०) क्रम से आया हा, क्रम- 


कररक्ष (पं०) करी, करचुली । प्राप्त, सिलसिलेवार । 
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पररि णिष्ट । 
तण्ड 


बवठदीखा 
र 


गठदीर करवोला 27118 पु 
करीर (पुं०|नपु०) पुं°-करील का वृक्ष । 
नपुं ०--करील का फल । 
बठदीष कर्वोलू 27711 पुर 
द्र ०-बठद्ीखा । 
ठय कराह. 2120 पुर 
कटाह (प्‌ ०) कड़ाह्‌, कडाहा । 
ठा कराहा 27818 पुर 
द्र ०- नवाय । 


बक््भिा कराणा 21188 परं 
क्रयाणक (नपुं०) विक्रय-वस्तु, कराना । 


वती करो इम पुर 
करिन्‌ (पुं०) हाथी, गज । 

वती करीह्‌. {21711 प 
करीष (नपुं, पुं०) करसी, सूखा गोवर, 
कडा । 


बतः करीह, 2711 पर 
करीर (पुं०) करोल, कटीला चाड । 


बठतीट करीट्‌ {ग पु 
किरीट (पुं०, नपु०) सुकरुट, कलंगी; 
व्यापारो । 


बता कर ऽश्पद्र इ 
करक (पुं०, नपुं०) करवा, मिट का 
कल्हड़, जलपात्र । 


बतुध करूप्‌ ६202 पुर 
कुरूप (वि०) भदा रूप वाला । 


द्ठखछः करेला 1८21211 द्र स्त्री 
कारवेल्लक् (नपुं०) करला, करेला, 
सन्जी-विशेष । 


॥ 


वठे करो {5270 वुं 
क्रम (पुं०) एक माप । 

वपन करोश्‌ {2105 प° 
क्रोश (पुं०) क्रोश, कोख, दो मौल । 


बठद करोह. {21012 पुं 
क्तोश (पु०) कोसः, कोश, दौ मील । 


ठप करोच्‌ {21041 पुं 
क्रोध (प°) गुस्सा, क्रोध, रोव । 


बवेत करोर {52707 पुं° 
कोटि (स्त्री०) करोड़ को संख्या । 


बठंडे करौते {< 272 प†€ पं 
करपच्र (नपुं०) आरा, लकड़ी चीरने कां 


भजार । 


नठंडा करन्ता 15 2120द् वि ०१० 
कतु (वि० / पुं०) वि०-करने वाला । 
प° - करतार, न्रह्या । 


बलङ्ड कल्‌डोडा 21१0५ परु 
कमलदण्ड (प° नपुं) कमलदण्ड, 
कमल नाल । 
नउ कलत्‌ 14 212 स्जी° 
कलत्र (नपु०) पत्नी, भार्या, स्ती । 
नछूधर कल्‌पणा इ गएश्पदच स्त्री 
कल्पना (स्नी °) कल्पना, रचने का भाव । 
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प।रदाष्ट 
लख वषु 


ज, भः ज कका 
ऋ ऋः = च = ऋ 





ल रूप कलमख्‌ {ऽ 217718}51 पुऽ 





कल्मष (नप्‌ं०) दाग; कलंक; दोष, पाप । 
बरखूदखट कल्‌वट्‌ 15 21५24 स्त्री 
करावतं (प°) करवट । 
गरड कल्‌वत्‌ {९21५१ पु 
द्रऽ-वखूदट 1 


बरूत कल्‌वतर्‌ {ऽ 2121271 पुं° । 
द्र ऽ-बणछदडट । 


बरूदटत कल्‌वार्‌ < 21द्7 प° 
कल्यपाल (प०) कलालः; शराव बनाने 
वालौ जाति । 


बरूदखाखी कलृवालो (< ण्डा स्त्री 
कल्यपालो (स्त्री) कलाली, 
बेचने वालो । 


बर कलाण्‌ 218 पुं 
कठ्याण (नपु) मंगल, कुशल । 


शराब 


बखूत कलार्‌ 1६ अ]व पु° 
द्रऽ-बछटठ 1 


बरू्डा कलाव्‌ड़ा < 2] णद पुं 
कल्‌एप (पं०) समूह्‌, ठेर । 


व्र कलिणम्‌ < 2110277 वि 
कल्याणमय (वि°) मगलरूप, कुशलयुक्त । 


लिड कलित्तर्‌ 21121 स्त्री 
7०-बणड 1 


बछिद् कलिन्द्र < 21107 चु° 
कलिन्द (पं०) बहेडा; सूरये; एक पहाड । 


न्िपठवतु कलपतर 1 21110127 प° 


600 


वृक्ष जो समृद्र-मंथन से निकले हुए 14 
रत्नों मे एक 
पूराकरने वालादहे। 


वरूीप कलीख्‌ [इभा परं 
लिक्षा (स्त्री) लीख, छोट जुं । 


बरूीड कलोव्‌ 1५21४ पु 
क्लीब (नपुं०) नपुंसकः; निवल; आखा; 
सुस्त । 


लल कलु {६2101} च 9 
कलव (वि०) मलिनता, संल; कालिखः; 
कलंक, पापः; क्रोध | 


बरद कलेद्‌ {< 216५ पु° \ 


क्लेद (पुं०) गीलापन; पसीना; दुःखः 


वमन । 


ठेखठ कलेदन्‌ 21602 धु° 
क्लेदनं (नपु०) नमो, तरी, गीला या तर 
करने का भाव । 


बद्छेयडा कलंह्‌.णा 1521211 विर 
कलहिन्‌ (वि०) स्गड़ालू, कलहकारी । 


बदंठ कलंर्‌ {2181 पुर 
कलप (पुं०) समुदाय; मोर को पृछ । 


वद्ेठी कलैरी 29प्‌ वि०|पु 
कलापिन्‌ (वि० / प° ) वि०-समुदाय 
वाला 1 पंऽ-मोर । 


वल कल्ह्‌. {< 2111 पुं° 


कल्य (नप्‌ं०) प्रातः मोर, सवेरा; भने 
वाला कलः; बीता हआ कलः; शराव । 
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तथा सभी मनोरथो को 


९ 


ठर 





नेर कठ्ल्‌ 1९21] पुं०/अ० 
कल्य (पुं०, नपुं०) पुं°--क्रलेवा । नपु -- 
कल । 

तटडी कवडी 1९ शता स्त्री 
कपदिका (स्त्री०) कोड । 


बदडउनब कवृतक्‌ 2५12४ पयु° 
कौतक (नपुं०) इच्छा; तमाशा; मनका 


आनन्दित करने वालो क्रिया; आश्चय । 


जडॐउ7 कवूता 1§ 2४1 स्त्री 
कविता (स्त्री०) कविता, पद्यमय रचना । 


वदता कवूरा 12७ वि 
कटु (वि०) कड़वा, तीता । 


वबद्ती कवरी [भ्ण स्त्री 
द्र ° बडी । 


बडात" कवार्‌ [९87 पु 
कुमार (पुं०) अविवाहित लड़का । 


बदटतः कवार 1७८7 स्त्री° 
घ॒तकुमारी (स्वी) घृतकुमारी, वनस्पति- 
विशेष जो ओषधि के काम आती हे । 


दता कवारा 297 पुं 
द्र०-बडावः। 


खठी कवारी [दण्डा पुर 
कमारी (स्नी°) कुमारी, अविवाहित 
लडकी । 

बरद कवाड {द्ध पुर 
कवाट (प०, नपुं) कपाट, किवाड, 
दरवाजा । 


१. 16 
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परेशिष्ट 


-601* 


वख 





दर्डी कवाडी {<व्ण्द्प्य स्नी° 
कवाटी (स्त्री°) क्वाड़ी, छोटे दरवाजे 
क पल्ला । 

वड कवित्‌ {2५1६ पुं 
कवित्व (नपुं०) कवि का भाव, कविका 
कमं या धमं । 

बडिकप्न कविलासु {2४115 पु 
कंलाश (पु०) कलाश्च पर्व॑त । 


वद्ीरठ कवीस्सर्‌ 2527 पुं 
कवीश्वर (पुं०) कवि-श्र, सहाकवि । 


बडे कवे 1५2४९ सम्बन्ध धुं 
कवेः (पुं° षष्ट्यन्त) कवि का, कवि- 
सम्बन्धी | 


जड कवेला 1९ कलह पं 
कुवेला (स्त्री ०) कुवेला, कुसमय । 


नटन कवोज्‌ 1९2४0] पुं 
कम्बोज (प°) जफगानिस्तान मे हिन्दुकुश 
पर्व॑त के आस-पास का देण जहां के घोडे 


प्रसिद्ध हं । 


बडा कवजञ्जा 1९220] ढ वि° 
एकपञ्चाशत्‌ (स्त्री) एकावन, 51 
संख्या से परिछिन्न वस्तु 1 


नदह कडद्ध्‌ {5212611 पुर 
कटच्छ (पु०) कड्द्युल, दवीं, करी । 


लड्खा कड चा ६21९ पुर 
कूर्च (पुः०, नपुं०) पूला, मुद्ी भर कुशः. 
दादी; मोरःपंख । 


 ॥ 
न्क 





¢ ॥ 9 न ` 
म ज ह ज्वी 


परिदिष्ट 


च 





ठी कां त्र पुर 


काक (प°) कागला, कौवा, काक पक्षो । 


बण्डे काउ {दप सवर 
कोऽपि (स्वं०) कोई 1 


बण्छिः काड्‌ 1 बि 


कतिपय (वि०) कु लोग; कुछ, कड । 


लण्छिः काड्‌ {21 स्री 


काय (प°) देह्‌, शरीर । 


बड्ड काइत्‌ 11 स्वर 
कस्मैचित्‌ (सर्व ०) किसी के लिए 1 


बण्िष काड्थ्‌ छाप) पुर 
कायस्थ (पुं०) कायस्थ, लेखन करने 
वाली जाति । 


किष कांड्थ्‌ £ "1 पुर 
द्रऽ~-काषिष । 
बपरट कासट्‌ £ 852 पुं 
काष्ठ (नपुं९) कार, लकडो 1 
जण्रडी कासूती 1585४ स्त्री 
एकादशी (स्त्री °) एकादशी तिथि अथवा 
त्रत । 


वाप्रपरीठत काशूमीर्‌ £ 5707" वि° 
काश्मीर (वि०) कमीर देश का । 


ाप्रिपी कासिपी 1६ द] स्नी° 
काश्यपी (स्त्रो°) पृथ्वी; गरुड़ । 


बाप्नरी कासी व्र वि 
एकाशीति (स्नी°) इक्यासो, 81 । 


= ज 


वापि 








 -== ----- ~ ~~ 


ठबभ्क्री कास्सौ < 7551 स्री 
कांस्य (नपुं०) कसा घातु । 


बाय कह. 1551, ¶० 
काश (पं०) एक प्रकार की घास जो 
दप्पर छाने या चटाई बनने के काम 
आती है । 
ठब्ठटं काह्ट्‌ 11194 वि 
एकषष्टि (स्त्री°) एकसठ, 61 1 
ण्ते काहे 1९116 क्रि° चि° 
कथम्‌ (अ०) व्यो, किस लिए । 
कव काक्‌ 1] पुर 
काक (पुं०) कौवा, पक्षी-विशेष । 
बग्बली काकणी 1581५ स्न्ी° 
काकी (स्ी°) कौवे की मादा, 


बवती काक्रो द्रा्प स्त्री 
ककटी (स्त्री°) काकडी, एक प्रकार का 
खाद्य फल, ककड । 
बध काच 1६द्वाध]" पुं 
कक्ष (नपुं०) सूखी घास, तिनका । 
बध" कांख्‌ 1९ रः] स्त्री° 
काङ्क्षा (स्त्री°) आकांक्षा, इच्छा । 
कापः काल्‌ {< 71९10 स्त्री? 
कुक्षि (स्त्री) गर्भाशयः; कांख, बगल । 
ब्धा काला 16817 स्त्री° 
काङ्क्षा (स्त्री०) आक्षा, इच्छा, चाह्‌ । 
वापि कख्या 1९ 71.112 स्त्री 
द्र°- वाधः । 
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परिदिष्ट 
ली -#1 {1 





बाधी काशी [दत्र प्रं उपकण्ठ (वि० / अ०) विऽ-समीप का 
काडल्षिन्‌ (वि०) आक्षी, चाहने वाला, किनारा, तट आदि प्रदेश ! अ०-गदन के 
इच्चछावान्‌ । ऊपर, कण्ठ के पास; सामीप्य । 


लङ काणा 1८६८ युर 


वपी कांखी {व्रा वि° 
कण (वि०) काना, काण । 


द्र °- वपी । 
बण्ड कत्‌ [दः पुं० 


ला काचा त्र विश 
एकान्त (नपुं० , वि०) एकान्त । 


कृच्च (वि०) कच्चा, अपक्व । 
लउठ कतक {९ {3 पुर 


ठकाच॒ठी कचरी 1६ द्राण स्त्री 
ए कार्तिक (पु०) कातिक मास । 


कञ्चुलिका (स्त्री०) साप को केचुलौ । 
= 114 ठ्डठल कातर्‌य्‌ {६181 धुर 

ठत 1 1 । 9 ॐ = ज्य 
गछत कातयं (नपुं०) कायरता, भीर्ता । 

कच्छं (पुं०) नदी या समुद्र के किनारे का | 

प्रदेश, केदार । कष काथ 1] पुर 
हः क्वाथ (पुऽ) काढ़ा । 
जलग्त्॒ कन्‌ {९ पुर 


कायं (नप्‌०) काये, काम । तघठी काथुरी [इद्धापः स्त्रीर 


कस्तुरी (स्त्री०) कस्तुरी, गन्धमूग कौ 
बा्नठत काजर्‌ ह} पुर म नामि। 

कज्जल (नप ०) काजल, सुरमा, आजन । 
जनल ५ बण्टप्ती काद्शी 1९ हत स्त्री 


बनी काञ्जी द्‌] पुर एकादशी (स्त्री °) एकादशी तिथि या त्रत। 


कायिन्‌ (वि 9 ) काय-व्यस्त, कार्यरत । ठ्टचिडव कादाचितक्‌ 18०821८ 
लण्टन्‌ काट्क्‌ & ह्प स्त्री क्रि° वि° : 

कटक (पं०) सेना । कादाचित्कं (क्रि° वि०) कमो-कभो 

होने वाला । 
नष्टतु १- 1९ हते स्त्री° बठ कात्‌ (रद्‌ पु 
--लां ष्ट = 
० „ कणं (प°) कान, श्रवणेन्द्रिय । 

ब्टठा काट्‌ना 1९808 सक० क्रि० बाठड- कानूवे 1 1५८ बि 

कर्तयति (चुरादि सक०) काटना, टुकंडे एकनवति (स्त्री०) इक्यानवे, 91 । 


करना; नष्ट करना । ठ 
बधत कापर्‌ {६ द्रएश्यः पुर 


बाठा कांटा 1६ श पुर कपंट (पुं०, नप्‌०) कपड़ा । 
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लष्धह 


कद्ध कापड {इ])8{ पर 
द्र ऽ-कबर । 
कधा कापा {इद्र पुर 
कस्प (पुं°) कम्पन, कपकपो । 
ठबष्छ कान्‌ {दह पुर 


काव्य (नपु<(पुं०) नपुं ९- कवि का कमे, 
रसयुक्त कविता । पुं०-शुक्राचाये । 


कघठी रकाव्री 1९21011 स््ी° 
कमस्बली | कमस्डलिका (स्त्रीऽ) कमली, 
छोटा कम्बल । 


लणौा कम्‌ [दा व° 
कसमंन्‌ (नपुं०) काम, कायै । 


बणरब कामक {70215 पुर 


कामुक (वि०) कामी, अभिलाषी; लम्पट, 
एियाशः; प्रेमी । 


लभरी कामूकी 106 स्त्री 
कामुकी (स्वोऽ) वासना रखने वाली, 
एेयाण गरतः; प्रेमिका । 


बणल्ि काम्‌णि ६ द्ा11) स्त्री 


कामिनी (स्तरी°) सुन्दर स्त्री; प्रेम करने 
वाली स्त्री; ओौरत । 


लबणरपेठ कामूचन्‌ 81001121 स्त्री° 
कामधेनु (स्वी°) समूद्र-मन्थन से निकलो 


हुई एक गाय जो सव कामनाओं की पूर्ति 
कृरने वाली मानी जातो दै । 


लग काम्मां 770 पुर 
कामं (वि०) परिश्रमी, खेत क। मजदूर 1 
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परि शिष्टे ठ 
लखछषा 





लण्ठनी कारसी 1९ ब्राऽ स्च्री° 
द्र °--वष्टपती । 


वब्ठषाधर कारखापण्‌ [९ 11102 परं 
कार्बापण (नपुं०) भारत में पुराने समय 


से चलने वाला एक सिक्का, सोलह 
कौड़ी या रत्ती । 


बाठपिव कारणिक्‌ [< हा]:111६ पु 
{विके (नपुं ०) का्षिण, एक पुराना 
सिक्का । 
बाठङ्ल कारणेय्‌ [६116 वि° 
कारणीय (वि०) कराने योग्य । 
बता कार्सम्‌ [{रद्वा0श) पुर 
कास्‌क (नपुं०) धनुष, कमान । 
बठी कारो (रहय पुर 
कारिन्‌ (वि०) कायै करने वाला, श्रमिक । 
बठड कारण्ड्‌ {< 812त्‌ पुं 
कारण्डव (पु०) एक प्रकार कांस या 
बत्तख । 


वख कालिमा ए द्वा771दह स्त्री° 
कालिमन्‌ (पुं) काला, ए्यामता । 


बणठुषप कालुख्‌ 1 हा प६11 पुर 
द्रऽ-वद्प) 


बद्षउ कालुखत्‌ 14 511९1121 वि° 
कलुषित (वि °) कलद्कित, दोषी । 


वाषछेषा कालेखा 15 दाला] स्त्री 
कलुषता (स्त्री०) दोष, कालुष्य, कलङ्क । 





ल'द्िती 
त 
कष्छाट (पु०) गरदनकाजो 


ठण्डिठती कावित्‌री तरणणं स्त्री 
कवयिच्नी (स्त्री०) कवयित्री, कविता करनं 


वाली स्री । 

ठव्दट काव्व्‌ [<द्र४ पुर 
काव्य (नपुं०) काव्य, ग्य या पद्यमय 
रचना । 

ठा्डा काडा [दढ पुर 
अश्वा (पुं०) अखाड़ा, मट्ल-भरमि 
रंगमंच, लोगों के एकत्रित हान का 
स्थान । 


वद्ठठा कादना दधा द्रं सकण क्रि 
व्वथति (भ्वादि सक ०) खोलाना, काढ़ा 


वनाना । 


वद्ध काढा दह पु 
क्वाथ (पुं०) क्वाथ, क।ठा । 


विडिठ किऊर [पप पुर 
केयर (नपुं०, पुं ०) भुजवन्व, वाज्वन्द । 


विश्य किअह 1६12811 किर विश 
कथम्‌ (अ०) कंसे । 


विश्मापी कियासो 1९9 विश 
एकाशीति (स्तरी°) इक्यासी, 81 । 


विभात क्ञार्‌ {शुः पु 
केदार (पुं०) क्यारी, खेत । 


विभात कयारा {ढह पुर 
केदार (पुः०) खेत, जलमग्न क्यारी । 


विभाद्ध किओडा 11दषढ पुर 


विली 





शिर का 
पिद्ला भाग ! 

विर्व किसकिन्ध्‌ 1६151071 कर 
किष्किन्ध (पुं०) मेसुर के आस-पास का 
देश तथा पर्वत 


विप्रे किसूथ 1८15070१ कि वि 
कस्मिन्‌ स्थाने (क्रि° वि० सप्तम्यन्त) किञ्च 
स्थान पर, किस जगह | 


विप्तन किषुक्‌ 15४]; स्त्री 
कौ शिक्ती (स्त्री) नदी, दयया, विहारः 
प्रान्तं की एक नदी । 


विप्नेखति किसोद्रि 1९15008 स्त्री 
कृशोदरी (स्त्री०) पतली कमर वाली 


स्त्री । 


दिति किकरि सा पुर 
किङ्कराल (पु०) ककर का! वृक्ष, बल्ल 
का पेड । 


वि्ठ किक्कूर्‌ [17९ा६पा क्रि° विर 
कथङ्कार (क्रि वि०) किंस भ्रकार, कंसे । 


विख किचल्‌ 1९17621 पुं 
किञ्चिलिक (पु०) केच, एक प्रकार 
का लम्बा कीडा। 


विंन्नखन किज्‌ल्‌क्‌ 15101217; प° 
किञ्जल्क (पुं०) कमल का पराग, 
किसी भी पुष्प का परागः; फूल । 


विली किणो 1<10 स्त्री° 
कण (पुं०) जल-बिन्दु । 
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विख 
वि कित्त्‌ [९1 स्त्री 
कीति (स्त्री°) यश, कोति, प्रसिद्धि 


विदठ किदूर्‌ 70 क्ति वि° 
कियद्दूरम्‌ (क्रि° वि०) कितनी दुर्‌ । 
विंखठ किट्‌ 14 श अ० 
कस्मिन्‌ दिने (सप्तम्यन्त) किस दिन, कव । 


व्थिठष किपुरख्‌ | 1१११०१११.) ११४. 
किपुरुष (पुः०) निन्दित पुरुष; किंञ्चर । 


विठप किरख्‌ 1६172६11 स्त्री 
करुषि (स्त्री°) कृषि, खेती । 


वितथा किरखा 15171६10 स्त्री 


कषण (नपुं ०) हल चलाने या जोतने को 
क्रिया; खींचने की क्रिया । 


विठटं किरण्‌ {3787 स्त्री° 

किरण (पुं०) प्रकाश, किरण; धूलि । 
विता किरपाण्‌ 117 प्रं 

कृपाण (पुं°) कृपाण, तलवार । 
विठपणली किरपायी 111 पु 

कृपावत्‌ (वि०) कृपावान्‌, कृपा करने 

वाला । 
वितधंड किरपन्त्‌ 1९; अ० 

कृपातः (अ०) कृपा से । 
विठणा किरया 1" सत्री 

क्रिया (स्त्री°) क्रिया, कमे; व्यापार चेष्टा । 

लिठद किरवा 172 पु 

कृमि (पुं°) कीड़ा, छोटा जीव-जन्तु । 


परि िष्ड 
लीतटं 








वितग्ी किराखी [दष्टा विर 
कषित (वि०) जोता हुजाः; खींचा गया । 


विविद किरिडणा [< 111 पठ अक० क्रि 
किंटक्िटायते (नामधातु अक०) दति 
आदि को किटकिटाना । 


किख किल्ल्‌ 1<11 पु 
कीलक (नपुं०) कोल, खंटो, खम्भा, 
खटा । 


विंखटा किल्लणा 1<1119.0द पुं 
कीलन (नपुं०) रोकने अथवा गाने का 
क्रिया 1 

विटा क्िवेला 161५615 स्ती° 

वेला (स्ती०) कससय, असमय । 

विडः किव्वेँं [९1४५€ अ० 
कथम्‌ (अ०) कंसे । 

विरबड§टरा किड.कड्डणा 1411:2{2्8 
मक० 9 
किटक्िटायते (नामधातु अक०) क्रोध में 
बोलना, दाति पीसना । 


बीप्रित कोसार्‌ घ पु 
किशार (पुं०) यव, जौ अथवा धान को 
लम्बी टूड । 


लीढा कीत्ता 1८111 सक० क्रि० 


करत (< करोति स्वादि तनादि) सम्पन्न 
किया हुआ । 


लीठड कीरण्‌ 14112 वि° 
कीणं (वि०) खण्डित; विखरा हुआ, फला 
हुमा । 
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वीखा 
दौी-खा कोट्ला {51118 पं 
कील > कल्ल (पुं०) लोदे की ठंडी कोल, 
पच्चर; हल को मूठिञा, खूंटा । 
गी-खौ कोल्लौ [सा स्तीर 
कौल (पुं०) छोटी कौल, किल्ली । 
ठत कुअर्‌ पथम पुर 
कुमार (प°) 5 वर्षं की अवस्था का 
वालक; राजपुत्र । 
ठ्‌» कूअर्‌ {पथय पुं० 
‰०-लूत। 


ठुभ्रति कुअरि 1६पथ्ा स््री° 
कमारी (स््ी०) 5 वषं को अवस्था तक 
को लड़को; राजकुमारी, राजपुत्री । 


वुभतठत कुर्‌ पा स्तीर 


कुमारी (स्त्री°) घीकुञार, घृतकुमारी 
(पौधा) । 


ठ्भातः कूभारा इषद्ग पर 
कूभार (पुं०) अविवाहित लड़का । 


उभाती कुजारी {हप स्त्री° 
द्र ०-लु भति । 


ठब्टी कुं पा सब० 
कोऽपि (सर्वं अ०) कोई । 


लुमट कुसट्‌ 152 पुर 
कुष्ठ (पुं०) कोट, रोग-विशेष । 


बनी कुसूती इ पऽ॥ स्त्री° 
कुसुति (स्त्री) इन्द्रजाल; भसत्य, क्षुठ । 


परिशिष्ट 


"607 


वुचठत्ता 


ल्क उ कृसूलात्‌ < प्रऽ1६६ स्त्री° 
कुश्लता (स्त्री) कशल का भाव, 
चतुराई । 

ठ्ठ कुयुस्भा [पपाद पुं 
कुुस्भ (पर, नपुं०) केसर, एक विशेष 
फल जिसका रंग कच्चा होता है । 


1 कुयुम्ह्‌. & ऽप] षुंर 


द्र०- वप । 


ठप 


ठप्रठ कुुर्‌ ~+पऽप्ः पु 
कुशयुर (नपुं) लाहौर जिले की एक्‌ 


नगर । 
दुल कृह्‌.णा [पााप्र स्रक्त० क्रि° 

कषति (भ्वादि सक०) आघात करना, 

मारना; थपथपाना । 


वुयीठ कृहीर्‌ {इ पापाः पुं 

कुहेडी (स्त्री °) कुहरा, धुन्ध, ओस । 
युत कृहुर्‌ & पप पु 

कुहर (पुं०) कुहरा, कुहासा, धुधलापन । 
वय॒ कुटुड. पप पु 

कुष्ठ (पुं०, नपुं०) कुष्ठ, कोढ्‌ । 
बढ ककम्‌ ई पतै पुर 

कुकुम (नपुं०) केशर । 
ठठ कचर्‌ 1०67 पु° 

कुञ्जर (पुं०) हाथी, गज । 


वखठन्न कूचरजा < प८थाह स्त्री 
कुचर्था (स्त्रीऽ) निन्दति आचार, 


बदचलनी । 
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देख 
ठंख॒ कुच्च्‌ 1९५९ स्त्री° 
कचं (पुं०) तुलिका, रंगने वाली कूची; 
जुलाहे का त्रश । 
लेखी कच्ची {९८९५१ स्त्री 
द्र°--ढेख । 
ठि कुचित एइ प्ल वि° 
कुत्सित (वि०) निन्दित, खराब । 
ठेह्ी कुच्छी [इ पल्ल स्त्री 
कुक्षि (पुं०) उदर, पेट, कोख । 
ठन्न कञ्‌ < 0] स्री 
कञचु > कञ्चुक (पुं०) कचुली, सपंचमे । 
ठबटल कूट्णा < पह पर 
कुटुन (पुं०) कुटनाई करने वाला, दलाली 
करने वाला । 
कटी कूट्णी [< पदप स्त्री 
कुडूनो (स्त्री०) कटनी, कुटनाई करने 
वाली, दूती । 
रट कृटल्‌ < पथ विर 
कुटिल (वि०) टेढ़ा; कपटी, धूतं; गुच्छेदार। 
वरु ्- कुठाडं (इ पपे पुं 
कुष्यान (नपुं°) कुर्व, खराब स्थान । 


व्रठठ कुठौर्‌ इ पध्श्णाः पुं 
कुस्थान (नपुं°) वुरी जगह; वे-मौका । 


वुषिणाः कुधिया इ प्फ पुर 
कुतुप (प°, नपुं०) कुप्प, चमडे की कुप्पी । 


ठरड कुनाल्‌ ।:९/1/11। पुं 
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वुप्रिभावी 


कुण्ड (नपु०) पानी रखने का कृंडा, मिदर 


का वड़ा मटका । 


बुठी कूनाली (< पणा स्त्री 
व्र °वर | 


कुच कूपाह्‌. & प्॥ स्त्री° 
कर्पास (पुं०) कपास का पौघा अथवा रई । 


ठवुपाचा कुपाहा (<प्पःद्व वि° 
कार्पास (वि०) कपास या रईका वना 
हुआ । 


बपाची कुपाही इष्ण विर 
कार्प्रसिक (वि०) कपास-निर्मित । 


ठुघन्न' कूब्‌जा & प)>}2 स्नीर 


कञ्जः (स्त्रो° ) कन्जा; कुःबड़ी 


ठबढाठ कूुभार्‌ पाद्व पुं 
कुस्भकार (पुं०) कुम्हार, मिरी के वतन 
बनाने वाली जाति । 


रठ कुमहार्‌ {111 पुर 
कुस्भक्तार (पुं०) कुम्हार, मिरी के बतन 
बनाने वाला । 


लयाठी 1इपाप्हप स्नी° 
कुस्भकारी (स्त्री°) कुम्हार, कुम्हार 
की स्त्री। 


बरीवभाठ कुम्ह्‌यार्‌ पणफदाः पु 
द्र०~-लु)पित। 


वुिारी कुम्ह्यारी < पाङ स्त्रीर 
द्र °०--वु+राठी । 


, ह त्तिक षि कि - क किक शिशोः तक्के ठ क ह उ ऋः} र तः 


र 9 


। 
| 





परिशिष्ट 








वुं वख 
कां कुम्मां < प्पााद्र स्त्री ठयक कूहुल्‌ प्प) स्त्री 
कमं (पं०) कद्युआ, कच्छप । कल्या (स्वी ०) नाला-नाली । 
कोनी कूम्मी [इपाा01 स्त्री कुः कूच्‌ 1९ ८८ पुर 
कर्मी (स्त्री०) कच्छपी, मादा कच्ुमा, कचं (घु०, नपुं०) दाढ्ो । 
क वुखः कूच्‌ {<०८ पुं 
ठठ करम्‌ एएपाथ् पुर क्चिका (स्वी०) कची, तुलिका । 
९५ (१० कचना, १ लुट कूच्ण्‌ {< ८८2 स्ी° 
वर कुल्‌ प] व चका (स्वरी ०) कूची, तुलिका । 
कुल (नपु०) कुल, उश । ब॒खटी कूचूणी 1६ पपर स्त्री" 
द्र०-व खड । 
वटी कुवी इप्लं पुर 
कपोत (प°) कच्रुतरः; पंडक चिड़या । वः कूच्चा 1९००८ प° 
रै | कचं (पुः०) कूची, तुलिका; लकड़यों का 
वडड कूवण्ड्‌ {४२५ पुर गदर । 


कोदण्ड (पु०, नपुं०) धनुष, कमान । ह 
| बु-खी कूच्ची 15१८८ स्त्रीर 


बुदनी कुड की पद स्त्री कूचिका (स्त्री०) खोटी कचो, छोटा ब्रश । 


कुटकी (स्त्री) कुडकी, कुर्क, सरकार त 
के द्वारां की जाने वाली जन्ती । वडा कडा ०५५ पुं 
कुण्ड (नपुं, पु) भोजन पात्र, पाकपात्र; 


वड कुडत्त्‌ 15 प‰०।॥ स्त्री° जलपात्र; दौरा । 


कटुत्व (नपुं ०) कटुता, कड़वापन । नकः कूणा तशव पुर 
बभटा कूटा पह पुर कोण (०) शना 
कृप (पुं ०) कुआं । | बखङ कूद्णा & पत क्रि 

| कदन (नपुं०) कूदने की क्रिया । 


बश" कृअणा 1०००8 अक० क्रि° 
कूजति (स्वादि अक०) पक्षियों का चह- बभ कूमल्‌ 1६८12] वि° 
चहाना या शब्द करना । कोमल (वि०) कोमल, मुलायम । 


बल कूल्‌ इप्‌] स्तीर ४ * 


ग नी पाण स्जी° 
वुखठ) कूं कुल्या (स्ती०) बरसातौ नदो, नाला । 


कफोणी (स्त्री०) हाथ की कुहनी । 
ए. 17 009» 
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वख 


{31 कलह ष {< ८111 स्जी 9 
कूल्या (स्तरी०) छोटी नदो, नहर । 


खद कूल्‌डा 15 ८1१ वि° 
द्रऽ-दृरु । 


बरखा 


कूला {९ 1हे वि° 
द्र°-वृर। 


क 


बु 


कृला 1६.18 वि० 
कोमल (वि०) मुलायम, नरम 1 
वु कूड़ा एप्प पुर 
कूट (पु०) छल; भसत्य । 
वेड केउड़ा 1९ €प्ढ पुर 
केतक (प°) केउडा, केवडा, केतक पुष्प । 
वेभाठा केरा ल्ट पुण 
केदार (पं०) क्यारी; क्षेत्र, खेत । 
ठे केसो {< €80 पु° 
केशव (पं०) भगवान्‌ श्रीकृष्ण । 
वेत केहर्‌ 1९ ©1127 पुं° 
केसरिन्‌ (प०) सिह, केसरी, व्याघ्र । 
देवि केहरि {६ €11271 ¶ूं ° 
केसरिन्‌ (प०) सिह, व्याघ्र । 
वेठयी केह.री & ताम्‌ पु 
द्र9-वेराठ । 


| वेद॒ कहु 1६ लाप अ० 
किञ्चित्‌ (अ०) कुछ, थोड़ा । 


"6010 


। परिशिष्ट 
राः 


वेधी 
व -- 


वे" केला 1९ €18 पुं 
एकल (वि०) अकेला । 


कल्ला {< €118 पु० 
व्र 9-देर । 


ठे-ख 


देखठ कौह्‌.ना 1९21111 ह अक० क्रि° 
कथयति (चुरादि सक०) कहना, बोलना, 
वणन करना । 
कथ्‌ {< 21111 पुऽ 
कायस्थ (पु०) कायस्थ, लेखन करने 
वाली जाति । 
कर्‌ {<811 पु° 
कापुरुष (पु) भीर, कायर, साहसहीन । 
देउ कर {< 21121 पुं 

कौरव (पुं०) कुर्वंशो । 
ठेर कंवल्‌ 1< 21४०] पु 

कैवल्य (नपं०) अलिप्त भाव, परमगति, 

ब्रह्य के साथ अभेद, मोक्ष । 
वभर कोअण्ड्‌ ९०२५१ पुं 

कोदण्ड (पुं०, नपु०) घनुष, कमान । 
ठचवली कोह. णी 15011 स्त्री 

कफोणि (स्त्री°, पुं०) हाथ की कुहनो । 
दचटी कोह. नी 16०7 स्त्री° 

द्र०-दद्धी । 

वप कोख्‌ {< 0111 स्त्री° 

कुक्षि (स्त्री) कोख, उदर, पेट । 
धरी कोखडो 1९ ०1८0 स्त्री | 

द्र ऽ-वथ । 
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कोठा < 0{ पुर 


द्र°-वे-ठ। 


बेटा 


बला कोदरा 1601118 पुर 
कोष्ठ (नपुं०) प्रकोष्ठ, अन्नागार । 


बली कोटी 001 स्त्री 
कोष्ठिका | कोष्ठो 
अन्नागार; महल । 


(स्त्री) कोटी; 


कोणा 1९00 पुर 
कोण (पुं०) कोना, कोण । 


बेरा 


वख कोदक्‌ 1६०१०] प° 
कूदंक (वि०) खेल करने वाला, कूदने 
वाला । 


ठेर कोदल्‌ 1९081] स्त्री 
द्र ०-दुखुट । 


दरखी कोद्ली 1९०५7 स्त्री° 
कुटाल (पुं०, नपुं) कुदाल, फावड़ा, 
खनित्र । 


बेरा कोदा 1९०0 पुं 2 
कोद्रव (पुं०) कोदो, धान्य-विशेष । 
दडः कोदों 1९०५0 पुं 
द्र०-बंखः। 


वद्धा कोद्रा 1< 0०५17 पु° 
द्र°-ठदछ। 


बधिणा कोपिया ६ ०भ$ढ बि° 
कुपित (वि०) क्रुद्ध, रुष्ट, कोप किया हुमा । 
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011 


वेता 





वेण कोयल्‌ 1९02] स्त्री 
कोकिल (पुं०) कोयलः; नर कोकिल । 


वेति कोरि 10 स्त्री 
कोटि (स्त्रो०) करोड़, करोड़ की संख्या । 


वद्ध कोठ 1501 पुं 
कुष्ठ (पु०, नपु० ) कठ्‌ 


भे 


वद्धा कोडा 0 वुं 
कुष्ठिन्‌ (वि०) कोटो, कुष्ठ रोग से 
ग्रस्त । 


ठी कौची 1६८ पुर 
कवचिन्‌ (वि०) कवचवारी । 


बडी कौड़ी {६8 पत्ता स्न्ी° 
कपदिका (स्त्री०) छोटी कौडो । 


बठ कौर्‌ श्प पुर 
कवल (नपुं०) प्रास, कौर; भोजन । 


लख कौल्‌ 12४] पुर 
कमल (नयु) कमन पुष्प ।, 


ठंडा कौडा 1६०१ वि° 
कटक (वि०) कड आ, तीक्ष्ण, चरपरा ॥ 


वकि के {त्रप पुर 
काक (पुं°) काक पक्षी, कोवा, कागला । 


वमित कंसेरा 1९567 पुर 
कांस्यकार (पुं०) कासा एवं पीतल का 
पात्र बनाने एवं बेचने वाला, कंसेरा । 


-पृरिजलिष्ट 





दकं धप्तटा 
वदत कम्हार्‌ इः पुं बठढ† कन्तूकां < 1 त्रं स्त्री 
कस्भकार (पु०) कुम्भकार, मदी के कन्था (स्त्री) कन्या, कुमारी, अविवाहित 
बतंन बनाने वाल । लडकी । 
दवेत कहेआर्‌ {2111107 पुर 


ठठ कन्ल्हा [इवात्र पुं 


२ । स्कन्ध (पुं०) कन्धा, भुजाओं का मूल 


दबठगरङू कंगण्‌ {27९8 पं 


भाग । 
कङ्कण (नपुं०) कंगन, कं गना । 

दठठ कंग्‌ {27887 पु° लौकछ केस्मल्‌ [ 21111112.1 स्त्री° ८ 
कङ्कण (नपुं ०) कंगन, कंगना । कस्वल (पुं०) कम्बल, ऊनी कंवल । 


बच कच्‌ {९27५ पं 
काच (पुं०) काच, शोश। । 
बडरू कण्डला {६ 29१।१२1द्र पुर 
कण्ठिका (स्त्री०) गले मे पहनने का 


बरसी कम्म्‌ली 81111111 स्त्री° 
द्र°०- वख) 


बजं तस्‌ < भप अण 


द्र°-बलंः । 
हारः; माला । 
ददषी कण्डली 2741181 स्त्री° वजः क्यों +© अ 
द्र०-्वखछा । किमु (अ०) क्यो । 


बठ कन्त व) पुं 


वृ क्रोड. {70१ वि° 
। कणं (पुं०) कान । 


द्रऽ-वपि। 


ध 
षडिखठः खडलना ६9 पा द॒ अक० क्रि हटना, सरकना । 

हवेद्दति (भ्वादि सक ०) उवालना; 

जाना; कपना; कूदना । घत्रट खशृट्‌ 5024 वि° 

द ` घट्‌ (भ्रथ० वि०) छह, 6 । | 

प र 1 ° न धनट खसट्‌ 1112524 पुर 

क्षय (प°) विनाश, नाशः; रोगविशेष । बष्ठ (नि०) छठवां । | 
पतरठवठा खस्‌कना 111451८ अक० क्रि° पप्तटा लशटम्‌ 1 पुं । 

स्बलति (स्वादि मक०) अपने स्थल से षष्ठ (वि०) छठवां, षष्ठ, छठा | 

। -612- 
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धप्तरखाी खशटमो 15 11284270 स्त्री 
षष्ठी (स्त्री) षष्ठी तिथि, छठवीं । 


घतटी खसुटो 1125 स्त्री 
द्र०-पप्तटाी । 


घिन खगिस्‌ 14112815 यु 
खगेश (पुं०) खगेश, गरड । 


पट खच्‌णा < 11260ह सक ० क्रि 
खचयति (चुरादि सक०) जोड़ना, 
मिलाना, खींचकर वाधना । 


धन्नुठ खजूर 112] पा स्ती° 
खजर (पुं०/नपुं०) पुं०-खजर का वृक्ष । 
नपुं०-खजुर का फल । 
पनत्रठा खजरा 112] पाद पुर 
खर्जकणं (पु) कनखजूरा, कान मं घुसने 
वाला कीड़ा, गोजर । 
धेतनी खज्जी 12]] स्त्री 
दर ०--धन्रुठ । 


धटय खटह. 1९124210 पुं 
षट्क (प°) छः का समुदाय । 


पटयद खट्पद्‌ 11212 प° 
षट्पद (पुं०) छः परो वाला, भंवरा । 


पटयरखी खट्पदी 151210६0 स्त्री° 
षट्पदी (स्त्री) 6 पैरों वालो, भंवरी; 
ज्‌; छिपकली । 


षटीणा खटीया 1129 स्त्री° 
खट्वा (स्त्री °) खटिया, खाट, चारपाई । 


घंट यदु. {41121 स्नी° 
द्र9--घटीलः। 


धठउठ ततर्‌ {९121287 पुं० 
क्षत्र (नपं०) जो क्षति से वचावे; राज्य 
शासन । 


धडग खतंग्‌ {< 21894 वि” 
क्षताङ्कः (वि०) घायल । 


पडती खतुरौ [वत प 
क्षच्निय (पुं०) चतुर्वर्णो में दुरे वणं का 
पुरुष । 


पठठी खन्‌नी 1८37777 स्ती° 
खननी (स्त्री) खोदने का साधत, 
कूदारी, फावडा इत्यादि । 


पपठ खपर्‌ 1121227 पुर 
कपर (पुं०) खोपडो, शिर की हड़ी । 


पा खम्‌म्‌ 11271011 पुर 
स्कम्भ (पुं०) पंख, पक्षियों के पर । 


पाडा खम्‌भा 1 271017द प्रं 
स्तस्भ|स्कमभ्भे (पं०) खम्भा, स्तम्भ । 


धठङ खरणा 1९11297 ह अक ° क्रि 
क्षरति (स्वादि अक०) टपकना, चनाः 
बहना; ्ञरना । 


पतठा खरना 15271 अक० क्रि° 
क्षरति (स्वादि अक०) बहना; क्षीण होना। 


घतीदरू खरीद्णा 11870 सक० क्रि° 
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धषछटेडा 


क्रीणाति (करचादि सक ०) खरीदना, मूल्य 
देकर वस्तु लेना । 


धरूटेडा खल्‌वेडा < 1121.<{8 पुर 
खलवाट (प्‌०) खलिहान । 


धङु§ढ' खलाडउणा ६ 119]दपपरह प्रेर° कि 
खेलयति (स्वादि ब्रेर ०) खेलाना । 


परूछदटठ' खलावनः < 218 ९०६ प्रेर० क्ि° 
खादयति (स्वादि प्रेर०) खिलाना, 
भोजन कराना 1 


धि खलित्‌ 11211 वि” 
स्खलितं (वि०) चिसका हुजा, सरका 
हुआ । 


धरी खत्लडो < 12112 स्त्री° 
खल्ल (प°) खाल, चमडी, चमं । 
धेड खल्ला 12118 पुर 
खल्ल (पु०) खाल, चमड़ा, चमं । 


धंडगी खड गी 12481 १९ 


खद्धिन्‌ (वि०|पुं०) वि°-खड्ग वाला । 
पुं०-गेडा । 


पद्धणा खड या 6112452 पूर 
द्र°-- षती । 


पडी खडी 1124 स्री 
खटिका (स्त्री°) खडिया, चाक । 


धा खा 1८15 आज्ञा सकण क्रि 


खाद (स्वादि लोट्‌ म० पु) खाभो, 


भोजन करो । 


। 
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परि हिट 


धाठट 
प खाउ [< पुर 
खादक (वि०) खाने वाला । 
पडि खाट्‌ 1८1 बतं० सकण क्रि° 
खादति (भ्वादि सक० लट्‌) खाता हैः 
भोजन करता है । 
पाषिर खादइण्‌ <न) पुर 


खादन्‌ (नपुं) खाने को क्रिया; खाना 
भोजन । 


17 ष्की? ¶7त्रा 


पषिणिः खाइया < 11619ह पुर 
खादित (वि०) खाया हुआ । 


पती खाँसी 1<1157ऽ स्ची° 
कास (पुं°) खास) । 
पान्न खाज्‌ 1६7] ति° 
खाद्य (वि०) खाने योग्य पदार्थं । 


पाड खाड्‌ 1118 स्त्री 


खण्ड (नपु०) खांड, गन्ने आदि के रस पते 
निमित मधुर पदार्थ, चीनी, सफेद शक्कर । 


घटी खाणी 1९11501 स्तीर 
खानि (स्त्री °) खान; खनिज । 


पउ खात्ता 118 ॥८ह वि° 
क्षात्र (वि०) क्षत्रिय संबन्धी; क्षत्रिय का 


धारठ खादर 1९15१९7 पुं° 


पाधन खापक्‌ 11021; पुर 
क्षेपक (वि०) फेंकने वाला । 


धाठटा खारणा दा भ्रेर° क्रि 


| 


परिशिष्ट 


[रि क रिरे 
क रे णयाय 


घटठं 
क्षारयति (भ्वादि प्रेर०) वहाना, द्रवी- 
भूत करना । 


पट खावण्‌ 14112. पुं० 
द्र०-- पाषटिङ । 


घट खावत्‌ 1९ 11५2 सक ० क्रि° 
द्र०- षटि । 
घडा खावा 1118६ वि०|पुं° 
खात (वि०।नपु०) वि०-खोदा हुमा । 
नपुं -गड्ढा । 
पिभ्रा विह. 1 [दढा पुं 
क्षयाह्‌ (प°) मृत्यु का दिन । 
पिभाउ खिआत। 1511 वि° 
दयात वि०) विख्यात, प्रसिद्ध । 


पिठ चिसान्‌ 17371 वि° 
चिन्नमनस्‌ (वि ०) दुःखौमन वाला । 


धिधति विक्ख्रि 1इ1पााापापं स्त्री? 
खिङ्खरि (स्तरी°) लोमड । 


पिच ठी वखिचरी 1९106 स्नी° 
कृशरा (स्त्री) खिचड़ौ, चावल ओौर 
दाल से निर्मित भोजन । 


पिच खिच्चड. 71110624 पुं 
खिच्चा (स्वरी) खिचड़ी, चावल-दाल, 
से निर्मित भोजन । 


पिं्ा खिन्था 11111118 सत्री 
कभ्था (स्त्री °) गदी, चिथ । 


पिरत खिदर्‌ {11027 बि° 
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नपु०--युस्ती, आलस्यः; नीद । 
पिं खिद्द पतव बुर 
गेन्दुक (पुं०) गेंद । 


पिठ चिन्‌ 1117 पुर 
क्षण (नपुं०)पल, समय का भाग । 


पिठ्डठ चिचवार्‌ 11107 च्छि० वि° 
क्षणसान्न (नपु०) क्षण भर म, पलमात्र । 


सिधत खिपर्‌ 1541027 भ० 
क्षिप्रम्‌ (अ०) शीघ्र, तत्काल, जल्दी । 


धिठ खिर 107 वि° 
क्षर (पि०) नश्वर, नाश होने वाला, 
जंगम, चर । 


पिठरी लिरणी {इपर प 
क्षीरिणी (स््ी०) मोलसरी को जाति 


का एक दवार वृक्ष । 
पिव्ड विरत्‌ 110172६ वि° 

क्षरित (वि०) पका हज; नष्ट; ज्जा 

हुआ; पतित । 


पिठ्ठ' खिरना 10110 अक० क्रि 
क्षरति (स्वादि अक०) विखरना; चुर्ना; 
विसकनाः; खिलना । 


पिखि खिलि < 10111 स्त्री 
खिल (पुं०) अनजुती भूमि, बजर भूमि । 


पी खीडउ [पाप बिश 
क्षीब (वि०) मदमत्त, मतवाला । 


पी§ 


खिदिर (वि०|नपु०) वि०-दीन, कंगाल । 


| परिशिष्ट 
पीप 
(र - 

पीत खीस्‌ 118 दिर 


किष्क (विऽ) नष्ट । 
पीर खी्णां 1195 बि 


क्षीण (वि०) पतला-दुबला, कमजोर; 
घटा हुआ । 


घंट 
~~~ 


ठा खना 1 पाह स्तीर 
क्षयोनः (स्त्री ०) न्यूनता, कमो, घाटा । 


॥2 


परी खलूही [इप्‌ विर 
क्षुल्ल (वि ०) तुच्छ, नीच । 


पेडण्ठ खेतार्‌ 1511617 पुं 


पंडा खुण्णा <. सक्° क्रि° केदार (पुं०) क्यारी, पानौ भरे खेत । 
खनति|ते (स्वादि सक ०) खनना, खोदना । क ^ ॥ 
प-उठ खेत्तर्‌ 14161191 स्त्री 


धपठठ सुनूमना &प्ा1808 पुर क्षेन (नपुंर ) खेत, भूमि । 


चिन्नमनस्‌ (वि०) दुःखो मन वाला, 


उदास 1 धेड. चेत्न 1६16४ पु 
द्र- षेव) 
ह ९ (0 पठ खेनु {< 11लाप पर 
१ 5 डे 
कु्भ (पु०) घडा; ताग्न कलश । क 
धप॒ठचठा खुर्‌ चना & ॥प62.78 पुं 
क्षुरचयन (नपुं°) खुरचने, छोलने, तोखे पेठ खेल्‌ह्‌.ना < ॥ला718 क्रि 


धार वाले यन्त्र से किसो वस्तु को सुरच 


खेलति (स्वादि अक०) खेलना, क्रोडा 
कर इकटुा करने का भाव । 


करना] 
धखिकठ खुल्‌हान्‌ & 1100 प° पेटठ < खेवन्‌ 1116४81 पु० 
खलधान (नपुं°) खलिहान । क्षेपण (नपुं) नौका चलाने का भाव । 
५: ् ् खेव॒ना 1< 116५718 सखक० क्रि 
पंक खुल्लणा {5111108 सक ० क्रि पटठा ू < म 
लोलति (भ्वादि सक०) खुलना । क्षिपति (तुदादि सक०) वेना, नौका 
चलाना । 
७ पै-वार खं-काल्‌ 1517-८] पु 
कुण्ठित (नि०) मुद हई धार वाला; कुन्द । क्षयकार (वि०) नाश करने वाला, 
धटी खणो प स्तीर विनाशक । 
भक्षोर्हिणी (स्नी०) भक्षोहिणी घना, पी खोही 1०१ स्वी" 
चतुरंगिनी सेना, सेना का एक परिमाण । शुधिका (०) भूल, शुषा । 
प | प < 1101182 पुर 
धपा खधा {11018 पुर पेट खोदा 16110 
ˆ क्षुधारत (वि०) भूखा । खोटि (वि०) सोटा, खराब । 
-616* 
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घ॑ 
पट खोद्‌ <115त ¶° 
क्षौद्र (नपुं०) अंगूरी शरावः; शहद, मघु । 
पेपट खोपट्‌ 11107 स्त्री 
खपंर (पुं०) खोपड़ी, कपाल । 


पपठ खोपर्‌ 1109 पुं 
द्र०-णपट । 


घंडडः खोभण्‌ 11101112 पुं° 


ता गड (ष्ण पुण 
गमन (नपु०) जाना, जाने का भाव। 


तङचठ गडउहर्‌ ७९127 वि०/¶० 
गह्वर (वि° | नपुं०) वि०- गहरा, घना । 
नपुं०-गफा, कन्दरा । 


ताडढक गण्‌ शप्र पुर 
द्र°- छ । 


ग8ठ गउन्‌ (दण पु 
गमन (नपुं०) गमन, जाने का भाव । 


ठङिठा गउरा छवा पुं 
गौर (वि०) गोरा, गौर वणं का। 


वि गड ©21 प° 
गज (पुं०) हाथी । 


ताद" गहण्‌ 2112. पुं 
ग्रहण (नपुं०) लेने का भाव; विषय 
का ज्ञान। 


ए. 78 


परिशिष्ट 


ठ 


6 1 49 


गयी 
क्षोभण (नपुं०, क्षुव्व होने का भाव । 
पड खोडस्‌ 74110425 पुं 
षोडश (वि०) सोलह । 
धत्नठ खजुर प स्त्री 
द्र०-षन्रु ! 


पडत खण्ड्हर्‌ {< 1120-118 पं 
खण्डघर (पुं०) खंडहर, खण्डह्र, टटा चर्‌ | 


गढ गहण्‌ (2112 बि° 
गहन (वि०) कठिन, सङ्कल; घना; 
गंभोर । 


तायध्ठ गह्‌.वर्‌ 21102 बि° 
द्र °- तारत । 


वचा गहा 211 बि 
गृहीत (वि०) ग्रहण किया हुञा, स्वीकृत । 


गिङ गदहिण्‌ 217 पु 
द्र ०- गव्यं । 


विला गहिणा ७207 पु 
ग्रहण (नपुं ०) गहना, आभूषण । 


ठित गदहिबर्‌ ७211027 वि° 
गह्वर (वि०) गहरा; घना । 


गयी गही ७ विर 
गृहीत (वि ०) प्रहण क्रिया हुभ स्वीकृत । 
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तातीठ 


परिशिष्ट 


ताखसी 





ताीठ गीर्‌ ७21 विर 
गभीर (वि०) गहरा; अथाह । 


वाकी गीला ७210715 पुर 
गृहयालु (वि ०) ग्रहण करने वाला, धारक । 


ठातो गहै 21121 वतं० सक ० क्रि9 
गृह्हाति (क्रयादि स॒क० लट्‌) ग्रहण 
करता हे । 


वोबठ गक्कर्‌ ७2६]? पुं° 
केकय (पं०) क्श्मोर देश मे कक्का 
परगना के निवासी अथवा राजा । 


वावाठ गग्‌रा ७2९72 पुर 
गगर (प°) गगरा; कलश, घडा । 


वागत गग्‌रो ग्धः स्त्री° 


द्र °- ठ । 
तोगाठ ग्गर्‌ 2९६27 धर 
गगरी (स्वीऽ) गागर, गगरी । 


गन्ना गजृणा ७2] द अक० क्रि० 
गजेति (भ्वादि अक०) गजेन करना, 
जोर का शब्द्‌ करना । 


वान्नठी गजनी ७४ स्त्री 
गजा (स्नी°) मादा हाथी, हथिनी । 
तात्निणा गजिया ©2]1$ढ वि° 
गजित (वि०) गर्जन किया हअ, गरजां 
हुआ । 


ठत्रठा गज्जना ७] ¡2 मक ० क्रि 
गर्जति (भ्वादि अक०) गरजना, गुराना । 





तठ गस्‌ (1) पुर 
ग्रन्थि (स्त्री०) गाठ, जोड । 


ठतारुत्रेड गरजोडा (2111018 पुं° 
ग्रत्थियोग (पुं०) गठबन्धन । 


तठ गठा श्प पुं 


ग्रन्थिका (स्त्री°) प्याज, स्जी-विशेष । 


तठठा गदुना (श्प्ूाश्ह् सकण क्रि 
ग्रथ्नाति (क्रयादि सक०) जोडना, बाधना । 


ताडन गडस्‌ (५2 पुं° 
गण्ड्ष (पुं०) कुल्ला, गरारा, घट । 


ठडीठ गडीर्‌ छथ पुं 
गाण्डीव (नपं०) धनुष; धनुष-विशेष । 


गद गद्‌ ७241) पर 
गतं (नपु०) गड्ढा, खाई, खन्दक । 


तद्धा गढां छभ्ताा्रं पु 
गदभ (प°) गद्हा, गधा । 

वंद गडढ (७२५५) पुं 
ग्रन्थि (स्त्री ०) गांठ, जोड । 


तार्ड गणत्‌ (2.21 पुं० 


गणित (नपुं ०) गणित, हिसाब । 


ताद गणां (208 बि 


गण्य (वि०) गिनने योग्य; स्मरणीयं । 
ताख्वा गद्हा ७2५18 पुर 
गदंभ (पं०) गदहा, गधा । 
ताख्वी गद्ही 20111 स्त्री° 
गदेभी (स्त्री°) गदही, गधो । 
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गर्व 





गदहु (२५11 पुर 
व्र 9~- उद्वा । 


तरख 


वं गद्दां ततत्र पुर 
द्र ०-गदखय' । 


ठगठबा गनुका © स्त्री 
गणिका (स्त्री°) वेश्या । 


गरीघ गनीब्‌ ©? वि° 
गणनीय (वि०) गिनने योग्य; स्मरणीय, 


प्रतिष्ठित । 


गतु ( 20 वुंर 


गध 
गवं (पुं०) अभिमान, अहंकार, घमंड । 


ताघत॒॒ गब्व्‌रु (@007प परर 
ग्भरूप (पुं०) युवक, जवान; पति । 
ठगंडत गन्भ्‌रू 21010170 प° 
द्र ०-गंधत्‌ । 
वंजीठ गन्भीर @याणः वि° 
गस्भीर (वि०) गम्भीर; गहरा, अथाह । 
गमण्‌ 708 षं° 


तठ 
गमन (नपु०) गमनः; सम्भाग । 


गयड (@2$ध वि 
गत (वि०) दुर हज; गया हुआ । 


ताणि गयाति ७2४ स्त्री° 
ज्ञाति (स्त्री०) गोतिया, भाई-बन्धु, 


पटोदार्‌ । 


तण 


ठठ गर्‌ (व्य पुर 
गल (पुं०) गला, कण्ठ । 


परििष्ट 


019. 


वाती 


गव्य गरह. 2211 पुर 
ग्रह॒ (प०) ग्रह, नव प्रह । 


गठय्लि गर्हिण्‌ @2[10 पुं 
ग्रहण (नपु०) ग्रहण, धारण, पकड़ । 


गव्यु गरूहु (थ्या पुं 
०-ठ)तय) 


गठठा गर्ठा @वग्वाड पुर 
ग्रथित (वि०) गधा हुवा; दवाया हृञा । 


ठगठपण गर्‌चप्‌ (श्वत) कृं 
गदभ (पुं०) गदहा, गघा । 


तगठठ' गर्ना (211 सक ० क्रि० 
गिरति (तुदादि सक ०) निगलना, खाना। 


ताठघपि गरवसि (2177851 वतं० सक ० क्ि० 
गवंति (स्वादि अक०) ग्वं करता है । 


गठघपि गरबहि © व्ण सकण क्रि 
द्र °-तठघति । 


गव्डप्न गरभास्‌ @10185 पुं 
गभशिय (पु०) गर्भाशय, बच्चादानी । 


गठ्डप्त गर्‌भाशा @270118$द पु 
र ०-गठ्ड णर । 


गव्डाप्ि गरभासि @थपणााद्वओं परं अधिकरण 
गभरशिये (पुं° सप्त०) गर्भाशय मे, गभं 
के बीच । 


ठाठत1उ गरमिता ७01 स्त्री° 
गरिमन्‌ (पुं°) गरिमा, गुरुत्व, भारीपन; 
एक सिद्धि । 
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षदिशिष् 


ठउातड वाछाखटं 
[क 
ताठ्ड गरड. (212 पृऽ ठगठीड गरीव्‌ 211४ वि° 


गरुड (पुऽ) गरुड पक्षो । गरीयस्‌ (वि०) महान्‌, श्रेष्ठ; भारी । 


वाठ गरा 215 पुर 


तात्र गरुत्‌मन्त्‌ (21111712.11॥ पुर 
द्र ऽ- ठठ ) 


गरुत्वत्‌ (वि ०) पंख वाला पक्षी; गस्ड । 
ताठद गराह. उश्गद्धा) पुर 
ग्रास (पु०) मह भर, ग्रास, कतव्रल, कौर । 


ताकी ग्राही ग्डाणः स्त्री° 


तातड गर्व्‌ © चि° 
गौरव (वि०) भारी, महान्‌ । 


तात॒खदताठत गरुड दुगार्‌ @शाप{-तपष्टह पण 
य । गरुडोदगार (पुं०) सपं का विष दर 
तठ ग्राम्‌ (गह पुर करने वाली एक बूटी । 


ग्राम (पु०) गाँव 1 ह 

०) वावा गरुडा (उवप पु 
गारित्र (नपुं०) भात, सिद्ध-चावलः 
चावल । 


ठरभरठ गरामूनो छश्ाहण710 पंर 
गामिन्‌ (वि०) जाने वाला । 


वठ्ड गराव्‌ (2५ पुं 


वात॒ गरू (व वि° 
द्रऽ- गतः) 


द्र ऽ-ठत॒ ड । 
तात गर्‌ (माद्र पुऽ ठखूड गलत्‌ ७212 ि° 
ग्राम (पुं०) गाव, ग्राम । गलित (वि०) गला हु, सडा हुमा 
ताउ गरिसत्‌ 2152 पुर. पतित । 
ग्रस्त॒(विऽ) म्रस्त; अधीन, वशीभूत; कः 
निगला हुमा । [1 1 23.8. 
द्रऽ- ठत । 


$ ताणिष गरिसथ्‌ 2152111 पु क 
द्र 9-गतिपिड । ताद गलाह. ७2181" पुं 


ग्लाह (पुं०) दाव पर रखी वस्तु । 
वावििषी गरिसुथी 279 पुर 


गाहुस्थ्य (नपुं°) गृहस्थी । ठखाठि गलानि ७ गाह; स्त्री 
ग्लानि (स्त्री °) घृणा, नफरत । 

ताठीप्रट गरीषट्‌ 6211524 वि° 

गरीष्ठ (वि०) भारो, वजनदार; जो तारूडखक गलावाण्‌ © गहण) पुं । 

सुपाच्यन हो । गलदामन्‌ (नपुं°) गले की रस्सो; कालर। | 

त > 

4 -620. | । 
५ 00-0. 
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ताछिउ-वुप्तट 


वरि शिष्ट 


ताष्ठिट 





गखिउ-बमट गलित्‌-कुसट्‌ 211 पऽ पुं 
गलितकुष्ठ (पुः०) वह कोढ्‌ जिसमें अंगों 
से खन आदि टपकता है, वह अंग अड. 
जाता है । 


वख गल्‌ 32] पु 
गल (पुं०) गला । 


तड गव्‌ (2४ पुं० 
गो (पुं ०) वेल, साड । 


ठद्वणन्न गवृ राज्‌ णा] पुं 
गोराज (प°) साड; श्रेष्ठ बेल । 


गवापि @©2 ५1 मवि० सक ० क्रि 
गृयन 


गडि 
गास्यति (भ्वादि सक° लुट्‌) 


करेगा । 


ठडाीं गवासौ (28७ भवि० भेर ० कि 
गमयिष्यति (स्वादि प्रेर लृट्‌) गमन 
क रावेगा, भेजेगा । 


गरक गवाल्‌ 2४5] ए 
गोपाल (पुं०) ग्वाल, ग्वाला । 


ठाडे गवे ७२५८ विधि सक ० क्रि° 
गच्छत्‌ (स्वादि सक विधिलिड्‌) जावे, 
जाना चाहिये । 


गृड़त्‌ (2181 वि 
घटित (वि०) गढ़ा हआ; रचित । 


गडत्‌ (@8{21 पुर 
घटन (नपुं) गद्ने का भाव । 


ताजड 
तडठ 


ताद्धिणाः गडिया ©वप्४ वि° 
द्र०--गद्उ । 


6215 


ठा गा द वि० 
गंत (व्रि०) गया । 

वां गा द्रं स्वः 
गो (स्त्री) गाय । 

वाड गाउणा (द्वप्रद्व चक० क्रि० 
गायति (स्वादि सक०) गाना, गायन 
करना । 

ताडिढ गाइण्‌ (त्र पुं 
गान (नपुं०) गायन, गीत । 

ठाप्नि गासि ऽ भवि० सक क्रि 


गास्यति (स्वादि सक्त° लृट्‌) गायेगा, 
गायन करेगा । 


ठ्ठ" गाह्‌.रा दप विर 
गह्वर (वि०) गहरा, गड्ढा, घना। 


गायद्ध गाह.डा उवा षुंर 
गाढ (वि०) गाढा, सघत । 


वाय गाहा (11 स्त्री° 
गाथा (वि०) कथा, कहानी; एक छन्द । 


गर गाखण्‌ ६20 पु 
गवेषणा (स्त्री °) खोज, तलाश । 


गधटड गाखणा (8 )100द सक ० क्रि 
गवेषयति | ते (चुरादि सक) दंढना, 
खोजन, प्रयत्न करना । 

गाठठ' गांँगूना ७्एपद पुर 
कङ्कण (नपु०) कंगना, कंगन । 


गण्ड गगेव्‌ ७8०६6 विर 
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ए 


ता~ताठ 


गाङ्ेय (वि० | पृं) विऽ-गंगा से 
संबन्धित, गंगा का। पृऽ-भोष्म 
पितामह 1 


वाण्ठाठव गाग्गर्‌ दष्ट? स्तीर 
गगर (प्‌०) गागर, घडा । 
वाप्ित गाधिर्‌ अटाः स्री 
द्र °-तातात । 


वा्ठ गाज्जर्‌ ६1} 27 स्त्री° 
गाजर (पुं०) गाजर, कन्द । 


ताण्ठ गाठ (जत्रा) स्तीर 
ग्रन्थिका (स्त्री°) गाठ; गठरी, पोटली । 


वाशठ्खी रगांटची तर्त्‌ स्तीर 
ग्रन्थि (स्त्री) गठरी, ग्रन्थि ! 


वाणठठा रगादना (1108 सक० क्रि 
ग्रन्थयति (चुरादि सक ०) गाठ रबाँधना, 
ग्रन्थन करना 1 


वाटली गांँट्ली अश्र्रण स्ी° 
द्र °-्गारठखी । 
ताड गाङ्‌ ६५ वि० 
गाढ (वि०) अधिक, बहुत; गाढ़ा ! 


ताडतठ गाडर्‌ ७६१०7 स्त्री° 
गड्ड्री (स्त्री) भेड । 
वाड रगडा ७११ पुर 
गुडदण्ड (पु०, नपुं०) गन्ना, ईख । 


तादी गाडी ७द्स स्री 
गर्त्री (स्त्री°) गाडी, रेलगाड़ी । 


-022- 


परिशिष्ट ४ 
वा"छी 





ठाटढल्ूा गाँदणा (2५111 सक० क्रि° 
व्र०-तारुठ । 


वाडा गाढा (दत1ह पुं° 


गाढ (वि०) गाढा, घना, पक्का । 
ठा्ड गात्‌ (६ स्त्री° 

गात्र (नपु०) देह, शरोर, अंग । 
ठण्डों गाती (जप स्त्री 

गति (स्त्री °) गत्ति, चाल । 


गड गात्रो दह स्त्री 

गायत्री (स्त्री°) गायत्री देवो या मन्त्र । 
वाठ गान्‌ (द पुर | 

ज्ञान (नपुं ०) ज्ञान; विवेक । 


ताठी गारी (उदय स्तीर 
गालि|गाली (स्त्र °) गाली, अपशब्द 


तः गाल्‌ (81 प° 
गल्ल (पुं°) गाल, कपोल । 


ताः गाल्‌ ७] स्त्री? 
गालि (स्त्री) गाली, अपशब्द । 


गार्य गाल्ह. &द]1) पुं 


द्र°- गाछ" । 
वाणछट गालृणा (दा सक० क्रिर 
गालयति (स्वादि प्रेर०) 
पिघलाना । 


गाली हा स्नी° 
गाली (स्त्री०) गाली, अपशब्द । 


काछी गाल्ली 08111 स्त्री 
द्र०~ गछ: । 


गलाना, 


वारी 
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ता्टवी 





वाण्टवी गावृही (द्वा वतं ° सक ० क्रि 
गायति (भ्वादि सक० लट्‌) गाता दै 
गान करता है । 


गादः गाव्‌रा 082 पु° 
ग्राम (पुं०) गांव | 


ठाद गडा 612 वि 
व्र ०- ठण्ड । 
विशम गिञआस्‌ 188 स्त्री 
एकादशो (स्त्रौ०) चन्द्रमा को ग्यारहवी 
तिथि, एकादशी तिथि । 
विण्ण्डी गृयाती ©$ स्तीर 
ज्ञाति (स्त्री°) अपने गोत्र में उत्पन्न, 
भाई-बन्धु, पटीदार, गोतिया । 


विली गानी (हणं वि° 
ज्ञानिन्‌ (ति°) ज्ञ।नी, ज्ञानवान्‌ । 

विश्ाठच गिआरह्‌. अगद) वि° 
एकादशन्‌ (वि०) ग्यारह 11 संख्या से 
से युक्त वस्तु । 

णिंखी गही प्ण स्त्री° 
अग्निष्ठ (पुं°) अंगोठो । 

विद्ध गिन्द्‌ त्‌ स्त्री 
कम्दुक (नपु°) गेद, लिहो । 

हितमउ गिरसत्‌ (11521 पु° 


ग्रस्त (वि०) खाया हुआ, निगला हभ; 
अधीनं, वशोभूत । 


विनी गिरसती (1158॥ स्त्री 
द्र °-गििषी । 
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परिदिष्ट 


ताण 





णिव्य गिरह्‌. (772 पुं 
गृहं (नपु) गृह, घर्‌ । 

विठं गिरां (आप्र पु 
ग्राम (पं०) गवि । 

विठ् गिराह, पष्ठ पुर 
ग्रास (पुं०) मुंह भर, कवल, ग्रास ! 

विविपरङ गिरिसृणा (115 सक ० क्रि 
ग्रसते (भ्वादि सक०) ग्रसना, निमलना; 
खाना । 


गिखठट गिल्‌हट्‌ (111 पु 
गड़ (पुं०) गिलट, कूवड़ । 


गिखयट' गिलृहटा (110 वद पु 
द्र०-िखदट । 


गिख्यटी गिलूहदी (वापर स्री 
द्र°-णिषश्ख्ट । 


गिडदड गिड़ वड. 1८५३१ पुं° 
गिरिवर (पु०) श्रेष्ठ पर्वत, गिरिवर । 


गी गीञ (2 वि 
गेय (वि०) गाने योग्य । 


गीयठि गीह्‌.नि (एणः स्ी° 
गृहिणी (स्तरी०) घरवाली, पत्नी । 


गीठघषारु गीरवाण्‌ (णद पु 
गीर्वाण (प°) देवता, देव । 


वा गुओंद ७8१1 पु° 
ग्रामाद्धं (नपुं०) पड़ोस, सामीप्य । 





परिशिष्ट 


गयं 


वाट" गृह.टा (णण पुर 


गोविष्ठा (स्बो०) गोबर, उपले; पाथी । 


वारर गहन्‌ प 2ा1 पुर 
गुम्फन (नपु०) गंथने का भाव । 


कवायठ' गहना (पाद्व सक्र° क्रि° 
गुम्फति (तुदादि सक०) गृंथना 1 
खा गृहा णद पुं 
गोशङ्गत्‌ (नपुं°) गोबर, गोमय । 


वगर गुग्गुल्‌ ९०९९] पुं 


गुग्गुल | गुग्गुलु (पुं°) गुग्गल, सुगन्धित 
पदार्थ-विशेष । 


तात्र गुंजत्‌ अपरत] वि° 
गुञ्जित (वि०) गुंजन से युक्त । 


वानी गुज्जरी ७] गतं स्त्री 
गुजरी (स्तरी०) गुजरी, गुजर जाति 
कीस्त्री। 


वाडडिका गुञ्चाउणा अप] ॥दरपष्च सक० क्रि° 
गोफयति (तुदादि प्रेर०) गुंथना; मिलान, 
सानना 1 


तोडा गुज््ा (्ण]] 1 बिभ 
गुह्य (वि०) गुप्त, छिपा हा । 
वाठ§क गुाउणा ©प(0द्प्र सक० क्रि 


ग्रन्थयति (चुरादि सक) गंथाना; 
बंटवाना । 


वोठडा गुड णा (णाह सक० क्रि 
ग्रन्थते (स्वादि सक ०) गृथना, गृधना । 


((-0. ७8008 ५811 18 (8111045. ©| 58115411 (111. 21411260 0\/ 9॥1 \/11/1(1181<511111। २९566 ^\6806111#/ 


-624~ 


तात 





ताल्वा गणम्‌ (प््ध्ट्‌ पुं 
गुणज्ञ (वि०) गुण को जानने वाला, गुणी। 


तारूाठ गणमाच्‌ (पाह्य) पुर 
गुणवान्‌ (पुं० प्रथमान्त) गुणवान्‌, गुणी । 


वारीडग गुगोता पपराह वि° 
गुणित (वि०) गुणा किया हमा । 


वाषल गुधूणा {111 स्षक० क्रि 
ग्रन्थते (स्वादि सकः) गृथना । 


ताठ गन्‌ (पाप चुं० 
गुण (पुं०) उत्तम विचारः; शील, सदुवृत्ति; 
उपकार । 


वापारूब गुपालक (08121 पुं 
गोपालक (वि०) ग्वाला, गायों का 
पालन करने वाला | 


ताधीश्रा गपो (पाभह स्त्री 
गोपौ (स्त्रो०) गोप कौ स्त्री। 


वाघठी गवरी (पप पुर 
गविल (वि०) गर्वीला, घमण्डी | 


गुफिञ @पपागपह वि° 
7०-वादउ । 


्गंडिणा 


ताघाठा गबारा (पह बि 
द्रऽ ताद । 


ताढउ गुमूफत्‌ (पा विर 
गु्फित (वि०) गु्था हमा; उल्ला हुभा । 


| 
| 
| 
| 


तात॒ठ गुमरुर्‌ (पाप पु 
रुष्ट (वि०) २९, र्ठ हुआ । 





वाधि 


ता गुम्म्‌ @पाप्रा) विर 
लुम्वित (वि०) खोई हई, खोया हज । 
गध गुम्हा @उपाप्ापद्च पुं 
गुल्म (पुं०) गुमड़; घाव; सुजन । 
वाठ गुरगम्‌ @प्णष्टश्या धु 
गुरगम (पुं०) गुट का मागं । 
ताठखतठर गुर्चरण्‌ (प्ात्वाधर पुर 
गरखचरण (पुं०) गुरु के चरण । 
वाठदखवप्तठ' गुरदकशना @प्त2 1८5०0 स्त्री 
गुरुदक्षिणा (स्तो०) गुरुदक्षिणा, गुर्‌ के 
लिये उपहार । 


वाव्टेह गुरदेउ @पापल्प पं 
गु खदेव (पुं०) गुर्देव, पूज्य युर । 


वाठ गुरुपग्‌ (पग पू 
गुरुपद (नपुं०) गुर्‌ ॐ पर, गुर के चरण । 


वाउदाठत गुर्वार्‌ (पण्डा वृर 
गुरुवार (नपुं ०) गुरुवर, बृहस्पतिवार । 


वगङत गुलूहर्‌ @प112 पुर 
उदुम्बर (पु० / नपुं०) षुं०-गरूलर का 
वृक्ष । नपु०- गूलर का फल । 


ताछन गलक्‌ (पश्र पुं 
गोलक (पु ० ) गुल्लक जिसमे पंसा जमा 
किये जाते है, पसे को पेटो । 


वछढ गुलपफ्‌ ७1201 १९ 
गुल्फ (पु०) एडी के ऊपर को गाठ 


टकला । 


# 625 % 
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तौचड 
वाख्घव गरलूवन्य्‌ षाएवत पुर 
गलबन्यं (पु०) गुल वन्द । 
वाख्ठ गृलार्‌ (षादः वु 
गुलाल (नपु०) गुलाल, अवार्‌ । 
वाच गुलाचम्‌ (प्ा०८यपर षुं 
गो रोदन (नपुं ०) गोरोचन एक युगंधित 


पदार्थं जिसक्रौ उत्पत्ति गायके पित्त से 
मानी जातां हे । 
ताख्ड गृल्हड, 1118 वुं 
द्र०-वाखछयर । 
वाडखी गड वच। @पदए्ल चीर 
गुडची (स्त्री °) गिलोय, अमरता, ज्वरारि । 


वान्त ग्रूजर्‌ (पुश्य पुर 
गुजंर (पुं०) ग्वालो को एक जाति, गुजरी । 

वा्नठी गूजरी (ण) स्त्री 

गुजरी (स्वरी °) ग्वालिन, अहिर की स्त्री । 
तोः गे € स्नी° ॑ 

गति (स््ी°) चाल, गति । 
गो गेआ घ परं 

गत (वि०) गथा हुआ । 


गेयङ्ि गेह णि न्प स्री 
गेहिनी (स्नी०) गृहणो, घरवाली, स्त्री 


पत्नी । 
तीय" गेह ण्‌ 2111 वि° 
गहन (वि ०) गहरा, गहन, गभीर । ` 
ोखङ* गेह.ण्‌ ०१४५ पु. 
द्र ०- गठतिङ । 


> = 





८ न. ~ ५ क्‌ 





परि िष्ट 
ी तखा 
तौ 


[सि 





तोङ गण्‌ ७०५ पुर 
गमन (नपुं) गमन, गति । 
तोडी गँत्री उप्‌ स्त्री 
खनित्री (स्वरी °) गती, कठिन भूमि खोदने 
का पतले मह्‌ का फावङ्ा-विशेष । 
ठवीठ गन्‌ ७2) पुर 
द्रऽ--ठोरः) 
तोणव गेयर्‌ ७2192 पुर 
गजवर (पुं०) उत्तम हाथी 1 
वोडत॒ गेवर्‌ ©27%7 पुर 
द्र ऽ-णत । 
तां गो (20 स््री° 
गोधा (स्त्री ०) गोह्‌, एक विषंला जन्तु 
, कोर गोला 0०215 पुं 
द्र °-गधखब 1 
ताष्िठ गोरा 078 पुं 
गौर (वि०) गोरा, गौर वणं वाला 1 
वोेठा गोएरा ७०९ प° 
द्र०-गेषिठ। 
वाटी गोस्यां 0082 परं 
गोस्वामिन्‌ (वि | पुं०) वि०-गायों का 
मालिक । पूर-गोस्वामी या गुसाई 
एक जाति । 


वाट गोसट्‌ ७०५२ स्त्री 
गोष्ठी (स्त्री) सभा, विद्रत्‌-समुदायः 
सामूहिक वार्तालाप । 
वप्तरटि गोश्टि ७०६ स्री° 
द्र०-गेतट । 
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ठीचट' गोह्‌.टा ७०118 १० 
द्र०--गुखटा 1 


तोठतण्र॒गोग्‌रासू 00785 पुं 
गोग्रास (पं०) गोग्रास, गाय के लिये 
निकाला गया भोजन । 


ताध्पठ गोघन्‌ ७072) वुं 
गोघ्न (वि०) गौ मारने वाला; जिसके 
निमित्त गाय मारी जाय एेसा अतिथि । 


वख गोद्‌ (०१ स्त्री° 
क्रोड (पुं०) गाद । 
तापणध गोधूयम्‌ @©०तफश्ो) विर 


गौधेय (वि०) गोह्‌ के चमडे से निमित 
दस्ताना इत्यादि । 


तापभा गोपृभा ७0] स्त्री° 
गोपी गोपिका (स्त्री°) गोपो, ग्वालिन । 


वोप" गोपत ७०] पुं 

गोप्तर (वि०) रक्षक, रक्ना करने वाला । 
वप" गोप्‌ता (0०४६ षृूं° 

गोपति (प°) ग्वाला; गोप्‌ । 


गपठी-पुभ गोप्नी-प्रेम्‌ @०प-ए ल) पुं 
गोपनीय प्रेमन्‌ (नपुं) गोपनीय प्रेम । 


ठाती गोरी 0७ स्त्री 
गोली (स्त्री °) गोली । 


गा गोला 0018 पुं सियो म 
गोलक (पुं०) राजाओों से ं में 
उत्पन्न पुत्र । 


ते ज = त 
¢ 





ग्वे 


त 


क = क्क = 





तां गौ प स्नी° 
गो (स्त्री०) गाय । 


तीठ्‌ गन्न्ह्‌ 2717111 स्त्री° 
गन्ध (पु०) सुगन्ध, मंहक । 


ठीजीठडण्छी गम्भीरताई 2101010 स्त्री 
गम्भीरता (स्त्री०) गम्भीरता, गहनता, 
गहराई । 


्नठ धसन्‌ (1195211 पुं 
घषंण (नपुं०) धिसने का भाव । 


ध्प्रीटठा धसीट्ना 112 सक ० क्रि 
घषति (भ्वादि सक०) घसीटनाः; 
घीसना । 


प्रटी घसौटी @19ऽद्पप्ं स्त्री° 
कषपटी (स्त्रो) कसौटी, पत्थर जिसपर 
पिसकर सोते को परख होतौ हे । 


ध्विर घणा 1121010 सक० क्रि° 
गह्णाति (क्रयादि सक०) पक्डना; स्वी- 
क[र्‌ केरना। 


ध्गठः घग््‌रा ण्ह प्रु 
घधेरा, घर्घरी (स्त्री ०) घाघरा (पहनने 
का), अधिक घेरे वाला वस्त्र जो श्रायः 
राजस्थानी भौरतें पहनती हे । 
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-627- 


धटी 


गृ ग्रह्‌. 721 वुंर 

ग्रह (पु०) ग्रह, नक्षत्र | 
वृढ ग्रभ्‌ 1201 पुर 

गभं (पुं०) गभं; उद्र । 
गौ ग्रां (द्रं पुं 

ग्राम (पुं०) गाव । 


गख ग्राह. छग] पुं 
ग्रास (पुं०) सुह भर, कवल, कौर । 


धगठ धग्गर्‌ 01122 स्त्री° 
दृषद्वतो (स्वी °) पंजाब को एक नदो । 
ठा घदुा (0 पुर 
धृष्ट (नयु) घडा, चिल्ल । 
ध्ठहउड घनूर्छत्‌ (11461181 बि° 
घनाच्छन्न (वि ०) मेघाच्छन्न, मेध से युक्त । 


ध्रलमत धमार्‌ (0डाणदा पुर 
कुम्भकार (पु०) कुम्हार, मिद्ध के पात् 
बनाने वाली एक जाति ॥ 


प्रभात घमिआर्‌ (जव्ापाह्ा पुर 
द्र 9--प्पव । 


ध्फिणिठी घमिञरी ७4901 स्जी० 
द्र °-्ती । 


वली धरणी (जाश स्त्रीर 
गृहणी (स्तनी) भार्या, पत्नी । 


नकन 


9 -# ह 


र 
हिः ~न 
* 


~ 
= >, 
= कज > 


पः 


द 





धातो 


ठा घरस्‌ (गोशा) पुं 
घरं (पुऽ) चाम, धूप; पसीना; गर्मी का 
मौसम ! 


एत॒ चरू (तप पुर 
घर (पुं°) घर, मकान, आवास । 


पपात घड़ावंज्‌ ©1124दणर] स्त्री 
घटमन्छ (पुं०) जलपुणं पात्रों के रखने 
का स्थान । 


डनी घडौजो ©148प] स्त्री? 
द्र °-भ्डारन् 1 


धा घा (द्र पुर 


चास (पुं) घास, पशुञओं का चारा । 


ष्ठ चाह. 11811 पुर 
द्रऽ ~प । 


चाकी (अदाप्‌ स्नी° 
चातिका (स्री) मारने वाली । 


धातो 


ष्ाठठा घाग्‌रा 31४ पु 
घर्घरी (स्त्री°) घाघरा, घघरी । 


पाण घाम्‌ (गादा पुण 
द्र ~तो) 


धिल्ठा धिण्ना पपर सक० क्रि° 
गृह्ाति (बरूयादि सक ०) लेना, खरीदना; 
ले जाना । 


धिता ७1111 वि° 
गृहीत (वि०) ग्रहण किया हुभा । 


धि 


परिशिष्ट 


+028- 


प्रप्त 





प्पिठला धिनूणा 110 सक० क्रि 
द्रऽ -डठ | 


ध्पिठलूड धिर्‌णत्‌ 11112. वि° 
घुणित (वि०) चुणित, घृणा के योग्य । 


पिठ विरत्‌ (11721 पुं 
घत (नपुं°) घी, घृत 1 


धीठल चीह.णा (आगाह सक्त० चि 
घेते (स्वादि सक ०) शरीर खुजलाना, 
रगड्ना । 
ध्पीत्न घीन्‌ 111} वि 
ग्राह्य (वि०) ग्रहण करने योग्य । 
धृष्‌ चुरु (ण्प्हापप्‌ परं 
घूक (पु०) उल्लू । 
धभ घुमण्‌ (पा पुं 
णेन (नपुं०) घूमना, घूमने का भाव । 
४५१ घुम्मण्‌ (गाप्ााा121) क्रि 
द्र०--।)ङ । 


धुत धुमार्‌ उपाट्ठाः पुर 
द्र०--प्पौपत । 


प्पुभाठी घुमारी जाणा स्त्री 
कुम्भकारी (स्त्री०) कुम्हारिन, कुम्भकार 
की स्त्री। 


धि भाठली घुमिआरनी (प्रा द्रा) स्त्री 
द्र °०--५१ठ) । 


धवनात घुरसार्‌ ©] प्राऽहः पुं 
घोटकशाला (स्त्री ०) अस्तबल, वुडसाल । 
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+न ~= 


प्य 


षड घुड. (311 वृं 
घोटक (पुं ०) अश्व, घोड़ा । 


पाणी धघुडामी (@प्णृढत्णा पुं 
घरकरमिन्‌ (वि०) धर वनाने वाला, घरं 
छाने वाला । 


धष्पट धुषट्‌ (गापरटाा स्त्रीर 
अवगुण्ठन (नपुं) घृवट, नकाव । 
प्पृ्रा घूम्‌णा © प्0प्रह अक० क्रि 
घूर्णते / ति (स्वादि अक०) चक्राकारं 
घूमना, चक्कर खाना । 
४ षेड @अ1€प ¶ं° 
घत (नपुं०) घौ, घृत । 
ध्पर् घेओ 160 प° 
द्र° -\५€ । 


पडत घेवर्‌ (]€एव्ा पुर 
घुतप्र (पुं०) घेवर; मालपूआ; पूज । 


खञपिठ चउसट्‌ (2058111 बि° 
चतुष्षष्टि (स्त्री०) चौसठ, 641 

उपरत चउसर्‌ (12587 पुं 
चतुस्सारि (पुं०) चौपड खेल । 


चपीभीं चरउसीमां €गअ18 पुर 
चतुःसीमा (स्वी) चौगीदं, चारों ओर 
की सीमा । 


उडीद! चउसीवां (2 पश्् पु° 
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धं बोख्‌ (गकाबुन 7 
घोष (पुं०) गजंन का शब्द, ऊंची व्वनि 

धर्षङ घोखणा @1101108 अक्० क्रि 4: 
घोषयति | ते (चुरादि अक०) 
करना । 

प्ष्ा घोघा (आच्छु ह 
घोङ्खः (पुः०) बोधा, नदी या तालाव तटं तुद 
पर्‌ पाया जाने वाला जीव-व्िशेष; ` 
शमस्न्रुकं । = द ~ । 

पंचव वोड़रा(वकण्ठपं 


घोटक (पुं०) घोड़ा, अश्व । 

च घौँह &1,7:19, पर | 
घर्षंते (स्वादि सक०) घसना; 
पेरना । 


क 
० 


९ 
~ = 
प्ष्पाछङ धघंघालृणा (1120 प्रह ` = 5 

सक० क्रि ^ ` प्ते 
क्षालयति (चुरादि सक०) 
भरल्लालनत करना । 


द्र9-त§पी । 


५. 
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उदिदं उपारिश्ना 





उ§दठः चउकोना (> प<00ह लि° ख्ख चउदशि 205; स्त्री° 


द्र °-खद ङ 


खञितवाठ चडगना (पश्च णह वि° 
खतु्गंण (वि०) चौगुना । 


उडितार वचडगुणा (पष्ट वि° 
द्रऽ-खडितठ 1 


खड" चता (णाह पं 
चत्वर (नपुं०) चौराहा; कोतवाल को 
कचह्री । 


उड्डण्टी चउताली (थ्पष्डा वि 
चतुश्चत्वार शत्‌ (स्नी°) चौवालोस, 441 


खङडी चती (ग्ण वि° 
चतुस्त्रिंशत्‌ (स्त्री ०) चौतीस, 34 । 


खडि-उी चडंती (वप्‌ वि° 
चरतुस्त्रिशत्‌ (स्त्री °) चोतीस, 341 


खि चय्‌ (2 प स्त्री° 
चतुर्थो (स्त्री०) चन्द्रमा को चतुर्थी तिथि । 


उडिषद चउथूडा (थप पुर 
चतुथं (वि०) चौथा । 


खउडेषा चथा (प्र पुं 
चतुथं (वि०) चौथा । 


चखङिखप्र॒ चउदश्‌ (५०१०5 वि° 
चतुदशन्‌ (वि०) चौदह्‌, 141 


ठङिच्छ चउदस्‌ (2५५२ स्त्री 
चतुदशी (स्त्री०) चौदस, चन्द्रमा की 
चौदहवीं तिथि । 


चतुदेशी (स्त्री०) चन्द्रमा की चौदहवीं 
तिथि । 


उख चउदह. २५2] वि° 
द्र °-- खडेखति । 


खङखयि चउदहि (2016210; स्त्री° 
द्र- तडखप्ि । 


उड चडउदाँ (वपत्र वि 
चतुदेशन्‌ (वि ०) चौदह । 


उट्टिः चञदें (2106 स्त्री° 
द्र °9- खङ्खः । 


उडेपठी चडउधूरी (णतां वि०|वु 
चतुधुरीण (वि° / पुं०) वि०- चौधरी; 
मुखिया । पुं°-हलधर, काश्तकार); 
करुषक । 


खडिपष्टी चउपई (114 पुभ् स्त्री 
चतुष्पादी| चतुष्पदी (स्त्री°) चौपाई । 


उफी चडउपत्ती (2प]०2६॥ स्त्री 
चतुष्पत्री (स्त्री ०) चार पत्तोवाली । 


खडिपठ चडउपर्‌ (वपवः पुर 
चतुष्पट (पुं०) चौपड खेल । 


उडप चडउपड़. @ पा पुं 
द्र°-खपत । 


उङिपाषि्रा चउपाइञा © पह पुं 
चतुष्पद (पु०) चोपाया जानवर । 
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खछपण्छी चउपाई्‌ (थप स्र 
चतुष्पादिक् (स्त्री०) चौपाई; चारपाई, 
खाट । 

खछघीन चउवीस्‌ (वपरोऽ वि° 
चतुविंशति (स्तरी°) चौवीस, 24 । 

उछप्तर चउमासा (21725 पु° 
चातुर्मास्य (नपुं०) चौमासा, वर्षां ऋतु 
के चार मास । 


उडप्ाप्री चडमासी (वपा स्त्री° 
चातुर्मासिक (वि०) चौमासी । 


चडि चउसमूख्‌ (@व्पााप्रधाा वु 


चतुमुख (वि० / पुं०) वि०-चार मुंह 
वाला । पुं०- ब्रह्मा, विधाता । 


खषा चउमुखा (ग्पप्ापह पुर 


चतुर्मु (वि ०/पु०) वि०-चौमुखा, चार 
मुख वाला । पु°-ज्रह्या । 


उठ चर्‌ (थ्यः पुं 
चामर (पुं०, नपुं०) चंवर, चंवरी । 


उक्तम चउरस्‌ (20125 बि° 
चतुरस्र (वि०) चौरस, समतल । 


उद्धर चउर्‌दल्‌ (2 ८५॥] पु° 
चामरान्दोल (पुं०) चंवर इलाने का 
भाव । | 


खङिठणी चउरासो (ग्पा्ऽ वि 
चतुरशीति (स्त्री°) चौरासी, 84 । 


उ$ठालः चउराहा (पया पु° 


परि लिष्ट 


खवण्ठी 


उ§तण्ठडटे चउरानूवे (वपतव्रणण्ट विर 
चतुणंवति (स्तर ०) चौरानवे, 94 । 


उछट चण्‌ 2 परं 
चतुगुण (वि०) चौगुना । 
उङला चङ्णा (यतण विर 
्र०-चखकिवाठ 


चङली चञ्णी (ठं ल्वी 


द्र ०-च§िठठः । 


चउडिठ चनु (वय वि° 
द्र०-घिगलठा । 


खचि चहिल्‌ (गपा वि° 
चत्वारिशत्‌ (स्त्री°) चालो, 40 । 


उठश्ी चक्‌ई्‌ (214 स्त्री° 
चक्रवाकी (स्वी ०) चकवी, चक्रव।को । 


चवयी चकही (वप स्तरी° 
चक्रिका (स्तरी०) चरखी । 
चटी चकटी (गन स्त्री 
चक्राटी (स्ती०) विष दूर करने की 
एक ओषधि । 
उबरी चकरी (प्‌ स्त्री" 
चक्की (स्तरी°) खोटी चक्र । 
उवण्धु्ध॒चकाबृन्न्‌ (दए पुर 
चक्रव्य्‌ह (पुं०) चक्रव्युह, युद्ध-मूमि मे 
युद्ध करने को एक संरचन। । 


उती चकारी (दप स््रीर 
चीत्कार (पु) चिग्ाड, शोरगुल, 


चत्वर (नपु०) चौराहा, चौमुहानी । हल्ला-गुल्ला । 


6031 
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खडि उदडतेठा 
उ{बि उप्त च कित्‌सक्‌ (२1.182); पु उटलण्ठ चटुकार्‌ (भपप चिर 
चिकित्सक (पुं° ) प्िकित्सक, वय । चाटुकार (पुं०) खुशामदी । 
खलित चकित्‌सा (2151\8ह स्त्री उडत चतर (2121 वि° 
चिकित्सा (स्त्री°) चिकित्सा, इलाज, चतुर (वि०) चतुर, निपुण, चालाक । 
उपचार । भ 
खडतली चतरणी (\{811)1 स्त्ी० 
खबर चकूणा (परह विर चिन्रका(रिणी (स्त्री ०) चित्र वनने वाली । 
दर °-खडिदठः 


खत चतरत ("21218 स्व्री° 

खढेउ चकंत्‌ (६1१ वि° चतुरता (स्त्री०) चतुराई; निपुणता । 

चकित (वि) आश्चये चकित, दैरान, ग 

। उडतदख्प्री चतर्दसो (गभ्प्वथ्ञ स्त्रीर 

खंबठ चक्कर (,2॥६६7 पुं चतुदंशौ (स्त्र ०) चतुर्दशी (तिथि या त्रत) 

चक्र (पुं ०) चक्र; चक्का; चक्कर । ¢ 2 
खडतडतनन चतरभुज्‌ (*2(21101प्‌] भु 
खेडङ चक्कला @21:1:12 पुं° चतुमुज (पु०) चतुर्भुज भगवान्‌ विष्णु । 
द्र०--उवणी । | 
खञतन्ना चतरभृजा (21911011 ]& स्त्री 


खेबरो चक्क्लो (2९1९1 स्त्री चतुर्भुजा (स्त्रो) चार भुजाभों बाली 


चक्रल (पुऽ) घुमावदार, गोल तथा चोडा देवी । 
चक्का; चकला । 
खञउतठडवट चतरवरण्‌ (42181318. पुर 
खठण्घणुद॒चक्रावयूह्‌ @>४'ह02$ ए] पुर चतुवेणं (पुं०) चारों वणं ब्राह्मण, 
चक्रव्यूह (प°) चक्रव्युट्‌, चक्राकार घेरा । क्षचिय, वंश्य ओौर शूद्र) । 
खताठ चगुन्‌ (2 णा) बि० उडाद्ी चताली (धा बि 
द्र °-उडठठः । द्र०-उऽठणी । 


खखठखतठी चचरचरी (2627621 स्त्री° 


खदप्नटे चतुसुूटं (2115121 बि 
चचंरीक (नपुं°) माग, केश-विन्यास । 


चतुष्टय (वि०) चार वस्तु का समुदाय । 


खउद्पठ चचुन्ध र्‌ (५2८४०117 स्त्री° उडत चतुर्दस्‌ (21५1025 बि° 


दर-ब्ढखव। चतुदशन्‌ (वि०) चौदह, 141 
उटा्ठ चट्‌सार्‌ (24827 स्त्री खञठेठः चतुरेरा (थाप्रालाद पु° 
चटुशाला (स्वरो०) पाठशाला, विद्यालय । ` चिघ्नकार (पुं°) चित्रकार, {चतेरा। 
॥ “ = 682 
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चतेरा (ध्{लद पुं 
चिच्रकार (पु०) चिच्रकार, 
नक्कास । 


खडठ 


उठ चतन्त्‌ (2127111 वि० 
चेतन्य (वि०) चेतन; समञ्चदार । 


खडठी चतन्नी (2127701 स््ी° 
चतन्य (नपुं ०) चेतनता, सजीवता, संज्ञा । 
उउत चत्तर्‌ (2127 वि° 
्र०- खडत । 

ख) ठ चत्रूजआन्‌ (227 पुर 
चतु रानन (पुं०) चतुरानन्‌, ब्रह्मा । 

चत्रेरा (वला पु 

द्र०-घखडठ । 


खडा 


घखठ चन्‌ (1211 पं 
चन्द्र (पुं °) चन्द्रमा, शशी । 


खठुटूठी चनूणाटठी (थ्पप्र््रण स्तीर 
चन्दनकाष्ठ (नपुं०) चन्दन कौ लकड़ी का 
छोटा भाग, चन्दन कौ गेडी । 


खेठ चन्त्‌ (21072 पुं° 
चन्द्र (पु °) चन्द्रमा, चाद । 


खघ चत्‌ (127 स्री 
छवि (स्त्री ०) छवि, सौन्दयं । 
उट चव्‌णा (08 क्रि? 
चबति (स्वादि सक०) चबाना, चबंण 
करना । 
चन्नी 77 बि 
चतु विंशति (स्ती°) चौबीस, 24 । 


चंघीं 


ए. 80 


रगसाज, 


ॐउकण्ठा चमतुकारा (2171211६34द् धु 
चमत्कार (पुं०) चमत्कार; प्रभा, प्रकरा । 


उठ चमर्‌ (27127 पुं 
चामर (पु०, नयुं०) चंवर, चापर । 


उठ चम्‌रा (21178 पुर 
चसंन्‌ (नपु०) चमड़ा, चम॑ । 


च+ चमड़. (27012 पुर 
्र०-चाठः। 


उपरा चासा (:217द्ऽद् परु 
चातुमस्यि (नपुं०) चौभासा, चार मास 
की अवधि (आषाढ़ मासि कौ शुदला 
एकादशी से कातिक शुक्ला एकादशो तक ` 
की अवयवि, उक्त भवधि का त्रत व्रिशेष; 


वर्षा ऋतु । 


खप्र॑पा चमुक्खा (प्प तााद्र वि०/१¶० 
चत्॒मख (वि० / पु०) वि०- चार मुखो - 
वाला । पुं०-ज्रह्या, विधाता । 


सपरेभाठ चमेञार्‌ (21167 पु 
चमंकार (पुं०) चमार, चमड़े का काम 
करने वाली एक जाति । 


खठखतठ चरचार्‌ (हः चि° 
चर्चां (वि०) चर्चा के योग्य; पूज्य । 


 खठन्रेग चरजुग्‌ 04] ४६ पुं 
चतुर्ग (नपु०) चतुर्युग- सत्ययुग, तरता, 
द्वापर ओर कलियुग । 


खठर्ते चरण्रँ व्रां तृतौयाक्रण पद 
चरणेन (प° तृतीयान्त) चरण से | 
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सेरः उचछ 
खठट चरणा (श्ापातत सक० क्रि° खङिउ चलित्त्‌ (1211८ प° 
चरति (भ्वादि सक०) विचरण करना । चरित्र (नपुं ०) चरित्र, चरित । 
खठकठठी चरनाठो (गय पटप्रण स्तीर खणे चलेसुहि (2168111 भविष्यत्‌ अक ० क्रि 
द्र° - उठङूली । चलिष्यति (भ्वादि सक° लृट्‌) चलेगा । 
खतठाडे चरनावं (णद पुर खंखठा चट्लला (12112. अक ० क्रि° 
चरणमेव (पुं° प्रथमान्त) चरण ही, द्र०--उखठा । 
केवल चरण । 


खद्ट चव्‌ (2४ वि 
चतोङ चर्मम्‌ (12111121) वि० चतुर्‌ (वि० ) चार, 4 को सख्परा। 
चमेण्य (वि०) चमडे से निमित सामग्री । 
खउद्टाठ चवार्‌ (कण्दर विर 


खण चरय्‌ (षाथ विर चतुष्षष्टि (स्त्री ०) चौसठ, 64 1 


चयं (वि०) आचरण करने योग्य, कतंग्य । 
खडी चब्हीञं (21 प° 


स चतुविंश (वि०) चौवीसवां । 


चर्या (स्त्री °) आचरणः; व्यवहारः क्रिया; 


चेष्टा; उपजोविका; खाने की क्रिया; खाष्टीणग चा्ईमा (हा वि° 

गमन्‌ । उत्साहिन्‌ (वि०) उत्साहवाला, आनन्द 
उतड्वण' चरवाह.या (02०2 षर ० | 

चरवेाह (प°) चरवाहा, पशुञा को उनी चाकी (हप स्री 

चराने वाला 1 चक्रिका (स्त्री०) अ।टा पीसने का यस्त, 
खठनीटी चरज्जीवी @ग2त]ण पुं चक्को । 

चिरजीविन्‌ (वि०) चिरजीवी, बहुत दिनों 


खधठा चाखूना (ड ा0ह सक ० क्रि° 
तक जीने वाला । चषति (भ्वादि सक०) चखना, स्वाद लेना। 
खड चलत्‌ (2121 स्त्री° (दप्ाप वि 
चरित (नप्‌) चरित्र, चरित । 8. 
(नपु) ० चाक्षुष (वि०) नेत्र से संबन्धित, नेत्र का । 


(1२२ 


खदछठः चलना (210 अक ० क्ि° 


चलति (स्वादि सक ०) चलना, जानां । खाता चागा (ढ्ढ वि° 
ङ्कः (वि०) पुर ध 
सरा चलाणा दगाहप्ढ पुर चद्ध (व°) सुन्दर, शोभा-युक्त । 
चालयति (स्वादि प्रेर०) चलाना, चलने खार चाचल्ल्‌ (द५2]] पु | 
का चाञ्चल्य (नपुं०) च॑चलता, चपलता। ^ 
-694- 2 
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खणडत्‌) 


चिव 





खाटाबा चाणाका (व0ह1६द स्त्री° 
चाणकोय (वि०) चाणक्य नीति । 


खण्डठ चातर्‌ (27 वि° 
चतुर (वि०) चतुर, होशियार । 


खरठुठी चानूनी (वरण स्त्री 
चान्द्री (स्त्री) रचादनो, चन्द्र-किरणः 
प्रकाश । 


खापटा चापृणा (दह सक० क्रि° 
चपयति | ते (चुरादि सक०) दवाना; 
पोसना; कूटना । 


चाप्‌ना (ढ]010ह खक ० क्रि° 
द्रऽ-खपटठ । 


खट 


खाठ-धिखणठ चार्‌-बिचार्‌ (हा-86द7 धु 
आचार-विचार (पुं०) आचार-विचार । 


खण्टपि चाल्‌सि (ऽ मविष्यत्‌ अक० क्रि° 
चलिष्यति (स्वादि सक० लुट्‌) चलेगा । 


खारूली चालूणी (810 स्नः 
चालनी (स्त्री०) चलनी, चालने का 


साधन । 


खारी चाली 817 बि° 
द्र°-खरीपत। 


खाणीप्र चालीस्‌ (81 वि° 
चत्वारिंशत्‌ (स्वी०) चालोस, 40 1; 


खडा चावृथा (द्रर्छह पुं 
चतुथं (वि०) चौथा । 


0394 


चिवद्ध चिह.डा (1118 वुं 
चीडा (स्वरी०) चीड़ का वृक्ष, सुगन्धित 
वृक्ष । 
चिवल्उ चिक्रणूता (यप्र स्त्री 
चिक्कणता (स्त्री ०) चिकनापन, चिकनाई । 
खीबठा चीकना (णह बि 
चिक्कण (वि०) चिकना; मसृण, कोमलः, 
स्निग्ध । 
खिबठ चिकर्‌ (11127 धु° 
चिकुर (पु०) केश, वाल । 
चिवीठष" चिकोर्‌खा (तध स्त्रीर- 
चिकीर्षा (स्त्री०) करने की इच्छा; 
अभिलाषा, कामना । 
विचा धद स्नी° 
चिञ्चा (स्त्रो०) इमली का वृक्ष । 


चिरत चिचंदर्‌ (1८727 स्त्री 
छच्छन्दरी (स्त्री °) छूदर जीव । 


चिंता 


चिं पत चिचंधर (पतथः स््रीऽ 
छच्छन्दरी (स्तनी०) छदछदर; चमगादड्‌ । 


चित्र॒ चिजु (५0]प स्नी° 
चञ्च्‌ (स्त्री०) चोच, पक्षो को चोच । 


खन्न चिज (111 स्नी° 
चञ्च्‌ (स्त्री०) चोच, पक्षी को चोंच । 


चिं चिन्त्‌ (101 स्त्री° 
चिन्ता (स्ी०) चिन्ता, सोच फिकिर । 


चिडवण्ठत चित्‌कार (धरधा्ाः पु 
चित्रकार (वि०) चितेरा, रगसाज । 





~-0. 08008 1५810 18 (8110015. (€118| 5805611 (111. [21011260 0\/ 91 /॥4111/4815511171| 2656801 ^68060)/ 


कः ॥ 4 
+ "न" ~ 
भे ® री 


विडी 





विउवब्ठी चितकारी (भधर स्न्ीर 


चिन्रकारीय (वि) चित्रकारिता; 
नक्कासो 1 
चिंडॐउ चिन्तत्‌ (1११२५ वि° 


चिन्तित (वि०) चिन्तायुक्त, चिन्तित । 
विउठ चितन्‌ 120 वि° 
चेतन (वि०) चेतन, सजीव; समञ्नदार । 


खिउधिउ चित्‌बित्‌ ("01 स्त्री 
चित्तवृत्ति (स्तरी°) चित्तवृत्ति, प्रवृत्ति, 
ञ्काव । 

चिंड्डव चिन्तातर्‌ (भद्राः विर 
चिन्तातुर (वि०) चिन्तातुर्‌, चिन्ता 
से पोडित। 

चिडेठ चितेन्‌ (\1€7 पु° 

द्र<-चिउठ । 


खिडेठा चितेरा (@प्लाह पु 
द्र°०-खडेता । 


चिडयी वचितन्ती (प्थ्णप्‌ स्रीर 
द्र°-चखिउठडा । 
चिडठ व्ितन्तु 1४४0 पु० 
। द्र०-विडठ 1 


सिडठड चितन्नता 11211212 स्त्री° 


< परिदिष्ट 


चेतनता (स्त्री०) चेतनता, सजीवता, ` 


वोघ । 


विखठा चित्तना (1118 सक ० ० 
चिन्नरयति|ते (चुरादि सक०) चिच बनाना; 
रगना, सजाना 1 
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विव 


चिदत्तेपी चित्त्रूजोधी (धध्पः]०ताप पं 
चित्रयोधिन्‌ (वि०) विचित्र युद्ध करने 
वाला । 


णम कक वि न ~ 
== ~ -- = = 
~ 


खिदकात चित्रकार्‌ 18 पुर 

चित्रकार (पुं०) चित्रकार, चितेरा । 
चित्रा (11 पुं० 

चित्रक (पुं०) चीता, जंगल का एक 

पशु-विशेष । 


चि 


खिद चिद्‌ ४1 स्त्री° 
चित्‌ (स्त्री०) चित्‌, जानः; हृदय, मन । 
सिद्ध चन्द्‌ (111 स्त्री° 
द्र०-- खड) 
चंदा वचिन्दा (प स्त्री 
द्र०-चिड। 


चिधटाः चिप्‌टा (एषठ पुर 
चिपिट (वि०) दबी हई वस्तु, चिपटा । 


सिपेड चिपेड. 1 स्तनी? 
चपेटा (स्त्री०) चपेःा, थप्पड़ । 


खिठवट चिरगद्‌ (11024 पुं 
चटकगृह्‌ (नपुं) पिजड़ा; चिड़ियाघर । 


खिठञद चिर्‌भड. (1112112 पु 
चिभट (नपं०) खरीफ की फसल मे होने 
वाला एक फल जो खटमीठा होता है, 
ककटी की जाति का एक फल । 
चिता चिराणा (प्ण वि० 
चिरत्न (वि०) चिरकालीन, पुराना । 
उिठड चिरात्‌ (-प्दः क्रि° वि° 





चियठा 


चिरराच्र (नपुं० / क्रि० वि) नपु°-- 
दीर्घकाल, चिरकाल । क्रि° वि०- 
चिरकाल से । 


चिराना (117 वि 
द्र ° -च्िठड । 


चिताठा 





चिती चिरीभा (द्र स्त्री° 
चेटिका (स्त्री०) चेटी, दासी, चेरी । 


चिद चिल्‌ (1) स््ी° 
शिला (स्त्री°) शिला, पत्थर । 


चिद्ध चिडा (18 द 
चटक (पुं०) चिडा, नर-पक्षी । 


खी चीहल्‌ (112 स्त्री 
चीडा > चिल्ला (स्त्री०) सरल वृक्ष, 
तारपीन का वृक्ष । 


खीठ्ड चीह्‌ड. (ना पुर 
द्र०-सिरड । 


सीट चीटा ए पु 
चिण्टक (पुं०) चींटा । 





ीरी चीटी (पि स्त्री° 
चिण्टकी (स्त्री°) चटी । 


सीडगठी चीत्‌कारी (आधाप्ा स्त्रीर 
चीत्करण (नपु°) चीत्कारः, चीख । 


सचीउठयण्ठ चीतनहार्‌ (भ्थह्नाः पुर 
चित्रकार (पु०) चित्रकार, चितेरा । ¦ 


= ©6-0. 68798 ॥६ब 


तरिविष्टं 


घ॒रेडवण चुहत्तरमां (प्वष्वाणद्र धु" 


ख॒बट चुकूणा (८१ पुं 


सुख चुचू (प सीर ६ 



































सीत चरण 1212 विण 
चीणं (वि०) चीरा हुबा, कटा 
कटा हमा । 


खी चील्‌ (५ स्ची° 
चिट्लि (पुं०) चील पक्षी । 


खी चीलृह्‌ (71 स्वी 3 


खीखः चीला (द ¶ 
चीर (नपं०) चीर, वस्त्र, कपा । 


, "अ 

उथिल् चुदणा (ोर्पाप्त्रअक० क्रि 
च्योतति (भ्वादि अक०) चुना, टपकना, 
रिसना । क . 


खपमठ चंसन्‌ (पऽ वुं 
चोषण (नप०) चूसने का भाव । 


काण्व वुसाक्‌ (ण्ाःपु = 
चूषक (वि०) चूसने वाला। ` 


ने 


सप्ततितम (वि०) चौहृत्तरवां, 


चतुष्कोण (वि०) चार तती तलः 
चौकोर, चौकोना | ह = अ 


८९ 
#, 1 


[ब ~स । . । 





क 


स॒ख-विग्भाठ चंच्‌-गिञान्‌ (प ८-(जाह) पुं 


से ख-किणभठ 


परिशिष्ट 


डली 





चञ्चुक्ञान (नपु०) अल्पज्ञान । 
सखख-किभाठी चुच्‌-गिआनी (पत<-(आहयपः पुर 
चञ्चुज्ञान (वि०) अल्पज्ञानी । 
संत चज्‌ (,ण)] स्न्ीऽ 
चञ्च्‌ (स्त्री°) पक्षी को चोंच । 
खलूठा चुणूना (पप्र पु 
चयन (नपुऽ) चुनने का भाव । 
सभा चुम्मा दपा पुर 
चुम्बन्‌ (नप्‌ ०) चुम्बन, च॒मने को क्रिया । 
खठयोडठ चुरहत्तर्‌ (1121६27 वि० 
चतुःसप्तति (स्वी०) चौहत्तर, 74 । 
खतापती चुरासी ("पाठे विर 
चतुरशीति (स्त्री०) चौरासो; 84 । 
ख॒ठपरोभ चुरासोआ (ण्ह पु 
चतुरशोतितम (वि०) चौ र।सौर्वां, 84वाँ । 
खठाप्नीरा चुरासीवां (पाठअण्द्र विर 
द्र 9 -चत्ती1 । 
खख चुल्‌. (णा ¶* 
चुिहि (स्नी°) चृ्हा । 
खर) चुलुम्‌म्‌ (पाप्रा1)9] बि० 
चलम्भ (वि०) शोतल, आद्र । 
चंच पि पुं 
चयन (नपुं) चुनने की क्रिया, चुनाव । 
चटी च॒साई (णञहा स्त्री 
चूषण (नपुं०) चूसने का भाव, चोषणा । 
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खुदी चण्डी (पपता स्त्री° 
चुण्टा | चुण्डा (स्त्री°) चटी, थोडी-सी 
मात्रा; हौज; दछोग-सा कुं, चोटी 
तलेया । 
खठ चन्‌ (प पुं° 
चूणं (नप्‌°) चुरा, बारीक पिसी हुई वस्तु। 
खठर चरण्‌ ('सा8.0 पुर 
चूणं (प / नपु ०) चरणं, शरण, महीन 
पिसौ हई वस्तु । 
चुतठला चूरणा (0111 सक० क्रि 
चूणयति (चुरादि सक०) चूणं करना; 
चूरना । 
ख॒ठठ चूर्ना (पा सकर क्रि० 
्र०-स्ठल। 


चटखठ चूवनु (पर्थ्या पुर 
च्यवन (नपुं०) चूने या टपकने का भाव । 


सु चड़. (१ पु 
चूड (पुं०) चोटी; कलाई क्रा आभूषण, 
वलय । 


चुः चूड. (प स्त्री° 

च्‌डा (स््ीऽ) जडा, चोटी, चुरिया; 
चूडाकरण संस्कारः; सुगा या मोर के 
सिर की कलंगी । 


खड चड़. (प स्त्री° 
द्र °- चठ । 


स्॒धा+ठौ चडामनी ({ढा02117 पु° 
चडामणि (प°) चूडामणि, शिर मे धारः 





परिशिष्ट द 
घेत 


सेप्रटा 
वि ~ 


करने का मणिजटित आभूषण-विशेषः; 
सर्वोत्तम, सवत्करिष्ट । 


खेटः चेस्‌टा (€ स्त्री° 
चेष्टा (स्त्री ०) प्रयत्न, उद्योगः; हाव-भावः; 
आचरण । 
सखेउण्छी चेता लढा स्त्री° 
चेतनता (स्त्री०) संज्ञा, बोध; समज्ञ, 
विवेक । 
खे चेतु (€ पुं 
चैतन्य (नपु०) आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म । 
सेद्‌ चेत्र (ग पुर 
चेत्र (पुं०) चेत्र मास । 
सेति चेरि धल स्त्री 
चेटी (स्त्री०) चेरी, दासी, नौकरानी । 


खेदा चेवा (€ सक० क्रि 
चेतयते (चुरादि सक०) सूचना देना, 
सावधान करना । 


सखे चं 19 पुर 

चय (पुं०) समूह, राशि, ठेर । 
से चत्‌ (1211 पुर 

द्र°-खेड । 
सेउवी चत्को (भध पुं 

चेष्यतर (पुं०) पीपल का वक्ष । 


खेउत चैतर्‌ (भाथा पुं 
द ०--खेउ । 
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सैडठ चंतन्त्‌ (12112.1111 पुं° 
चैतस्य (नपुं०) चेतना, वध; आत्मा, 
परमात्मा | 


चेन चोस्‌ (05 वि 
चोष्य (वि०) चसने योग्य । 


खंढधाः चोका (० चि 
चोक्ष (वि०) साफ-युधरा; शुद्ध; तेजः; 
सच्चा । 


चेधड चोखत्‌ (101112६ वि 
चोषित (वि०) नसा हुआ । 


सी चोगी 09 स्त्री. 
शुल्क (पुं०) चुंगी, कर । 


खटा चोदा ०१ पुं 
चूड (प°) चोटी, चुव्या; चोटी, 
शिखर । 


सखोधा चोन्वा (0777 पुं 
चतुर्वेद (पुं०) चारो वेदों का ज्ञाता, 
चौबे ब्राह्मण । 


उप्र चोमासा (008 ऽद वि० 
चातुमस्यि (नपु०) चौमासा, वर्षां चतु 
के चार मासः; इस कालम क्रिया जाने 
वाला एक पौराणिक ब्रत । 


सेठ ` चोर ० पुं 
चोर (पुं०) चोरी करने वाला, चौरः 
तस्कर । 





खंसछी 

उसी चोली ग स्त्री° 
चोली (स्त्री०) चोली, करती, कंचुको; 
अंगिया 1 





खड्िठ चोविर्‌ (०णप्रः वि° 
चतुष्षष्टि (स्त्री) चौसठ, 64 । 
खः चौं (20 विर 
चतुर्‌ (वि०) चार, चार को संख्या, 4 । 


संमठ चौसदट्‌ 20521) वि० 
चतुष्षष्टि (स्त्री°) चौसठ, 64 । 


खम चौसा (पऽ वि०|पुं० 
चतुश्शत (वि० [नपुं०) वि०-चार सौ । 
पु०-चार सौ धागो के ताने वाला 
कपड़ा । 


सेमाठ चौसार्‌ @गपऽदः पुं 
चतुस्सारि (पर) चौपड, खेल । 

उती चौसीवां (2पअंण्दरं स्त्री° 
चतुस्सोमा (स्त्री०) चारों तरफ की 
सीमा, चारो सीमा को हदं । 

चद चौह. वप वि° 
व्र°-खं-~। 

उखंतट चौहट्‌ &०।1>{ चि° 
चतुष्बष््टि (स्वी ०) चौसठ, 64 संख्या से 
पररिज्छछित्न वस्तु । 

उंचंडव चौह्तर्‌ (०112४27 वि? 


चतुःसप्तति (्त्री°) चौहत्तर, 74 संख्या 
से परिच्छिन्न वस्तु । 


चव चौक्‌ पा पु ॑ 
चतुष्क (नपुं०) चौक, चौराहा । 
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पर दिष्ठे । 
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सपधा 











सेवटाः चौका (शपा स्त्री = 


द्र ०- खवर । 


चंबठ चोकर्‌ (वपर स्री 
चतुष्काष्ठ (नपुं०) चौकठ; दरवाजा । 


खवठा चोौकाठा (गप 811 पुं० 


द्र०- उल । 


- ` --- 


चखब!ठ चोौर्काँर्‌ (वणाव स्त्रीर 
द्र०-- घखंठठ । 
सवरा चोौकूणा (11०६ पऽ 
चतुष्कोण (वि०) चौकोना, चार कोने 
वाला । 
साठ चौग्गूना (थणे पुर 
द्र०-सवुट । 
उ-उठी चोत्री (भपप विर 
चतुस्चिशत्‌ (स्वी०) चतस, 94 सख्या 
या इससे परिच्छिन्न वस्तु । 


संड्ी चौताली (थ्णष्डया विर 
चतुश्चत्वारशत्‌ (स्त्री०) चौवालिस, 44 । ु 


संदी चौत्री (वपा चिर 
द्र°-खंडती । 


चौथा (पह प° 
द्र०-सं-षा । = 


खषा 


सघा चौत्था (द्पप्राद्न विर 


चतुथं (वि) चौथा । 


संपातः चोौधमा (तवपरत्राह पुं० 
चतुदश (वि०) चौदह । | । 


ह, 


संपठटी 


परिलिष्ट 





उंपठटी चौवर्‌णी (गपत्‌) गा स्तीर 


चतुर्धुरीणा (स्त्री°) चौधरानी, चौधरी या 


मुखिया कौ पत्नी । 
संपदां चौधू्वां (गपत्‌ दं पु 
चतुर्दश (वि०) चौदह्वां, 14्वां । 
स-पट चौपट्‌ (णु पुर 
चतुष्पट (पुं०) चौपड, पाशा खेलने का 
वस्त्र | 


सं-पावरी चोपाकली (2ए81६ग] स्त्री 
चम्पाकली (स्त्रो०) चम्पा कौ कली, 
चम्पा । 


उघीन चोौवीस्‌ (2078 वि° 
चतु विशति (स्त्री °) चौवोस, 24 । 


उघीय चौवीह्‌. (पाभ वि° 
द्र०-खंषीप । 


उतप्री चौरासी €ग्पणढऽ बिश 
चतुरशीति (स्तरी°) चौरासी, 84 | 


उठाठपं चौरान्‌मे (वणा ्7716 बि 
चतुणवति (स्त्री°) चौरानवें, 94 । 


सठन्ना चोरजा (8पा20]8 वि° 
चतुःपन्चाशत्‌ (स्त्री ०) चौवन, 54 । 


सटी" चोौवीह्‌ मा (थ्पभा08 पुर 
चतु विंशतितम (वि०) चौवोसर्वा, 24बां । 


चंटीयदा चौवीह वां दग्णणा्डं पुं 
द्र -उदीय । 


चखञठ चंउर्‌ (वपय पुं० 
चामर (पु०, नपुं०) चवर, चौरी । 
खठठ्ठ चंगरहन्‌ (2027127 चुं० | 
चन्द्रग्रहुण (नपुं०) चन्द्र-ग्रहण । 
उचठीट चंचूरीट्‌ (200 पुर 
चञ्चरीक (पु०) श्नमर, भारा । 
उंडाठ चण्डार्‌ (एतदा कुर 
चाण्डाल (पु०) अन्त्यज वगं मे सवदे 
निम्न मानी गयी जाति, डोम; क्रूरः नीच 
कर्म करने वाला व्यक्ति । 
उख्ठध्पिठर चन्दर्‌धिरण्‌ (20218112 पुं 
चन्दरग्रहुण (नपुं०) चन्प्र-ग्रहण । 
खंखठा चन्द्रा (णव पुं 
चन्द्रारि (पु०) चन्द्रमा का शतु, राहु । 
उखती चन्दाको @270हात स्र 
चन्द्रिका (स्त्री) चांदनो, चन्द्र-करिरण । 
उखाणर चन्दायण्‌ (27082. क्‌° 
चाद््धायण (नपु०) मास भर का एक त्रत 
जो चन्रकला के क्षय ओर वृद्धि के अनु- 
सार किथा जाता है । | 
खा चन्दरुमा (2०१९ पुं 
चन्द्रोदय (पुं०) चन्द्रोदयः; चांदनी । 
सखा चंदो 2५0 पु 
द्र °-उद्धग्भा । 


ङ 


इड उड. ("12-पपुः दि 
शोभन (वि ०) सुन्दर; चमकीला \ 


हड्डी उडी (118-पप्ं स्त्री 
शोभना (स्त्री°) सुन्दरी, शोभायुक्त स्त्री । 

दष ख्‌ (1118-1 पुर 

क्षय (पुं०) हास, नाशः; यक्ष्मा रोग । 
इष्टी दुई , @1१1:11 स्री 9 

क्षय (पुं०) क्षय या यक्ष्मा रोग । 
बखी-भखी छई-मई (1 भ-श् वि° 

छायामय (वि०) छायादार, छखायारूप । 
इद छह. (1121 वि० 

षष्‌ (वि०) छः, 6 1 
इरी सहि 12108 स्त्री° 

छाया (स्त्रो°) खाया, छखांह । 
वच्मि छहूदिस्‌ (21121075 करि° वि° 

चतुदिश (नपुं०) चारों ओर । 
इदङ चकोण्‌ (1210 वि° 


, षट्कोण (वि०) वह॒ वस्तु जिसके छः 
कोने हों, छः कोणो वाला । 


हट्ट छखटादट्‌ (1218-1 2६ क्रि०° वि 
टिति (अ०) ज्लटपट, तुरन्त, शोघ्र । 


द्ठ11 दखठम्‌ (1021027 वि 
षष्ठ (वि०) छटा, छर्ठ्वा । 


हठ छण्‌ (112 पु° 


परिदिष्ट 
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ठञः 


ए 


क्षण (नपुं०) पल, निमेष काल; उपयुक्त 
या शुभ अवसर । 


हरदा दछण्दा (12.08 स्त्री 
क्षणदया (स्त्री) रात, रात्रि, निशा । 


हउ दत्‌ (119८ स्ची° 
छदिस्‌ | छदस्‌ (स्त्री°, नपुं०) छतः; धर 
को दत । 


हन्न छखतज्‌ (112.19] पुं 
क्षतज (नपुं °) रक्त, खन । 
इड छखतप्‌ ("11212 पुं° 
छत्नप (पुं०) सस्राट्‌, चक्रवर्ती राजा । 
हउपद्‌ छत्‌पत्‌ 121-एव पुर 
शतपच्र (नपुं ०) कमल, नलिन । 


डत छत्तर (12027 पुं 
छत्र (नपुं ०) छत्र, छाता । 
देडीनर छत्तीस (11215 वि° 
द्र°०-ल्यौी । 
डी छत्तीमां (11211777 पुं 
घट्त्रिशत्तम (वि ऽ) छंत्तीसवां । 
ढड्‌ चत्र (य पुर 
छन्न (नपु०) छत्र, राजछत्र । 


ठी खत्री (वा विर 
षटत्रिशत्‌ (स्त्री `) छत्तीस, 361 
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परिशिष्ट 








हीः डण्टी्छी 
लखी चत्री (क्त स्तीर क्षी चछवीह. (वा) वि 
छत्र (नपुं ०) छाता, छतरी । द्र °--डघीप । 


लीः दछत्री (दाशा पुर ढण्लठ चछम्‌दछर्‌ (2111691 वि 


क्षत्रिय (पुं०) राजपूत, द्वितीय वणं का द्र०-ड{्खठ । 
०२५५ ढ)4चा दछमाहा (1121718 द्र पु० 


खा दम्‌ (थत्‌) पुं षाण्मासिक्त (व्रि०) छमाही, छः मास का। 


छद्मन्‌ (नपु०) छल, कपट, धाखा । ढी चछमाही दायादा स्त्री" 
षाण्नासिक्ती (स्त्री०) 6 सहीनेमें होने 
हकिन छनिक्‌ (18711; वि° ८ ठ 
५ वाली, अधरंताषिकरो, छमाही 

क्षणिक (वि° ) नश्वर) विनाशी; क्षण "स 

भरमेंदहोने वाला कार्ये । ह॥खठ छमाचर्‌ (था € वि 
् कष्माचर (ति०) पृथ्वी पर घूमन वाला 
हठ चन्त (11311) प्रं मनुष्य । 


छन्दस्‌ (नपुं०) छल्द, वृत्त । 

हणाठ दछयानूमे (1471९ वि० 

पम छपस्‌ (ग्व पुं षण्णवति (स्त्री) लिजानवे, 96 । 
क्षपेश (पुं०) रजनीपति, चन्द्रमा । 

हत छर्‌ (1121 पुं० 

हपाठः दछरपका (1210 पुण छल (नपु०) छल, कपट । 


स्र घ्रता, जल्दी । र त 
कषिप्रता (स्त्री) शीघ्रता, जट हत्त छविजा (020 वि° 


हेधठ चछप्पन्‌ 12198") विर षट्‌ प-चाशत्‌ (स्त्री°) छप्पन, 56 । 


बट्पनच्चाशत्‌ (स्त्री°) छप्पन, 56 । हा चखा © पुर 


हेण छप्पय्‌ (00४ पु शावक (पुं०) बच्चा, शिशु; पारा । 


षट्पदं (पुं०) भंवरा; हिन्दी का एक छन्द "© चाड बरे स्त्री + 
जिसमें 6 चरण होते है । न 

हि छवि 12101 स्नी° ढ'§ढ चाउड़ (18 पृं° ए 
छवि (स्त्री °) छवि, शोभा । द्र०- दत । ५ 
षडविशति (स्ती०) छञ्बीस, 26। द्र° - ठी । न स 
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दयं 


हष्य छांह. (11811 स्तीर 
या (स्त्री°) छाया, परदछाई । 


हयी दाही (द्रा स्त्रौ° 
द्र 9-ढस \ 


हण्ड छा ("हला स्त्री° 
छङ्छिका (स्त्री ०) छाछ, तक्र, मदु । 


हण्ड खाता (7518 पं 
छत्र (नपुं०) खाता, छतरी; मधु मक्लियों 
का त्ता । 


ण्डा छखात्ता हह पुर 
द्र०-ल्उीः 1 


छठ ार्‌ (ददः पु 


क्षार (वि०नपुं०) वि०-खारा; क्षरण- 
शील 1 नपुं०- नमक । 


इातब छारक्‌ (09 }ऽ वि० पु 
क्षारक (वि०|नपुं०) वि०-श्नार करने 
वाला । नपुं °- खजूर का फल । 

इरठ खालन्‌ ("08127 पुर 


क्षालन (नपुं०) वोने अथवा साफ करने 
का भाव) 


हि छि (शण विर 


द्र०9 हय) 


द्विष्ट छखिमादट्‌ &१* ६ वि 
षट्षष्टि (स्त्री०) चियासठ, 66 1 


द्िठ चिञाठ्‌ (हप वि 
द्र०-डिशष्ट । 
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परिशिष्टे 


लप्‌ 

हिला चछिक्का (परापाप् स्त्री 

शिक्य (स्त्री°) छींका, सिकह्र । 
दिंडा चिदा तापत्त्र पुर 

षष्ठ (वि ०) छठवां । 
हि चित्‌ (पा स्तौ° 

क्षिति (स्त्री°) धरती, पृथ्वी । 
हित चितार्‌ (पाटः पु 

क्षितिपाल (प°) राजा, भूपाल, भूप । 
हिङ्छ चछिताल्‌ (प्रा पुं 

द्र०-िड्ठ । 


लिङा चिह्‌.णा @111पतप्द्र सक० क्रि 


छेदयति |ते (चुरादि सक ०) छदना, छेदन 
करना । 


हिठघे चछिनूवे ©11106 स्त्री? 
षण्णवति (स्त्री ०) छियानवे, 96 । 


ह्िठडवठ चिन्‌भंगर्‌ (धापणाव पहा वि° 
क्षणभङ्गुर (वि ०) क्षणभंगर, नश्वर । 


ह्विठठत चिनूमातर्‌ (1110111 द्व†97 क्रि विण 
क्षणमत्र (अ०) क्षणमात्र, क्षणभर । 


हिठठ चिनार (पदाः स्त्री 
चछिल्नानारी (स्त्री) व्यभिचारिणी स्तनी । 


हिठारू चिनाल्‌ (पः.] स्त्री° 
द्र°--हिठ"त । 


ह्िप्‌ चिघ्र्‌ दाणएः क्रि वि° 
क्षत्र (भ०) षीघ्र, तुरन्त । 








परिशिष्ट 


हठ 
प 1111111 111 1111111 
दीघ दीव्‌ (ग पुं 


चमन्‌ (11177181 पुर 


हठ 
क्षमापन (नपु°) क्षमा करन का भाव । 


हिणणनठ दलियासस्‌ (111६521 वि° 
षट्‌्षब्टि (स्त्री°) चछाचछ, 66 । 


ची 17 विण 
र ०-- दव | 


ढी 


क्‌ (10 स्त्री 
लिक्का (स्त्री) छींक, सर्दी-जुकाम आदि 
के कारण नाक से होने वाली ध्नि। 


ह्ी-ठ 


छींक (1110 ६६ स््ी° 
शिक्य (स्त्री ०) छींक, सिकहर । 
लींडा 1100 पुर 
लिद्र (प°) चेद, सुराख । 
बीर चछीण्‌ (बि 
क्षीण (वि०) कमजोर; दुबला-पतला; 
कृगाल । 


184 


हीःड 


ल्ीर्डा दछौणता (प्र स्त्रीः 
क्षीणता (स्त्री°) कमी, घाटा; दरिद्रता । 


ह्वीर्ठा छीण्ना (पए सकू० क्रि 
छिनत्ति (रुधादि सक °) खीननाः; केतरना, 
ट्कडे करना । 


्ीपठं दछीप्‌रो (70० पुं 
द्र०-लीषा । 


द्वीपा छीपा (मह पुण 
शिल्पिन्‌ (पुं०) वस्त्र मे कशोदा करने 
वाला; छीपा जाति-विशेष । 
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द्र०-षीषघ। 
्ीठ दछीर्‌ दित पुर 
क्षीर (नपुं०) दव से वना खाद्य पदार्थ; 
खीर, पायस । 
ीठपन्नर दी रोध्‌जा 1170} स्नी० 
क्षीरोदजा (स्त्री) लक्ष्मी, विष्णुपत्नी । 
यकि छह. नि (ष्पा स्त्री° 
अक्षौहिणी (स्त्री) सेना क्रा एकत परिमाण, 
एक अक्नौहिणी में 1093550 पैदल सिपाही, 
65610 घोडे, 21870 रथ तथां 21870 
हाथी रहते ह । 
हय॒रू दुहुणा (पा पश्रद्च सक० च्ि° 
छपति (तुदादि सक) दना, स्पशं 
करना] 
इड छुं (पल विर 
तुच्छं (वि ०) खाली, हल्का; एकं ब्रूटी । 


इढखठ चुददर्‌ (प्लाप्ेतः पुर 
छुच्छुन्दरि (पु०) चुर जन्तु । 
इद्त दुधर्‌ (्पनतेवाथ पु 
द्र०--द्कखत । 
खत दुद्‌ रता (पता स््ी° 
क्षुद्रता (स्त्री ०) लघुता, नीचता । 
इच्‌ छर (प्ताः वि 
क्षुद्र (वि०) तुच्छ, छोटा; नीच, अधमः; 
निधनः करूर । 


हृदा दुद्रा (पताह स्री 
्षु्रा (स्त्री०) खोरी मधघुमक्ली; वेश्या; __ 
छोटी दाल । 
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इतं 


इष्ठ छां. (11511 स्नी° 
चाया (स्त्रो°) छाया, पराई 1 


इती ही (द्रां स्त्री° 
द्र ऽ-दास \ 


हण्ड च्‌ (11511 स्त्री 
छच्छिका (स्ती°०) छाछ, तक्र , मदु । 


हण्ड छता (1151 पं 
छत्र (नपुं ०) छता, छतरी; मधु मक्खियों 
क खत्ता 


हण्ड खात्ता @118(1ह पुं 
द्र°-ढयीः 1 


हठ दछार्‌ (ढाः वुं 
क्षार (वि०नपुं०) वि०-खारा; क्षरण- 
शील । नपुं ०- नमक । 


हत छारक्‌ (0हा2} वि० पु 
क्षारक (वि०|नपुं०) विऽ-श्नार करने 
वाला । नपुं°-खजर का फल । 


इरठ दछालन्‌ (18181) पुं 
क्षालन (नपुं०) योने अथवा साफ करने 
का भाव। 


हि चि &1 विर 
द्र -इत 1 


हिष्ट चिमाट्‌ १.५ वि° 
षटषष््टि (स्त्री°) चियासठ, 66 । 


दि्भठ चिञ्‌ (द्ध वि° 
द्र°ऽ-ड्ि्ट ॥ 


लप्‌ 





द्विबा चिक्का (111्ापचर स्त्री° 
शिक्य (स्त्री°) छींका, सिकहर । 


हि चि (दाप ात्र पु 
षष्ठ (वि ०) छठवां । 
विड चित्‌ (ााप् स््ी° 
क्षिति (स्त्री°) घरती, प्रथ्वी । 


हित चितार्‌ (पाता पुर 
क्षितिपाल (प°) राजा, भूपाल, भूप । 


लिख छिताल्‌ (“11151 षुं 
द्र०-- दित । 


दिखटा चछिदह्‌.णा (1100 सक ० क्रि 
छेदयति|ते (चुरादि सफ ०) छदना, छेदन 
करना । 


हिठघे छने 11006 स्त्री° 
षण्णवति (स्त्री) छियानवे, 96 । 


ह्िठडठाठ चिन्‌भंगर्‌ (17101120 वि° 
क्षणमभ्ङ्गुर (वि ०) क्षणभंगुर, नश्वर । 


ह्विठ)उत चिनूमातर्‌ (11171117 क्रि वि० 
क्षणमत्र (अ०) क्षणमात्र, क्षणभर । 


हिठव चिनार (णहा स्त्री° 
छिन्नानारी (स्त्री°) व्यभिचारिणी स्त्री । 


हिठार चछिनाल्‌ 17६] स्त्री 
द्र °-हिठ"त । 


हिप चिप्र दपए क्रि वि° 
ल्िप्र (०) शौघ्र, तुरन्त । 
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वरि दिष्ट 


हि(ठ 
र  ----------------------------- 
्ीघ दछीव्‌ (ग वुं 


ह्विठ चिमन्‌ (1117181 पुं 
क्षमापन (नपुं०) क्षमा करने का भाव । 


हिणणनठ चछियासर्‌ (1119 द52{1 वि° 
षटरषष्टि (स्त्री०) छाछ, 66 । 


= छी (117 बि 
7र०--दव)। 

ही-द रछक्‌ (त स्त्री 
लिक्का (स्त्री०) छींक, सर्दी-जुकाम आदि 
के कारण नाक से होने वाली च्ठति। 


ी-ना दछीका (110 स्त्री° 
शिक्य (स्त्री०) छींका, सिकह्र । 


व्ली-ड' दछींडा 11104 पुर 
लिद्र (पु०) चेद, सुराख । 

बीर चछीण्‌ (10 विर 
क्षीण (वि०) कमजोर; दुबला-पतला; 
कंगाल । 


्ीरुडा दखीणता (प्रह स्त्री 
क्षीणता (स्त्री°) कमी, घाटा; दरिद्रता । 


ह्ीङूठा चछोण्ना (1110115 सक० क्रि० 
छिनत्ति (रुषादि सक ०) खीनना; कतरना, 
टुकडे करना । 


हीपठे खीप्‌रो (7010 पुं 
द्र०-ढीपा । 


दीपा छीपा मह पुर 
शिल्पिन्‌ (पुं9) वस्त्र मे कशोदा करने 
वाला; छपा जाति-विशेष । 


्र०-पीष। 
बीर दछीर्‌ 7 पुं 
क्षीर (नपुं०); दव से वना खाद्य पदार्थ; 
खीर, पायस । 
ीठयन्नः छौ रोधृजा 1110त्‌ पह स्त्री 
क्षीरोदजा (स्त्री०) लक्ष्मी, विष्णुपत्नी 1 
हयकति दख्ह.नि (पपं स्त्री 
अक्षौहिणी (स्त्री०) सेना का एक परिमाणः, 
एक अक्षौहिणी में 109350 पदन सिपाही, 
65610 घोडे, 21870 रथ तथा 21870 
हाथी रहते हं । 
युर दुहुणा (1 प्रापरद्च स्तक ° किर 
छपति (तुदादि सक०) छुना, स्पशं 
करना | 


हद चु (प वि 
तुच्छ (वि०) खाली, हल्का; एक बरुटी । 


इढदखठ चुदछदर्‌ (1प्7तैत27 पुर 
रि (०) चुूदर जनु । 


द्ंपठ दुदवर्‌ (पनवथ पुर 
्र०-डडखत । 


इदटतड दुदुरता (आाप्त1इ स्तरी° 
क्षुद्रता (स्त्री ०) लधुता, नीचता । 


द्‌ छर्‌ (पताः वि 
क्षुद्र (वि०) तुच्छ, छोटा; नीच, अषमः; 
निधनः करर । 

द्वद दुद्रा (पताह स्त्री 
षद्रा (स्त्री°) खोदौ मघुमक्खी; वेश्या; ` 
छोटी दाल । 
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डप 


परिशिष्ट 


देचटडा ` 


मम 


हप च्छा ("पताह स्त्री 


क्षधा (स्त्रो ०) भूख, खाने को इच्छा । 
ह॒ छछन्ब्‌ (1८) पुर 
शुल्वं (नपुं ०) रस्सौ, डोरी । 
इड छम्‌ (पः) पुं 
क्षोभ (पुं°) व्याकुलता, व्यग्रता, उद्विगनता। 


हवि दछुभित्‌ (पाप दि 
क्षुभित (वि०) क्षोभ सहित, घवड़ाया हुजा । 


हृठवण्टी चछुरकारी (पाह स्त्री° 
चछरिका (स्त्री०) छुरी, चाकू । 


„ इठाठा छुराना (गपा द्वा1ह सक ० क्रि° 


छोटयति (तुदादि प्रेर०) 


छुडाना, 
तोडना, वन्यन-मुक्तं करना । 


द च्छ ("प व° 
छोपन (नपुं०) दूने का भाव । 


हठउ छहत्‌ (५१२४ स्न 
दर --द्‌ । 


दत छह. (.11€11 पु° 
चदन (नपुं०) काटने, फाड़ने अथवा 
चीरने का भाव; नाश । 


देखन चेह. जा @1€1"}ढ पु° 
शय्या (स्वी°) विस्तर-युक्त खाट जो 
अन्तिम संस्कारम दी जाती टै । 


ढे चेत्र य पुर 


क्षत्र (नपुं) खेत, फसल उपजाने को 
भूमि । 


हि) 
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देप च्रेप्‌ (111€ पुं 
क्षेप (प°) विक्षेप, क्लेशः निन्दा; अहंकार । 


द्ध चम्‌ (ला पुं 
क्षेम (पु °| नपुं °) कुशलः; शान्ति; प्रसन्नता; 
सुख, चन । 


हे चेट्ला (1116118 पुं 
खंगल (प°) छाग, वकरी का एक साल 


के बच्चा | 


ह छ (1181 अ9 वतं० च्ि° 
अस्ति (अदादि अक० लब्‌) है, होता दै। 


देखी चछैनी (भप स्त्री° 
सेदनी (स्त्री) छेनी, छेद करने का 
उपकरण 


५ 


द्व चखोहु (11011 पुर 


क्षोभे (पुं°) क्षुन्यताः; क्रोध । 


हयठा दछोह्‌. रा (1101118 प° 
शावक (पुं०) शिशु, छकरा. बच्वा; 


वन्य-जन्तु का शावक । 


हवती छह. रो (11101111 स्ी° 
द्र °--द्धयता । 


इतातठ छखछोहारा (1101 पुर 

क्षारकं (नपु°) छुहारा, खजुर कृ फल । 
दब चछोक्‌ (1110६ पु० 

शोक (पुं०) दुःख, चिन्ता । 
ठंडखा खोड्ूणा (तृप्त सक क्रि 


कषिविद्यति (दिवादि सक ०) 


छोडनाः 
त्यागना । 
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छेडठा 


परिशिष्ट 


त्नपर्धद्ट 


„(~~~ ~ ----------------------- 


चे 


ढडठ' दछोद्ना 104० सक० क्रि 
द्र०-ढडटग । 


हङ् दखोणि (110प्र स्त्री° 
क्षोणी (स्वी°) पृथ्वी, भूमि । 


हट दोणी (10प्रा स्त्री 
क्षोणी (स्त्री°) पृथ्वी, भूमि । 


ह~ दौ 19 पस्त्रीर 
दाया (स्त्री०) छाव, छाया, पराई 1 


डे जड .]ध्प पुं 


दवी दही (मपर वि 
षड्‌ विशति (स्त्री ०) छन्पीस, 26 । 
द्ठा छौना (0थप्रएह पुर 
सुनु (पु ०) वच्चा, शिशु, वालक । 
दद्ध छन्दा (1112768 स्नीऽ 
छन्द (पुं ०) इच्छा, अभिलाषा । 
ह चवे (11231 @्छि० बि० 
स्पृष्ट्वा > स्पुश्य (क्रि वि०) दछकर, 
स्पशं करकं । 


जयकार (भुं०) जयघ्वनि । 


यव (पु०) जौ; घान्य-विशेष | निभा" जईइमा. [व॑द वि 


सउ जत्‌ .] ४ अ° जात (वि०) पदा हज, उत्पन्न 

यदि (अ०) यदि, अगर । 

ति रपति जइअम्पहि .ग1-2107027 
अक ० वतं० क्रि 
जल्पति (स्वादि सक० लट्‌) उच्चारण 
करता है, कथन करता है । 


ञि जॐ | अपे अभ 
द्र °-त§िउ । 


तरडियिनटत जऊधिस्‌टर्‌ [2१०11812 वि° 


यौधिष्ठिर (वि ०) युधिष्ठिर से सम्बन्धित । लम जस्‌ [25 वि° 


नरप जअंप्‌ .]2-210]0 पु यादृश (वि०) जसा । 


जल्पन (नपुं ०) कथन, कहने का भाव । 
(ए मपडि जस्‌पति .] 25721 पुं 


त्रि जइ .] ॐ पुं यशःपति (पु०) यशस्वी; प्रसिद्ध । वि 
जय (प°) जीत, फतह, जय, । ` 
न्रपधद् जस्‌पद्‌ 1239261 क्रि° बि° > 


निशा" जईइआ .]218 पुं सपदि (अ०) शीघ्र, ्षट, तत्काल । 
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नप्ताठरूठ जस्‌मरणेत्‌ ] 29131061 
हेतु बोधक शब्दसमूह 
यस्य स्मरणेन (तृतीयान्त सवं ०, नपु०) 
जिसका स्मरण करने से । 


न्नपतणण्ड जस्‌मात्‌ 12571६1 हेतु सर्ब° 
यस्मात्‌ (सवं° पचम्यन्त) जिससे, जिस 
कारण । 


नरव जह. 121) क्रिञ वि० 
यन्न (अ०) जहां । 


न्रयडग्नयडि जह.ताजह्‌. ति .] 21112111 स्त्री° 
जहदजहल्लक्षणा (स्वो °) लक्षणा का एक 
भेद जिसमे व| च्याथे का कुछ त्याग ओौर 
कख ग्रहण होता हे । 


क्राः जहा 2118 पुर 
जहका (स्त्रो०) शल्यकी, कण्ठमूष, ज्ञाऊॐ 
चूहा । 


त्रच जहा [218 क्ि° वि° 
द्र०- नत । 


नरकं जहां [21 कि० वि 
9- त्ष 1 


त्वि जहित्‌ ] 21१८ बवि° 
हात (वि०) त्यक्त, छोड़ा हुमा । 


त्रय जह्‌ 1208 क्रिऽ विर 
द्र ऽ-त्रय 1 


त्नर्ं जलत [1 ग्ा पुं 
यक्ष (पुं०) यक्ष, देवयोनि-विशेष । 


((-0. ७8148 ॥५ 811 18 (81110045. -&118। 58115111 (॥). 


परिदिष्ट 


त्रां 


रपर जखण्‌ ,] 21112 पुर 
जक्षण (नपुं०) खाने का भाव । 


रग जग्‌ [२६ पु 
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जगत्‌ (नप्‌ ०) जगत्‌, संसार । 


रगौ जगई [2221 वर्त० अक० क्रि 
जाग ति (अदादि अक० लट्‌) जागता 
है, सावधानं होता है । 


न्नगत्नठी जग्‌जोनी .] 2९10111 स्त्री 
जगद्योनिः (स्त्री ०/प०) स्त्री°-पृथ्वी । 
पु०-त्रह्मा; व्रिष्णु | 


त्रप जगध्‌ 22.411 वि 
जग्ध (वि०) खाया हुआ; भक्षित । 


गपि जगृधि ] ष्ट्वा स्नी° 
जग्धि (स्त्री०) भोजन, भक्षण । 


न्रगठ जगन्‌ {2271 पुं 
यज्ञ॒ (पृ०) यज्ञ, याग, पूजन की क्रिया 1 
त्रगरठुष्घ जग्नाथ्‌ [2210 पुर 
जगन्नाथ (पुं०) जगत्‌ के स्वामी, भगवान्‌ 
जगन्नाथ । 


त्रगकिड जग्निवास्‌ .] 2५४६5 पुं° 
जगन्निवास (पुं०) जगत्‌ के धारक 
भगवान्‌, विष्णु । 


परगणाप्न॒ जगूयासु . 2९ $देऽपे वि 
जिज्ञासु (वि०) नजिजासु, जानने की 
इच्छा वाला । 


तरवा जगा [28ह पु 
जागरण (नपु०) जागने का भाव। 
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: ; बे क्रकचः  । ऋचि = 


हश्च हद्व) 11) 


क 1 त इ क श 3) 


अगाठ 


परिदिष्ट 





गाठ जगाना [2९0 प्रण क्रि 


से उठाना । 


नणिमदी जगिसुवी [2215 पुं 
योगीश्वर (पुं०) योगिराज, वड़ा जोगी । 


न्रगीत्न जगीस्‌ .[2675 पुं 
जगदीश (पुं ०) जगद श, जगत्‌ के स्वामी । 


न्रवगेठ जगेन्‌ .[2&€1 पुं° करण 
यज्ञेन (पुं° तृतीयान्त) यज्ञ पे, यज्ञ के 
दरा) 


त्रष्पठा जघूना .{22117ह वि०|पुं० 
जघन्य (वि०/पुं०) वि०- नीच, कमोना । 
पुं° -- शूद्र दास] 


तली जघनो .[ग६॥पा स्नी° 
द्र०--नष्पठा। 


ध्य जग्च्‌ ] 28811 स्त्री 
द्र०-प्थ । 


नखठी जचूनी .| श्ण वि° 
याचनीय (वि०) मांगने योग्य । 


जचा ,]26ह पु° 


खा 
याचक (वि०) मांगने वाला, भिखारो । 


ह जद [2611 पु 
यक्ष (पुं०) यक्ष, देवयोनिविशेष । 


हरी जलछणी [2010 स्त्री 
यक्षिणी (स््री°) यक्ष की स्त्री । 


ए. 82 


जागरयति (अदादि प्रेर०) जगाना, नीद 


०049 


नह जदधप्‌ .[ तध प° 
क्षय (पुं०) यश्षपति, यक्षराज, कुवेर । 


जजन्‌ 12] व71 पुर 
यजनं (नपुं ०) याग, पजन । 


स्तत 
त्न्नरठ जजर्‌ .12}2८ बि° 
जजंर (वि०) पुराना, जीं । 


जज्‌रा.2}ष्ठ बि 
‰०-पतमर। 


प्रनत्रठ 


जजरी [२] प विभ 
7० ~ तत्त । 


(२ 


चटन्नाट जट्‌जाट्‌ .12{] ६ १ 
जटाज्‌ट (पु०) जटायां का समुदाय । 


तटे जटाउ .[्दप पुं 
7० - रटत्तषट । 


त्रठठ्गठ जट्रागन्‌ श्टापद्टथ स्त्री° 
जठराग्नि (पु०) जठराग्नि, उदर की 
अग्नि। 


तरु जण्‌.12९ प° 
जन (पुं०) जनत।, लोग । 


तरङठा जण्‌ना .12971ह सकत° क्रि° 
द्र °- नरक । 


ररी जगी [89 स्त्री 
जनि (स्त्री °) पत्नी, वध्‌ । 


ङं जणो .270 पुं 
` जनक (प°) पिता, उत्पन्न करने वाला । 





# 


+ 
= क 
> । 
हि ४ कि 
न्धूः ऋक क~ ७ 


नरष 








नरूड" जगन्त्‌ 12.811 वतं ० सक० क्रि° 
जनयति (चुरादि सकण० लट्‌) पदा 
करता हे। 

तरः जणन्त्‌ .] 211811६ वतं० सक ० क्रि° 
जानाति (क्रयादि सक ० लट्‌) जानता 
है, समज्ञता है । 


न्नेखी जण्णी [200 स्त्री 
जननी (स्वी °) माता, मां । 


नउ जत्‌ ,[ 2६ क्रि वि० 
यत्र (अ०) जरा, जिस स्थान पर । 


नउग जत्‌क्‌त्‌ „| 21:21 क्रि° वि० 
यन्न-कुज्न (अ०) जहा-कहीं । 


नउ जत्‌कतह्‌. ,| 2॥1<2.12.11 क्रि° वि० 
‰०- तरव 1 


न्रउठ जतन्त्‌ ] 22771 पुं 
यत्न (प°) प्रयत्न, प्रयास; उपाय, साधन । 


तउ" जत्‌लाउणा [2118 पह सक० क्रि 
ज्ञापयति|ते (चुरादि सक०) बतलाना; 
द्योतित करना; सिखाना, समञ्चाना । 


त्रउडेट जताउणा ] भपप प्रेरण क्रि 
०--नउर'§ठ । 
न्रेउव जत्तर्‌ [2४17 पं 
जन्तु (पं०) जन्तु, प्राणी । 


न्न्‌ जत्र र्ध म° 
यन्न (ग०) जहा । 


नड-उद्‌ जनत्र्‌-तत्र्‌ [21८-1ध्ः अ 
यन्न तन्न (अ०) यत्र-तत्र, जर्हा-तहां । 
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तरख 
नषउलछ जथातथ्‌ | भदथ बुं 


याथातथ्य (नपुं०) जैसे-तंसे, वास्तविक 
रूप से । 


षणि जथामति .¡ 21111811 अर 
यथासति (अ०) बुद्धि के अनुसार । 


नरषण्ठघछ जथारथ्‌ „21112111 अ 
यथाथे (अ०) वास्तविक, सही । 


सषेखिड जथोचित्‌ .] ५110६ अ० 
यथोचित (अ०) ओौचित्यपूणं, मूनासिब । 


1 # 


न्रदखवद्  जद्‌्कद्‌ ,| २५1३५ अ० 
यदा कडा (अ०) जव कभी । 


त्ख्य जदपि [24901 अ० 
यद्यपि (अ०) यद्यपि, चाहे, हालाकि, 
जबकि । 


दि जदि ,]26) अ० 
यदि (अ०) यदि, अगर । 


द्िखिड जदिचिन्त्‌ 2476771 वि° 
यद चिन्त्य (वि०) जौ चिन्तन रहित हे । 


नरद्िठ जदिन्‌ [2417 क्रि° वि° 
याहिने क्रि वि०) जिस दिन । 


नदरी जदूवी [तपण वि० ~ 
यादवीय (वि०) यादवों की, यादवं 
सम्बन्धी । 


रखे जदेस्‌ [2068 पुर 
यादवेश (पुं०) यादवों के ईश, श्रकृष्ण । 





पव कन का का सन क ` 


नरी 





मठी जन्‌ [277 वर्त० सकण क्रि 
जानाति क्रयादि सक० लट्‌) जानता 
या समञ्चता हे । 


तठप्रषण्ठ जनस्‌थान्‌ .] 21125117 प° 
जनस्थान (नपु०) गोदावरी ओर कृष्णा 
नदौ के मध्य क्‌{ देश । 


मठं जनूहो .] 20110 आज्ञा सक ० क्रि 
जानातु (क्रयादि सकण लोट्‌) जानो, 
समन्चो । 


नठुढे जनुकै . [21127 क्रि° वि° 
ज्ञात्वा (क्रि० वि०) जानकर । 


ठउ उठ जनूतन्तर्‌ [21118218 पुं 
जनतन्त्र (नप्‌ ०) जनतन्तर, गणतन्त्र | 


रभि जन॒मसि .[श्71257 भवि° अक० क्रि 
जनिष्यते (दिवादि अक० लुट्‌) जन्म 
लेगा, उत्पन्च होगा । 


तरठउप्रर जनुमोत्‌सव्‌ .]2111110158 ४ पुं 
जन्मोत्सव (पुं०) जन्म-दिन का त्यौहार। 


त्नठा जना .|8द पुऽ 
जन (पुं०) जन, पूरुष, व्यक्ति । 


मठ'§ल्ः जनाउणा [अपपाद सकण क्रि° 
जनयति (दिवादि प्रेर०) पेदा करना, 
उत्पन्न करना, जनना । 


ठक जनाउणा | 2 रप सक क्रि 
ज्ञापयति (चुरादि सक०) ज्ञान कराना; 
जताना, बताना। 
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त्ाडांडउ 
----_______- 


तरद जनुवनि .[थ्पण्थं स्त्री 
जाह्नवी (स्त्री °) गंगा नदी, सुरसरि । 


त्रठे ४ जनेअऊ [2162 पु 
यज्ञोपवीत (नपु०) जनेऊ । 


त्रप जपृई.]2]2-1 वर्तं० स्षक० क्रि० 
जपति (भ्वादि सक० लट्‌) जपता दै, 
जप करता हे । 


पठे जपने [2276 बि° 
जपनीय (वि०) जपने योग्य | 


त्रधाचा जपाहा .|2[08118 वि° 
जपाहु (ति०) जपने योग्य । 


त्रषण्ड जपात्‌ .12]28६ सक्० क्ि° 
द्र०-नपष्टी । 


सर्पाडट जपावण्‌ [2०8४२ पुं 
जापन (नपु०) जप कराने का भाव । 


तर्पक जपावृणा .| गदभ ्रर० क्रि° 
जापयति (स्वादि प्रेर०) जप कराना । 


प्रधि जपि.] श] क्रि वि । 
जपित्वा (क्रि० वि०) जप करके । 


त्रथेठ जपेन्‌ 2 [270 करण 
जपेन (तृतीयान्त पुं०) जप के द्वारा । 


न्रघ-गघ जब्‌-कन्‌ . | 20-1९ 20 क्ि० बि० 
यदा कदा (क्रि° वि०) जवर कभी, जिस 
किसी समय । 


नाड जम्‌डाड्‌ [21० १2१ पुर 
यमदण्ड (पुं० नपुं०) यम का दण्ड, 
काल-दण्ड | 
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व्डोडा श 





तोडणड जम्‌डांडा [1५5१8 पुं° 
द्र - तप्रडाड। 


नान्न जस्‌द्‌ज्‌ 18 तं स्त्री° 
यमद्वितीया (स्त्री°) यम द्वितीया, भाई 
दूज । 


नाघारठ जम्‌वाहन्‌ .]211110ह 11811 पुं° 
यमवाहन (नपुऽ) यमराज का वाहन, 
मेसा । 


न्धा जमात्रा द्द वु° 
जामात्र (पुं०) जमाई, दामाद । 


नणेडिप्ी जयोतिषी ] ४०४१ पु 
ज्योतिषिन्‌ (पुं°) ज्योतिषी, ज्योतिष 
विद्या काज्नाता। 


नठवा जरद्धा 27208 १० 
ज्वलिताः (वि०) जले अद्धा वाला । 


न्रखड जलृअस्म्‌ ]21-4701011 पुर 
जलम्भ (नपु०) जलाशय, सरोवर । 


न्ररखृष्ठी जल्‌ई 217 वतं० अक ० क्रि 
ञ्वलति (भ्वादि अक० लट्‌) जलता है 
प्रकाशित होता है । 


त्रपि जलसि [2157 भवि० अक्त° क्रि 
ज्वलिष्यति (स्वादि अक ० लृट्‌) जलेगा; 
प्रकाशित होगा । 


नवविध जलकृवितिड. [धा८णधात पुर 
जलकुक्करुट (पुं०) जलपक्षी, मुगवी । 


त्रखन्नाड जल्‌जाच्छ 121}86000 प° 
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जलजाक्ष (वि०) कमल-नयन, कमल के 
समान नेत्र वाला | 


रखतनीण जल्‌जीय्‌ [2] पुं 
जल जीव (पुं०) जल के जीव, जलजन्तु, 
जलचर । 


तखत्नेढर जलजेद्धण्‌ {21} €6112.11 पुं 
जलजेक्षण (वि०) कमल के समान नेतरों 
वाला | 


त्रखूपठ जलृपना . 21 अक ० क्रि° 
जल्पति (स्वादि अक०) वकना, शेखी 
वघारना । 


त्रखप्रठ जलास्‌रा .[ गदेश त धु 
जलाश्रय (पुं°) सयुद्र; तालावः; जलभवन । 


षाठ" जलाना [भाद्र प्रेर० क्रि 
ज्वलयति (स्वादि प्रेर०) 
प्रकाशित करना । 

खि जलि 1211 स्न्ीऽ 


ज्वाला (स्त्रो) आग की लपट, अग्ि- 
शिखा । 


~क 


जलाना; 


्रडेडठी जवत्त्री [५२.८१ स्त्री° 
द्र °-नरटखौ । 


नखी जवनी (ध्छय॥71 स्त्री 
जातिपनत्र (नप०) जावित्री, एक पुष्प जो 
ओषध या गरम मसाले में काम आता है। 


तङ जर्वाहां थणो पुंज 


यवास (प°) जवास, ग्रोष्म्‌ ऋतु मे होने 
वानी एक घास । ॑ | 
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व क चरः 7 क कक अक्का क. 9 = ^> क ककि चक = ऊक 


मराठे 


त्रखक जवाण्‌ [शद पुर 
युवन्‌ (पं०) जवान, युत्रक । 


~= -- 





मडिडुी जवित्री [अणा स्त्री 
जातिपच्र (नपुं०) जावित्री । 


नउ जडत्‌ .]2{2६ वि° 
जटित (वि०) जड़ा हुआ 


प्रद्ध जद [81 बि० 
जड (वि०) निर्जवि, अचेतन; मुखं, 
वुद्धिहीन । 


त्रा जा.]2 सवर 
यद्‌ (स्वं०) जो, जिस । 


त्न जाउ. विण पु 
जात (वि० / नपुं) वि०- जन्मा इभा, 
उत्पन्न । नपुं ०--उत्पत्ति, जन्म । 


छि जाइ .[ द्वा क्रि° वि 
यात्वा (क्रि वि०) जाकर । 


त्र्टी जाई [क्न स्तरी° 
द्रऽ -त्ि। 


नप जासु ,]25 प° 
यशस्‌ (नपुं °) यश, कोति । 


ता जास्तम्‌ [8527 वि° 
यशस्विन्‌ (वि°) यशवाला, कौतिमान्‌ । 
स्ति जासि 881 मवि० सक० क्रि° 
यास्यति (अदादि सकर लुट्‌) जायेगा । 


त्षाठप्ि जाग्‌सि .[ 881 भवि° अक ० क्रि° 
जागरिष्यति (स्वादि अक° लुट्‌) जगेगा, 
नींद से उरगा । 


परिशिष्ट 
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त््ठतठिड जाग्‌रित्‌. [371६ स्तीर 
जागृति (स्त्री ०) जागृति, जागने का 
भावः; सावधानी, 
नखठ जाचनत्‌ 12627 पुं 
याचन (नपुं ०) मांगने का भाव, मांगना। 
न्खिल जाचिक्‌ .] वन चिर 
पचक (वि०) याचक, भिक्षु । 


नच जाच्‌.{8८ परं 
व्र°--न्ःचिव : 
णे जाचं [8621 वर्तं ° सक ० क्रि 
याचते (स्वादि सकण लट्‌) मागता है, 
याचना करता है । 
चातन जांज्‌.] व पुण 
र्या (स्त्री०) वक्र को सहेली । 
न्त्रक जाजुल्‌ .[्‌]ण] विर 
जाञ्जल्य (वि०) प्रकाश-युक्त, प्रज्वलित । 


नाल्ठा जाण्ना .808 सक ० क्रि 
जनयति (दिवादि प्रेर०) जन्म॒ देना, 
उत्पन्न करना । 


नङ्ि जाणि.]द्रप विश 
ज्ञानिन्‌ (वि०) ज्ञान वाला, विद्वाच्‌ । 


नडी जाणी .] दपं वि° 
ज्ञानिन्‌ (वि०) जानी, विद्धान्‌ । 


रली जाणीञ.] हह वि° 
द्र°- तटी । 


उठ जातन्‌ .[ह॥2 स््ीऽ 
यातना (स्वी°) यातना, पीडा 1 





सडती 


डी जात्री [धपे पुर 


यात्रिन्‌ (वि०) यात्री, यात्रा करने वाला । 


नडडेख जात्‌वेद्‌ .[ ३४५९५ पुर 
जातवेदस्‌ (पु०) अग्नि, आग । 


त्रडिधाडि जातिपाति {8५08४ स्त्री 
जातिषपङ्क्त (स्त्री०) जाति ओर गोत्र । 


श्र जत्‌ तध स्त्री° 
यात्रा (स्ी°) यात्रा, प्रस्थान । 


्षडौ जात्री [दध पुं 
द्रऽ--स्नउती । 


तठ जान्‌ .1ढ0 पुर 
यान (नपुं ०) वाहन, सवारी, गाडी । 


नरणठ जामन्‌ .[हा70271 पु° 
जम्बु (नपु °) जामुन, एक प्रकार का फल । 


त्रणठ्‌ु जासून्‌ दण पुर 
ऽ ~ पतणठ ) 


त्रतड जारत्‌ .1ढ721 स्त्रीऽ 
द्र०-- ठ्‌ 1 


छ जाल्‌ 12] स्त्री 
जाल (नपुं०) जाल, फंदा; मकड़ी का 
जाला । 


न्ाखरठा जाटन! 1218 सक ० क्रि° 
ज्वलयति (स्वादि त्रेर०) जलाना, 
प्रज्वलित करना । 


न्नटखेन जावृदेक्‌ {४५०८} क्रि° वि° 
यावन्मात्रक (क्रि° वि०) सभी, सव एक । 
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नड्ठिठी जावित्‌री .] हणा(17 स्त्री 
द्र ०- नदिडी | 


नि जि. सवं० अधि 
यरिमन्‌ (सर्व० सप्तम्यन्त) जिसे, जिसपर। 


निङेठ जिजन्‌ [1 प° 
जीवन (नपु०) जीवन, जिन्दगी । 


ज्निभायी निञआही [1] वतं० सकण क्रि० 
जीवयति (स्वादि प्रेर० लट्‌) जीवन देता, 
ठै, जिलाता है । 


्निनठ जिस्‌ .]15211 पं०|वि° 
जिष्णु (पुं° | वि<) पुं०-- विष्णु; इन्द्रः 
अजुन । वि०-जीतने वाला, विजयी । 


न्निखघः जिह.वा .[1119ह स्त्री° 
द्र०-- निरा । 
्िडा जिह. वा .]111४ह स्जी° 
जिह्वा (स्तरी°) जीभ, रसनेद्दिय । 


न्िवीधा जिहीखा [1117६ स्त्री° 
जिहीर्षा (स्वी ०) व्याग को इच्छा, दछोडने 
को चाह्‌ । 


्िगीप्रा जिगोसा [12188 स्त्ी° 
जिगीषा (स्त्री°) जीतने की इच्छा । 


्निध्पउमा जिघतूसा .[12112{8द स्त्री 
जिघांसा (स्त्री०) मारने की इच्छा । 


त्िरपत जिघतूसु [शाप वि 
निरघांसु (वि०) मारने कौ इच्छा वाला । 
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्ि डं 


1 





चित्नाजठ 


~= ज कक क 9 


न्िनन॥ठ जिज्‌मान्‌. 1} पद) पुं 
यजमान (पुं०) यजमान, वह्‌ व्यक्ति जी 
यज्ञ करता है, यष्टा । 


्ित्नठी जिज्‌मानी [7] दाप स््री° 
यजमानौ (स्त्री ०) यजमान की पत्नी । 


निर जजटुत्‌ .[धाप पुं 
ज्येष्ठपुत्र (पुं०) जेठ का लड़का, पति के 
वड़े भाई का पुत्र । 


त्निउ@ जित्‌उ .7(-प क्रि° वि° 
यावत्‌ (क्रि° वि०) जितना । 


त्निडग्ठा जजिताना 11878 सक० क्रि 
जाययति (स्वादि प्रेर०) जिताना, जय 
कराना । 


न्निडि जिति 117 क्रि° विभ 
यतः (क्रि० वि०) यहां से । 


निषेः जिथो [धठक्रिणवि० 
यस्मात्‌ स्थानात्‌ (प्म्यन्त) जिस 
स्थान पते । 


स्रिय जिदिह्‌. {10111 क्रि बि° 
यस्मिन्‌ दिने (सप्तम्यन्त) जिस दिन । 


सिखरं जिहण्‌ 12008 क्रि° वि° 
यस्मिन्‌ दिने (क्रि° वि०) जिस दिन । 


ठ जनह. . 11211 स्वे 
येन (सर्वं० तृतीयान्त) जिससे, जिसके 


दारा! 
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न्निठख्ठ जिनुद्रा .[7पवप् पुर 
द्र०- मखत । 
्निकिदठ जिनिन्दर्‌ .[7717वग्म पुं 
जिनेन्द्र (पुं०) जिनो के स्वामी, भूतनाथः 
जनो के तीर्थकरः; ऋषभ देव । 


्िपछी जिप्‌ई [1 स्री 

जयप्राप्ति (स्त्री ०) जीत, जय की प्राप्ति । 
निं ॒ जिव्म्‌ [1001 स्वी 

जिह? (स्त्री ०) जीभ, रसना । 


त्निंडी जिन्भी [णाप स्चीर 
द्र०-- ति । 


त्निण जिय्‌ [7 पुर 
जीव (पु०) जीवात्मा, मन, चित्त । 


निरेर जिवंण्‌ . 1४20 स्न? 
अजमोदा (स््ी०) अजवायन, जवाइन। 


नी$ड' जीउडा [प्प पु 
जीव (पुं०) जीवः; हृदय, मन । 


त्री जीओ.]7० १० 
जीव (प°) जोव; आत्मा । 


1८15. जीअ [प माज्ञा० अक० क्रि9 
जीवतु (स्वादि अक° लोट्‌) जीवो । 


नीव जीअहु [भाप आज्ञा० अक० किऽ 
्र०-ती"§ । 


त्रीभगय जीअकरह्‌. 1121६211 स्नी° 
आजीविका (स्त्री°) जीविका, धन्धा, 
जीवन-यात्रा क साधन । 








सोभ्भरा 


नीभठ जोअरा श्ण पुर 


द्र ऽ-नी€ 


नीर जोह. „1111 स्त्री 
द्र°-- सिड। 


री जीहा .]118 स्तीर 
द्र °-चिंड । 


न्नीर जीगणा .{1९०8 पुं 
जृङ्गण (पु०) जगन्‌, ल्योत । 


न्नीःगठ' जींगना .]; ण पुं9 
द्र०--नीगङ । 


नीड जीत्‌ [५ स्नी° 
जित (नपुं) जय, विजय, जीत । 


त्नीउठा जीत्‌ना {1४0८ सक० क्रि 
जयति (स्वादि सक०) जीतना, जय 
करना । 


न्नीड जीता [ष्टि बि 
जीवित (वि०) जीवित, प्राणयुक्त, जीवन 
युक्त । 


मरीरि जीति 11४1 क्रि वि० 
जित्वा > विजित्य (क्रि वि०) जीतकर, 
विजय कर । 


न्नीठा जीना 170 अक० क्रि 
जीवति (भ्वादि अक०) जीवन धारण 
करना, प्राण युक्त होना । 


त्नी"ङा जीमूणा 1110 सकण० क्रि 
जेमति (भ्वादि सकण ) खाना, भोजन 
करना । 
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नीतः जीरा.[ष्ह पुर 
जीरक्‌ (नपुं०) जीरा । 


नीटठ-त्नेगा जीवन्‌-जोगा .]1\211- [०४2 वि° 
जीवनयोग्य (वि०) जीने योग्य | 


च्र॒जु प स्व० 
यद्‌ (सर्वं०) जो, जिस । 


शृग्ा जञा „| 1 पु 


युवन्‌ (पुं०) जवान, युवक, युवा । 


चरण्ड जआण्‌ "8 पुर 
युवन्‌ (पुं०) जवान, युवक । 


तरर जुञाणी पदप स्त्रीर 
यौवन (नपुं°) जवानी, यौवन, युवावस्था ' 


न्रभठङ जुभारण्‌ [पहठ2 स्त्री° 
दूतक्तारिणी (स्त्री ०) जुवारी स्त्री, जुभा 
खेलने वाली । 


त्रुक्िष्िः जुहारिञआ [णाग पु 
दयूतक्तार (पुं०) जुआरी, जुजआ खेलने 
वाला। 


न्नी जुकती [णप स्त्री° 
युक्ति (स्तरी०) युक्ति, उपाय । 
नरविडी जुकिती .[ पापा स्त्री 
द्र°-प्रउी । 
न्ग जुग्ति .[ पटपर स्त्री? 
युक्ति (स्त्री०) उपाय, तकं; ठंग । 


न्नविण्टी जुगिआणी [प््टठपरा स्त्री 
द्र०--तगरः । 





त्रगसि 


परगठि जुग्नि. [पष्टः स्ी° 
योगिनी (स्त्री०) योगिन, योग॒ धारण 


करने वाली । 
च्रणि-त्ुति जुगि-जुमि .[ पा] 
प° अधिकरण 
युगे-युगे (नपु° सप्तम्यन्त) प्रत्येक युग 
मं, युग-युग में। 
त्रवाठ्‌ चुग्‌नु ण्ण पर 
द्र०- नीर । 
प्रतापा जुगुप्सा .| प्शटटप58 स्त्री 


जुगुप्सा (स्त्री ०) निन्दा, घृणा, ग्लानि । 


त्रगेप्र जुगेश्‌ {प्ल कर 
जगदीश (पु०) जगदीश, जगत्‌ के स्वाम । 


मगर जुमाण्‌ ] ८६६०१ स्न 
योगिनी (स्त्री०) योगिनी, योग से युक्त 
सत्री, संन्यासिनी । 


न्नुत्नठ जूजर्‌ | ८]27 धुर 
यजुस्‌ (पुं) यजुवद । 
न्नत्तठख्ट जुजरवेद्‌ | प] 2५५८५ पु° 
यजुर्वेद (पुं°) यजुर्वेद । 


त्र'® जुक्षाऊपपापवि० 
योदधु (वि०) जञ्चारू, युद्ध करने वाला, 
लड़ाकू । 


नखी जुट्सी (अं भविष्यत्‌ अक क्रि° 
जरिष्यति (स्वादि अक० लृट्‌) जुटेगा, 
एकत्रित होगा । 


६. 83 
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त्रैव 
त्रठष्ठठ' जुठार्‌ना .[ पद्व सकण क्रि० 
जुषते (तुदादि सक०) जटा करना, 
उच्द्ष्ठ करना । 


जत्‌ [प वि० 
युत (वि ०) युक्त, मिला हुमा । 


त्ेखट जुत्तणा . [पद सक० क्रि° 
युनक्ति (च्धादि सक०) संलग्न करना, 
जोडना, मिलान । 


ज॒थ्‌ [प फर 

यथ (नपु०) समुह सुण्ड, गिरोह । 
जत्थ .11८11 पुं° 

०-त्रष) 

जुब्‌ [प पु” 

युवन्‌ (पु०) जवान, युत्रक, युवा । 


त्रघर जुवण्‌ ०2 पु 
युवन्‌ (पु०) युत्रा, जवान, तरण । 


>| 
0 


नरणण्छी जमाई [प्ण पुं 
द्र०- मोण्ठ्‌7 | 


ज्वांह्‌..[ प्व पुर 
द्र°-न्ररटायां । 


तरर 
प्रष्ठ जुवार . [पण्डा परर 
यावनाल (पुं०) जवार, ज्वार, अन्न । 


नर॒ जु. प° 
यव (पु०) जौ अन्न, यव । 


नन जृक <] स्त्री 
युका (स्त्रो ०) ज्‌, कोड़ा । 
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नवा जृंका <] स्नीर 
द्रव । 


चरुड जज्ञ ष] पुर 
युद्ध (नप्‌ ०)युद्ध, लडाई, संग्राम । 


शुष ज्‌ प्प पुर 


रऽ - पष) 
त॒ जे.]€ अ° 
य यदि (अ०) यदि, अगर । 


तरेमट जेसट्‌ 168६ वृर 
जेष्ठ (वि०) जेठा, वड़ा । 


नेया जहा [8 अ० 
याद्श (वि०) जंसा, जिस प्रकार का । 


त्रे जण्‌ ¡€ करण स्वेऽ ` 
येन (तृतीयान्त सर्वं०) जिससे, जि्तके 
१" द्यु) 


नेरी जेती ल्प स्त्री 
यावतो (स्त्रो°) जितनी । 


क. 
 “ मेड जफल्‌ ]९012] पु 
 जातिफल (नपुं०) जायफल । 


=  त्ेदठठ जेवृनार्‌ ट्णफदाः पुर 
रसोई । 


12 सवं० 
(तृतीयान्त सर्वं०) जिससे । 


2111 भवि० सक० ० 


= > 
र 
ये 





रति (अदात  सक० लृट्‌) जायेगा । 






अनक =, 


~~~ 
अरय 
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जेमनाहं (प°) जवनार, भोजन; भोज्य, 


शनै > री क 
न नह 929 


नेमी 





सेयर जंह्‌.णा „| 2111116 सक० क्रि° 
यभति (भ्वादि सक०) मंभुन, संभोग 
करना । 


न्नेते जहे „| 2111281 भवि० सक ० क्रि° 
द्र°-- खयि । 


त्तरे जजृए .¡21}-€ स्त्री° 
जयकार (वि०) जयकार, जय जय कौ 
घ्वनि, विजय-घोष । 


त्े-डा जंडा .]2;१६ वि° 
जड (वि०) जड, मूखं । 
मेदी जंत्नरी (21१५ वि० 
जत्र (वि०)) जेता, विजयो । . 


त्नरघठं जन्‌रे [21016 क्रि बि 
यावद्वार (नपुं०) जितनौ बार । 


त्घाठ जंबार्‌ .] ह अ० 
द्र °- सेते । 
त्त जो.]० बि 
द्र°- मे । 
तेभ जो „1०8 वि° 
योग्य (वि०) योग्य, लायक; उचित, 
अनुकूल । 


तरि जोइञो (010 वि° | 
योकत्रित (वि०) जोडा गया; जता युक्त। । 












छिपी जोइसी.[07अ पुर 3 


ज्योतिषिन्‌ (वि°) ज्योति | 
स ष शास्र कां 


: > 


1 


नरे 
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त"ट-भवड 
ररे जोए [०९ स्वी° नंघठ जौवन्‌ [2021 पुर 
नाया (स्त्री) पत्नी, भाया | द्र°- तषट । 
नगठ जोग्‌रा.[ ०६" वि° त्रं जौड़. [2 पुंज 
द्र०--त्तेभा । युगल (नपु०) जोडा, युगल । 
स्ठेठ जोगेन्‌ .[0&@ करण पुं° नगर जंगल्‌ 1 20821 पु 
योगेन (तृतीयान्त पुं०) योग से, योग के जङ्गल (नपुं०) जंगल, वन 1 
= त्नड जन्ता [21 पुं 
"ग जोगा [08 वि जन्तु (प°) जन्तु, प्राणी । 
योग्य (वि ०) उचित, ठोक, सम्यक्‌ । र्‌ जन्त [अप पु 
नेत्ठ जोजन्‌ 0} पु द्र०--रंडः । 
योजन (नपुं०) योजन, चार कोस की नैधन जन्विक्‌ [०४४ विज 
दूरी का एक माप। यात्रिक (वि०) यन्त्र-सम्बन्धी । 
सठम _ जातस २.० १० न व तैखठ जन्दर्‌ .[श्7वश्ः पुं 
ज्योतिष (4१ त यन्तर (नपुं ०) पनचक्की, पानी से चलने 
शास्त्र । वाली आटा मशीन । 
तेउब जोतक्‌ .] 0०1०] पं त्रठा जन्ना .]27 षुं 
द्र°०-- तेप । जन (प°) जन, जनता, लोग । 
ेउञी जोतुकी .] 0४८ पु तरसि जन्ति .] 27) स्त्री 
ज्योतिषिन्‌ (वि०) ज्योतिषो, ज्योतिष जन्या (स्त्रो०) वध्र की सहेली । 
शास्त्र को जानने वाला । मुरु जम्बरूल्‌ [० पु ५ 
ल (य जम्बूल (०) जामून का < 
नडिन जोतिक्‌.]०॥॥९ प° ग्ल (१ न = 
द्र - नेउर । प्रभ जम्म्‌ .[कपा7) पुंर स 
| जन्मन्‌ (नपुं०) जन्भ; जीवन, अस्तित्व । भ 
न्नडा जोत्रा 0112 परं - 
योक्त्र (नपुं ०) चमेरज्ज्‌, चमड़ को रस्सी । सणङ-ठङ जम्मण्‌-मरण्‌ | शप्ाप्राय- 
न 21272 पुर 
सेषर जोबण्‌ [2029 पु 
यौवन (नपुं ०) यौवन, जवानी । 









जन्म-मरण (नपुं०) जन्म-मरण, जन्म- 
मृत्यु । 
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॥ 1 
हि ` 
न ह न. 


न्य + 


छ ए) ४ 
॥ ननी 





परिशिष्ट 





सखा । 
॥)। ८ ि 
समभर जम्मूणा पप्र अक० करर त्भरा* जम्मूणा [भाप जक० क्रि ` | 
यच्छति (स्वादि अक०) उपरत होना, जृम्भते (स्वादि अक०) जम्भारईलेना। 
ठहरना । | 
छपखा ज्ञसूणा .]1025द सक० क्रि° 5 ओस्‌ .119}11 पुण । 


षति (स्वादि सक०) मारना; ˆ दुःख 
देना; मसलना । 


छप ख्‌ .1215}1 स्त्री 
ष (पुऽ) मलो, मत्स्य; मगरमच्छ । 


षट अखणा [11215119 सक० क्रि 
द्र०--उतट 1 


उडत अञ्चर्‌.]112]1127 वि9 
रित (वि०) मुरद्लाया हुआ । 


ट अट्‌ 0 क्रि विश 
भटिति (भ ०) तुरन्त, ज्ञटपट । 


तता अर्‌क्चरा .[1191.]11212 वि 
9-ऽऽत । 


छटखठरङ ्लल्‌कणा .]11211६2 एद अक० क्रि० 
ल्लिकायते (नामधातु अक ०) चमकना, 
प्रकाशित होना । 


जलाद्‌ [णा स्त्री 
|  (: स्त्री त्र 9) प्रतिबिम्ब, परदार, दायरा । 






¶ + १ 
= ~ ~ ५ 
> ४ (क 
+ 


10 शाल ज्‌ 1191 प° ` 
> पु०) क्लां, मजीरा । . 


2. ने 


नै व 
~ - 


नकी ष 





= ` कनं 


र 
| श [ # ॥ 
च # ध रं ~ = बर क ~ 
` "शक -660. 
द ` के 4 [ति = न्य ओ वि 
॥ प ९ न ~~ न्क = भः ~ १. 9 
न # व 6 व 
2 





द्र ° त्न | 
छ! शमां [1110 पुं 
कामक (नप्‌ं०) चावां, जली हुईं ईट । 
छाति जारि .[1द1 स्त्री 
राट (पं०) ्ाड, कुञ्ज, क्ञाड़ी ' 
छठी ्ालूरी [घाप स्त्री 
ल्लरी (स्त्री °) लर; क्षाज्च । 


वाठ दिगार .11108दढा स्त्री° 
भङ्कार (पुं०) काञ्च, मजीरा आदि की 


ध्वनि । 


ड्रि सिल्ल्‌ [1111 स्त्री 
किङ्धिनी (स्त्री °) क्षाडवेल, क्षाड़ी । 


छीटं षण्‌ [111 वि° 
द्र° -- ऽठ । 


छीठ इत्‌ [1१0 वि° 4 
क्षीण (वि) क्षीण; नष्ट; दुर्बल; कश । 3 
इख शुञवा [प] तण्ड पं । 
योदधु (वि०) योद्धा, युद्ध करने वाला । 
ॐॐ शुज्छ्‌ पप प० 
खन्द (नप्‌ऽ) लड] ई संग्राम । 


चे 





1111 २९७९०1८1 ^\6806171४/ 


+ अ 


दरिरिष्ट 
उट टेद्ध 





ठठ ्ुलण्‌ .[{प]2) पुं° इष्ठ अम्पान्‌ .[ व्ह) पुर 
हिन्दोलन (नपुं०) लने का भाव । ऊस्पयान (नपुं °) उछलकर जाने वाली 


छटठा सोलन .[010द पुं° सवारी; उदछलकर जाने का भाव। 










हिन्बोल (प°) हिडोला, श्रूला । 
ट 
टटीयती टटीह.री (भ्रात पु टिवष्टी टिकूई (भा वतं ° अक० क्रि° 
टिह्िम (पुं०) टिहरी चिंड्या । टेकते (स्वादि सक० लट्‌) जाता दै, 
ठ्ह्रता है । 
टव टबर्‌ {097 पर | 
कुटुम्ब (पुं०, नपुं) बाल, वच्चे, संतान, टिब्ीभ रिकडइञ धभव १० 
परिवार । टेकक / टेकयित्र॒ (वि०) टिकाने बाला, 
५ 01171 ठट 
टे-छिबा टरल्लिका {21111 स्त्री° हराने वाला । 
चण्टाली (स्त्री° ) छोटी घण्टी | ट्त रिण्डस्‌ ५025 पुं० ट 
टा टा 1 प° टिण्डिश (नपुं० ) टिण्डा, रिण्डी, सन्जी- 
स्थान (नप०) स्थान, जगह, जमीन । विशेष । 
ट'§िठ टाउ {{हइप1ह ¶० टेठलछा टुटुणा ¶ ०98 अक० क्रि० 
तापस्थान (नपुं०) धूप लगने का स्थान । तुष्यति (दिवादि भक०) संतुष्ट होना, 
प्रसन्न होना । 
टाबठग टांक्ना (प्राप सक० क्रि हौ 
टङ्कयति (रादि सक०) बाधना, जोड़ना; टटठा ट्ट्ना (ृ्पणद्च अक० क्रि° <> 
आच्छादित करना; टांकना । रटति (तुदादि सक०) ट्टना, खण्डितं ` ` 
न होना । ध 
ट्ठ टारणा ढा सक० क्रि स 
द्र 9-टाठठ । टट ठ्टि श्‌ प्रा स्नीऽ क्स्म क 
न्नटि (स्त्रो°) गलती, अपराध । ल 
टठठ टारना {8171 सक० क्रि० | 
तारयति (स्वादि प्रेर०) हटाना, टालना, टछच॒टेन्दु 400 प्रु 
खिसकाना । तिन्दुक (पुं०) तेद्‌ का पेड । 
061 





^ 1 


परिशिष्ट 


ट्डउड्डा रप्तीणीं 





टख्डड टोभ्‌डा (0 पुर द्र०-ट्डउड। 


तोयाभ (प°) कच्चा तालाव। > 0 
ट टग टग्‌ 12.02 स्त्री 


ट्डच्यी टोभूड़ी (णान स्नी° टङ्कः (पुं०) टांग, पैर ¦ 
८2 
ठकचवतठ र्हरना {18112171 अक० क्रिः ठा ठा (हर पुर 


र # १ ~ 


= 
च 


। ं 


क 
कि ~, "द न्दः 


तिष्ठति (स्वादि अक०) ठहरना, खडा 


स्थान (नपुं०) जगह्‌, स्थान, ठिकाना । 
होना, स्थित होना; सुकना । 


ठा ठं {18 षर 


ठवत्डेङः व्ह्‌.राउणा ददप च 
त ध 1 व [ 
स्थापयति (स्वादि प्रेर०) स्थित करना; ठै ठाउ (प पुर 
रोकना । द्र०-ठ । 
ठकिठ ठहिका "1121118 पुं ठि" ठाई 1081 परं 
अटृहास (प) अद्हास, हाका, जोर द्र०--ठा। 
को हंसो । 


ठि ठा {11 वि 
ठट स्काणा "11218 पु अष्टाविशति (स्वरी°) अङाईस, 28 । 
स्थानक (नप ०) स्थान, ठिकाना । 


ठकण्छीत ठईस्‌ {11815 वि° 


ठबुठत स्कुर्‌ {009८पप पुर अष्टाविंशति (स्त्री ०) अद्राईस, 28 । 
ठक्कर (पुं०) देवता; स्वामी; राजा; 
राजपूतों की एक उपाधि । ठष्छीभी ठाहमां (क्षा पु 


| अष्टाचिशतितम (वि०) अद्ुर्दूसवां, 8वां। 
2९ठा स्पना {11208 सक० क्रि 


स्थापयति (स्वादि प्रेर०) स्थापित करना; ठी ठामी ¶॥ अ वि° 
वन्द करना; दुढ़ निश्चय करना । अष्टाशीति (स्त्री०) अदासी, 88 । 


ठठदठ ठरहर्‌ 1111211197 वि° 


ठप्नीभा ठासीआं (तशं १० 
स्थिरतर (वि०) भचल, दृढ, स्थायी । सौआं शूद्र पु 


जष्टाशोतितम (वि०) अदासीं, 88वां । 
662 
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परिशिष्ट 


ठउप्रीदां 





सासीवां (11857 चि० 
द्र०-ठम्मीी | 


ठरुगप्नीदां 


ठ्ठ ठण्‌ (द्ध पुं 
स्थान (नपुं०) स्थान, जगह्‌ । 


ठ"ङटडः ठाणे (18४८ वि 
अष्टनवति (स्त्री०) अद्रुानवे, 98 । 


ठष्ठठ' रना {11818 प्रर० क्रि 
स्थिरयति (स्वादि प्रेर०) ठंडा करना, 
शीतल करना । 


डउ 12 पुं 
दव (पुं०) दावाग्नि, दावानल, जंगल 
को आग । 


ड 


उत उउर्‌ [वपः पुर 
डम्बर (पुं०) अस्पष्ट कथन, आडम्बर । 


मठ उस्सना 10255 अक ० क्रि° 
दशति (भ्वादि सक०) सना, डक 
मारना; काटना । 


उयबटा उहकणा 122121८8 अक ० क्रि° 
दहति (स्वादि मक ०) जलना । 


उचा उहाइआ 12211818 पु 
दशगातर (नपुं०) दशगात्र, मृत्यु के दसवें 
दिन की रीति या ओौध्वेदेहिक कृत्य । 


डयिठ उदहिसर्‌ {22117521 पु 
दशशिरस्‌ (पुं०) दस शिर, रावण 


-063* 


उठा 





ठारां (1 ्राप्रं वि 
अष्टादशन्‌ (वि०) अद्भारह, 18 । = 


ठता 


ठठ इर्‌ (पठा पुर 
अष्टवार (नपुं०) अख्वारा, आठ दिनों 
का समय। 
ठे ठह. {02111 पुं 
द्र ° --ठ56- । 
ठ: ठी 112 स्नी° 
द्र °-ठः । 


उरी डही (ष्ण स्नी° 
दधि (नपुं०) दही | 


रीः उही 1211; क्रि० वि° 
दिशि (स्वी सप्तम्यन्त) दिशा मे, ओर । 


उडी" उडीञ 12072 पुं 
दश्रस्‌ (नपु०) पोशाक, लिवास । 


33 उड. 2204 स्त्रीऽ . 
ददुंर (पुं०) दादर, मेंढक । 


ङ़॒ उडड्‌ [22११८ पुर 


दर्दुर (पं०) दादुर, मेढक । = 
ङ उद्‌ {22९11 वि° = 
दगध (वि०) जला हृ । ड 






उठ उद्ना व्ताण्ड मकण क्रि 
दहति (स्वादि अक०) जलना, दग्ध होना ।॥ ` 


परिशिष्ट 
ची 


डद विडी 
[ि 
द्ध डउडढ 132५५11 पुर डर डाल्‌ 128] स्त्री 
द्र०- उड । दाल (पं०) दाल, दविदल (मटर को) । 
ङे उडद 1220411 पुं उ्डा उाडा न प्‌, ° 
` द्र०-ञड । द्र०-- ड । 
>र० {९ दिप्त डस्‌ 1215 स्त्री° 
डवतषणठः उरपाना [21100 भेर० क्रि० >. = ( र 
दारयति (क्रयादि प्रेर०) उराना, भयभीत दृश्‌ (स्त्री०) दृष्टि, निगाह; नेत्र, आख । 
करना । 


डितठा डिह्‌.रा 1211118 परं 
ण्न डांस्‌ 1285 पुर देवघर (पुं०) मन्दिर, देवालय । 
दष्ट्न्‌ (वि०) दाढ वाला प्राणी; मच्छर, व 
द्‌ | 
ङष्यथरं डाह.पण्‌ 1हा"्‌०२ पु° दिवस (पं०) दिन, दिवस, वा्षर 
दाहपण (पु०) जलन, ई््या । 





हिप डिख्‌ 11111 स्त्री 


डद उ(ख्‌डा 1281118 पु | द्र०-डप) 
दुःखघ्रद (वि०) दुःखदायो, दुःख देने [ठ डिटं 121 स्त्री° 
वाला । 


दृष्टि (स्त्री०) दुष्ट, नजर, डीठ । 
जड डाद्‌ < हठ डिरमु 01190 प वि° 
दण्ड (प°) सजा, जुर्माना दृष्ट (वि०) देला हुभा, अवलोक्रित । 
डी डंडी ष्रि पुर न. 
द्र०-उठ । डि डिड्‌ न सत्री° 
। द्र ०--डड । | 
ण्डी डादढी दपण स्त्री° 3 
दाहिका (स्ो० ) दाढ़ो । हठ डिन्‌ 1217 पुं 


दिन (नप्‌ ०) दिवस, दिन । 
इड ङम्‌ 120 पुर 


दभं (पं०) कुश, एक प्रकार की पवित्र डि डिम्म्‌ [प्ण पुर 





॥ (ह चास । द्भ (प्‌०) पाखण्ड, अभिमान । 
ङ ङम्‌ 13 पु डिडी डम्भो [ष्पा वि. 
द्र०-उढ । 


देम्भिन्‌ (वि०) दम्भी, पाखण्डी, घमंड । 
-664 
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रकरण 





परिशिष्ट 





डिलनी {1 
डिण्डी डिमूडिमी ताण पुर उठा न्ना तण पु ं 

डिण्डिम (पुं०) नगाडा; वाद्य-विशेष । द्रोण (पुं०, नपु०) दोना, पत्तो का पातव- 

विशेष । 
ङ्डि बिड. [> वि° =8 
^ ॐ 3उ 12€प पु० 

दृढ (वि ०) पुष्ट, मजबूत । < प धु 

दृढ (वि०) पु बू व (१ 
ञीठ 7 स्त्री° क 

० देह (पु०, नपुं०) देह, शरीर । 

छीरि डीठि [रण स्त्री उठा उह रा 126४ पुं 

व्ल द्र ०--डिरठ । 


डधटठ उखण्‌ 12€].112 पुं 
दशन (नपुं०) देखने कौ क्रिया या देने 
का भाव। 


प ख्‌ 2८1९1) पं 
दुःख (नप्‌ं०) दुःख, शोकः; पौड़, कष्ट । 


उधी खी [पाण विर च 
दुःखिन्‌ (वि°) दुःख युक्त, शाकभ्रस्त, ङ-ड ठंड 1221 पु 


पीडित । दण्ड (पुं०, नपुं ०) दण्ड, जुमनि । 


प उधु [पतााप्स्त्रीर ङ डास्‌ {05 पु° 
न दधि (नपुं) दही । दोष (पुं०) अवगुण, त्रुटि, न्यूनता । 
ङंखड इत्लणा 12८1198 अक ° क्रि° उन डोप्ा.>08द परं 


दोलयति | ते (चुरादि अक° / सक०) द्र०- ङ । 
हिलना-इलना, डोलना । डय डोह. 1201 प° 
ङ इए बि° द०-उन । 
` द्वि (विर) दो, 2। वागि डोहाग्‌णि 1200६ वि 


< 156 दुभेगा (स्ती०) दुभाग्यवाली, विधवा । 
डगठ ङ्गर 12027 पु दुर्भगा (स््री०) दु 


तुङ्घगिरि (पुं०) ॐंचा पहाड़, पहाड़ 5 डोन्ना 120०० पु 
की चोटी। | र०- ठ | 
दना इजा 19८18 प° डर डोल्‌ 1201 १० 
द्वितीय (वि०) दूसरा । दोल (प०) स्रला, हिडोला । 
‰&. 84 ०6659 
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परिदिष्ट 








डे खी 
डप डंस्‌ 1221715 विश डद उष्ट्‌ [224्‌}1 वुं 

द्र°-उि। दम्भ (प°) पाखण्ड, दम्भ । 
डड उण्ड्‌ [2९१ पु ४ 


इद उम्फ्‌ {2871010 पुर 


दण्ड (पुं०, नपुं०) डण्डा, लगुड, लाटो । दस्भ (प्‌०) पाखण्ड, घमंड । 


ड ङंडउत्‌ 1221411६ पुर 


दण्डवत्‌ (अ०) दण्डे से समान सीघे सोकर उड उम्भ > 21111011 पुं 
प्रणाम करने की क्रिया । द्र०-->्ड । 

डडवात ङंडकरार्‌ 12०५१८7 पुर ठेर उसम्भण्‌ 1>2१18 स्त्री" 
दण्डकारण्य (नपुं०) एक पुराना जंगल दस्भिनी (स्त्री०) दम्भ से युक्त स्त्री । 
जो विन्ध्याचल से लेकर गोदावरी तट ५ 
तक फला हग था। उणयठा उम्म्‌ह.णां 1>शा111118 

अक०|सक० क्रि° 
डड डण्डा 12295 पुं दहति (भ्वादि अक० | सक०}) जलना, 
क । जलाना । 





ख 
खाति उह {21217 मवि अक० क्रि खठेबठ ढक्कन्‌ 1211211६:211 पुं° | 
व्वंसिष्यते (स्वादि मक० लृट्‌) हेग, ढक्कन (नपुं०) ठकने अथवा दरवाजा | 
च्वंस होगा । बन्द करने का भाव । 
यटा उदह्‌.णा 12112117 अक० क्रि° खखरठा दटोल्‌ना 12112411018 सक ० क्रि 
ध्वंसते (भ्वादि अकण) ठहना, ध्वंस टुण्डति (स्वादि सक ०) दृढना, खोजना । 
होना, गिरना । उ उ [7]द्प पु 
वठा उह ना 12112175 अक० क्रि ध्वंसकं (वि०) ढाहने वाला । 
- द्र०-डउरटड 1 खिठ दिठ्‌ पधा चिर 
„ त ढै 1711212; वरतं° मक० क्रि धृष्ट (वि०) ठीठ, साहसी, ही । 
ध्वंसते (स्वादि भक० लट्‌) नष्ट होता खीष ॒ठीख्‌.ा.1। त, 
हे, दहता दे ॥ । व्र०-दडिठ | 
-666- 
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स रा 


परिशिष्ट 
उ 


एक स्यान से दुसरे स्थान पर ले जाना। 


टाटा 





दाला दुवाडणा [7 पश्प्रह ्रेर° क्रि 
र (- दुलवाना, इलाना। ~ ~ < 
~ उखि भ दोल्‌किजा {7101 पुं 


खंखठा दंदट्‌ना 121८ पपद्च सक° क्रि° ढोलिन्‌ (¶०) ढोली, ढोल वजाने वाली 


दुण्डति (भ्वादि सक ०) दूढना, अन्वेषण जाति का पुरुष । 
प डडेठखी बंडोरची [ताल पुर 
खेट ढोह्‌.णा 1211011 सक० क्रि ठक्कारिन्‌ (वि०) दंडोरची, डिढोरा 
ढौकते (स्वादि सक०) ढोना, भार को पटने वाला | 
ठ 


स्य॒ णह. पथा" अ ङण णाम्‌ त्रप प 
न (०) नहीं, निषेधात्मक शब्द नामन्‌ (नपु०) किकी व्यक्ति या वस्तु का 


ला{बत णमोकार्‌ १ (-)१,०) ९:2१ पु° निर्देश करने वाला शब्द, नाम, संजा | 


[० ) प्रणाम, वन्दना । 1 
नमस्कार (पुं०) प्रणा सीख णीद्‌ 1१10 स्त्री° 
ला णा 8 अण निद्रा (स्त्री ०) नीद । 
द्र ऽ9-उखय । 
लीरा णीदा 4708 वि° 


ठू णाप्‌ शा पुर 


माप (पुं०) नाप, नापने का भाव । निद्रित (वि०) निद्रा युक्त । 
उ 

ॐ" तउ {12 सव° उशतिष्ठत तउसार्‌ {1 वपञदा पुंर 

तव (सर्वं° षष्ट्यन्त) तुम्हारा, तुम्हारी । तुषार (पं०) हिम, वफ; पाला । 
ॐ@ तउ {श्प अ° उ&नङ तडउकण्‌ {21:29 पुर 

तदा (अ०) तज, उस समय । तोयकण (पुं°) जलकण, पानी की बृद । 
उ तड 2 अ० उड तऊ {18 प अ० 

तद्‌ (अ०) तो । द्र०--उ2--3-3 
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उड 


39१ तऊओआ "पह परं 
तात (पुऽ) पिता; अपने से बडे अथवा 
च्ोटे के लिये सम्बोधन का शब्द 
उछीपतभैः तईसमे {7 2771८ पुर 
ज्रयोविश (वि °) तेईसवां, ऽवा । 
उछीडा तईवां {7121५ पुर 
त्रयोदिशतितसम (वि०) तेईसवां, 23वां 
उप तस्‌ 125 पुं 
तादृश (वि०) वसा, उसके समान । 
उपातड तसमात्‌ 125111६ हेतु स्वं० 
तस्मात्‌ (पंचम्यन्त सर्वं०) उससे, उस 
कारण से। 
उति तसं 2521 --1 
त्रष्‌ (स्तरी°) उत्कट प्यास, तृषा । 


उव तहु. 1211 क्रि° बि° 
तत्र (अ०) उस स्थान पर, वहाँ । 


उया तहा [9118 क्रि विर 

तत्र (अ०) उस स्थान पर, वहां । 
उचि तहि द्रात अर 

्र9-उय) 


उचिवबटड तहि्कणा 21111६9 अक० कि० 
रस्यति (दिवादि अक०) डरना, मयभीत 


होना । 


उंडठः तक्कना (1 शाता अक ० क्रि° 
तकंयति (चुरादि अक०) तकं करना, 
कल्पना करना, अनुमान करना; ताकना, 
क्ांकना । 
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परिलिष्ट 


उडला 


उबर तक्क्ला (21६11 पुर 
द्र०-उदख'। 


बर तक्कुला {वपा पुं 
तकु (पु०) तकुला, टेकुञा । 


उबखी तक्कुली (शरणा स्री 
तकु (स्तरी०) तकली, सूत कातने वाली 
तकली । 


उह ® तचखछाउणा (ध्लााद्रपण्रदठ प्रेर० क्रि 
तक्षयति (स्वादि प्रेर०) कटवाना, तरासं 
कराना । 


उदह्िठ ठतचिन्‌ {1:2.011171 क्रि वि 
तत्क्षण (नपुं०) उसी समय, तत्काल । 


उंडटढ तच्छण्‌ {1260112 अ 
द्र ° --उदिठ । 


उन्नाठी तजारी (श्वर वि 
त्यजनाहं (वि) त्यागयोग्य, त्याज्य, 
छोडने योग्य । 


उटउ तटत्‌ 12421 स्त्री° 
तडित्‌ (स्त्री०) तडित्‌, विद्युत्‌, बिजली । 


उटा तटा (द पुं 
तडाग (पुं०) तालाब, तडाग । 


उडठ' तडना 1 241 सक ० क्रि 


तनोति (तनादि सक०) तानना, फलान, 
पसारना । 


उक्ठ' तण्ना "12 एर सक० क्रि 


द्र०- उठ 1 








उंडा 


उरू तण्णा {72117 सक० क्रि 
तनोति (तनादि सक ०) फलान, तानना । 





उड तत्‌ २.६ सबं० 
तत्‌ (सर्व०) ब्रह्म, कर्तारः; वह्‌ । 
उउवबण्छा तत्‌काला 1211218 क्रि वि 
तत्काल (नपुं०) उसी समय । 


उउपिठ ततखिन्‌ 1 211:1177 क्रि वि° 
तत्क्षण (नपुं ०) तत्क्षण, तत्काल । 


उउदिडा तत्‌विता 12 पुं 
तच्ववेत्रु (वि०) तत्त्ववेत्ता, तत्त्व का.जाननं 
वाला । 


उङिधण' ततिख॒या 12111198 स्त्री 
तितिक्ना (स्त्री) सहनशोलता, क्षमा । 


उदिपिभा ततिखिभ 12111118 स्त्री 
द्र ऽ9-उदि्षणा । 


उडण ततुयम्‌ 1210270 सवं ° 
तत्‌ त्वम्‌ (स्वं ०) वह्‌ तुम । 
ॐ तत्ता (अप वि° 
तप्त (वि०) गरमाया य पिघला इभा, 
अति गमं । 
उषाप्न तथाघु [ कध्राऽप वाक्य 
तथास्तु (वाक्य) वेसा हो । 


उष॒ तथु (9]ाप् पर 
तथ्य (नयुं०) यथाथ, सारः; वास्तविक । 


उरुडठ तदन्तर्‌ 1*20211127 क्रि वि 
तदनन्तर (नपुः०) तत्पश्चात्‌, उसके बाद । 
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वरिशिच्छ 
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उतउ्छी 





उठठा तनना [17 सक्त० क्रि 
तनोति (तनादि सक०) फंलाना, लम्बा 
करना; खीचना । 


उठप्रयि तन॒महि {21712111 चि 
त्य (वि०) उसी में निवेशित चित्त 
वाला, उसौ मे लीन हो जने वाला । 


उपडि तपति 1210 स्री 
तप्ति (स्व्री०) वाप, आंच, जलन । 


उख तवोल्‌ 72801 पं 
तास्ब्रल (नपुं०) पान, पान का पत्ता । 


उउ्ठ तमूत।र्‌ 1717 वुंर 
तारतस्य (नपु ०) त्यूनाधिक्य, कृम्‌- 
ज्यादा, थोड़ा-बहुत । 


उभ्रेनत तमेसर्‌ {21116527 पुं 
ताग्रेश्वर (पुं०) तावे का भस्म; ताञ्नरस। 


उ्र॑व तमोर्‌ 12707 पु 
द्र०- उषे । 


उप्र तमोल्‌ 1877001 प° 
द्र ०-उघंख । 


उतवा तरक्ला 1721018 युं° 
द्र०-उद्ख' । 


उवद तरक्कुला ¶27ग6णाह पु 
तरक (पु०) तकभा जिसपर चखं मे सूत 
लिपटता जाता है । 


उतडाछी तरतालो 1 शष्ठा वि 
ज्रयश्चत्वारिशत्‌ (स्त्री०) तंतालीस, 43। 





2 र 


‡ व 
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परिशिष्ट 


उठो 





उठठौी तरनी (ताम्‌ स्त्री 
तरणौ (स्त्री °), नाव, किश्ती 1 

उठपरु तरपण {22 पुर 
तपेण (नपुं०) तृप्त करने कौ क्रिया; 
आद्धिक पाँच कतंव्यानुष्ठानो में से एक, 
पितुयज्ञ-विशेष । 


उत्था तरपा 121 स्त्रीः 
जपा (स्त्री) लज्जा, शम; वेश्या । 
उवणणी तरयासी (97 वि 
उयशीति (स्त्री °) तिरासी, 83 1 
उवडेली तरवंणी 121४219 स्त्री 
नरिवेणी (स्त्री°) त्रिवेणो, प्रयाग का वह्‌ 
स्थान जहाँ गंगा, यमुना सरस्वती का 
सद्धमदे। 
उतठडन्नः तरवंजा {127५018 वि 
त्रिपन्चाशत्‌ (स्त्री०) तिरपन, 53 । 


उवङ्‌ तरादइणु + थष्ाप्रप विर 
तारक (वि०) तारने वाला, पार करने 
वाला । 


उती तरासी 72109 वि 
शीति (स्त्री) तिरासी, 88 । 


उठला तराणूमां 1210107 पु 
“ त्रिनवतितम (वि०) तिरानवेर्वां, 95वां । 


उलभ तराणमे {9.1८ वि° 
त्रिनवति (स्त्री०) तिरानवे, 98 । 
उतठ्डा तराण्वां 19. ण्वि 
्०--उतवखपी । 





उतनी 





उताङडः तराण्वें (2156 वि° 
द्र०-उतठगः । 


उठ्ड तरात्‌ {तद्र विर 
त्रात (वि०) रक्षित, वचाया हुआ । 
उठडि तरांति (1 गहा111 बि 
जातु (वि०) रक्षक, चाता । 
उतपे त्राघो {1504110 व्तं° भर० क्रि° 
तारयति (स्वादि प्रेर० लट्‌) तारता दै 
उद्धार करता हे। 
उता तरांवा 1त1्र0द्न पुर 
ताख्र (नपुं०) तावा । 
उक्म्िठा तरिञाहा [वहा पुं 
त्रबातं (वि°) प्यास, पिपासु । 


~ 


उव्धि तरिखा (वधाद स्त्रीर 
तषा (स्त्री ०) उत्कट प्यास । 


उविक तरिण्‌ {12110 पुं 
तरुण (नपु०) तिनका, खर-पात, घास । 


उतठ तरूनो 1 श्प110 सम्बन्ध पुं 
तरणेः (प° षष्ट्यन्त) सूयं का । 
उते तरे {116 अधि° पुं 
तले (नपुं° सप्तम्यन्त) तल में, नीचे । 
उठ तरे 716 वि 
त्रय (वि०) तीन का समूह्‌ । 
उतनी तरोसती 12105101 स्त्री? 


त्रयोदशी (स्व्री०) वयोदशी, चन्द्रमा की 
तेरहवीं तिथि । 
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उतदटतव 





उव्डत तरोवर्‌ 270४2 पुर 
तरुवर (पुं०) तठतर; उत्तम वृक्ष । 


उतंवाण्खी तरंगाली 1212088] स्त्री 
तरद्क्िणी (स्तरी०) नदी, जिसमं तरद्धं 
उष्तीर्ट। 

उतवी तर॑गी {21258 वि०पुं० 
तरद्धिन्‌ (वि°। प°) वि०-मौजो, 
मस्त । पु०-समुद्र | 

उख्य तल्‌प्‌ 212 पुं 
तत्प (नपुं०, पु०) सेज, पलंग; मकान कं 
ऊपर की मंजिल । 


उखूपा तल्‌पा {21708 स्नी° 
तल्पा (स्त्री ०) सेज पर विदाने का वस्त्र । 


उरणः तलय्या {212 स्त्री? 
तडाग (पुं०) छोटा तालाब, पोखरी, 
तलेया । 


उख तला 1215 पु° 
द्र०-उखणा } 


उर तत्ल्‌ 1211 प° 
तल्ल (नपुं०) गड्ढा, गतं; तलेया । 


उदव तवक्‌ {2५2६ स्वर 
तावक (सर्व०) तेरा, तुम्हारा । 


उदखाडा तवाडा {12५६५ सम्बन्ध घर्व० 
तव (सवं° षष्ट्यन्त) तुम्हारा, आपका । 


उदधि तडि 121 स्तीर 
तडि (स्त्री०) चोट, आघात । 


=71* 


परिचिष्ट 


=+ - 1 





उ @ ताउ प पं 
ताव (पुं०) गर्मी; धवरक, अचि । 


उभ ताअ -&-2 पुर 
ताप (पुं०) गर्मी, उब्णता । 
उप्र ताघु 1 दऽ चभ्बन्ध सदं० 
तस्य (सर्वं° षष्ट्यन्त) उसका । 


उण उण्प्र तायु तादु 1 ऽप डज्प 
आज्ञा० क्त ० क्रि० 
त्रायस्व चायस्व (दिनादि सक० लोट्‌) 
त्राहि-त्राहि, रन्ना करो, रक्ता कयै । 
उष्टा तह्.णा {2111182 चक ० च्छि 
त्रासयति (दिवादि प्रेर०) चासं देना 
राना । 


उदया ताहा 12108 अ 
तत्र (अ०) उस स्थान पर । 


उण्ड ताङ्‌ {द पुं 
ताड|ताल (पुं०) ताल वृक्ष; ताड । 


उण्ली ताणी (प्रधा स्त्री° 
तनन (नपुं ०) अरगनी । 


उन तातुक्‌ 18; बि° 
तास्विक (वि०) तत्तव युक्त, वास्तविक । 


उगउर तातुल्‌ 181] पु 
ताततुल्थ (वि०) पिता तुल्य; पुत्र के 
समान । 


उाठठा ताचना 100 सक० क्रि° 
तनोति (तनादि सक०) तानना, फंलाना, 
विस्तार करना । 
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उष्धठव 


उाधत तापर्‌ द" अर 
तदुपरि (अ०) उसके ऊपर; तत्पश्चात्‌ 1 


उडी ताभी (दाण्‌ अ 
तदपि (अ०) तो भी; उस पर भी । 


उठत तार्‌ षठः पुर 
ताल (पुं०) ताल वृक्ष) 


उण्ठड तारणा (दा प्रेर० क्रि० 
तारयति (स्वादि प्रेर०) तारना, पार 
करना; उद्धार करना 1 


उत तारतम्‌ 1 श्ध्था) पुं 
द्र०-उभउ'ठ । 


उष्तठा तारना 1202 क्रि 
द्रऽ-उ्तटः ) 


उष्ति-भि तारि-अमु 1 हा-प 
मत० सक० ० 
अताम्‌ (भ्वादि प्रेर० लङ) मेने पार 
किया । 


उ्ठली तारणी दाप स्त्री 


तारुण्य (नपुं०) तरुणाई, जवानी 
युवावस्था । 


उण्ड ताव्‌ 18४ पु 


ताप (पुं°) ताप, दाह, गर्मी; संताप, 
पीडा, दुःख, क्लेश । 


डि ति ५ वि० 
त्रि (वि०) तीन, 3 । 


072 
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व 





उिड्डी तिउडी पपू स्त्री° 
चिवलि (स्त्री०) तेवर, क्रोध में ललाट 
पर पडी तीन रेखायें । 
डिष्भ ति 12 स्त्री° 
स्न्नी (स्त्री) नारी, ओौरत । 
उिम्भाप्रा तिसा 1188 पुं 
त्वात (वि०) उक्करृट प्यास से युक्त 
प्याससे दुःखी । 
उखप्रदे तिसूके 1181८ चि 
व्रृषित (वि०) प्यासा, पिपासु । 
उप्रट तिसट्‌ 1152६ पुं 
स्थित (नपुं०) ठ्टरने का भाव । 
डनट्ि तिसटसि {125{४57 बतं अक० क्रि 
तिष्ठसि (स्वादि अक° लट्‌) ठह्रते हो । 
उना तिसा 1188 स्नी° 
वरषा (स्तरी०) उत्कट प्यास; लोभ । 
उप्र तिसाइग {1175870 वि° 
तरबातुर (वि०) प्यास तते व्याकुल, प्यासा । 
डित" तिह 1101 स्बी° 
तषा (स्त्री ०) उत्कट प्यास । 
उियः तिह. 111 बि° 
रि (वि०) तीन, 3 । 
उठत तिहर्‌ 11127: पुं 
त्रिहुल्य (वि०) तीन बार जुता हु खेत । 
डव तिक्‌ [11 पुं9 
त्रिके (नपुं%) तीन का समुदाय । 








परिदिष्ट । 
चिठट 





व 





डिब तिकेत्‌ {11८2 वि°  उिडिदढ तितिदछछा 1४८६ स््री° 
तिक्त (वि०) तीता, कड. आ । द्र०.- छिदि । 
डिषष्टीश्रा तिख्‌इया {1111118 वि° उिडिलिग्भा तितिलिभा 10601 स्री 
तुषित (वि०) प्यासा, पिपा । दर०-उिडिधिश्। 
उषट तिखाट्‌ {111118६ स्त्री उडितः तितिर्खा (170 स्त्री 
तरष्‌ (स्त्ी०) तृषा, प्यास, पिपासा । तितीर्षा (स्वी) तैरने कौ इच्छा, जल 
न को पार करने को इच्छा । 


वर तिगृणा (परह वि° 
त्रिगुण (वि०) तिगुना, तीन गुना । उठी तित्तरी थ स्त्रीः 
तित्तिरी (स्वरी०) मादा तौत्तर । 
डता तिगम्‌ {श्या वि° 
तिग्म (वि०) तीत्र, पेना; उग्र, प्रचण्ड । उदन तिन्दुक्‌ 1100 प पु 
तिन्दुक (पु०) तेह का वृक्ष । 


उर तिन्त्‌ [1771 बि 
त्रि (वि०) तीन, 3 । 


उिठाट तिगगृणा 118६६ विर 
द्र ०-उितटग । 


ह तच्छ {1106611 वि° 


तीक्ष्ण (वि°) तखा, तेज; उग्र, प्रचण्ड । जख तिम्मल्‌ {1017021 भरं 


म्ब (०) लोक, गोल कद्‌ 
उिडारीभग तितालीञं (118 पु 
त्निचत्वारिशत्तम (वि०) तंतालीसर्वां, उिठय॒ड तिरहुत्‌ (पण पुर 
4ऽवाँ । तीरभृक्ति (स्व्री०) मिथिला, विहार प्रान्त 
के तिरहुत प्रदेश का नाम । 
उिडउाखीडां तितालीवां [1 विर 
उिठधाठ तिर्खाण्‌ 11६ पुर 


द्र°-उङखीग्ी । : 
तक्षक/तक्षन्‌ (पुं०) खाती, बढ्ई । 


उिडपिः तितिखिआ {110५ स्त्री 
तितिक्षा (स्त्री) सर्दी गर्मी आदि दन्दो उिठ्तन तिरजक्‌ 112]: वि०|पु° 
को सहने की शक्ति, क्षमा । तिर्यच्‌ (वि० / पुं०) वि०-टेढा चलने 


वाला । पुं०-पशु-पक्षी। 
उदिध तितिक्ख॒ पाप बि° 


तितिक्ष (वि०) सर्दी-गर्मीं आदि न्द्रो को उठ तिरणा {१८ अक० क्रि === 
सहने वाला, क्षमाशील । तरति (स्वादि अक) तंरना। (कः 


ए. 89 073 
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डिदिति 





उकः तिरिस्सा 1173585 वि° 
तुषित (वि ०) तृषित, प्यासा । 
डकल ततिरया [1 स्त्री° 
स्त्री (स्त्री°) नारी, स्त्री; पत्नी । 
डरी तिलो 111 स्तीर 
दर°-उिविण 1 
डी ती गप वि° 
द्रऽ-रि) 
ॐ ती {11८ अ 
तदिव (अ०) उसके जंसा, वंसा । 
उीडडी तिङो पप स्त्री ‡ 
मकुटि < च्रिकुटी (स्री) भरूमंग, भौहा 
को कुटिलता; ललाट की तीन रेखायं । 
डीप तीस्‌ 75 विर 
न्िशत्‌ (स्नी°) तीस, 30 संख्या या 
इससे परिल वस्तु । 


उीमिठ तीसर्‌ 11527 वि° 
ततीय (वि०) तीसरा । 
ॐीप्रठा तीसुरा 11578 पुर 
द्र°--उीतव । 
उीय तीह. 7) स्त्री° 
तुषा (स्त्री °) प्यास, पिपासा । 
उरं तीहो 1110 स्त्री° 
तृष्‌ (स्त्री०) तृषा, प्यास । 


दीपाः तीखा {11८1185 बि° 
द्र०- उह 1 
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उतना तीज्जा 11] प 
ततीय (वि०) तीसरा । 
उट तीणा 1 पुं० 
त्रिगुण (वि०) तीन गुणा, तिगुना । 
उीड तीता 11 पुं 
द्र०-रिविड । 
उीठ तीन्‌ (प चिर 
चि (वि०) तोन, 3 । 
उीठघ॒ तीरथु 1 वि 
तीर्णान्‌ (वि०) तैरने की इच्छा वाला । 
ॐ तुज [प सर्वे० सम्बन्ध 
तव (सर्वं०° षष्ट्यन्त) तेरा, तुम्हारा । 
दी तुआ (पटं सवं° 
त्वम्‌ (सर्वे० प्रथमान्त) तुम । 
उनटि तुसटि णप स्त्री 
तुष्टि (स्त्री०) प्रसन्नता, तृप्ति । 
उप्र तुसूणा ~ पर अक० क्रि० 


तुष्यति (दिवादि अक०) तुष्ट होना, 
प्रसन्न होना । 


ड्य तुह. [प्रा युं 
तुष (पं०) अन्न कै ऊपर का दलका, 
भूसी । 
ठया तुहा 1111 प° 
्र०-उय । 
उका तुहां 1010 सर्व 
युष्मद्‌ (स्वं०) तुम । 





उषं 


--- 
= =-= -- ---- --~- 








उप तुख्‌ प्र पुं 
द्र ०~-उुच | 


उट तुखणा 1 पधार स्त्री 
घुक्षण (नपु०) भडकाहट, उत्तेजन । 


उधली तुखणी ("पाधा स्त्री? 
द्र०-उय। 
उड तुस्‌ प] सर्वऽ = 
म्यम्‌ (सरव चतुय) तुम्हे तुम 
लोगों के लिये । 


डटि तुरि पं स्त्री 
न्रुटि (स्त्री) हानि, घाटा; संदेह, च्यूनता । 


उटी तुटी प्रवि 
च्रुटित (वि०) टटा हुञा, भग्न । 


उठ तुट्‌ [प्रा वि° 
तुष्ट (वि०) ्रसन्न, खुश, तृप्त । 


उठि तुरि पप्रा स्री 
द्र०-उपिरि । 


ऊंखठा तुद ना (णणपङ् अक० क्रि 
तुष्यति (दिवादि अक०) तुष्ट होना, 
प्रसन्न होना । 

उक तुण्‌ ण पु 

तुणि (पुं०) एक वक्ष-विशेष जो पवत 

ओर मैदान में भी होताहै। उसको 

लकड़ी से आलमारी मेज इत्यादि बनाये 

जाते हँ । 


उल्ब तुण्का 1 ०४ह पुं 
टङ्कार (पुं०) ध्वनि, जो धनुष की चढ़ी 


0755 


परटिङरिष्ड 


उका 


हुई ॐोरी को खींच कर छोड़ने से उत्पन्न 
होती हे । 





उठ त॒न्त्‌ गप्र स्त्रीऽ 
तुण्ड (स्त्री°) नाभि । 


उली तुन्नी पणणं स्त्री° 
तुण्ड (स्त्री०) नाभि । 


उड तुमेव्‌ त पात्रट च्म्बन्ध स्र 
तवेव (सर्वं० पष्ट्यन्त) तुम्हारा ही । 


उण तुयम्‌ (पङ्दा)) सर्वर 
त्वम्‌ (सर्वं० प्रथमान्त) तुम, त्‌ । 


उव्यी तुरही पणम स्त्रीर 
तुर (पुं%) तुरही वाजा । 


उठ्ड तुरत्‌ 172६ अ० 
त्वरित (म०) शीघ्र, तुरन्त, तुरत । 


उतगली तुरगणी 1120560 स्त्री° 
चतुरङ्क्िणी (स्त्री०) सेना, जिसके चार 
अंग हो, हाथी, घोडे, रथ, पेदल सिपाहियों 
से सज्जित सेना । 


उतउ तुरन्त्‌ पाशा अ 
त्वरित (अ०) शीघ्र, तरन्त, तुरत । 


उखठा तुलना 1 पाह सक ० क्रि 
तोलयति (चुरादि सक०) तौलना, माप 
करना, वजन करना । 


उख्ेडा तुलाउणा (1 पाद्पप्र् सक० क्रि 


१ 
क 
[ 


तोलयति।ते (तुरादि सक०) मापकरना, 







वजन करना । र. 
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उखूखिभिा 


। 
। | 


परिशिष्ट 


उता 





उरूण्भा तुलाइआ 1 प1ह1ह वि° 
तोलितं (वि०) तौला हुआ, माप किया 
हुआ । 
उखि तुलि णा) विर 
तुल्य (वि ०) समान, सदुश । 
उं त्‌ं पु 
ज्रपु (नपुं०) रागा, सीसा । 
उपरठ तसन्‌ 1527 अ० 
तूष्णीम्‌ (अ०) मौन, चुप । 
उतपर्ठो तुह पदानी (1 पाएपदण स्रो 
धूपाधानी (स्त्री °) धूपदानी, धूप जलाने 
का पात्र । 
उटठ तूट्ना 1 पपन सक० क्रि 
च्रटति (तुदादि सक ०) टूटना, भग्न होना । 


डलीठ तुनीर्‌ पणाः पुर 
तूणीर (नपुं०) बाण रखने का चोँगा, 
तरकश । 


ॐँघठी तंवरी (त्‌ स्त्री 
तुभ्बिका (स्तरी°) तूम्बी, तुमड़ी, लौकी 
का बना पात्र । 

ठठ तूरण्‌ 10729 विर 
तुणे (वि०) तेज, वेगवान्‌ । 


डर तूल्‌ 15] पु 
तुत (षं०नपु०) पुं°-शदतूत का वृक्ष । 
नपुं०-शहतूत का फल । 

ॐ तेडउण्‌ {€ पुर 
अन्तेवन (नपुं °) अन्तःपुर का उपवन, 
क्रीडावन्‌ । 


उत तेहर्‌ {1€1127 पुर 
द्र०-डिरत । 

उखठा तेह रा 1677 परं 
द्र०-डिरत । 


उेयु॒तेहु (लाप स्त्री 
तुषा (स्त्री°) प्यास, पिपासा । 


उडद तेडवां 1 6तुश्त्रं वि° 
तिंञ्च्‌ (वि०) तिर्खा, टेढ़ा । 


उेडते तेत्रे {<€ वि° 
जयस्त्रिशत्‌ (स्त्री°) तंतीस, 33 । 


उडी तेताली (लदा वि° 
त्रिचत्वारिंशत्‌ (स्त्री ०) तेंतालीस, 43 । 
उदी तेत्री 16 विर 
त्रयस्त्रिशत्‌ (स्त्री ०) तैंतीस, 38 । 


उठि तेरसि 1€ा9ं स्त्री 
त्रयोदशी (स््री०) त्रयोदशी तिथि । 


उठ तेरह. 17161211 बि 
जरयोदशन्‌ (वि०) तेरह, 13 । 
उठद्टीः तेरवीं € स्त्री 
त्रयोदशी (स्त्री °) तेरहवीं । 
उेतृ तेरह 767 वि 
जयोदशन्‌ (वि०) तेरह, 13 । 
उता तंसा 12 पु 
तादश (वि < ) वसा, उस्‌ प्रकार का ` 
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वरिदिष्ड 
रित्नणी 


[म 





उ 
~ 
उडडा तोड़ णा 108 सक ० क्रि 


ड तो 70 अ° 
तदा (अ०) तव, उस समय । त्रोटयति / ते (चुरादि सक०) तोड़ना, 
ता अलग करना । 
तोय (नपुं०) पानी, जल । उ" तौ थप अ 
द्र०-उ | 


उभा तो {108 पुर 
व्र9 ---3 11 | ॐ तौ {11 पु० 
उषि तोडइ 107 पुं तपस्‌ (नपुं) ताप, गर्मी, उष्णता । 
द्र ° -ॐउ । ~ ५ 
उड तोड़ा 1 2पटूद वु 
उडिख तोइद्‌ {101 पुं° तयक्तं (पुं०) मटका, घडा । 


तोयद (पुं०) जल देने वाला, बादल, मेव । ५ तजौर 12218५८ ५ 
3 ग | उन्नत र्‌ (20ि]र्पा पुं 
उ तोहा 10 पुर तुङ्खपुर (नपुं०) तंजौर, मद्रास के पासन 
द्र°--उय। एक प्रसिद्ध शहर, मद्रास से 218 मील 
उपर तोखण्‌ 1101129 प° दुर हं। 
तोषण (नपुः०) प्रसन्न करने का भावः; उडडखल तन्तुवाय्‌ (2 पुं 
तृप्ति, संतोष । तन्तुवाय (प°) सूत बनने वाला जुलाहा, 
उड तोखत्‌ 101९112 बि जुलाहे को जाति । 
त (वि०) सन्तुष्ट या प्रसन्न किया घण्यु॒तम्बाक्‌ षपपत पु 
हज । तमाखु (प°) तभा । 
ङ: धि का डेव तम्बेरण्‌ व106य2 पुं° 
2 ग ह स्वे ड 
र तस्बेरम (पु०) हाथी, गज । 
~> ` दिवि त्रिह. 1100 विर 
ऊंडन  तोद्क 1०409 4. त्रिशत्‌ (स्वी०) तीस, 30 । 


तोटक (वि० / नपुं°) वि०--ज्षगडानः 
तोड-फोड करने वाला । नपु०-तोटक विता त्रिर्‌ 18 पु + 
एक छन्द विशेष । तियंच्‌ (पुं०|वि०) पु०-पक्षी । वि०-- 
< तिरद्धी गति वाला । 
डेव तोरणा 1019 सक० क्रि 
त्रोटयति | ते (चुरादि सक) तोडना; 
भलग करना । 


दिन्ना त्रिजामा वह) स््रीर 
ननियामा (स्तनी) तीन याम वाली, रात। 
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उीपि 


= 


जीयि त्रीहि [7 111 वि © 
¶{जिशत्‌ (स्त्री०) तीस, 50 । 


= 


ऊीणाः नीया परदे पु 
त्रतीय (वि०) तीसरा 
उलट तवेह.ट्‌ 76111 वि° 
ज्रयष्षष्टि (स्त्री ०) तिरसर, 68 । 


उक्ल तेहाया (लोणद्् पृं 
तरषातं (वि०) प्यास से आकुल । 


डेठ तट्‌ (6) विर 
त्रिषष्टि (स्त्री °) तिरसठ, 68 । 


घि" थं 1112. पुर 
स्थान (नपुं°) स्थान, ठाव । 
ष्टी यई काभ विश 
स्थायिन्‌ (वि०) स्थित होने वाला, स्थायी, 
स्थिर । 


षट थकणा {11121६0 ठ अक० क्रि 
स्थगति (स्वादि अक °) थकना; रह्रना, 
स्कना । 

घव'ठक थकाण्‌ 121८ प° 
स्थगन (नपुं०) थकने का भाव । 

षवि थकित्‌ 1119161८ वि° 
स्थागत (वि०) थका हुआ; स्का हुमा, 
अवरुद्ध । 


खेडा थक्का {1112६ वि° 





घ{९िठा 


उरला त्रैह.णा {11211108 क्र 
जस्यति |च्रसति (दिवादि अक०) डरना, 
भयभीत होना । 


उप्तडी बोसूती 11086 स्त्री 
द्र<~-उंच्छी। 


डेटा त्रोड.णा (गृह क्रि 
द्र ०~-उंडठ । 


उख्मी त्रौद्सौ ({7द्पतञ्‌ स्तीर 
त्रयोदशे (स्त्री०) त्रयोदशी, तेरस 
तिथि | 


स्थगित (वि०) थका हुआ, थक्रित । 


षठ थण्‌ 18 कुं 
स्तन (प°) स्तन, थन । 


घठ थन्‌ 11121 पुंऽ 
द्र ०- षर । 


घठाडे यनाए {1129116 क्रि° वि० 
स्थानान्तरे (क्रि० वि०) दूसरे स्थान पर । 


घठडतव थनन्तर्‌ {1 112112811{27 पुर 
स्थानान्तर (नपुं०) किसी स्थान के 
के अन्दर का भाग; स्थान परिवतंन । 


षड ख थम्हाउणा 11121111; पह शेर क्रि 
स्तम्भयति (स्वादि प्रेर०) थम्हाना, 
सहारा देना, पकडाना । 
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बि 1 





षत 


परिशिष्ठ 


पिं? 





ना --------------------- - 


घत थर्‌ {1127 प° 
स्थल (नपुं०) थल, जमौन; स्थान । 


घतिलिः धरिया 11211 स््री° 
स्थाली (स्वरी °) धाली, बटलोड । 


थल्‌ { 112] पुर 
स्थल (नपुं °) थल, जमीन । 


खल 


थडी {1118 स्त्री? 
स्थण्डिल (नपुं) चौकोर भूमि; खोटा 
चन्रुतरा । 


षी 


था {1118 मूत० अक० क्रि 
आसीत्‌ (अदादि अक० लङ्‌) था । 


घा 


थां 11 स््री° 
स्थान (नपुं ०) स्थान, जगह । 


घा 


घाटा याकरणा 1115198 पूर 
स्थगन (नपु ०) थकना, थकने का भाव । 


घण्टठ थाटन्‌ 1.0ह{2 पुं° 
स्थापन (नपु ०) ठहराने का भावः स्थापना 
करने का भाव। 

थाणा 11185 पुर 


घण्डा 
स्थानक (नपुं०) थाना, पुलिस स्टेशन । 


षठनट थानुसट्‌ {1 11152 वि° 
स्थानस्थ (वि०) स्थात में स्थितः; पूज्य 
स्थान का पुजारी । 


षाठन थानक्‌ 112}; प्रु 
स्थानक (नपुं) स्थान, जगह; नगर । 
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धानी 11137 पुं 
स्थानिन्‌ (वि०) स्थान का स्वामी । 


घठ) 


कछठउठ धानन्तर्‌ 01121118 धुं 
द्र०-वठडठ । 


घायल धथापन्‌ 119 
द्र०-ष्टठ। 


घाप थापय 11849 विर 
स्थाप्य (वि०) स्थापना योग्य, प्रतिष्ठा 

लायक । 

घा थाम्‌ 1 [द्वा धुर 
स्तम्भ (पु०) स्तस्भ, खम्भा। 

घठा थास्‌ना 11181008 सक्त क्रि 
स्तम्भते (स्वादि सक०) भमम्हना; 
ठहराना; रोकना । 


घनत थामेसर्‌ {द्व7168527 पु० 
स्थाण्वीश्वर (पुं०) कुरुक्षेत्र के अन्तगतं 
हिन्दुगों क। एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान । 


षाटठी थाव्री (0दरण्प विर 
स्थविर (वि०) वृद्धः; सम्मान्य; दढ; 
बलवान्‌ । 


पि यित्‌ 1/६ बि° 
स्थित (वि०) ठहरा हुमा, अचल । 


थिन्दा {1111110 वि ॑ 

स्निग्ध (वि०) चिकना, स्नेहिलः तंलीय । 
यित्धा {11117011 विर 
द्र०-षिंद 1 


पिंद्धा 


धिषा 


खिठ 


परिहिष्टे | 
खणंउव 
धिव धर्‌ {1171 विऽ 
स्थिर (वि०) स्थिर, धिर । 
घेरा थुल्लूहा 1 11"1111ह पुं 


स्तम्भते (भ्वादि सक०) धाम्ना, सहारा 
देना, आधृत करना । 

स्थूल (वि०) बड़ा, विशालः; मोटा । 

[1 यूर्वेर्‌ [1 पु° 





घा थम्म्‌ [11210070 पुंर 
स्तस्भ्‌ (पु०) स्तम्भ, खम्बा । 
षठा 
थूत्क (नपुं०) शूक, ष्ठोवन । 
घ॒खुडा शथूल्‌ता 1 पाष ॒स््ी° 


धर्मणा {1 112111118.प्तन पुर 
स्थूलता (स्त्री°) स्थूलता, मोटापा । 


स्तस्मन (नपुं) रोकना, अवरोध करना 
थासना । 
घघट थम्बणा {11127195 सक ० क्रि 


घुं भम्म्ट.  1121111111 धुर 


द्रऽ- षे । 
ख 
खड दडउणु [प्प पुं ष्ठी दई भवन | 
दमन (नपुं०) दवाने का भाव, दवाना । दैव (पु०|नपुं°) पुं०--विधाता, भगवाच्‌ । 
नपु -भाग्य। 
खि दउत्‌ 02८५ पुर 
द्योत (पुं०) प्रकाश, रोशनी, ज्योति । 


खछीड ददत्‌ 12०1" पु 
खडिठठा दउरना 122 ण अक ० क्रि 





देव्य (पुं °) दैत्य, राक्षस, असुर, दानव । 
खत दसूमां 1225170 पुं 
घाबति (स्वादि जक०) दौड़ना, भागना । दशम (वि०) दसवां । 
ख§ठठा दउराना 12 द्वण प्रेर० क्रि० खी. ध 1 सा व; 
धावयति (स्वादि त्रेर०) दौडाना, भगाना । दशमी (स्त्री) दसमी तथ, 
खादी दसवीं 128 स्त्री? 
खखरी दडइमलिञा 0212118 वि° 

दयाल्‌ (वि०) कृपालु, दयावान्‌ । 

खच्प्भि 


दडञा {0218 स्त्रीर 


दया (स्त्री°) दूसरे के दुःख में द्वित 


द्र °-खती । 
खत दसाउर्‌ 1)25हप्ा (५ 
हनि का माव, छपा । 


न 
च ` > च च = 


देशावर (पु°) छोटा देश; परदेश । 
खपेउत दसोतर्‌ [2250121 वि 


दशोत्तरशत (नपुं०) एक सौ दस, 110। 
-680- 
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परिश्चिष्ट 


उवमरलीला 





दसोौर्‌ 12258 पा पुं 
र०- ख&ठ ) 


सखम दसंत्र्‌ 12258717 पुं 
देशन्तर (नपुं) अन्य देश, परदेश । 


छपर दसन्दा {22521108 सक्छ० क्रि 
दिशत्ति (तुदादि सक०) वताना, दिखानाः; 
आदेश करना । 


छपरा दस्सणा 12255211 सक० क्रि० 
दिशति (तुदादि सक०) वताना, निदंश 
करना । 


खयठ दह्‌क्‌ 12 2112} वि० 
दाहक (वि०) दाह करने वाला, जलाने 
वाला । 

खिद दह्णा 1221118 सक ० क्रि° 
दहति (भ्रादि सक०) जलाना, दाह 
करना । 

खी-ड' दहीण्डा 12211704 स्नी° 
दधिभाण्ड (नपुं०) दहेडी, दही जमाने 
का पात्र । 

खषार दखाण्‌ 12211 पुर 
तक्षन्‌ (पुं०) लकड़ी का काम करने वाली 
एक जाति, बढई । 


खेधठ दक्न्‌ 12211118 पुर 
दक्षिण (पुं०) दक्षिण दिशा, दविखन । 


ख्डग्ठ दतार्‌ श्छ विर 
दात्र (वि०) दाता, देने वाला । 


ए, 86 


08 1 च्छ 


दतु (प वि० 
दत्त (वि०) दिया हु । 


€ 


छद दह्‌. {ग्वत प° 
दद्रु (प°) दाद रोगः, एकश्रकारकारोग 


जिसमें खुजली होतो है । 
उखपप्नउली दवूयुत्‌नी 122011-5प{ण च्त्री° 
उदधिघुता (स्त्री ०) लक्ष्मी, सयद्र कौ पुत्री । 
खपिषीठ दधिखोर्‌ 1224111-1६117 धं 
क्षीरोदधि (प°) क्षोरसरागर्‌। 
खठडि दनोति {2211011 बरत षक ० क्रि 
दुनोति (स्वादि सक० वद्‌} दुःख देता 
है, पीड्ञ पहूंचाता है । 
खपैठठ दपंह्‌ र्‌ 12०21717 पुं 
दविप्रहुर (पुं०) दोपहर, मध्याह्नं । 
खा{!"खडी दमावृती [> कपादरप्‌ स्तीर 


दमयन्ती (स््ी०) विदभं नरेश भीम की 
पुत्री, राजा नल को पत्नी । 


खमंठ द्योर्‌ 12#0 पुं 
देवर|द्विवर (पु०) देवर, पति का छोटा 


भाई । 


छन दरस्‌ 1221785 पुं 
दशं (पुं०) अमावस्य। तिथि । 


खठप्तरसी दर्‌ शणी 12275897 वि° 
दशंनीय (वि०) दशनीय, देखने योग्य । 


खठमनलीभ्ग दरसणिञआ 12152 वि 
द्रऽ-खग्खं । 








उत टर! 





खउवनष्टडा दरसाव्‌डा 12158 पुर 
दशन (नप्‌ं०) दशंन; दिखाने का भाव । 


खठपित दरसोर्‌ 1227507 पुं 
दशन (नपुं०) दशंन, देखने का भाव । 


उठ दरण्‌ {22729 पुर 
दलन (नपुं०) चीरने को क्रिया, फाडना । 


खठघङं दर्‌बणो 12211210 पु 
द्रविण (नपं०) सुवणं, सोना; धन, द्रव्य । 


खटी दराटी 2.7 स्त्री° 
दात्री (स्व्री°) दंराती, हंसिया । 


 खत्डी दराती 1ग्टप स्तीर 
द्र 9-खतठटी | 


खविडिढ दरिऊण्‌ 1 27त्क्‌° 
दाडिम (प०(नपु०) पुं०-अनार का पेड । 
नपुं°--अनार का फल । 


खड दलत्‌ 12212. वि 
दलित (वि०) दलितः; रोदा हुआ, कुचला 
हुमा । 


खखणा दल्‌या 12219 पुं 
द्रऽ खछिभा । 


खदिरा दलि 2218 पु° 
दलित (वि०) दला हुभा अन्न, दलिया । 


परिशिष्ट 


रित दलिद्दरता 12210021 स्त्री° 


दरिद्रता (स्ती°) दारिद्रय, दरिद्रता । 


खडा ददरणा {22108 सक ० क्रि° 


दलति (भ्वादि सक०) दलना, फाड्ना, 
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टटा दवदा 1)2८2{{३ पुं 
द्विषट्‌ (नपुं०) दुद्रा, उत्तरोय वस्त; 
ओदनी । 


खटाधी दवाखी 122५8 {६11 स्त्री° 
दीपवृक्ष (पुं०) दीवट, दीपक रखने का 
स्थान । 

खडखाउमी द्वात्‌सौ 13५६७ स्त्री 
दादशी (स्त्री०) द्वादशो तिथि, चन्द्रमा 
की वारहवीं तिथि । 

खदखपत दवापर्‌ 129 पुं० 
वापर (नपुं०, पुं०) हापर्‌ युग । 

खात दवार्‌ 1>वणठा पुर | 
दार (नपुं०) दवार, प्रवेशमाग । 

खटी दवाली 29४17 स्त्री 


दीपावली [दीपावलि (स्त्री०) दीपावली 
का त्यौहार, दीपोत्सव । 


खड दवन्दु 122५2116 पुं° 

हन्द (प°) दन्द, कलह । 
छख® दांड 127 पुं 

दामन्‌ (स्त्री °, नपुं०) रस्सा; रस्सो, रज्जु। 

खडरक दाउण्‌ प स्त्री 

दामन्‌ (स्त्री°, नपुं०) रस्सी, रज्जु । 
खाषः दाइ [द्रा स्त्री 

दया (स्व्रौ°) दया, कृपा । 
खः दाइ 128} स्त्री° 


धातु (वि०) पालन-पोषण करने वाला 
नौकर या नौकरानी । 
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परिदिष्ट 
खिमिडिती 


दारी 
ना ~ 


दिभिः दाद्भा 21 स्त्री° 
द्र°-दखषि।> 


खण दासत्‌ 18521 धं 
दासत्व (नपुं०) दास होने का भाक, 


दासता । 

खरि दास्‌निदास्‌ 12881105 पु 
दासानुदास (पुं०) दासानुदास, सेवक का 
सेवक; भगवद्भक्तो का भक्त । 


खठ्ड दाह्‌.ड वाण स्त्री° 
दाडक (पुं०) दति, दाद्‌ । 


खल दाक्‌ [2८ पुं 
दराक्ना (स्त्री) दाख, अगर । 


खपिढं दाविण्‌ {1111 पुर 
दाक्षिण्य (नपुं०) दयालुता, चतुराई, 
निपुणता; दक्षिण न।यक्र का भाव । 


खड दास्‌ 8]1\ पुं 
दाघ > निदाघ (पुं०) गर्मी, उष्णता, दाह । 


खटी दारी 127 सरीर 
द्र ° -खतण्टौ । 


छठ दाण्‌ 1280 पुर 
दानं (नपुं०) दान देने का भाव । 


खठ-पाडत दाण्‌-पातर्‌ 1)5-ए8॥2 पुर 
दानपान्न (नपु ०) दान-पात्र । 


खड दात्‌ 91 पुर 
दन्त (पु०) दांत । 
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खडी दात्री [ध्म स्वी? 
दात्री (स्वी०) दंराती, हंसिया; देनेवाली । 


खद दाद्‌ {28 पुं 
द्र०-ख2 । 
छरति दादिर्‌ [दकाप पुर 
द्र०-खख । 
छठा दाना 1281 वि 
दात्र (वि०) दाता, देने वाला । 
ख दाप्‌ 182 पर 
दपं (पुं०) घमंड, अहंकार; उत्साहः; 
कस्तुरी मृग । 


खख दाल्‌ 12] स्त्री° 
दाल (पुं०) डाल, शाखा, टहनी । 


खडा दावां 12 पुर 
द्र°-रख । 


खड दाडम्‌ {28271 पुर 
द्र °०-खविरेड । 


खरि दाड्ङिं प स्त्रीर 
द्र°-खतिडदैठ । 


ख़ दाङ. 185 प° 
द्र०-रखविडेढ । 

खच्च दाड- पते पु 
द्र०-रख्डेठ । 


समर! €ती दिसांउरी [5 पा वि° 
देशावरीय (वि०) परदेश सम्बन्धी, विदेशो । 
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परि दिष्टं 


दिप्तैठः दिसेरा {215 यपंर 
दशहरा (स्त्री) विजयादशमी, गंगा 
दसहरा । 


स्परिड दिसंत्र्‌ {2157107 पर 
देशान्तर (नप्‌०) देश-देशान्तर । 


उपिर दिस्सणण {2183511 अक० क्रि 
दृश्यते (स्वादि कर्मवाच्य) दिखना, दि्वाईं 
देना । 


खिति दहि. 1211 स्त्री° 
देह (नपुं०, पुं०) शरोर, देह । 


खच दिह. {381 पुर 
दिवस (नपुं०) दिवस, दिन । 


दविता दिह.रा 0107 पुं 
देवघर (पुं ०) देवालय, मन्दिर । 


खिकवाती दिहारी 010 परु 
दिवसीय (वि०) दिहाडी, एक दिनि की 
मजदूरी । 


ख्व दिह्‌ प पुर 
द्र°-खव । 
खिद दिहुं 1211४ पुं 
द्र०-चख, 
छ्विठा दहरा णप पुर 
देवघर (पुं०) देवालय, मन्दिर । 
चवं दिहू 1011 पुर 
द्र०-चखिव। 





दखिधारत. 


=------- ~~ ----~- -~-- ह ऋ वि 


ख्पिठा€िल दिख्‌राउणा {21078 
भेर० 9 
द शंयति (स्वादि प्रेर०) दिखलाना । 


जा 








खिपदडिला दिखलाउणा [21ाह पह 
सक ० क्रि° 
द्र०-खिषठ' डर 


खिधारूठा दिखालना 1217 सकण क्रि? 
द्र०- खित \ 


र्धा दिक्वणा 1211६14111ह अक्° क्रि० 
दृश्यते (भ्वादि कर्मवाच्य) दिखना, दिखाई 
देना । 


खिन्न दिज्‌ 121} पु 
द्विज (परं°) जिसका दो वार जन्म होता 
है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, एवं वैश्य; पक्षी; दति। 
ख्द्धाछट दिढाउणा >1पाद्रपप्रद्े सक० क्रि 
द्रढयति (नामधातु सक ०) दुद्‌ करना, 
विश्वास दिलाना । 


खिठ दिन्‌ {217 पर 
दिन (नपुं०) दिन, दिवस । 


खिठबते दिनूकरो [21711210 परं 
दिनकर (पुं०) दिनकर, सूरय । 


खिपिटा दिपूणा 12100ह अक० क्रि° 
दीप्यते (दिवादि अक०) दीप्त होना, 
चमफ्रना । 


द्थिदटा दिप्‌वा [01एएण्डपुं° 


ख्पिरठतठ दिपाह्‌र 11707 स्त्री° 
्विश्रहुर (पुं०) दोपहर, मध्याह्न । 
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परिलिष्ट 9 
दिघ-सिप्तट चखीठखशात 
दिघ-चिप्रट दिव्‌-द्रिणट्‌ 1210-121182 स्त्री 

दिव्यदृष्टि (स्त्री०) दिव्यदुष्टि, दैवी दुष्ि। 








खिडाछा दिवाला 0ण्डाहर पु 
देवालय (पुं०) मन्दिर, देवालय । 


डख्दण्टी दिवाली [7 स्नीऽ 


खघ दिव्व्‌ [2100 स्त्री° | 
द्र०- रध । द्र०--टभखी । 
/ ख्द्ि दिद 211 दवि° 
खडि दिन्भ्‌ ण स्च्री° दढ (वि०) दृट्‌, मजबत । 
व्र ऽ9- | र 
न {= दिट्क्‌ 1212 स््री° 
खिणण्ठ दियार्‌ [$ स्त्री° द्र ° -उति22 । 
देववार (पं) देवदार, एक पहा वृक्ष । चिद दिद्.ता 7 प्रर्ट सत्रीर 
दिठठगा दिरग्‌ 11722 स्त्री दृढता (स्त्री ०) दढता मजत्रूता । 
दिश्‌ (स्त्री°) दिशा; निर्देश, संकेत । खी दीउण्‌ 121०५ स्त्री" 
दीपवत्ति (स्त्री०) दीवट, दीपस्तम्म । 
खिठष्प दिरघ्‌ 12172211 वि° २. 
दीर्घं (वि०) ल्वा, वड़ा छीभ्रठ दोअरा [ऋग पुर 
दीपक (पुं०) दोपक । 
हिता दिरात्‌ 111६ स्त्री खीप्रिं दसि 175 स्नी° 
दत (वि) दो से युक्त । दश्‌ (स्त्री०) दुष्ट, नेत्र, नजर, अख । 
खिर्वेडठ दिरुत्तर्‌ 1017पधथ प° खीधिंउ-§उमड दौखिभान्त्‌-उतुसव्‌ 
देवरपुत्र (प°) देवर का पुत्र । 18/13/131.1891.:14. 
दीक्षान्तोत्सव (प°) दीक्षान्त-उत्सवः; 
खिठेड दिरेत्‌ [पथा स्त्रीर विश्वविद्यालयों मे प्रमाणपत्र देने का 
द्र°--दितउ । समारोह । 
ठं 01701 स्त्री खीपिणउ दीखियत्‌ 121६1021 वि° 
व र दीक्षित (वि०) दीक्षित, दीक्लाप्राप्त, 
मन्नोपदिष्ट । 
ट्वं दिरौत्‌ 12174प६ स्त्री° खीलि दीठि 7 सनी 
द्र०-चि्ड । दृष्टि (स्त्री °) नेत्र, नजर । 


खीठखेभाठ दीनूदंमार्‌ [पतथः पु 


ड्द्ठी दिवारी [ण्ण स्त्री 
दीनदयालु (पुं०) दीनदयाल । 


हार (नपुं०) खछोटा दरवाजा । 
-685 
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खीठघपत दीन॒बन्धरो 107702110112.70 पुं 
दीनबन्धु (प°) दीनवबन्धु, दोन-दुखियों 
का सहारा । 


खीपधडि दीपति 127एपर स्त्रीर 
दीप्ति (स्त्री°) प्रकाश, चमक, रोशनी 
तेज । 

दौपा 118 पुं 

द्रऽ-खीभवा । 


खीपाि@ढ दोपाइओ 1270810 वि° 


सीधा 


दीपित (वि०) दीप्त क्रिया हभ 
प्रज्वलित । 
; | ् ह खीठध्पड दीरघांत्‌ [ण्ह वि° 
` दीर्घास्त (वि०) दीर्घान्त, जिस पद के 
3 2 अन्त म दोघं मात्रा हो। 


खीदता दोव्‌रा [रण्ड पु 


= द्र०-खीभठा । 
 खीडरी दीव्‌डी [प स्ती 
= द्र०-खो§ढ । 














दीप|दोपक (पं०) दीपक, दीप । 


द ~ छभप्रञी दुआसूती 2 पद्रऽप् स्त्रौ° 
हदशो (स्त्री) द्वादशो तिथि । 


छउपी दुमात्‌सी एणदठाऽ स्र 
| द्रऽ-दछभमयी । 


1 ली दुभन्नी एण्डठणण स्त्री 
दवयाणकी (स्त्री°) दूअन्नी, दा आने 
या उसका सिक्का । 








परिशिष्ठ 
द्ण्वृ 


छशष दूजालो [पद्या स्त्री 
दीपावली (स्त्री०) दीप-पंक्ति, दीपावली 
का पवं | 


दछप्रयद॒दुसह. 1205211 वि° 
दुस्सह (वि°) असद्य, दारुण । 
छनट दुस्‌ट्‌ 135६ पुं 
दुष्ट (वि०) दृष्ट, खल; दोषयुक्त । 
छमटढ'@ दूसूट्‌भाड 13 पऽ पुंर 
दुष्टमाव (पुं°) दुष्टमाव, बुरे विचार्‌ । 


छपमरटि दुस्‌टि [णऽ स्त्री 
दुष्ट (स्त्री०) दृष्टता, नीचता, खोटापन । 


छप्रेठ दुसंरा {52112 पुं 


द्र°9-स्पिता । 


छवखठर दुह.चारण्‌ 1>पा८द78 स्तीर 
दुश्चारिणी (स्त्री °) दुराचारिणी स्त्री । 


छतचखाठतीणा दुद्र चरिआ 121८ पह पुर 
दुश्चरित्र (वि०) दुश्चरित, दुराचारी । 


ददल दुह्‌.णा षाद् पुर 
दोहन (नपुं°) दुधंडी, दुग्धपात्र । 


छली दुह.णी एणा स्त्री° 
दोहनी (स्ी°) दुधंडी, दुग्धपात्र । 
छठउ-च्ररण्टी दुहत्‌ जुवाई 12121] पण्डा पुर 
दुहिवरजामात्र (षु°) पुत्री का दामाद । 


वठ्‌" इजा एपापपद पुर 
दौहित्र (पु) पुत्रो का पुत्र, नाती । 
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य्ठठ दुहागन्‌ {21118221 स्त्री 
दुभग्यिा (स्त्रो०) अभागिन, दुमागय वाला, 
विधवा ओरत । 


छदि दुक्‌दाइ्‌ 12प]तद्ा वि 
दुःखदायिन्‌ (वि०) दुःखदायो, कष्प्रद । 


उपड दखत्‌ > प<721 दवि° 
दुःखित (वि०) दुःखित, दुःख से युक्त । 


पला दुख्‌या 12214112 वि० 
दुःखित (वि०) दुःखित, दुःखी । 


इषण्ठड दुखयारण्‌ 1 पप्य स्त्री° 
दुःखिता (स्त्री) दुःख से युक्त स्त । 


दपणनण्ठठ दुख्‌यारन्‌ 1) प्फ स्त्री 
> ०-दपण्ठड । 


पिशा दुखिञा [पवद वि° 
‰०~-दछषणा । 


धर दुक्खणा 1201119 अक० क्रि 
दुःख्यते (स्वादि अक ०) दुखना, ददं होना । 


चि दुचित्‌ 12प# प° 
दुश्चित्‌ (नपुं०) मन में सन्देह, घबराहट, 


मन को अस्थिरता । 


छउतठ दुतर्‌ [>पष्थः वि° 
दुस्तर (वि०) जिसको पार करना कठिन 
हो, कठिनाई से पार क्रिया जाने वाला । 


डि दृति प स्त्री° 
दति (स्त्री°) कान्ति, शोभा, चवि । 
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द्ध दुन्द्‌ ;2८71त्‌ धरर 
हर््र (नपुं०) वैर. अशानिि, अन्तद्ंन्दर। 


{| दुन्दर्‌ {पतव चिर 
हन्द्रालु (वि०) ञ्चगडालु, लड्ाकरु । 
प दुघ्‌ पतो) पृं 

द्र०--द्प। 
दुपृहरया > पद विर 
द्र०° - धयित ! 


दपदठणा 
छपविठ दुपेह.र्‌ {प स्त्री 
द्विश्रहुर (पुं०) दोपहर, मध्धाह्नं । 


इधविठा दुपंह्‌.रा 110211४8 प° 
द्र °०-दपपित । 


छषविठीभा दुपहिरिगा 3 पणणह बि° 
द्र°-दइषवित । 


दिशा दुषाइञा एव्र पुं 
द्विपद (पु०) दो परो वाला, मनुष्य । 


इ्पायठ दुपाहर्‌ पणन स्त्री 
द्र °-दपपित । 


श्प दुबधा 12०५8 स््री° 
द्विविधा (स्री) दुविधा, शंका । 


घर दुबल्‌ ॥6(1197:1। पु० 
दुबल (प°) दुबल, दुबला, निबंल । 


खघ दुन््‌ 0 पठ स्नीर 
दर्वा (स्तरी०) दुव, इवा घास । 


1. 


१ 


म. ध 





दुढ्तरर्‌ 1)"110)981 वि 
दभर (वि) दूभर, जिन्षे धारण करना, 
ढोना या निभाना कठिन हो । 


उड दुढम्‌ {०1010 स्त्री 
द्र9 - खघ | 


णाः दूया [णच पु 


द्वितीय (वि०) दूसरा । 


दणड ॐ दुयाभाउ [3पष़द्ाणाहप पुर 
देतभाव (पु०) द्रौतभाव, दोका भाव, 
द्वित्व 


छतद दुरद्‌ {>प2५ पुर 
द्विरद (प°) दो दांतों वाला हाथो, गज । 


दछठद्ि दुरदिसा 07013 स्री 
दुदशा (स्ी°) दुदंशा, खराब स्थिति । 


छठघठ दुर्‌बर्‌ {> प0ध्7ः विर 
दुर्वार (वि०) कठिनाई से रोकने या 
बचाने योग्य , । 


छठखण्ठी दुराचारो 1>णणदव्छप्‌ पुर 
दुश्चारिन्‌ (ति ०) दुराचारी, वुरे आचार 
वाला । 


छठर दुराला 12णणहाह पुर 
द्र°--दतेडा । 


कि, 


दछठेडा दुरेड ए0पः€१ पुं 
दूरतर (वि०) अधिक दर । 


छवेखडा दुरेद्ड़ा 7604 पृं° 
द्र०--द्रठेडा । 


परिदिष्ट 


"6088 


द्रप 


 --~ 


डत 





दूवार्‌ 1)पश्ड्ठाः पुर 
हार (नपु०) दरार, दरवाजा । 


छारी दुवाली [पडा स्तीर 
द्र °-दछभाषौ | 


द्यि दुविधा 1>पणताा् पु 
देविध्य (नपुं) दा प्रकार का भाव, 
द्र॑तभाव । 
द्ेद्टा ट्न्ता [> परभ पुं 
दहितीय (वि०) दूसरा । 


छव दूखक्‌ 121119६ लि ०० 

(6 दूषक्त (वि° / पुं० ) वि०-दोष लगाने 
वाला । पुं०-दोष पदा करने वाला 
पदार्थं । 


छषडउ दखत्‌ 1) प1112६ वि° 
दुःखित (वि०) दुःखो, पीडति । 


पठा दूखना 1पाा715 सक ० क्रि° 
दृष्यति (दिवादि सक ०) दूषित करना, 
निन्दा करना । 


दला दूणा {008 बवि° 
दिगण (वि०) दूना, गुना । 


दला दूणां 8 विर 


द्र०-दटठ । 
ड्खी ददी 12५7 स्त्री 
दुग्धिन्‌ (वि०) दूध-युक्त, स्त्री का स्तन । 
खप दध्‌ एता" पु 
इर (नुं ०) दूष । 
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घ दूव्‌ [2प० स्त्री 
दूर्वा (स्त्री°) दूब, दूर्बा-घास । 


खघ दूवला 13018 पु 
दुबल (वि०) दुबला, कमजार । 


खत द्र [> स्त्ी° 
हूर (नपुं) दूर । 
दक इल 70718 पं 
दुलभ (वि०) दुलभ जन, भच्छा व्यक्ति । 


छः दला 3716 पर 
दुलभ (वि०) दृल्हा; वहादर आदमी, 
पुत्र के लिये दुनार का शब्द । 


डं दूल्लो [3८ प° 
द्र०-दख-। 


2 देउ 1)€प पुं 
देव (पुऽ) देवता, भगवान्‌, जिन । 


खेडेयठ देउहरा 1269 पुर 
देवधर (पुं०) देवालय, मन्द्र । 


डडखाठ देउदार्‌ {6८ पु" 
देवदार (पु ०) देवदारु क वृक्ष । 


खैत देउर्‌ € प्रं 
देवर (पुं०) देवर, पति का छोटा भाई । 


खेठ देओर्‌ 12607 पुं 
द्र°- खेत । 


खेप्रड"'छ' देशुवाला 12९4४३18 पु 
देशदत्‌ (वि०) देशवाला । 
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सेप्रप्ौ देशृध्च)ई [36540४०१ भर 
देशद्रोहिन्‌ (वि ०) देश-द्रोही । 


देम" तठ देसाउर्‌ {268८7 वि° 
देशपदरीय (वि०) तरिदेशी माल । 


राठी देखाउरी 168 चिर 
द्र° - सेतत) 


टेव देह. {ला पु० 
दिवस (पुं०) दिन, वार, दिवस । 


रखेच-§उते देह -उभूरे 1९11 9५4८ अकत्रिर बुर 
दिवसोद्धारे (प° सप्तम्यन्त) दिनं चद, 
सूर्यं निकलने परर । 


ठे व-8ड'ठ देह. उभार्‌ लाड पुं 
दिवसोद्धार (पु) सूर्योदय काल, सुबह । 


टखेव-खी-मे य देह -दी-सौह. 2611-197- 
७71 स्नीऽ 
देहिकछशपथ (पुं ०) देह कौ सौगन्ध 1 
टैउ-उण्ठ देह -मार्‌ 1260-7 पुर 
दिवसोद्धार (प°) दिनके उभार की 
दिशा, पूवं दिशा । 


रखेद-उाता दह्‌ भाय 12€0-811 12 बिग ^ 
दिवसो-दधारीय (वि०) पूर्वीय, पूवं दिशा 
से सम्बन्धित । < 


खेच देहल्‌ 1261121 स्त्री° 
देहली (स्री°) उचोडो, प्रवरेश-दार । 


खे ठ-छषा दह. लल्था [त्प पग = = 
् 
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खता 


परि।शष्ट 


उरी 
[रिः 


दिवसास्त (नपुं) सूर्यास्त का समय, 
सायं काल ! 

खेवा देहा {लाद वि° | 
दिवसीय (वि°) दिन के समयमे; दिन 
से सम्बन्धित । 


ख ठ-रखीटी दंहा-दीवी लाह क्रि° विर 
द्र°-रखेख। 
खेयठी देहरी लापे स्त्री 
देह (नपुं०, पुं०) देह, शरीर । 
खेराठीभा देहुरीआ 12ल€ापपह स्त्री 
द्र°-खेयठी 1 


खषद्धी देखी ल्ल विर 
देशीय (वि०) देशो, देश पे सम्बन्धित । 


खेतली देराणो ल्व स्ीऽ 
देवरी [देवरपत्नी (स्नी°) देवरानो, देवर 
की पत्तो \ 
खेदटठी देव्‌सरी 1260897 स्त्री° 
देवसरित्‌ (स्त्री०) देवताञों की नदी, 
श्रीगङ्खा । 
खेदा देवा 2€५द पुर 
देवता (स्त्री०) देवता, देव । 
खेडा देवाला 12€ण्हाह धुं° 
द्रऽ --डखिरछ 
खेदीख्िठ देवीदिआर्‌ € ताह ¶० 
द्र°-रखेखत । 
चखेखी देदी एत्र स्री 
द्रऽ~--खेखछ । 


=690- 


खेय द॑ह. 1221} वि° 
दशन्‌ (वि०) दस, 10 1 


खेत ठठ 12111 वि० 
द्र०°-खेय) 


खेरि दंह्‌.सेर्‌ 12111561 वि° 
दशसेटक (नपुं०) दस सेर । 

खेवमेव दंह्‌.तेरा {22111367 वि 

द्र०-उमेत । 

खेती दंह्‌.सेरी 12211186 स्त्री 

द्र०--खकपरिठ । 


खेर देह्‌.णा 1221118 पुं° 
दक्षिण (वि०) दाहिना, वाम का उल्टा । 


खप्रडग्छी दोशताई {006 स्नी° 

दोषिता (स्त्री) दोषी होने का भाव । 
ख दोह. 001} पुर 

दोष (पुं०) दोष, तट, गलती । 


खत दोहत्‌ {20112 पुं 
द्र ऽ-छठड । 


उखडरङ दोहत्‌वाण्‌ 120121० परं 
दुहितव्रसन्तान (प°) पुत्री की सन्तान । 
उठ दोह्‌.ता 1011 पुं° 
दहिन (पुऽ) पुत्री का पुत्र, नाती 1 


खडी दोह्‌.ती 10111 स्त्री 
दौहिनी (स्त्री०) पुत्री की पुत्री, नातिन । 
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खया 
खया दोह.चा 12011 प्र पुं 


द्र 9-उचड । 


खणठी दोह त्री 12011४८ स्त्री 
द्र०-खेयी । 


खली दोह नी [गप स्त्री 
दोहनी (स्त्री °) छोटा दुग्ब-पात्र । 


खया दोह्‌.या 1200४ पुं 

दोहिन्‌ (प°) दहने वाला, ग्वाला । 
खचि दोहिज 1201118 वि° 

दोहक (वि०) दहने वाला । 


उखपउ दोखत्‌ [201112६ वि° 
दूषित (वि०) दोष-सहित, कलं कित । 


उत्तर दोजन्‌ 120}21 षुं° 
दुर्जन (पुं०) दुष्ट मनुष्य । 


खदठ दोद्‌रा [200 पुर 
दिदत्‌ (वि०) जिसके अभी दो दाति 
निकले हों । 

उखठ्डेः दोनाएं 12008 & बि 
हौ (वि प्रथमान्त) दो, दोनों । 


खलीः दोनी पं विर 
द्र ऽ-खशरष्ठेः । 
ख्ठेः दोन 10116 वि° 
द्र०-खठण्टेः । 


उठ दोनो 10110 वि° 
द्वावेव (वि° प्रथमान्त) दो, दोनो । 


पडिरि् 


खाट 





खेधयठ दोप्‌हर्‌ 1{200-1127 प° 
दविग्रहुर (पं०) दोपहर, मव्याह्वं । 


उड दोल्‌ 1201 पु 
ठोल (पुं०) ढोल, नगाड्ा, ढोलक । 


छ दौ एष्य पुंर 
ठव (पुं०) वन, जंगलः; दावाम्नि । 


ख्ठ दीन्‌ [23 स्तीर 
दामन्‌ (नपुं०) रस्सा, रज्जु । 


उखठब दौरक्‌ 1282] पुं 
दार (पुं०) द्वारपाल, पह्रेदार । 


उखडउली दन्तणी 122712.0 स्त्री 
देत्या|दन्दशुकी (स्त्री ०) राक्षसी । 


उठ दन्त 0 पं 
दण्ड (पुं०) सजा, दण्ड । 


डल दम्भूणा [2 गपणापह सक० क्रि 
दहति (म्वादि सक०) जलाना, दाहं 
करना । 


दषं ॒द्राख्‌ ण्डा स्त्री 
द्राक्षा (स्वी०) अगर कौ वेल या 
फ़ल । 


दी द्रति द्रप स्जीर 
दात्री (स्ती°) दंरातो, हंसिया । 


दखडड द्रावड़ 2" ५2९ वि° 
व्राविड (वि०) द्रविड़ देश का मूल 
निवासी, दाक्षिणात्य । 








खट 


उ. पम्ट दुसट्‌ 127८58६ विर 
दुष्ट |दवेष्ट्‌ (वि ०) दुष्ट, द्वेषौ 1 
दख.मटा द्रसूटा 127 वि 
देष्ट्‌ [ष्ट (वि ०) द्वेष करने वाला, दुष्ट । 


ख.पमरटाछी दसूटाई [27प्शहा स्त्री° 
दुष्टता [देष्टता (स्त्री०) दुष्टता, नोचता । 


लर दुकण्‌ [720 अक० क्रिर 


येव" धक्का [10211८8 पुं 


धक्क (पु०) घक्का | 
परूः चघण्‌ 12112 पु 
` धन्‌ (नपुं०) सम्पत्ति, चन । 
पङ चघण्‌ {1029 स्त्री 
धनुराशि (पुऽ) घनुराशि, ज्योतिष शास्त्र 
के मनुसार बारह राशियों मे से एक राशि । 
पर्ब चणक्‌ 1202921६ पुं 
धनुष्‌ (नपुं०) धनुष, कमान । 
पटली घणी 12112. पर 
धनिन्‌ (वि०) धनी, धनवाला । 
पर्‌ घणु 12 प्रप पुर 
धनुष्‌ (नपुं) धनुष, कमान । 
घणुक्‌ 1202 प} चुंर 
द्रऽ-पट्व । 


पटन 


पठ्धं घणुख्‌ 12112९10 प° 


द्र०-पड्न्‌ ॥ 


वरिलिष्छ 
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पठीउा 





द्रवति (स्वादि अक०) दौडना, भागना । 


ख.कपड दगन्धत्‌ 1217९21101121 वि° 
दुगं न्धित (वरि ०) दुगंन्धित, दुगंन्ध से युक्त। 
दप दैख्‌ रभा पुर 
देष (पु०) देष, ईर्ष्या | 
खेपी द्रंखी ष्मम्‌ पुं 
देषिन्‌ (वि ०) द्वेषी, द्रोह करने वाला । 


पड घत्‌ ।811:1 ~ 
घृत (वि०) धारण क्रिया हुमा । 
पठ धन्‌ 1211911 स्त्री 
द्र°-पडः । 
पठणा धन॒या 1211210 स्त्री 
द्र°-पलीणा । 
पठणा घनू्यां 1211979 स्त्री° 
द्र°-पठीशा । 
पठाप धनाध्‌ 120} बि° 


धनाढच (वि ०) धनी, धनवानु, संपन्न । 


पलीभा धघनीञा 21278 प° 
धानेय (नपुं) चनिया । 


पलीगभी धनी्जआं 12112711 स्त्री 


द्र ऽ-पलीभा । 


पलीडा धनोता 11 थण पुर 
धनिन्‌ (वि ०) धनी, धनवान्‌ । 
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वरिशिष्ट 





पायां रि 
नि 
पाला धमाहां {21121311 पु पठ,@ धर्‌माॐ 1209771 पुर 


घ॒माभ (वि०) धुरमले रंग का, ध्रूमिल । 


पत धर्‌ 12121 स्त्री? 
धरा (स्त्री०) शिरा, न्त । 


पठबट धरकट्‌ {21191124 पृ 
धिक्करत (वि०) धिक्क।रा हुआ, प्रतारित, 
फटकारा हज । 

पठपठ धरर्खन्‌ {21971६12 पुर 
धर्षण (नपुः० | पुं०) नपुं°-घमकाने कौ 
क्रिया, धमको, घुडकी; अनादर । प०-- 
शिव । 


पठ" धरणा 1{2027ह स्नी° 
धरणी (स्त्री °) धरणी, पृथिवी । 


पठङ2 धरणा 1211275 सक० क्रि 


धारयति (जुहोत्यादि प्रेर०) 
करना, रखना । 


पठड धरत 12112727 पु 
धत्रं (नपुः°) आधार, सहारा; अआसरा। 


घास्ण 


धरना 12119718 स्त्री° 
द्र०--पतड । 


पठा 


पठण-ढीङ धरम्‌-छीण्‌ 121191741-(179 द° 
ध्म॑क्षीण (विऽ) धर्मक्षीण, धर्महीन, 


अधर्मी । 
पता+-ल्ीठ धरम्‌-छीन्‌ 1201-0 बि? 
द्र०-पत-ढीङ । 


पतपडली(घरम्‌पत्‌णी [00 भा शा1-ए 4 स््रीर 
धमं पत्नी (स्त्री °) धर्मपत्नी, पत्नी । 
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घमर्थिंदान (नपुं०) घर्मं हेतु निकाला 
गया वच । 


पठठबुठ धरलंकूर्‌ 122712तः पु 
लाङ्गुलधर (वि° / पुं०) वि०- पृं 
रखने गाला । पु°- लंगर । 


पठिपाठढ घरिधारण्‌ 12141102 पुर 
धरणिधर (गुं०) धरणिधर, पृथ्वी को 
धारण करने वाला, परमात्मा । 


पत॒ धरूह. 120] पुर 
ध्रुव (पुं°) ध्रुवतारा; भक्त ध्यव । 


परव धर्वांह. 1221 पुं 
द्र०- पप्रयां । 


धटाः वर्वाहा 1202} पुर 
द्र०-- पयां । 


परख धवावण्‌ {2112४ ४2 सक ० क्रि० 
धावयति (ग्वादिः प्रेर०) धुलवाना; 
नहलाना । 


परदाष्ठी धड़ वाई 12114{ता पु 
धटवाहिन्‌ (वि ०) तराज़्‌ तौलने वाला । 


घा >7द्र पुर 
धव (पृं०) वृक्ष-विशेष जिसकी जड, फल, 
पत्ती आदि दवा के काम आती है । 


पाठी धाई हा स्त्री 
धात्री (स्वी०) धायी, दाई, भाया। 


पन धांस्‌ 12115 स्ी° 
धूमांश | धूमश्वास (प°) खासी, मिचं 


पा 








पिठ 





आदि जलने के वाद का धुआं, जिससे 
खांसो आती है । 


पङ घाण्‌ 0180 पुऽ 
दान (नपुंऽ) दान देने का भाव । 


पड धात्‌ 121 

धातु (प°) धातु, खनिज पदार्थे; वीर्यं । 
पाठ घान्‌ 070 पुर 

दान (नप्‌ं०) दान देने का भाव । 


पाणी चामां [दपर वृ 
घाम (वि०) ब्राहाण-भोजन का निमन्त्रण; 
घामिक काय 1 

पणी धामोञं 00 हात्र पर 
धर्मण (प०) घामिन, सपंजाति-विशेष । 


पाता चास्मा 0107110 पुर 
द्रऽ पण । 


पातठा धारना 08178 सक० ° 
घारयति (जुहोत्यादि त्रेर०) धारण 
करना, ग्रहण करना 1 


फोट धावण्‌ 14५2५ सक ०, अक० क्रि° 
धावति (भ्वादि स॒क०, अक०) सक ०-- 
घोना 1 अक०-नहाना 1 
पाडा धावा 018५8 पुं 
द्रऽ~प । 
पाटी धावी 00द्णा स््रीर 
द्र9~-पा। 


पिटः धिखणा पप सी 
धनु (स्त्री °) दुघा पयस्विनी पशु । 


पिभ" धिआडउ 12] हप पुर 
अध्याय (प्‌०) अध्याय, प्रकरण, क्रंसौ 
ग्रन्थका एक्‌ भाग) 
पिष्टे चिआए 12186 पुं 
अध्याय (पं०) अध्याय, प्रकरण, किसी 
ग्रन्थ का एक भाग। 
पिभठङ धिभाहण्‌ {21118112 स्त्री° 
दुहितरजन (पुं०) पत्री, पृत्र कौ पत्री । 
पिभाचली धिञाह.णी 12111611 स््री° 
द्र०-पिभाररठ । 
पितरठ धिस॒टान्‌ 12115 त्रा पुं° 
अधिष्ठान (नपुं०) आधार-स्थानः 
आवास-स्थान; अधिकार 1 
पिठष्ठ धिकार्‌ 1101६ पुर 
धिक्कार (पं०) धिक्कार, भत्संना, 
तिरस्कार । 
पिंडाठङ धिक्कारणा 1211.]धदा द सक्त० क्रि 


धिक्करोति (तनादि सक ०) विक्कारना, 
तिरस्कार करना । 


पिषटड धिखणा 1211161198 स््ी° 
धिषणा (स्त्री) वद्धि; स्तुति, प्रशंसा; 
पृथ्वी, धरती । 


पिधर् धिषण {21111101 बिश 
धिषण्य (वि०) वुद्धि वाला, बुद्धिमान्‌ । 


पिठ धिर 0111६ वि° 
धृष्ट (वि०) निलंज्ज, टीठ । 


पिह धिठा 0110 विर 
द्र°-पिठ 1 
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पिउवण्ठट परः 
पिउकठट धितुकार्णा (पथात्‌ पीठ धीन्‌ 0) वि° 
सक० क्रि अधीन (वि ०) आधित, नात्तहत, वशोभरुत । 


धिक्कारयति (नामधातु सक०) 


धिक्कारना, तिरस्कार करना । घीठाः धीना णड स्त्री 


अधीनता (स्वी°) आधीन में होने का 


पिवष्य धिरघ्‌ णा ष्टा) पुं भाव, वश्यता, तावेदारी ! 


धिक (अ०) धिक्‌, ९ † 
ग ( 9 ) घ 2 वक्कार्‌ । पीठ धीमन्‌ {2111241 पुं 


पिठणत्नठतन्न धिराज्‌राज्‌ [10 "द्‌]7्द्‌] पु धीमत्‌ (वि) घोमाच्‌, बुद्धिमाच्‌, 


राजाधिराज (पुं०) राजाजा का मकसामा 
महाराजा । पीटखखी धीव्‌डी 1210४ स्त्री 
पितिग धिरिग्‌ {210६ स्त्री दहित (स्न °) दुहिता, पृत्ी, बेटी । 
द्र°-- पिव । पभ धुभाखल्‌ 12६1६121 बि° 
द्र ऽपां । 
पी घी 12178 स्त्री° 
दुहित (स्त्री०) पुत्री, बेटी । य॒ण्ीपिश् घुजंिजा एप्त विर 
द्र ~पर । 


पीत धोस्‌ 12115 पुर 


। अधीश (पुं०) स्वामी, अधिपति, मालिक । यत्त ॒धुज्‌ 12 सत्री? 


ध्वज (प°) च्वजा, पताका 


पीन्न घीज्‌ 1] पु 


चैयं (नयपुं०) घीरता, चित्त क स्थिरता । प॒त्नठो धुजूनी प्प स्त्री 


घ्वजिनो (स्व्री°) ध्वजा वाली सेना, 


पीत्तङ धीजूणा 1219} ह अक० क्रि° फौज । 
धियते (तुदादि अक०) धेये रखना । य॒ धुण 78४ स्न" 
पीठा धीठा पप्र विर ध्वनि (स्ती°) शब्द, आवाज, धुन । 
घुष्ट (वि०) टीठ, धृट । यबल धृणक्णा 11०1९ सक० क्रि 
धुनोति (स्वादि सक०) धनुखी से 
पीठ" घीणवांँ 119४ स्त्री° धुनना पींजना । १ चनु स 
द्र °-पिङिरकू । 
यल्पघाः धुणखवा 100५0०8 ¶० व 
पीठा चीणर्वां 171 पुर धनु्बवति (पुं०) धनुर्वात, धनुष्ट्कार 
धेनब (वि०) दूध, दधि । नामक एकं रोग । 9 
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पारालाष्ट 


पठ 





पठ चन्‌ प स्ीर 
घुनि (स्त्री 2) संगीतीय या सांगीतिकत धुन । 


पठिकण्ठव धुत्िकार्‌ [पपाद पुर 
ध्वनिक्एर (पुं०) एक प्रकार कावाजा) 


पेंटी चुल्नौ पपा स्तीर 
तुण्ड (स्वरौ °, पुं०) नामि) 


पप धुष्‌ 120४ स्नी° 
चप (पुं०) धूप, एक प्रकार का द्रव्य जिसे 
आग पर डालने से सुगर युक्त धुजां 
निकलता दे । 


पेष धुष्‌ [४््‌ पु 
धूप (पुं०) धूप, आतप । 
प॒थि धुप्पिञा [पुः वि° 
घोत (वि०) धोया हुा । 
पठडिपठ धुरऊ्पर्‌ [प्रा-0ाए9 बिर 


धुरि | धुरोपरि (अधिकरण) सवसे 
जागे, सवे ऊपर्‌ 1 


पठठबठ चुरकार्‌ पाद्व स्मीँ 
दर °-पिवबाठ 
पतघउ धुर्‌वत्‌ {20708 पं 
द्र०-प॒ठड । 
पठन धुरास्‌ 1पाऽ पुर 
घुर्याक्तन (नपुं०) ऊँचा आसन । 
पतव वुरोह. 121८701 पुं 
द्रोह (पुं9)दरेष, शत्रुता । 


पुठंणी धुरोही पण्णा पुर 
द्रोहिन्‌ (वि) द्रोही, इषो । 


पेटटां 


[ऋ ~ 


॥ 


पे बड 2।प-८ पुर 
घय (प्‌०) घूम, धुओं । 


पंभद्ध घृंजड़ा 1312६ प° 
द्र -पुा। 
पभा धृ 127३ घुर 
धूम (प°) धूम, घुञां । 


पष्ठ घट्‌ [211 <> 9 
धृमिन्‌ (वि०) धुनी, घूभ-युक्त । 

पत्रठ धसन्‌ 1210527 प° 
ध्वंसन (नपुं०) नाश या ध्वंस का भाव। 


पंखण्त धृचार्‌ {¬1प्र्ट विर 
्र०~-- पया । 


पंडा वृत्ता [7ाप्प््ह पुर 
धतं (वि०) कपटी, दुष्ट, ठग; मूखं । 


पथ घ॒प्‌ 1? 
द्रऽ-प॒प) 


पडत धड़ हो {21174110 स्त्री° 


द्र 9- पड) 


तेभी घे 12162 स्त्री 
द्र° - पिायर । 


पेखी षेई 12116. स््ी° 
द्र-पिरर । 


पेखा पेण्वां 1216 स्नी° 
द्र °-पिडिढ । 
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पेरक धेण्‌ 12197 स्त्री 
घेनु (स्त्री°) दुधार गाय, दूच देने वाली 
गाय । 


घोह. {21011 पुं° 
द्रोह (प°) द्रोह, डाह, ईष्यां । 


1 
1 


1 
८1 क 


धोह्‌. 7011611 पु० 
द्र०-पच) 


पेखटा धोह.णा 12110115 अक ० क्रि 
दह्यति (दिवादि अक०) द्रोह करना । 


घोत्‌मा 12110111 वि 
धौत (वि०) धोया हुमा, घुला हआ । 


पंडा 


घोत्ती 121101६ स्नी° 
धोत्र (नपुं ०) धोतो-वस्तर । 


पउी 


पठण धोरया 21701 पु 
धौरेय (वि०) बोज्ञ ढोने वाला जनिवर 
जसे वल आदि; अयुज, नेता । 


पेठ धौत्‌ 12118 स्त्री° ं 
धमनो (स्त्री °) प्रीवा, गरदन । 





पृ त्रम्‌ [> द्ः पुर 


धसं (पुं०) धमे, शुभ कमं । 


प्॒मनण्ठ घ्रमूसाल्‌ 12127018द} स्त्री° 
ध्मंशाला (स्त्री ०) घर्मशाला, गुरढारा । 


पूवव ल्रम्‌राहु. [8111 {14.148 
धमं राज (पं०) धर्मराज, यमराज । 


पठा धड़ ना {21112118 सक° क्रि 

प्राडते (भ्वादि सक०) मारना, चौरना। 

पड ध्रापृणा [17 हह अक्त छि° 
भ्रायति (स्वदि अक०) सन्तुष्ट हीना, 


तृप्त होना । 


प॒. भ्न 011 पु° 
‰०- प्रच । 


पृयी प्ररोही 0110१ पु° 
द्रोहिन्‌ (वि०) द्रोहो, द्रोह करने वाला, 
दुश्मन । 


पण ध्म्म्‌ [20 पुर 
द्रऽ-पृ। 


] 
56 नउ पिय विर ८58 नञ पि वि° 
नव (वि०) नवीन, नया, नूतन । द्र०-८68" । 
ठ5@2 नउ पिप वि° ठ नउ 02 वि° 
नवन्‌ (वि०) नव, 9 । नामन्‌ (नपु०) नाम्‌ । 
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परिदिष्ट 





ठंड ठी 
ठड-॒ नउह. ४२] पू< ठ्चः नह्‌. 81 अ 
नख (पुं°, नपुं) नख, नाखून । नहि (अ०) नहीं, निषेध-बोधक शब्द 
ठंडा नउका पपिव्पद स्त्री° ठः नह्‌. पिओ" पुर 
नौका (स्त्री०) नौका, नाव, किश्त, । नख (पुं०, नपुं०) नाखून, नख । 
ठ8डउठ नउतच्‌ पपिथ) वि° ठखा क नहाउण्‌ पिशाा्पद पुं 
नूतन (वि०) नवीन, नया । स्नान (नपुं०) नहाना, स्नान करने का 
[प 2 भाव । 
ठडधवी नउपरी ड्पुएशत्‌ स्त्री° 
नूपुर (नयुं°, पुं9) नूपुरः पायल । ठककवठा नहाँक्‌रा पिश्भात्रय पुर 
्‌ प स्त्रु (वि०) मारने वाला, निहन्ता 
ठी नउमी पिवणा) स्त्रीर व. तौ न वाला, (नह्‌्त। 
नवमी (स्त्री०) नवमो तिथि, चन्द्रमा को न 
4 । ठका नहाणा विशाहद् अकण क्रि 
ठशिव्डदेरु नइरत्कोण्‌ श्प" ०10 स्त्री स्नाति (अदादि अक०) नहाना, स्नान 
नच्छस्यकोण (पुं०) नं त्यकोण, दक्षिण- करना । 


प ण ५ ॥९। 
पर्चिमीय कण । ठछ्चठर नहाना वि2118118 अक० क्रि 


ठी नदं 1५42१ अ० द्र०~-ठयटङ | 
त । ठि" नहि ि2111 अ० 

ठष्टीटेख नईवेद्‌ 7१27८ पुं° नहि (अ०) नहीं । 
नवेद्य (नपुं०) प्रसाद, देवता को निवेदित स 
की गदं वस्तु | ठि नहि पि210) पु 


नख (पुं०, नपुं ०) नाखुन, नख । 
ठार नसण्‌ 74252 अक ० क्रि० 


नश्यति (दिवादि अक०) भाग॒ जाना, ठचिठ नहिन्‌ पिशा" म० 
फरार होना । द्र०-ठयि" | 
छनिटक नसावण्‌ 7258९29 सक ० क्रि° ठी नहीभां विप्र अ० 
नाशयति (दिवादि प्रेर०) भगाना, दौडाना । द्र०-ठपि" 1 
ठव नसंसक्‌ 1425270826 वि ठयी€‡ नहीभो 7215 अ० 
26989 
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परिचिष्ट 
ठी ठचि 
_ ब्‌ ब ब ब बब] 


नहि तु (अ०) नहीं तो । द्र०--ठंडतः । 


ठ्‌ नहु ठंड नखत्ता पवता पु 
द्र ° -ठ&ः । त < ह 
द्र०-ठषंडव । 
ठ्वं नहं पपभापते पुं त 
ध, ठंडा नर्खादा १०10 वि 
9 -ठवि | ५ 
द्र०9-ठपंडतः । 
ठयेठठी नहैरनी पिश्लाणा स्त्री = 
नखहरणी (स्त्री०) नहर्नी, नाखून काटने ठपठरड' नखारणा भि 2 0द्रारद्र स्क० क्रि 
की छरी । निःक्षालयति (चरादि सक०) निखारना, 
र स्वच्छ करना, धोना । 
ठणेड" नहेडा पि2116 पु र 
नाश (पुं०) नाश, वर्बादी । ठठ नदन्‌ भप पुर 
नख (पुं०, नपुं ०) नख, नाखून । 
ठ्ब नक्‌ दिशः स्त्री° ५ स 
नासिका (स्त्री०) नाक । ठर्षड नखण्ड्‌ प 21120 दि 
अखण्ड (वि०) खण्ड-रहित, सम्पुणं । 


ठगउ नकत्‌ विभ्० स्ती° 


नक्त (अ०) रात, रात्रि ठवोडी नगौडी पश्ग्पत्‌ स्त्री° 


निर्गवं (वि०) गर्वं -रहित, न्नर, धमण्ड- 


ठव नकास्‌ पिशा पु रहित । 
निकास (पुं०) निकास, मकान का 


५ तगर ०) नगर 
रगा नकम्मा पिःथ्ाापातर षृ नगर (नपुं ०) नगर, शहर । 


निष्कमेन्‌ (वि०) निकम्मा, आलसी । ् 
~ ठलखदणाः नच्‌वय्या प ध्८४य४ ३ पु° 
ठंध-पिंप नक्ख्‌-सिक्ख्‌ प21:1-911६1511 वि° द्र°--ठखरेणा । 
नखशिख (वि०) नख-शिख, नखं से शिख = ६ | ~ 
पयन्त । । ठचटेणः नचूवेया पि च्८थाफद् पुर अ 
नतक (वि०) नतक, नाचने वाला । | ` अ 


ठ्षेडउठवा नखत्तरा पि2 11201815 वि° 
निःक्षत्र (वि०) क्षत्र-हीन; सम्पत्ति-विहीन, ठं नचिन्द्‌ ५1५ वि° इक 
निधन । निश्चिन्त (वि०) चिन्ता-रहित, वेफिक्रि। = ` 


-6099- . 








ठउसंडदा 


ठखंडट नचोड णा 7 ८०१ह सक ० ० 
निश्च्योतति (स्वादि संक ०) निचोडना । 


ठकुह्ठकठ नद्कार्‌ पिव्लापपा पुं 
नमस्कार (पुऽ) नमस्कार, प्रणाम) 


ठकहब'ठठा नकारना पिध्टााधद्रा18 
सक० क्रि० 
नमस्करोति (सोपपद तनादि सक०) 
नमस्कार या प्रणाम करना । 


ठ्‌ नच्छन््‌ वि व्ला91 पुं 
नक्षत्र (नपु °) तारे, गह्‌ । 


 ठंट नट्‌ प पु 
नट (पुं०) नट, अभिनेता; खेल दिखाने 
वाला नट । 


ठठ नटु.णा पर्प अक० क्ि° 
नश्यति (दिवादि अक०) भागना, गायव 
होना; नष्ट होना । 


ठख्छी नण्दी 74०५0 स्तनी 
ननान्द्‌ (स्त्री °) ननद, पति को बहन । 


ठङ्खेलः नण्दोया 72५१०४८ पु 
ननान्द्पति (पुं०) ननदोई, ननद का पति । 


ठुङद्ं नणान्‌ 2५६०१ स्त्री 
ननान्द्‌ (स्त्री°) ननद, पति की वहन । 


ठण्ड नताणा 12४ पुर 
निस्तान (वि०) शिथिल, कमजोर । 


ठ्वा नतारना पिह सक० क्रि 
निस्तारयति (स्वादि प्रेर०) पार करने 


ठढ्ट 





या पिंड दुडाने की क्रिया, छुटकारा । 


ठंडी नत्तरी प21( प स्त्री 
ऊनत्रिंशत्‌ (स्त्री °) उन्तीस, 29 । 


ठंडवीग्ा नत्तरीआं पिभ्पपहं पुंर 
ऊर्नान्निशत्तम (वि०) उन्तीसवां, 29वां । 


ठष नथ धि2111 स्नी° 
नाथ (पुं०) नाथ, नटखट वैल भादि 
पशुओं की नाक मे डाली हुई रस्सी । 


ठषाड नथावां पिशा वि° 
निःस्थान (वि०) स्थान-हीन, स्थान-रहित। 


ठषरु नत्थण्‌ 2111120 सक ० क्रि 
नाथते |ति (भ्वादि सक०) नटखट बेल को 
नाक में रस्सी डाल कर नाथना; नत्थी 
करना, वश मे करना । 


ठखिवप्तट नदिरशट्‌ 7201752६ वि° 
नदृष्ट (वि०) अदुष्ट, अनदेखा । 


ठपण्ठ नधान्‌ 20178 पुर 
निधान (नपुं०) निधान, भण्डार, खजाना । 


ठठ नन विश अ० 
न (अ०। नहीं । 


ठठबाठ ननूकार्‌ चिश्ण्ठाः पर 
नकार (पुं०) इन्कार, अस्वीकार । 


निनाद (पुं) ध्वनि, शब्द, आवाज । 


((-0. ७8148 ॥५ 811 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\/ 9॥ /11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 
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ठठेद् 


दरिक्षिष्ट 


लपि 





ठठे-द॒ ननेन्द्‌ पिपली तप्त विर 
ननिन््य / अनिन्य (वि०) अनिन्दित, जो 
निन्दा के योग्य नहीं । 


ठठ ननंद्‌ 21210 स्त्री° 
द्र०-ठर्खी । 
ठपिडउल्ा नपित्‌णा ष 2[011द्र सकण क्रि० 
द्र° -ठपीडटड । 

ठपीड नपीड़ पिश पुर 
निष्पीडन (नपुं ०) दवान मथवा निचोडने 
का भाव। 

ठपीडर नपीडण्‌ पिशण9 पु 
निढपीडन (नपुं) निचोडने या दुःख देने 
का भाव । 

ठपीडट नपीड णा पिशुगप्एह सक० क्रि 
निष्पीडयति (चुरादि सक०) निचोडना, 
दवाना; दुःख देना । 


ठ्ठ नपुन्त्‌ पिश्प वि 
निपुण (वि०) निपुण, चतुर । 

ठकंधट नप्पणा भिश08. द सक० क्रि 
निष्पीडयति (चुरादि सक) पीडित 
करना; दबाना | 


ठडछ नफल्‌ व श01121 बि° 
निष्फल (वि०) जिसका कोई फल न हो, 


फलहोन, व्यर्थं । 


ठड़नब नफुंसक्‌ पपि भ्‌011052]६ पुर 
नपुंसक (नपुं०) न स्त्री ओर न पुरुष, 
हिजड़ा; भीरु, उरपोक । 


((-0. ७8008 18811 18 (81110048. -©18। 58115111 (111. 21411260 0\/ 9 1\/11/1(॥181<511111| २6568160 ^6806111#/ 


ठल्खग्द नवाह. नि20311 पुर 
निर्वह्‌ (पुं०) समाप्ति, पूणता; अन्तको 
पहुचाना अर्थात्‌ समाप्ति या पुरा करना । 


ठुला नवाहृणा पथणड पद सक० क्रि 
निर्वहति (भ्वादि सक०) अन्त तक 
पहुंचाना, पूरा करना; निभाना । 


ठषेडडा नवेड़ णा ५280648 सक ० क्रि 
नि्वतंयति (स्वादि प्रेर०) सम्पन्न करना, 
पूरा करना । 


ठघद्छी नवोली 42001 स्वी 
निभ्बफली (स्त्री०) निमोली, नीमकीं 


फली । 


ठ नभ्‌ धिग्णाः स्री? 
नामि (स्त्री°) नाभि। 


ठग नभाग्‌ 0182 विण 
नभग (वि०) अभागा, 
बद-नसीव । 


मल्द्माग्य 


ठुड्ठा नभागा प2०7द्६छ प° 
नि्भेग्यि (प°) अभागा, भाग्यहीन । 


ठलठठा नमस्‌करा िश्ा251;87द वि° 
नमस्कायं (वि०) नमस्कार के योग्य । 


ठनिउमरञ नमस्‌तस्‌तु नि21125-1 851 वाक्य 
नमस्तुभ्यमस्तु (वाक्य) आपको 
नमस्कार है । 


ठ नमह्‌. चिश्0811 पुर 
नमस्‌ (अ०) नमस्कार, प्रणाम । 


ए व = 


कोवि 





क ठठ नमर्‌ पथ्प2ः वि 
नखर (वि०) नञ्च, विनत । 


४ ३ छठडा नमरत। 2112115 स्नी° 
नस्ता (स्त्री °) नस्ता, विनोतता । 


ठ नमा परिभ पुर 
नव (वि०) नव, नया, नवीन । 
ठा नमां णदं पु 
द्रऽ-ठ। 
ठण्ड नमाई पविगपणल्य स्त्री 
क ¦ दर ०--ठवडः । 


ठण्ड नमाणा 2421120 सकण क्रि 
नमयति (भ्वादि प्रेर०) नवाना, ज्ुकाना । 



















- | र ~ = = उपड नमित्त्‌ विभा पुर 
= (५ 8 
6 ॐ मत्त (नपुं०) देतु, कारण, उदेश्य । 
। व्राः नमूल्ला पवथ्प्णााह वि 
निम्‌ल्य (वि ०) अमूल्य, अनमोल । 


ठ नमूल्‌ विपा विर 
४ निम्‌ल (वि ०) मूल-रहितः; आधारहीन । 


प ठु नमूड्‌ व्पिशयााप विर 
` निमूढ (वि०) अतिमूढ, अत्यन्त मुखं । 


नया विध वि० 
नव (वि०) नवीन, नया, नूतन । 


नयास निविदः विण० 
(वि) ग्यारह, 11 । 


क न > = ॥ । ॥ 1 ॥ 


| ;| 





ठर्तत्निंचा नरसिंहा विश्य] पुं० 
नलश्पद्धः (नपुं०) सींग के आकार का 
तावि, पीतल आदि की फोफी, जिसे 
विगुल की तरह बजाया जाता है । 





ठरुठ्चव नरह. 24812811 वि 
निरीह (वि०) इच्छा-रहित, कामना-हीन । 


ठता नरक्ला 22115115 विर 
नीरक्षक (वि०) रक्षा-विटीन, अरक्षित । 


ठकठजग॒ नरग्‌ 22 पुर 
नरक (नपुं०, पुं०) नरक; नरक 29 हं 
इनकी यातनाओं मं तारतम्य हे । 


ठतठ्ड नरत्‌ 2४ पुं 
नतं (पुं°) नृत्य, नाच । 


ठठघाद नर्‌ बाह. वि20्॥1 पु 
निर्वाह (पुं०) समाप्ति, पूणता; अन्त तकं 
निभाने की क्रिया । 


ठतठघाचा नर बाहा पश्यता पु 
द्र°-ठघाय । 


ठतदटाठठा नरवारना िश्प्ठा1ह सकण क्रिं° 
निवारयति (चुरादि सक०) रोकना, 
हटाना । 


ठठदिठछि नरविरति पथण111 स्तीर 
निवत्ति (स्त्री) विरक्ति, सांसारिक 
हंञ्चटों से मुक्ति; त्याग; वापसी । 


ठत नरास विश बि 
निराश (वि°) आशारहित । 


|8।९5111 81  ^080ला71४/ । ९ 


#.. 
अ 
(= 








पाररदष्ट 


ठता 


ठचठ्डा नराता भिश्वद्वा 
द्र०-ठठडठ । 





~-- ~ 


पु° 


ठठ्डठा नरातरा पिश पुर 
नवराच्र (नपुं०) नवरात्र । 

नरात्रा विश््द्द पुर 

द्र०-ठतवडा ॥ 


ठता 31 


ठरतठषब नरारथक पपथवद्वा{102 वि° 
निरथक्त (वि०) विना अर्थं का, वाहियात । 


ठव्िणिख नरियल्‌ विव्‰21 पुर 
नारिकेल (पु०, नपुं०) नारियल का वृक्ष 
या फल । 

ठठीवप्नङ नरीक्‌शण्‌ ६ यप्‌८529 पु 
निरीक्षण (नपुं०) अच्छी तरह देखने को 
क्रिया; खोज, तलाश । 


ठवीषर नरीखण्‌ विडपाधा2् पु° 
द्र०-ठठीवप्रड । 


ठठं नर विशयप पु 
नर (पु०) नर, पुरुष । 


ठउठथड नरूपण ५2128. पुर 
निरूपण (नपुं०) दृढने का भाव, अन्वेषण; 


किसी विषय को इस रूप में रखना किं वह्‌ 
स्पष्ट समज्ञ मे आ जये। 


ठत्यट नरूपृणा धिश्च पप्रह सक० क्रि० 
निरूपयति (चुरादि सक°) निरूपित 
करना, साफ-साफ समन्ञाना । 
ठठं नर॑जण्‌ 7ि2128}2 पु 
7085 
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निरञ्जन (पुं०) मिथ्या या माया से 
रहित, निरञ्जन । 
ठष्िरेत नलीएर्‌ 21767: पुर 
द्र०-ठठ्िणिङ । 
ठखेठ नलेर्‌ धिध्यल पु 
द्र°~--ठव्िलिर । 


ठदउ2 नवृतण्‌ ५४2४६2६) बि 
नूतन (वि ०) नृतन, नया । 


ठी नवृत्ती पपिश्ण्यतत स्त्री 
नवीनता (स्त्री ०) नवीनता, नुतनत। । 


ठंडी नवर्नी पिवशय) स्त्री 
नववणिनी (स्त्री ०) नव विवाहिता । 


ठटाङ नर्वाणा ५०५88 सक० क्रि० 
नमयति (भ्वादि प्रेर०) नवाना, ज्रुकाना। 
ठि नवित्त्‌ पिश्णप् पुं 
निमित्त (नपुं०) हेतु; कारण; उदेश्य । 
ठरीठगी नवीनुगो एिश्णरणष्टा स्तीर 
नवीनता (स्नी०) नवीनता, नृतनता । 


नवेरा पि2ण्लद् वि° 
नवं (वि०) नया, नूतन । 


ठरटछडी नवेलृड़ी पिश्ण्ला{ स्त्री 
द्र°-ठटेठा । 


ठटेठा 


ठडेखाः नवेला [िथण्टाहर वु 
द्र०-ठटेता । 


ठंडे नव्वे पि2०४८ विण 
नवति (स्ती०) नन्वे, 90 । 


ठिठभे 





ठदिठपे नडिनमे 2९2{11106 वि° 
नवनवति (स्त्री ऽ) निन्यानवे, 99 । 


ठ ना विदे बर 
न (अ०) न, नहीं । 
ठ नां पित्र पुऽ 
नामन्‌ (नपुं°) नाम, संज्ञा । 


ठकि 


ठः 


ठु्ड 


नाउ विहय स्त्री° 
द्रऽ-रठुह । 


नाड श्विदरप पुर 
न्याय (नपुं °) न्याय, कानूनी कारवाई । 


नामो १8० स्न्ी° 
नौ (स्त्री ०) नाव, नौका । 


क्छ नाडो 74६१० प° 


द्रत 1 


ठक्डिठं नाइण्‌ एह स्त्री° 


नापिती (स्त्री) नारईन, नाई की 
पत्नो । 


ठण्छी नाई पष्ठ मर 


ठ्न 





द्र°~ठा । 


नाश (पु०) ष्वंस, संहार, नाश । 


ठन नासतक्‌ 74०७६०1६ वि* 


नारितिक (पुं०) नास्तिक, वेदनिन्दकः, 
जो ईश्वर या परलोक मे विश्वास नहीं 
करता हो । 


परिशिष्ट 


च, 


ठ्थटं 


1 कककननन्नन 


ठणडउवबडग नासतकता ष्‌ 2512४ स्त्री 
नास्तिकता (स्त्री) ईश्वर, परलोक 
आदिमे विश्वास न रखने का भाव, 
नास्तिकता । 
ठपङउग्डी नासृतावादी पि द्ऽदवण््ता पु 
नास्तिकतादादिन्‌ (वि०) नास्तिकतावादी। 
राप्तठ नासन्‌ पि छठऽव) पुर 
नाशन (नपुं०) ध्वंस, संहार, नाश । 
ठाप्रङ नाश॒माण्‌ पि 5808 वि° 
नाशवान्‌ (प्रथमान्त वि०) नाशवावर 
नश्वर । 
ठप्ी नासो पिअ विर 
नाशिन्‌ (वि०) नाश होने वाला, नरवर । 
ठक नाह. पिष पृंर 
नाथ (पुं०) स्वामी, पति । 
ठक नाह. विद्वा अ 
द्र०~-ठः । 
ठाचठा नाह.रा पिप प° 
नाह (पु०) डोरी, बन्धन, फंदा । 
ठीः नाहीं पिदा अर 
द्रऽ-ठः । 
करल नकर पिह ा< पुर 
नक्र (प°) मगर, घड़याल । 
ठबु नाकृ पष्प प° 
द्र०-ठष । 
रपट नाखण्‌ हाव प 
नच्च (पु 9) नपु © ) नख, नाखुन | 





[य १) 


ठकठठ 







ठठाठ नागन्‌ विशद) स्तीर 
नागिनी (स्त्री°) नागिन, सर्पिणी । 


ठठाठ-भ ठाः नागर्‌-मल्थरा 24882 
11211112 पु° 
नागरमस्त (नप्‌०) नागरमाधा, एक 
प्रकार की घास जौ द्वा काम ट 
आता हे द रुष्टठहा नंधूना १ ख क 
नाथत्ति।ते (गवादि सक०/ न 
रलम, नागर मुता पड ष न 
[प] पु न कर 
ची क वीः 
द्र 9 -ठरठाठमषठ 1 छट नादीभा षि 17 4 2 
नन्दिन्‌ (पूर) न्वा, ` | 


¶ ( षि [ ^= 
ठगी नागो वर्प स्त्री कानाम 1. 


ठी नातो पद सीन 
स्नाता (स्वी) स्नान 


न 

















= ६ 
"3 > 


द्र9 ~ ठरुताट | ४ 3 =< ह = ~ - न न 
ठन्छा नाग्गा एव 32६६द प ठ्ठ नान्‌ ववि० 
नग्न (प°) नागा साधु नुन ( त ) कम, ° । । 


ठाध्यठा नाघना 86110 सकण क्रि ^ 
लङ्घयति | ते (चुरादि सक ०) लाघना, नव 
पार करना । 4 


ठठ नाड्चु त प° कष्ठ नाचृतु 
नग्नाङ्खः (वि०) नंगे अंगों वाला । व (नपु, 
्‌ ठह 


भ 


। अग ड्‌ (1 । 










चै = # 
१ नि का, च क के 
नाना ह > प = 


ठष्ठठ' नाचूना पद्तणडन अक० क्रि ्‌ ताना ह 
= अ म न=, र & © =© ` 
नृत्यति (दिवादि क०) नाचना, नृत्य = ध 3 ॥ | 
करना अ ठा नामा िद्ठणाह कं 
| ॥ € 8 = 2 क च~ @ 8. र्म यजां 1 
ठन्न नान्‌ पष] पुर य सन्‌ (य०/ नाम, सजा । 
=> 3 =-= 


अल्नाद्य (नप्‌०) अनाज, अन्न। 
न दद 


=> र ह 
अ - ५ ¢ ~~ 71 | 


४" क = ह ॐ, 







11.18 1:110 | 






क, अ नु 


ठाटिब नादिक्‌ प्िद्ध्षाः¶ु | 
अ ॐ [8 र त 
नाटक (नपुं०) नाटक, रूपक, द्ष्यकान्य,  ठगिवक्तष ना-मिर्‌जाद्‌ 7 
\ च > > "न ~ 
अभिनय-ग्रन्थ । ॐ 4 निमर्यादि (दि०)म 





परहिष्ट | 
ठ [2 
उण्दणलदड 





[ गा > रें 
~~ ~ ~~ ` 





ठकष्ठलर नारयल्‌ स्विष्ठा$21 पुर 





द्र ° -- ठविणङ \ 


ठण्ठीरेख नारीएल्‌ 2६41161 पु 
द्र 9-ठतिणिरू 1 


ठष्ठीणड नारोयत्‌ एद २६ पुर 
नारीत्व (नपुं °) नारीत्व, नारो का भाव । 


ठष्डङ नावण्‌ 2९६९2 मक ० ० 


स्नाति (अदादि अक०) नहाना, स्नान 
करना 1 


ठष्टटा नावृणा 2र्« हे सक० क्रि० 
स्नपयति (अदादि प्रेर०) नहलाना, स्नान 
कराना 1 


ठट नावा @दहर्ह पुर 
नवम (वि०) नौवाँ, 9्वाँ । 
रुष्टा नावां हण वि° 
द्रऽ-रुष्डा । 
िडिवी निउकती पवापाा स्त्रीर 
निरुक्ति (स्त्री०) निरुक्ति, किसी पदया 
वाक्य कौ एेसी व्याख्या जिसमे व्युसत्त 
आदि अच्छी तरह समञ्ञायी गयी हो 1 
ठि§-उ' निता 7पाएष् प 
निमन्त्रण (नपुं °) न्योता, उत्सव आदिमं 
सम्मिलित होने के लिये बुलावा, दावत । 
 12( निडल्‌ 411 पु० 
नकुल (पुं) नेवला । 
समिर निअरथ्‌ पपाश्भद वि° 
निरथं (त्रि०) निरर्थक, निष्फल । 


किभठषवब निञर्‌थव्‌ 1211119} वि° 
निरथंक (वि०) निरर्थक, निष्फल । 
रि निञाडउ विप पु 
स्याय (पुं०) न्याय, ओचित्य । 


सिषं निञाणां पाह पुं 
निदान (नपुं०) वंधना, गोदोहन के समय 
गाय के विद्धले पैरों को वांधने की रस्सौ। 
सशी निञणी पिद्परा स्त्रीर 
नापिती (स्त्री०) नाइन, नाई कीस्त्री। 
ठिभषटठः निद्रा वहत पु 
निरादर (वि०) आदर से रहित, असम्मान। 
सिभठडेः नि आन्वें कवाद्र५८ वि 
नवनवति (स्त्री °) निन्यानवे, 99 । 
किश्ाठा निना 13718 पुर 
न्याय (पुं०) न्याय, ओौचित्य । 
ठिाद निव प7हे४ प 
द्र०-हिणाठा । 
हिप्नरन निशक्‌ 741521६ वि° 
निश्शङ्कः (वि०) शंका रहित । 
विमिबरख निस्‌कल्‌ 15:21 वि° 
निष्कलङ्कः (वि०) निष्कलंक, निदषि । 
ठिमिबाठ निसुकार्‌ गऽ पुं 
नमस्कार (प°) नमस्कार, प्रणाम । 


ठिनच निस्‌चत्‌ नविऽ6२१ वि° 


निश्चित (वि०) निश्चय किया हुआ, 
निश्चित । 
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परिशिष्ट 
स्च 











ठिनखः निस्‌चा 24180 पु 
निश्चय (पुं०) दुढ़ विचार, निश्चय । 


सितनर्चठड निस॒चिन्त पि वि° 
निश्चिन्त (वि०) निश्चिन्त, चिन्ता-रहित, 
चिन्तामुक्त। 
ठिनसे निस॒चे ६15८८ क्रि° वि° 
निश्चय (क्रि° वि०) निश्चय से, विश्वास 
पूर्वक । 
ठिप्रद्धिडठ निस्‌ चह र्‌ 74156110427 वि०|१० 
निश्द्र (वि० / पुं०) वि०-चिद्ररहित, 
निर्दोष । पुं°- परमेश्वर । 


सिप्रट निशट्‌ ५152६ वि 
नेष्ट (वि° ) जोडइष्टन हो, अनिष्ट । 
लिपेउउ निसत्तता 415212१६ स्नी° 
निःस्वता (स्वी°) कमजोरी, शिथिलता, 
सुस्त । 


लिड निस॒पत्‌ 231०१ प 
निशापति (पुं०) निशापति, चन्द्रमा । 


तिने निसूभौ 2पाऽणाथ्प विर 
निर्भय (वि०) निभंय, निडर । 


ठिमनखडा निसलता 9] स्त्री 
अलसता (स्त्री) अलस्य, सुस्ती, 
शिथिलता । 

लिन्^ल निसांक्‌ 7415801६ वि° 
निश्शङ्क्‌ (वि०) निडर, निभय । 


ठििंउ निसित्‌ ष151४ वि° 
निशित (वि०) तीक्ष्ण, तज, तौखा । 


ठिनन नियुक्‌ 2\15८ वि° 
निश्रुष्क (वि०) सुखा, पूणं खूप से सखी । 


सिप्र नियुल्‌ `875ऽपा पुर 
निःस्वन (नपुः०) आवाज, शब्द, व्वनि । 


तिप्नेपी निधौ वा$ल्वाम स्तीर 
निषेव (प°) निवे, मनाही, अस्वीकृति । 


लिप निसोत्‌ 2५4150८ वि° 
निस्संयुक्त (वि०) विना सिलावट के, 
असंयुक्त । 


तिन निसंक्‌ 7415201६ वि° 
द्र° - ठिप्तठ । 


लिपमिग निसंग्‌ 2415298 बि° 
निःसङ्क (वि०) निलिक्, संग-रहित, 
निष्काम । 


ल्िप्रिग निशंग्‌ 7015202 वि° 
द्र०--किप्तव । 


दििठर निस्सर्णा 74155870 अक ० क्रि 
निस्सरति (स्वादि अक) निकलना; 
विलनाः; फूटना; फलना । 


लिठठ निस्सरना 24155275 अक० क्रि° 
निस्सरति (स्वादि सकऋ०) बाहर आना; 
जाना। 


लिनिखीभा निस्सूलीञआं 2९13918 विर 
द्र०- ठिमखड । 
स्ति निह. एप पुर 
स्नेह (पुं°) प्रेम; चिकनाहट 1 


# =", 
जेः 
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परिशिष्ट 


्ठितिव 


लिखप्ेल निह.शंक्‌ 2९11168 01; वि° 
द्र ०-किप्रल 1 


हिठदस्टब निह.कणटक्‌ 241111;20६91६ विर 
निष्कण्टक (वि०) निविध्न, शत्ररहित । 


हितवण्ध'ः निहकामा रवादा वि° 
निष्काम (वि-) निष्काम, कामना-रहित, 
निष्प्रयोजन ! 


छिरव्खिठ निह.किचन्‌ 741101:176271 विर 
निष्किच्चन (वि०) अकिचन, निघंन, 
कंगाल । 


ठिठख" निह. च 7411162 प प° 


निश्चय (प°) निश्चय, संशयरहित 


ज्ञान, निर्णय 1 
किख निह. च ष711८2"1 वि ° 


निश्चायक (वि०) निश्चय करने या 


कराने वाला 1 


लिवखखूशिी निह्‌.चलाइभा 7पा11621ह1ह वि° 
निश्चल (वि) निश्चल, स्थिर, अचल । 


कठा निह चा पा11८ह पु 
द्र°०-हिरखः । 


किरि निह.चिन्त एवा7लप६ वि 


निरिचिन्त (वि०) निष्चि-त, चिन्तारहित । 


लिवसे निह चे 2106९ वि° 
द्र०-लि०्§ः । 


सिचड तिहण्‌ पि 1120 पुर 


नहन (नपुं) वाधिने की क्रिया, वन्धन । 


ठि पप 


~ 


निहन्ति (अदादि सक०) आघात पटुचाना 
हानि करना । 


लिचङ निह.णा पिा78 सकण क्रि 
निहन्ति (अदादि सक०) हनन करन 
वध्र करना । 


हियं निहत्ता पाव पह पुर न 
निस्त (वि०)} निहत्था, रिक्त हा 
वाला) 


सिचडण्ठ॒ निहः;ःभाग्‌ 21110 पर 
निर्भाग्य (वि०) अभागा, भाग्यरहित । 


सिचडाताद निह्‌.मागड़ा 11101181 पुर 
द्र०~-कियडग्ठा । 


सिरलीभ्र निह.लीञा पाणाढ वि° 
निरीक्षित (वि०) निहारा हुमा, देखा 
हुआ । 


हिकः निहा ९1118 अ० 
नहि (अ०) नहीं, ना । 
लिव निहा षा वि° 
निहित (वि०) रखा हुभा, स्थापितः; बौच 
मे घुसेडा हुआ । 
हिवाला निहाणा गवा17द्रपद विर 
| द्रऽ-ठिया। 
सियाठी निहानी गाहप स्त्रो° 
नापिती (स्त्रीऽ) नाइन, नाई को स्त्रो । 
सिताठ निहार पाणा वि° 
निराहार (वि०) निराहार, धिना 


लिठस्ठः निहणूना पाद सक० क्रि" माहार के । 
90" छ क 
क 708 . 
ह 4 
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॥॥ 
हि 
द 


सिचाठ~1व 


सियठ-प्व निहार-मंँह्‌. 7वाव्रा 1011 वि< 
निराहारमुख (नपुं०) खाली पेट । 


हिचा निहालम्‌ 7९10हा270 पर 
निभालन (नपुं०) निरीक्षण, देखभाल । 


ठिरवठा निहरना तपाद अकण क्रि० 
नमति (भ्वादि अक०) ज्ुकना, न्न होना । 


किया निहृडा पवा पुर 
स्नेह (पुं०) स्नेहः प्रेम । 


ठिय॒ड'8क निहुड़ाउणा नि प्पदप्ड 
सक० क्रि 
नमयति (स्वादि प्रेर०) ज्ञुकाना, नवाना । 


ठिरीगापठ निह गापन्‌ 711125९81080 पं 
निरहृन्त्वपण (पुऽ) निरभिमानिता, 
निरहंकारिता । 


हिबठ निकर्‌ विवय पुर 
निकर (पुः०) समूहः चण्ड, राशि । 


तिबवधग निकरमां विशा पुर 
निष्कर्मन्‌ (वि०) निक्म्मा, भालसी 


अभागा) 
ठिवबद्धठा तिकडना वा(ष्कद् अक० क्रि 


निष्क्राम्यति (स्वादि० अक०) निकलना; | 


आगे जाना । 


सिबाछि निकाड 1४ छा प > „= स = । ^ ५ <^ । 
निकाय (पु०) समुह, राशिण्ठेर। = . द 


तिभ निकाम्‌ पपाएचणवि० 


नन उव 
„" 
2 # 3 ~ क ध 


> म्प 
{| र १ 


परिजिद्ट 


ज चि ५५ 



























निष्कर्मता न 
निकम्मापन 1 


तिदिरुडः निक्कल्‌णा 
निष्कलयति (चुरादि० अकं क “ 
पृथक होना । 
ठिञ्‌ निलत्‌ 2९11019९९८ बिः 
निःक्षत्र (वि०) क्ष 
तिष्य निखाघ्‌ 2501:1181 
निषाद (पु०) संगत वं 
आदिवासिघों कौ एक जाति ति 
तिपि निविद्‌ पवया विर 
निषिद्ध (वि०) निषिद्ध, वजत, मना 
कियाहूमा। = । 
विषेद निवेद प7\160 १०. 
निषेध (पु ) ।नत्रव, मन।ठ' । 


लिपेपी निखेधो वा ८160॥07 स्त्री° 
तिषिड 1 


ध्व 
7 ।नत। 31 ७1 ` 


स्नग्ध (ति०) प 


@ ॐ _ - हि,» पप 











परि शिष्ट 
{िपतिव 


ठि यात 


न ~ 


{िखत्द निह.शंक्‌ 2९71162 01६ विर 


द्र ऽ-रसिप्रठद) 


{सितिदसर्टब नि.कणटक्‌ 41111१६९} वि° 
निष्कण्टक (वि०) निविघ्न, शत्ररहित । 


लितवणध्" लिह.कामा 41111171 वि° 
निष्कास (वि-) निष्काम, कामना-रहित, 
निष्प्रयोजन 1 


लिरर्विखिठ निह.किचन्‌ 741101:10681) वि° 
निष्किच्चन (वि०) अकिचन, निधन, 
कंगाल । 


तिख8" निह.चड 41116 प प 
निश्चय (पं) निश्चय, संशयरहित 
ज्ञान, निर्णय । 
हिचा निह. च उ 41116811 वि 
निश्चायक (वि०) निश्चय करने या 
कराने वाला । 
हिचि निह्‌.चलाइभा पा116391ह1ह वि° 
निश्चल (वि०) निश्चल, स्थिर, अचल । 
लिचखाः निह चा पाह पूर 
द्र०-ठिर" । 
ठि निह चिन्त धि1116711॥ वि° 
निश्चिन्त (वि०) निर्चिन्त, चिन्तारहित । 
रियत निह्‌चे 24111८6 बि० 
द्र०-ठिण्§ः । 
सविर निहण्‌ वि1121 पुं 
नहुन (नपुं°) वधन करी क्रिया, वन्धन । 


ठिचल्ठा निहण्ना ि12111 सकण क्रि० 


तहन्ति (अदादि सक ०) आघात पहुचाना; 
हानि करना । 


सिचिङ्ग निह.णा पा सक० क्र 


लिहन्ति (अदादि सकण) हनन करना, 
वच करना । 


लिव निहत्ता 411121८ पुर 


निर्हस्त (वि०) निहस्था, रिक्त हाथो 


वाचा 


सिचडण्ठ निहः;भाग्‌ 41111018 पृं 
निर्भाग्य (वि०) अभागा, भाग्यरहित । 


सिराङाठादग निह.भागड्ा वा"0118्दृच पुं 
द्र °--लिरडग्वा । 


सिचदलीभ निह.लीञ! ६117778 वि° 
निरीक्षित (वि०) निहारा हृ, देखा 
हुआ । 


सिकः निहा 11 अ 
नहि (अ) नहीं, ना । 

तिया नि्हीँं पषा विर 
निहित (वि०) रला हआ, स्थापितः; बोच 
में घुसेडा हु । 


हिचा निहाणा पिरप वि 
| द्र9-सिवा। 
हिच्ठी निहानी 41118111 स्त्रो° 
नापिती (स्त्री०) नाइन, नाई को स्त्री । 
ठिचात निहार पाषा वि° 
निराहार (वि०) निराहार, विना 
आहार के । 


न @€-0. 68708 ॥५॥) 418 (81005. (€)18| 58151९11 (11). [1411260 0\/ 911 [/1111118/651101)| ९6568161 ^680671# 








हलिचात~)+य 


रस्िजिंडं 





~ ---~--- 
पा 11 


[य 9 = पे ~ 


तिचठ~च निहार-मद 41 व्र -2+{11 वि 
निराहार (नपं०) खाल पेट । 


लिया निहालस्‌ वि170दखा2्0 इर 
निभालन (नपुं° निरीक्षण, देखभाल । 


कि ठठ निरन्‌ 111 पाद्र अक्र ० 
समति (“भ्वादि अक०) कना, नच्च इतना । 


ह्‌ 11102 पर 
पु०) स्नेहः प्रेम । 


सिय॒ड'§रू निहुडाउणा पवि11 पादप 
सक० नहि 
लमयत्ति (स्वादि त्रेर०) ज्लुक्तानाः नवाना । 


हिचता्धठ निहंणापन्‌ 11274812870 पर 
निरहन्स्वदण (पुं०) निरभिमानिता, 


निरहुंकारिता । 


छिबत निकरर्‌ ५197 पुर 
निकर (पुः०) समूह, स्ुण्ड, राशि । 


लिव निकरमां वि वापपत पुर 
निष्कर्मन्‌ (वि०) निकम्मा, आलसी; 
अभागा । 

ठिवडठा निकडना दा (ष्पू0लं अक० क्रि 
निष्कराम्यति (स्वादि० अक०) निकलना; 
आगे जाना । 


सिबणछि निका 1 हा पर 
निकाय (पुं०) समूहः राशि, ढेर । 


सबि) निकाम्‌ व11६ हा) विर 
निष्काम (वि०) निष्काम, कामना-रहित । 


((-0. 68148 ॥५ 811 118 (81110045. -©118| 58115141 (11. 21411260 0\/ 91 ॥/11/1॥81<51111। ₹6568।61 6806111 


ठलिठण्लाः निक्रामा शपद्वादह वि० 
द्र ० ~-- ठतिवठणीं । 
तित निक्रस्यता ताए पपाद स्त्रीर 
निष्कर्मदा (स्व्री०) अकर्मण्यता, 
तिकम्मापन । 
पपाद अकण क्रि° 
अक्त०) निकलना; 


लिड निक्कल्‌ 
निष्कलयति (चुरादि 


पथक्‌ हना । | 
सिघञ निखनत्र्‌ 1127 वि° 
निःक्षत्र (वि०) क्षत्रियो घे हीन । 
ठिषण्प निवाव्‌ 42111561 प 
निषाद (पु०) संगत का सप्तम स्वरः; 
आदिवासियों की एक जति । 
टि्धिप निखिद्ध ताए्वपवता" चि 
निषिद्ध (वि०) निषिद्धः वजित, मना 
क्रिया हुञा । । 
ठिपेड निदेद्‌ 2९11:110 १. 
निषेध (पुः ) निषेव, मनाही । 
हिपेपी निखेधो 11116019 स्त्री 
व्र°-ठिषंख । 
लिधग॒ निखङ्ग्‌ 7411411808 परं 
निष्षङ्कः (पुं) तुगोर, तरकश । 
ठित निगृच्‌ 2९18211 पु 
निदाघ (पुं) गर्मी, उष्णता; ग्रीष्म ऋतु । 
ठिवाध्ा निगूघा पविद्ह विर 
स्निग्ध (धि०) प्रिय, प्यारा । 
ठिताडा निगोडा 1०48 षर 
निगडिन (वि०) बन्धन में फसा हुआ । 








सिजेंडी 


{स्जिंडयी निगोडी 251९0५१ स्नौ° 


द्र 9- हिगंडः \ 


िठिवाप निम्रोघ्‌ 25127061 पुर 


न्यग्रोध (पुं०) वट वृक्ष, बरगद का पड़ । 


लिखटख निचला 75९1618 वि° 
निश्चल (वि०) अचल, निश्चल, स्थिर । 


हिचा निचत्लडा 16211272 पुं 
द्र०-ङिखिषा। 


हिचा निचड.णा 416व¶ए्द्र अकण क्रि० 
निश्चोतति (स्वादि अक ०) सूखना, जल 


हीन होना । 


लिखि निचिन्त्‌ १५1०८ वि° 
द्र ०-हिरर्खि । 


हि्िंडगछी निचिन्ताई पि16ाप्ष्डा स्तीर 
निश्चिन्तता (स्त्री°) निरिचन्तता, चिन्ता- 
रहित होने का भाव । 


विख निचिच्द्‌ 74161710 विश 
द्र ° -ठिर्खिंड । 


किखंठ निचोह. ?460)1 पुं 
निचय (पुं०) सम्रुह, समुदाय । 


ठतिचषठ निचोल्‌ना 74160105 सक्र० क्रि 
निश्च्योतयति (स्वादि त्रैर०) निचोडना, 
टपकाना । 


दिस निच्चन्‌ 410५621 वि° 
निश्चल (वि०) निश्चल, अचल । 


हिपता 


ठठ निक्षर्‌ वि] पुर 
निश्ंर (पृऽ) रना । 


ठित निज््र्‌ वव1111191 पु 

निश्र (पुं०) स्षरना, जल-प्रपात । 
ङिडिठ निङ़डर्‌ ६146481 चि° 

निरद॑र (वि०) निडर, निमय ¦ 


सिउपुड नित्‌प्रत्‌ 4110121 अ० 
नित्यप्रति (अ०) प्रतिदिन, निशि 


लिि-भणठड नितूयानन्द्‌ वाहात्‌ पुर 
नित्यानस्द (पुं०) सदानन्द, परब्रह्म । 


सिद निद्‌ 410 विर 
निन्य (वि०) निन्य, निन्दनीय । 
स्षिवा्ी निन्द्काई 1०५1 छ स्त्री 


निन्यक्ार्यं (नपुं०) निन्दनौय कम 
वत्सित कायं । 


दिंख-चडि निद्‌-चिन्द्‌ 7411160 (171 पुर 
निन्यचिन्ता (स्त्री°) बुरे विचार । 


सिद निन्दत्‌ 11108 चि० 
निन्दित (वि०) बदनाम किया हुञाः 
कुवाच्य कहा हुआ । 


सिखिभः निदिभा पराता स्नी° 

निन्दा (स्वी ०) निन्दा, शिकायत । 
लिख निन्द षात्‌ स्त्रौर 

निद्रा (स्त्री) नींद, सोने का भाव । 
किपठ निधूरा पाताप्ष्त वि° 

निराधार (वरिऽ) निराधार,.निराश्चय । 


((-0. ७8148 ।५811 18 (81110045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\/ 9॥1 /11/1(1181<511111| २९56861 ^\6806111#/ 


परि शिष्ट । 
ठि ण्ठ 


किप न 
छिपा निधाण्‌ 14180 पं ~ लघि निम्ब्‌ 411001४ स्तीर 

निधाय (नपुं०) नीचे रखने का भावे निस्य (पुं०) नीम का वृक्ष । 

प्स्व ववार नना ठिी निवृतौ प्रणएध स्त्री° 


लिपणठ निधान्‌ दवातद्वण पुं दिनत्ति (स्त्री०) विनयः प्रार्थना; च्ुक्राव । 
द 9 विचर निबल्‌ 1021 वि° 


सिपणठा निधारा दिता वि० नि्बंल (वि०) निवल, कमजोर, वल~हीन । 


द्र०-लिपत । 
सघ निवूला 2\10}8 बि° 


ङ्प निद्ध्‌ ध पु9 ० 
निधि (पुं०) निधि, भण्डार, खजाना । 

सठिठ"ङड- निनाणृर्वे 4106५९८ वि तिघाप्नठ _ निवासच्‌ 1 व 
नवनदति (स्त्र) °) = निर्वासिन (वि०) वासना-रहित, निष्क।म । 
नचनयत (६ न्य्‌।नत; 

दिद निवाह. 0811 पुं 


सिपठप्र निप्‌कश्‌ [2145 वि° 
्र०-- ठक्च । 


निष्पक्ष (वि०) निष्पक्ष, पक्षपात-रहित । 


ठिपटलठा निपदट्ना पाए पुर ठिघायुला निबाहुणा तपा0व्रपहठ सक० क्रि 


निवर्तन (नपुं °) निवृत्त होना, चुटी पाना; द्र०--ठषण्वड । 
समाप्त होना । र 
किध निव्रू 10 पु० 
सि्थेड ठ निपत्तर 24102187 वि निस्ब्‌ (पु०) नीबू का फल । 


निष्पन्न (वि०) पत्-रहित । 
पि ठिष्ेडट निबेड णा 41008 सक ० क्रि 

हिपठन निप्‌रस्‌ 74770725 वि व 

निस्पृश्य (वि०) अस्पृश्य, अदत । 

„+ स ठिडड निभव्‌ 70112 वि° 

ठिपृडत निपृत्तर्‌ एप्त पुर (न 

निष्पुत्र (वि °) अपुत्र, पृत्र-हीन । ` 

ठिडाघ्ठी निभाई (पाणा स्नी° 


( वि{एप(18 पर 
८ प - | ८ निर्भाग्य (स्ती°) अभागिन । 
विंड निपुत्ती पपाएप्पत्‌ स्त्री? सिडाता॒निभाग्‌ दाद पुं 
द्र०--ल्ंडत । द्र०-ठ्डष्वा । 
-711. 
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पारा शष्ट 


स्डिष्डटं सिर्नी8 
[` -------------- 
{ठिङष्डड निभवण्‌ ववा 9 91) सक्त० +क्त [5 तिउ्ठ निचित्‌जान्‌ वि पाज्ड वि० 
द्रऽ-किडाय॒खः) नस्रतपवत्‌ (वि०) नस्ता से युक्तः विन्न । 
लिपत्रदष्ठ निमस्‌क्रार्‌ 41102811 पृण लिगि निञित पिपा स्त्री 
नमस्कार (पुं०) नमस्कारः प्रणाम ¦ च ख्रता (स्त्री) नस्ता, ।वनस्रता । 
ङि निमत्‌ >8१ पुज ठिठ-§ खी निर्‌-उद्मी वातप विर 
निनित्त (नपुं) निमित्त, हेतु । निरुसिन्‌ (वि०) उदयम से रहित, 


कत्‌ एषः आलस । 
{ठि1रबडउ निमू्नांकत्‌ 111111६ 01:2६ वि० [लर 


निभ्नाङ्ित (वि © ) निर्म्नाक्रित ) अघा सि ठप्रट छी निरस त्‌ [ई ष्व 1 12518 १ स्यी 9 
लिखित । = 


सता (स्त्री °) नीरसता, शुष्कता । 
ठि निमूल्‌ राप] चि° र 
चण्ठ रनर 2 र ^] 112 9 
निमंल (वि०) मूल-रहित; आधारहीन । किठ््ठ भनरूहार्‌ 117 1 


निराह (वि०) आहार रदित, उपवास । 
सपिखो निमोली 04117101 स्त्री 


निम्बफूली (स्त्ौ°) निमोली, नोम का ठिठपिड निर्‌खित्‌ पापा चिर 
फल ! निरीक्षित (वि°) देखा हया, जांचा गया । 
क्परिखी निमोली पजा स्तीर लिठषट निरनंखण। 1121 61198 सफ० क्रि० 
द्र०--क्मिंखी । लिरीक्नते (स्वादि स्क ०) अन्वेषण करना" 
ल - त-वीन करना । 
डि निस्म्‌ वणा) स्त्रीर 
द्र°०-किघ। 


ठिठविषछठ निरगिलानु चष्ट: वि° 
सिव निम्मर्‌ 7दपणापायय विर निलन (वि°) घुणा या चिन्ता से र!हत । 
नच्र (वि०) नखर, विनात । स 
ठठ निरजास्‌ 47185 ध 


लिता निम्मरता पाव स्त्री° निर्थास्त (पुं०) नृक्ष का गाढ़ा स्स; सारः; 


नख्रता (स्त्री°) नस्रता, विनीतता । 


निणंय । 
ठि निम्मल्‌ 2777110121 विर ॥ न 
निर्मल (त्रि०) जिम मलन हो, साफ, ठठक्तषडं निर्जाण्‌ पपु पुर 
स्वच्छ; पाप-रहित । निर्याण (नपुंर) याता; मोक्ष; मरण । 
2 2 
कि निर्‌ नपा वि० ठिरन्नी निरजीउ पप वि 
द्र०-किव। निर्जीव (वि०) निर्जवि, निष्प्राण । 


क 712 
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सिठन्तेग 





लिठत्तेग निरजाग्‌ धि} विर 
नर्थोग (वि ०) योग-रहित, सम्बन्व-टानः 
निलिक्त । 


किठत्तंठा निरजोगा वाद विर 
द्र०° -स्तत्तेग 1 


हठ निर्ण वा09.प पू 
नवनीर (नपुं०) नवीन जलः ताजा पाना 


ठिठरस्ड निरणत्‌ 1021 विर 
नर्णोत (वि०) निर्णीत, निणंय क्रिया हमा । 


किठल्जल निर्णय 21792 पु 
निर्णय (पुं०) निणेय, निश्चय । 


ठिवलीड निरणोत्‌ पप विर 
द्र०- किठल्ड । 


सिता निरता पिद अर 
नितराम्‌ (अ०) सवथा, बिलकुल । 


लिठखछठ' निरदल्‌ना ९1107 सकृ° क्रि 
निर्दलति (स्वादि सक ०) अच्छी तरह 
कुचलना । 


लिठखप्तक निरदोषण्‌ 74170052. स्न 
निर्योषिणी (स्त्री°) दोष-रहित स्वरी, 
निरपराधिनी । 


ठिठदरखष निरदोख्‌ 11001511 बि 
निर्दोषि (वि ०) निर्दोष, दोष-रहित । 


ठिततपठ निरधन्‌ दातवा विर 
निधन (वि०) दरिद्र, गरोब । 


ए. 90 


9१193 


ठिरि्५ठ 





लिठपण्ठड निर्‌धारत्‌ प्वप्द्रणयाः वि° 
निर्यारित (विण) जिसका निधारण 
(चुनाव) कर लिया गया हं । 


किठठ§ निर्न पयय पुर 
निर्णय (प०)निणंय, निश्चय । 


किठठयु निर्ह 17112110 पुर 
द०-लिठठड 1 


किठठ निर्ना 119 पुं 
द्र ०-र्ठिठ । 


सिठपप निरपख्‌ 4111081६11 वि 
द्र०--ल्िपिवप्त । 


ठिठपर्त्त निरपखश्‌ 2वा10211125 वि° 
द्र० - सिवत । 


लिव निरफल्‌ 24711191 पं 
निष्फल (वि ०) निष्प्रयोजन, व्यर्थं । 


किठघम निरबस्‌ 2411185 बि° 
निवंश (वि०) जिसके वश में कुद न हो, 
बेवश । 


ठिठर्घेम निरबस्स्‌ 7110258 वि° 
द्र ° - कित । 


ठिठघा निर्वा पाण08 पर 
निर्वाह (पुं०) पूणंता, अन्त तक पहुचाने 
का भाव। 


ठिठधिषठ निरबिधन्‌ पाणा वि° 
निविष्न (वि०) निविघ्न, वाधा-रहित । . 
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{छिठडड निरभव्‌ 25111011 वि° 
निय (वि०) भय-रहितः, निभंय, निडर । 


दिकण निरमाइल्‌ दाप ह11 विर 
निमल (वि०) निर्मल, मल-रहित, स्वच्छ । 
लिकधठ निरमात्‌ 2दापाहा) पुर 
निर्वाण (पुं०) निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति । 


लिव निरमाल्‌ 2ेदााादहा विर 
द्रऽ -ठिरणािर)। 


ठिक निरमुडद्‌ 251"1110411 वि 
निमूल (वि०) जड-रहित, बेवुनियाद । 


ठिवाकि्भि निरमोहिञा पवा10ापा वि° 
निर्म्ह (वि०) सोह्‌-रहित, निष्ठुर । 


सिठठघ निररथ्‌ एरा72॥]1 विर 
निरथं (वि०) निरर्थक, निष्फल, व्यर्थ । 
ठिठकड निरलम्म्‌ एा1911010 विर 
निरालम्ब (वि०) निराश्रय, अवलम्बहौन । 
ङिठडणउ निरवासत्‌ 417.521 पुं° 


निर्वासित (वि°) निष्कासित, देश- 
निकाला । 


ठिठडा्िड निरवासित्‌ 77णद91४ वि° 
द्र०~- छवदण्ड । 


ठितडठ निर्‌वान्‌ 2412४50 पूंर 
निर्वाण (पुं०)मोक्ष, बौद्धो की मोक्ष-प्राप्ति 
का नाम निर्वाण हे। 


सिठद्धिदाठ निरविकार्‌ 41५1157 वि° 
निंविकार (वि०) निविकार, विकारहीन । 
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किठड्त्ड निरविरत्‌ 7111121 वि° 
निवृत्त (वि०) समाप्त क्रिया हुआ; मुक्त; 
विरक्त । 


ठितडिठ्डी निरविरती पपिप्णाप्प्‌ स्त्री 
निवृत्ति (स्त्री०) समाप्ति, निष्पतिः; 
छुटकारा, सूक्ति । 


छठ नियाफल्‌ ववत {01121 नि० 
निष्फल (वि०) फलहीनः परिणामहीन । 


किठण्ठषघ निरारथ्‌ व11ह1811) वि 
निरर्थक (वि०) निरर्थक, निष्फल, व्यर्थं । 


ठितठण्ठषन निरारथक्‌ ववि11212.1118.1; बिम 


द्र °9-हिठषठष 


ठिठछ्र निरालिण्‌ वि112119 स्त्री 
नीलकारिणी (स्त्रो°) रंगरेज की पत्नौ । 


ठिठखछी निराली निद्रां स्तीर 
द्र०-किठछिड । 
ठिठियाठत निरिहार्‌ 7व1110हा विर 
निराहार (वि०) आहा र-रहतः भुला । 
लिठीगण्ठ निरोकार्‌ पिापष्ाः पुण 
निराकार (पुं०।वि०) पुं०-त्रह्य, 


परमात्मा । विन्-आकार से हीन, 
जिसका कोड्‌ स्वरूप न हो । 


सिवभाठ निरुञ।र्‌ दाण्डा विर 
द्र °-ठितितात । 


स्तुष निरूपा व्विाात0 न्‌ वि 
निरूप (वि ०) रूप-रहित, निराकार । 


6¶ 45 


प ्- ©©-0. 68108 ६11 4118 ©811005. @ल118| 588|त1† (11. [10111260 0\/ 911 1/(1111418/5511711 २656861 ^6866171\/ 





० च ~ 


ठितृषी 





लिपी निरूप ण्ठा दि 
द्र०-तित्रधा। 

हिदवातठ निरंकार वित ठा पु 
निराकार (विभ|पुं०) वि०- निराकारः, 
आकार-रहित । पुं ०-त्रह्य, परमात्मा । 

ठिठिगप्त निरंगस्‌ 1120828 विर 
निरङ्कुश (वि०) वण मे न रहने वाला, 
स्वाधीन, स्वतन्त्र । 

लिठ्ठठी निरतरी वा फ{व् वि° 
निरन्तर (वि०) जिसके वीच में अन्तर 
अथवा फासला न हो, लगातार 
अविच्छिन्न । 

लिठठ निरता विि7711712 विर 
निरन्न (वि०) खाली पेट, भूखा, अन्न- 
रहित । 

ठन निलज्ज्‌ प112]] प 
निर्लज्ज (वि०) लज्जा-रहित,; वेशमं । 

ङिन्न निलाज्‌ पिह] ¶९ 

द्र°-ठिखत्त | 
ठिखठठ निलारण्‌ 1187120 स्तीर 
द्र °-लितखिठं । 
हिखठठ निलारत्‌ द्यथा स्तरी° 
द्र °०-ठिकछिर। 

लिङ निल्लृणा 21110 सक० क्रि 
निग्लति (स्वादि सक्०) निगलना, 
लीलना, क्रिसी वस्तु को गले के नीचे 
उतारना । 


रिडवठः निवरना प7ण2177ह अक० क्रिर 


~(-0. 8008 ।५81॥ 118 (8110015. (€118| 5805461 (101. [1011260 0\/ 91 1॥41/1/4181551111॥ २०७९80) ^0३0अा 


परिशिष्ट 


ठीःउत्ि~शादटलछा 





निवतंते (स्वादि अक०) निवृत्त होना, 
मुक्त होना । 
ठिदठठाः निवार्‌ना पाधा सकण क्रि 


निवारयति (चुरादि सक०) निवारण 
करना, रोकना; हटाना; मुक्त करना । 


ठी नी पिअ 
नहि (अ०) नहीं । 


ठीः नीं धिः स्वी 
द्र °-ठी2- । 


ली नीडं पिप स्वी 
नेमि (स्त्रो०) भवन आदि कौ नीव । 


रीर नोह्‌.चो 771५0 प° 
निश्चय (पुं०) निणंय, दुद्‌ विचार । 


लोतठ नीघर्‌ पाधा9य विर 
निर्घ॑र (वि०) बेघर, घर-रहित । 


लीख नीच्‌ पपात दि° 
नीच (वि०) अधम, निङष्टतुच्च । 


ली नीत्‌ पि अ० 
नित्य (अ०) नित्य, सदया; प्रतिदिन ॥ 


ठीउंग नोतग्ग्‌ 2412९2 प्र 
नीतिज्ञ (वि०) नीतिज्ञ, नाति-वेत्ता । 


लौ-खति-भारलख नीदरि-आवला 
पवि? त-6 "1४ विर 


निद्रालु (वि°) सोने वाला, निद्राशील। ज 
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लैः तौ पिपत 
ठो नोद्‌ पप 0 वि° स्नपयति (अदादि त्रेर०) नहलाना, 
द्रऽ-लीखति- दख । स्नान कराना । 


ली-खा नीद्रा पदापण्ड पुर 
दरऽ-ठेडेदः 1 
लीपठ नोधन्‌ 7९५0271 वि° ठर नह. पत स्त्री" 
निधन (वि) दरिद्र, गरीब । ह ॑ 
ठलीपठ नौघर्‌ 7पात0 दः वि° = र स , 
निराधार (विश) अवलम्व-रहित, = 1 


ठख'8 ख नुल्हाउणा पिप] द्प78 सकण क्रि० 
द्र०-ल्यख्ड। 





न नुपुर (नपुं, पुं ०) नूपुर, पायजव, पायल । 
ठीठा नीना 7९108 अर ठे नें बट पुं० 
द्र°-ठो । द्र०--ठयिः । 
लो नीब 4० पु 28 ड नेडणा १८8 सक ० क्रि° 
निम्ब (पुं०) नोम का वृक्ष । नमति (स्वादि सक०) नमन करना; 
लोभी नीमा पापक वि° ॥ 
निम्न (वि०) निम्न, निचला । 28-ख नेडंदा पि€०५६ पुर 
लौधी नोमीौ पिप्प अर । द्र°-ठेद्‌ । 
2 ठे§ख' नेउद्रा पिल्प्ताह पुर 
लौठल्पि नीरनिष्‌ पा ०११४ प° निमन्त्रेण (नपुं) निमन्णः, न्योता । 
नोरनिधि (पुं°) समद्र, सागर । ठ6ठ" नेउर 1८८ पुः 
लवा नीरा एवाप पर नकुल (पुं°) नेवला । 
निकर (पुं०) ठेर, राशि ! 
4०) 2 ठ नेउर्‌ धिप स््री° 
लीखीध्डी नीलीघोडी एपा10०प्न स्त्री नूपुर (नपुं, पुं) पायल, नुपर । 
नीलघोटकी (स्त्री ०) नीलौ घोड़ी । र 
ठे§ख नेउला विलणाइ पुं 
ठ्य नूह. पे) स्त्री नकुल (पुं°) नेवला, नेऊर । 
स्नुषा (स्त्री °) पुत्र-वधू, पुत्र की पत्नी 1 | 
ठेभाठा नेभाना पिव्डछणह षं० | 
ठवाणटा नुहाबुणा विपद्रापणद् सकण क्रि० द्र०-ठिणाठा । र 


^ , 716 





ठेभाता 





ठत" नेआरा पिष्ट प्र 
अन्याक्तार (पुं०) न्यारा, 
का, पृथक्‌ प्रकार का। 


भिन्न 


ठेर नेह. चा पिल पुर 


निश्चय (पुं०) निश्चय, निणंय, दुद्‌ 


वचार य। मत 


नेह णा €118 सक ० क्रि° 
निदधाति (जुहोत्यादि सक ०) रखना, 
एकत्रित करना । 


ठेचरङ 


ठेतं ॥ नहीं 11; स्त्री 


नियोग (पुं०) आना, अदेश । 
नेहुं लाए पुर 
द्र०-लि । 


ठे9 


ऋषे @ चे 


| नेहो ्ि€0 पु° 


स्नेह (प°) स्नेह, प्रेम । 


ठेड नेत्‌ विटः अर 
नित्य (अ०) नित्य, प्रतिदिन । 


ठ2ेड‡ नेत्‌ ध€। पं 
नेत्र (नपु ०) नेत्र, आंख । 


तेनाँ भ< सक्त° क्रि° 
नयति (भ्वादि सक०) ले जाना, 
पहुचाना; ढोना । 


ठेठ 


ठेषषण नेपथूय्‌ विकभ्7$ १० 
नेपथ्य (नपुं०) नेपथ्य, रंगमंच के पदे के 


प्रकार 


परिदिष्ट 


217. 


ल्वी 
पीले का वह्‌ भाग जहां नाटक के पातर 
अपने ल्प भरते हुं । 
ठः नें पिभ इ्नी° 
तदी (स्त्री) नदी, सरिता । 


ते धा पिह इं 
नव्य (वि०) नया, नृतन । 


ठी 


ग नेह 210 धुं 
नख (नपु, प°) नख, नान । 


ठंड नेण्‌ धि स्त्री 
नापिती (स्त्री) नाइन, नापित कौ पत्ती । 


ठेणिंडन वठण नमित्तक्‌ करम्‌ 2111६62 
{< 21:23111 पुं० 
तमित्तिक कमंन्‌ (नपु०) नँमित्तिक क्म, 
जो किसो विशेष प्रयोजन को सिद्धिके 
लिये किया जाये । 

ठंड नवद्‌ 21४८५ पुर 
नेवेद्य (नपुं०) भोज्य पदार्थं जो किसी 
देवता को ओपित श्रिया जाये, प्रसाद । 


ठे नौं पिभ्प वि 
नवन्‌ (वि०) नौ संख्या, 9 । 


ठ-2 नोह. ढ्या ¶ 
नख (नपु०, पुं०) नख, नाखून । 


ठेव नौका पिश्पणपह पुं 
अलाब्‌ (स्त्री) लौक्रा, कदद । 


नौकरी पिश्पाप्त स्जी° 


ठी 
अलाब्‌ (स्त्री°) लोकी, कद्‌दु । 
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ठ-ताठती 


न ~~ 


ठवावयी नौगरही तवण्टव्णोप पुर 
द्र०-ठ-गृपि ) 
ठगकि नौग्रहि पिवपष्टाश्प परर 
नवग्रही (स्त्री°) सूय चन्द्रादि नवग्रहों 
का समूह्‌ 1 
ठंड नौण्‌ पिडप पुर 
स्नपन (नपुं०) नहान, स्तान । 


ठसी नौनो पिवपाणः स्तीर 


नवनीत (स्नोऽ) नवनोत, मक्खन । 
ठत नौमां 7पत्पाणतरं पुं 

नवम (वि°) नौर्वां 1 
ठी नौमीं पविश्णापः स्त्री 

नवमी (स्त्री) नवमी तिथि] 
ठ नौल्‌ 72} पुं 

नकुल (पुं) नेवला, नेउर । 
ठः नौलों 2५216 पुर 

द्र०-ठंढ 1 
ठटं नौवाँ पविड्पण्डरं परं 

नवम (वि०) नौर्वा, 9वाँ । 
ठठोता नगेरा 0१27 पुर 

नग्न (वि०) नंगा, नंगा साघु, गरोब । 
ठथ्पठा नंघूना 2९५८६1६ स ० कि 

लङ्कयति|ते (चुरादि सक ०) लांघना । 
ठंड नन्त्‌ 22४1 प° 
अनन्त (वि०) अनन्त, आभूषण-व्रिशेष, 





परिशिष्ट 


67185 


ठ्ठी 
जिसमे चौदह गि होती ह तथा वह्‌ 
बाज्‌ पर पहना जाता टै । 
ठंड नन्द्‌ 2२१५ पुं 
आनन्द (पुं०) आनन्द, प्रमोद, खुशो । 
ठत नन्दर्‌ पि2142 स्त्री 
नेत्र (नपुं०) नेत्र, आंख । 
ठखणला नन्दोया पि 2110012 पुं 
लनान्दुपति (पु०) ननदो, ननद का 
पति । 
ठठा नन्ता िभ्पयाद्ठ पुर 
श्लक्ष्ण (पु०) दछोटा, नन्टा, शिशु । 
तुमरा न्हसूणा 11288 अक्° क्रि 
नश्यति (दिवादि अक ०) नष्ट होना । 
ठ्‌" ट न्हाउण्‌ £ 1हपप्र षु 
स्नान (नपुं०) स्नान करने या नहाने 
का भाव। 
टि न्हिडं 1९० 
स्नेह (पुं०) स्नेट› प्रेम । 
ठेव न्हेर्‌ वि116 पुर 
अन्धकार (पुं०) अन्धेरा । 
ठेठ्पेष न्हेरपक्ल ?प1161-1221<15] पु° 
अन्धकाररपक्ष (पुं०) कृष्ण पक्त । 
ठठ न्हेरा ि11<72 पुर 
द्र०-ठेत । 
ठृठी न्ेरो [प।€ा्‌ स्त्री 
द्र०--३उ । 





८01 ¢“ 
0424 











परिशिष्ट 
पतिचडा 
ठेठ न्हेरू प्ाालप्त वि° ठंड न्हीण्‌ डप सक्त० क्रि 
अन्ध (वि०) अन्धा, नेत्रहीन । द्र०-ठ§ठ ) 


७" पड वप पुर 


पाद (पुं०) प॑र, चरण ¦ 
पड 28 स्त्री° 


प्रपा (स्वो०) पनसारा, प्याऊ | 


पङ पमा 728 परं 
प्रस्थ (पुं०) एक पाव का माप, पौभा । 
|= ४७ ठ्डिन पराणिक्‌ एव्छपठः ६ पुं 
पौराणिक (वि०/पु०) वि०-पुदाणों का 
पण्डित, पुराणों से सम्बन्वितं । पुतं 
ढब पडद्टक्‌ 2216118६ पुं 
प्रक्षय (पुं०) विनाश, क्षय । 


षि जोःव्यास् जी के शिष्य धे । 
पिदर पडद्ूणा 28 ५117 सक० क्रि० 


प्रवाहयति (भ्वादि प्रेक०) 
| ञुलाना । 


पडेठ्डठ पराच्‌ वणप वि० 
पुरातन (वि०) प्राचोन, आदिम, पुराना । 
बहाना; 
प्च पभो ८20 स्नी° 
भ्रभा (स्वो०) प्रकाश, उजाला । 
पइडठ पडउदना 22५17 अक० क्रि° 

| प्रलुठति (तुदादि अक०) लेटना, पौद्ना । पष्ठी पई एम पुर 

| | पति (पुं०) स्वामी, मालिक । 

। ४५" पडण्‌ 722" पुर 

पठन (पुं°) पवन, वायु । पडे पए ?०€ पं 
५622 पडण्‌ एप वि° + 
पादोन (वि०) पौन, तोन चौथाई । 

५§ेठउठ पडउरातन्‌ 28 पाद्व) वि° 


पुरातन (वि०) पुराना, प्राचीन । 


पप्तट पसट्‌ 2524 वि 
५९ ख पडला 122 प पुं 


प्रहृष्ट (वि०) प्रसन्न, आनन्दित । 
धनउ'§रग पस॒ताउणा 25८7 भक० क्रि 
द्र०-पष्िा। 


पश्चात्तपते (भ्वादि अक०) पछताना, 


पञश्चात्ताप करना । 
प§िडठा पडड ना 72 पद ह सकण क्रि 


द्र०-धङडिखठ । 


पउ पसूताणा ८25 त् पु 


द्र०-पद-उष्डा । 
719 
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परिशिष्टं 
पेडा पती 


पचच्षठ पह. चान्‌ 21111 स्त्री° 





धत्रड पस्‌तावा ८25१ह५ह पु° 





द्र 9- पह -उण्ड । 


धप्तठत पसर्‌ 2235817 पु° 
प्रसर (पुं०) विस्तार, फंलाव । 


पपरी पसली एदु स्त्री° | 
पशं (पुं°) पसली, पाश्वास्थि, पजर । 


पप्रायुख पसाहुणा 228811ह सक ० क्रि० 
प्रसाधयति (स्वादि प्रेर०) सजाना, 
अलंकृत करना । 


पप्रातरा पसारणा 33द्वा तर सक० क्रि 
प्रसारयति (स्वारि ब्रेर०) फलाना, 
प्रसार करना । 


पर्िंत्तर पसिज्जणा 2811195 अक० क्रि 
द्र०-पर्वानिनड । 


प्रित पमेरा 2285618 वि 


पञ्चसेटक (नपुं°) पसेरा, पसरो, पाँच 
सेर का वाट। 


धती पसेरी 22561 स्त्री° 
द्र ऽ-पेठा । 


ध्रिी पसन्ती 2252111 स्तीर 
पश्यन्ती (स्त्री °) पश्यन्ती वाक्‌, वह्‌ शब्द 
जो सृष्ष्म शब्द को उत्पत्ति के अनंतर वायु 
के संयोग से नाभिन्देश मे उत्पन्न 
होता दै । 


धच पह. 2211 पुं° 
पथिन्‌ (पुं) पथ, माग, रास्ता । 


प्रतिज्ञान (नपु °) परिचय, जानकारी । 


परली पह्‌.णी एशप्रा स्नी° 
उपानह्‌. (स्त्री°) पनही, जूता । 


पठण पह्‌.नाम्‌ तद्वा विश 
परिहृतनास (वि०) वदनामः; गुमनाम । 
परव पहर्‌ 21127 पुं 


प्रहर (पु०) अहोरात्र का 1/8वां भाग, 
3 घण्टे का समयः; पहरा, रक्ता, चौकसी 


परग पह्‌.लंग्‌ 22111878 परं 
पल्यङ्कः, पयङ्कुः (पुं०) पलंग, शय्या । 
पिठ पहिर्‌ 22117 प° 


‰०--परखत । 


पचिठा पहरा 2211172 पं 
द्र°--धरात । 
पयु पहु भप पर 
द्र°--पय । 


पराउट पहुतणा एप पद् सक० क्रि° 
प्रस्तौति (अदादि सक०) प्रस्तुत करना, 
उपस्थित करना । 


पवच॒ठा पहुना २ 9्प0् पुर 
प्राघ्ुणिक (पुं०) पाहुन, मेहमान, अतिथि । 
परय॒ठ पहुर्‌ ?श्ापाः पुर 
‰०- परव 
पते पेज २५1९ पु 
पथिन्‌ (पुं) मागे, रास्ता, कच्चा रास्ता । 
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५4. 4. ~अ क्व कत ^ 


पठलठ। 


पठंठा पकना 1214118 प° 
पचन (नपुं ०) पक्ने का भाव । 


पवबरखठ पक्वान्‌ 721५४४1 प° 
पक्वान्न (नपु०) पका हुजा अन्नः वान्त 


निमित खाने वालो वस्तु । 


[ढब ८ पकाणा 2181708 सकण क्ति 
पचति (स्वादि सक०) पक्राना । 


५बाटढ पकावण्‌ 221६६५2. सक० क्रि° 
पाचयति (भ्वादि सक०) प्कान का 
प्रेरणा देना । 


पपप्र पखश्‌ 221६1125 पु 
पक्ष (पुं०) पक्न, पखवाराः; दल । 


पषत्तपाउ पखश्पात्‌ 221:1125]08 पु 
पक्षपात (पु०) पक्षपात, किसी भी एकं 
पक्ष को तरफदारी करना । 


पपप्तपाडी पखशपाती ०४12507४ पर 
पक्षपातिन्‌ (वि०) पक्षपाती, भेद-दष्टि 


वाला । 

पध-पाउ पख्‌-पात्‌ २211-7>&1 पु 
पक्षपात (पं०) किसी भी एक पक्ष मं 
अनुराग रखने का भाव । 


परपणडड पखयवाद्‌ 221६11४० पुं 
पक्षवाद (पुं०) पक्षवाद, तरफदारो । 


पषाङ-ञेख पखाण्‌-मेद्‌ 7216118-81160 १० 
पाषाणभेद (पुं०) पत्थर के प्रकार या 
किस्म । 


ए. 91 


परिशिष्ट 


१21 


चठ 


` पच्डछ वकना ए्पद्वप्रुन ` पष्ठ पारणा 1८ कन्द सकण क्रिः 
प्रक्षारयति (स्वादि प्रेर०) धाना, सराफ 
करना । 


प्घछट पलाल्‌णा 22111810 क्क ० क्रि 
क्षालयति (चुरादि सक०) धोना, 
प्रक्षालन करना । 


पपी पखो 21197 पुं 


पक्षिन्‌ (पुं ०) पञ्ो, चिड्यिा । 


पपठ पखेङ 2211161 क 
पक्षिप (प°) पक्षी, चिड्यिा । 


पड पखण्ड्‌ 21:12 घं 
पाखण्ड (पुं०,) ढोग, आडम्बर । 


पंधीरात पक्वीवार्‌ एवापः पुर ध 
पल्लिवार / पक्षिमार (वि०) पल्लियों को 
मारने या पकड़ने वाला, चिडीमार । 


पीड पक्लीवाल्‌ ?2०11ा४णडा पुर 
दर०--उधीडणत । 


प॒ पक 21६1011८ पुं 
द्र०--धषी । 


पथ्या पघूला एव्शपपादह कुर 
पङ्करूह (नपु०) कमल, सरोज । 

पठा पचना 74618 सक ० क्रि° 
पच्यते (स्वादि कमं वा०) पचना, हजम 
होना । 

पपठ पच्‌पन्‌ 26020 वि 
पञ्चपञ्चाशत्‌ (स्ी०) पचपन, 55 
संख्या से परिच्छिन्न वस्तु । 


4 ग्यक कनै त 
५ ॥ 
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परिशिष्ट | हि 
(== धडउ'8 
[र 


धचटडन्रर पचूवंज॒वां २22९५०१] १९ पहरा पद्वाड़. ए40ा1णददुः स्त्री° 


पञ्चपञ्चाशतम (वि०) पचपनर्वां, 
1 


धचडन्नः पच्‌वंजा २२८५२१]8 वि° 
पन्चपन्चाशत्‌ (वि०) पचपन, 55 । 


पखाषिडठ पचाइत्‌ २२८६1 स्त्री° 
पन्चायतन (नपुं°) पंचायत, पंच 
कोसमा। 


पचम्ठण पचानु्मां 22671708 पुर 
पच्चनवतितम (वि०) पं चान्वेवाँ, 95ाँ । 


धचठ्रैः पचानूमे 2460716 वि° 
पन्चनवति (स्त्री °) पञ्चानवे, 95 । 


परेड पचत्‌ ८2८०२१६ स्त्री 
द्र °-पखरविड । 


धचदा पचौणा 2262098 सक ० क्रि 
पचति|ते (स्वादि सक ०) पचाना । 


पड पदता 2261175 पु 
पश्चात्ताप (पुऽ) पतान का भाव, 
पदतावा, अनुशय । 


पढउ,@ पचताउ एवत्र पुर 
द्र०-पटड 1 


पढडग्धप पचताप्‌ 220४ब्द? पुर 
द्र ऽ- पड 1 


द्वद पच्धवा 22011५8 स्त्री 
परिचसीय (वि०) पर्चिम का, पश्चिम 
से सं बन्धित । 


पश्चवाट (पुं०) पिद्छवाड़ा, पृष्ठ-प्रदेश । 


पहटाद पचछवाडा एवाह ह पुर 
द्र ०- पटर" । 


पहदद्धी पद्छवाड़ी वदाशु स््ी° 
द्र०-पढटणद । 


पट डेढ पद्धोताउणा 72©]101दप्र् 
अक ० ० 
पश्चात्तपते (भ्वादि अक०) पश्चात्ताप 
करना, पदछताना । 


पह्उण्छी पलोताई 2201101 स्त्री° 
द्र ~पर । 


पह-उण्टा पञछछोताणा 20161 पुं° 
पश्चात्ताप (पु०) पचतावा, अचुशय । 


पढ-उ्डा पञ्छोतावा 2261168४ पुं 
द्र०-पटह-उण्ठ । 


पं पच्छ्‌ 22८९11 पुं° 
पक्ष (पुं°) पंख, पर । 


पहला पच्छणा 2260110 सक ० क्रि 
प्रच्छयति (दिवादि सक ०) घाव करना, 
पाना, थोडा-थोडा घाव करना । 


पटा पच्छम्‌ 24661 पुं 
पर्चिम (पुं०) पर्चिम दिशा । 


पंढउ'8 पच्छीताउ 24601101 पुर 
द्रऽ पददा । 


22 
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परिदिष्ट 
पर्छी 


पठत 





ष्रठट' पटुणा 222 खक० क्रि 


पडत पञ्चत्तर्‌ 22]1121187 वि 
द्र०--२उ2 । 


पच्चसप्तति (स्त्री ०) पचहत्तर, 75 । 


ड पद्‌ २२५ ऽ 


टट पटण्‌ 72{27 पुं 
पाद|पद (पुं०) पाद, पर । 


पत्तन (नपु०) नगर, शहर । 


पटबरिं पट्भूमि श पदी" पडीञा एवताद वु° 
मष्ठशमि (सना) व पण्डित (पुं०) पण्डित, विद्वान्‌ । 
भाग । 


^ तै ८ {लतत पणमेसर 22716587 पं० 
तु क 2137 र „ न 3 
य वाः व 1 न परतेश्वर (पुं) परमेश्वर, परमात्मा । 
५०9 --णारट 
परिठा पणिठा 22010द् विर 
पटिष्ठ पटिञारी ?०५दप्‌ स्त्री - प्रणष्ट (व्रि) नाश हुआ, नष्ट । 
पिटक 7 पेट्वार (पुं०, नपुं०) पिटारी, < 


टोकरी, पेटी । ॐ3ॐउ पतत्‌ 2221 वि 


पतित (वि०) पतित, गिरा हुआ; निम्न । 


पटघव पटंवर्‌ 22{8171027 पु 
पीताम्बर (नपुं०/वि०) नपुं -पोताम्बर, पडषठड' पत्‌ब रता {72110211 स्त्री 
रेशणमी पीला वस्व । वि०-पीले वस्त्र पतिब्रता (स्त्री ०) परित्रता, साव्वी नारो । 


५ पडठरङ पत्रम्‌ 2729 प° 
पटी पटरी एप स्त्री प्रतरण (नपु०) पार उतरने या तंरने 
पट (नपुं °, पुं°) लिखने की पदिका; धाव कान 
नापित का पडठा पत्रा {गह पु 
पत्र (नपु०) पन्ना; पत्ता; धातु को चादर 
पठुूङ-डेख पठाण्‌-भेद्‌ 22{118-11160 ¶० व टकडा | 
पाषाणभेद (पुं०) पत्थर का प्रकार या | 
किस्म । धउवी् पत्री 2६ पुर 


पितुव्य (पुं०) पिता का भाई, चाचा । 


पठठा॒ पठंग्‌ 2411258 पुं | 
पाखण्ड पाषण्ड (पुं०) ढोग, आडम्बर । पडा पतामा व्ण पुर 
पितामह (१०, पितामह, दादा । 


पडढ पदुण्‌ ए121 सक ० क्रि° 


प्रस्थापयति (स्वादि प्रेर०) भेजना, पडी पताली ए९५्द्‌ दि° < 
पठाना । पन्चचत्वारिशत्‌ (स्ती°) पेतालोस, 45 । 


- 223. 
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[स पात 


परिशिष्ट 


धडरलला 
[~ _______ 


पक्भाटा पतिञआणा 22180 सक० क्रि9 
प्रत्याययति (अदादिः ्रेर०) 


तिरवास 
दिलाना, प्रतीति कराना 


पडिप्रटा पतिश्टा 22४७१ स्तीर 
प्रतिष्ठा (स्त्री ०) कोति, सम्मान । 


धडिप्ठ पतिश्खा 2217511 स्त्री° 
द्र०-पयिप्तट । 


पडतात पतिग्गर्‌ 22६०7 पु 
द्र०-पयिग्‌ ! 


पिठ पत्तिगग्र्‌ 22187 पु 
प्रतिग्रह्‌ (प°) स्वीकार, ग्रहण, उस दान 
का लेना जो विधिपूर्वकं दिया जाय । 


पीभा पतीभा ?२20ह पुर 
प्रत्यय (प°) प्रतीति, विश्वास, भरोसा । 


पीत पतीमार्‌ एषा पुर 
द्र०-पञीणः \ 


पीठा पतीञारा २०7 पुं 
द्र०-पडीणा । 


परीन्न पतीज्‌ २०५१] पु 
द्रऽ-परठीषभा) 


पञीस्ठा पतीणना 2217ह सक० क्रि 


प्रत्येति (अददि सक०) विश्वास करना, 
भरोसा करना । 


धडय पतोहु ०४०) स्न 
४ पुत्रवघू (स्त्री ०) पतोहूः पुत्र की पत्नी । 


, ~ | % 4. 
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पडत पतम्बर्‌ 219711027 पुर 
पीताम्बर (नपुं°) रेशमौ वस्त्र । 


पेडतठ-डिडात पत्तर्‌-विवृहार्‌ £2181- 
९/1 प्रु 

पन्नव्यवहार (पुं०) पत्रों का आदान-प्रदान, 
पत्राचार । 


पला पन्ुका 2 स्त्री° 


पच्रिका (स्नी०) पत्रिका; छोटा लेख 
या पत्र | 


पडा पत्रा एप पु 


पन्नक (नपुं०) पत्ता; धातु को चादर 
का टुकड़ा । 


पषेछ पथल्ल्‌ 22111211 स्त्री° 
पर्यंस्ति (स्त्री ०) पालथी । 


पषेट' पथल्ला 2112118 पुर 
द्र०-पषछ । 


पीट पथीणा 2111108 पु? 
प्रथा (स्त्री) रीति, चलन । 


पेष पत्थ 72111) पुं 
पथिन्‌ (पुं) पथ, मागं, रास्ता । 


पघस्ी पत्थली 7?2.1111217 स्त्री° 
द्र°-पषछ । 


धरखवबदला पदकणा 22५21९15 अक ० क्रि9 


पदंते (स्वादि अक०) पादना, अपानवायु 
दछोडना । 








परि शिष्ट 
पाठ) पठनण्छ 
० भा ____------------------------ 
परखाठी पद्मन 7227012. स्त्रीः पठिचण्ठठ पनिहारन्‌ 27081 स्त्रीः 
पद्धिनी (स्त्री०) कमल का पौधा, कोक- द्र<-पल्यिचठ। 


शास्त्र के अनुसार स्वियों कौ चार 
तियो नै रै ति धठिखण्ठः परिहारा 27107 पुर 
ज से एक जाति । । 3 
। म्‌ धप दर ०- ठ्ठ । 
परखण'उत पद्यात्‌रा 280 स्त्री°  ् 
४. व (दी) पदयात्रा, पैरों से पठिखाठी पनिहारी एवाहं स्त्री? 
^ 4 द्र०--लिखण्ठ : 


चलकर की जाने वाली यात्रा, 

पञचचठ पञव्वन्‌ 2200371 स्नी° 
पद्धिनी (स्वो) कमलिनी, कमल-बीज 
तथा कमनदण्ड जो भध््यटहै, यं । 


परठघिब पदा रथिक्‌ पदा {7६ विर 
पादाथिक्त (वि०) पदार्थ-सम्बन्धी । 


पंडखडी पद्दतो २५१५१९११ स्त्री 
पद्धति (स्त्री ०) पद्धति, रीति, प्रणान, पञ्चड पभूत्‌ 221011\ स्त्री 
भति (स्त्री ०) भूत, भस्म । 


परपरा । 
पपडि पधृति 22५॥॥1 स्त्री° पणाठ पयाच्‌ 28४) प° 
(8 भ्रयाण (नपुं) प्रयाण, यात्रा, प्रस्थान । 


८ठपरदा परस्‌णा 221250> सक० च्ि० 
स्पृशति (तुदादि सक०) स्पशं करना, 
छना । 


पपड़ी पधती 22011817 स्नी° 
द्र०-प्खडी। 


पेपड पदत्‌ २०१५11१ स्तीर 
धठमधिी परस्‌धिती 2212311६ स्त्री 


द्र०--पर्डी । | 
परिस्थिति (स्त्री°) परिस्थिति, स्थिति। 


पठमप्तत पनूमेशर 3) 1119 


परमेश्वर (पुं०) परमेश्वर, परमात्मा । पतमठ' परसन्‌ 2275271 वि° 


प्रसन्न (वि०) प्रसन्न, सुश । 
पठित पनिहार्‌ 22110057 पुर 
पानीयहार (प°) जलवाहुक, पानी पतपठः परस्‌ 2215281) पुर 
भरने वाली जति । प्रश्न (पुं°) प्रश्न, सवाल । 


पठिचठढ पनिहारण्‌ 221111187210 स्त्री° धमण परसाद्‌ 2275820 वुं° 
पानीयहारिका (स्त्री) जलवाहिका, प्रसाद (पु०) प्रसाद, देवता को निवेदित 
पनिहारिन, पनिहार जाति क स्त्री । - भोज्य वस्तु । 
-725- 
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ठतन्निंपडग 


धठप्रिंपड परसिद्धता 2.751001॥ह स्त्री 
प्रसिता (स्त्रोऽ) प्रसिद्धि, ख्याति । 


पठर्तिंठ परसिन्त्‌ 21917111 बवि° 
द्र०-पतठः 1 


ध्वर्िठड पर सिन्नता 22781718 स्त्री° 
द्रऽ-पतमठडः । 


पर्व्रिठडण्छी परसिन्नताई एकत ष्टा स््ी° 
द्र 9-पतनेठडा । 


पतठपरीठ परसीना एग पुर 
भरस्वेद (प°) पसोना, स्वेद-विन्दु । 


पक्के परसि 22786 प्रु 
द्र° - - पठौठ 1 


पठ परसेभो 22560 पु° 
द्र°-पतमीठ 1 


परमीनठी परसं सनो 22752751 वि° 
प्रशंसनीय (वि०) प्रशंसा करने योग्य, 
प्रशंस्य । 


ठप्पा परसंसा 2752118द स्त्री 
प्रशंसा (स्त्री०) बड़ाई, तारोफ । 


पठे परसंग्‌ 27529 ¶ 
प्रसद्धः (प०) क्रम, सिलसिला, सम्बन्ध । 


पठवीठ परसन्त्‌ 2278271 वि 
प्रसन्न (वि०) खुश; संतुष्ट 


पञठ्डा पर्सन्नता 02821118. स्त्री° 
्रसन्नता (स्त्री) खुशो, तृप्ति । 


ठवलप्द'९ 





पठमनटा परस्सृणा 28185815 सक ० क्रि 
द्रऽ-धठनटग । 


परहा 1722111 स्त्रौ° 
द्र०-- पवि । 


परह 28116 स्त्री° 
द्र०-पविखा । 


पवये परहेली 72211161 स्त्री° 
प्रहेलिका (स्वी°) पहेली, कूटप्रश्न, 
वुञ्लौवल । 


पठवबठठ पर्‌कर्‌न 22ाका1 पुर 
प्रकरण (नप्‌ं०) प्रकरण, प्रसंग, संदभं । 


धठवबपतत॒परकास्‌ 12211६5 पुं० 
प्रकाश (पुं०) उजियाला, रोशनी, भा । 


पठवबाप्रब परकाशक्‌ 2211258६ पुं 
प्रकाशक (वि०) पुस्तकादि प्रकाशित 
केरने वाला, प्रकाशक । 


पठवाप्रङ परकाशणा {?211द€परतर सक ० क्रि 
प्रकाशयति (स्वादि प्रेर०) प्रकाशित 
करना । 


पठठाप्रउ परकाशत्‌ 2211९58 वि° 
प्रकाशित (वि०) जिसमे प्रकाश निकल 
रहा हो, चमकता हुआ । 


पतबप्रठ परकाणन्‌ ए व्र$7) स्त्री° 
प्रकाशन (नपुं०) ख्यापन, पुस्तकादि का 
प्रकाशन । 


11वठाप्रड'ठ परकाश्‌वान्‌ 221] इष्ट्वा वि° 
प्रकाशवत्‌ (वि) प्रकाशवान्‌, प्रकाश से 
युक्त । 
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पदिलिष् 
धठबण्त 


पठटठ परकार्‌ एवया पुर पट प्रच ष्ट्य प° 
प्रकार (पु०) भेद, किस्म । परिचय (पुं °) जानकारी, पहिचान, जान । 


पतवड-वि्णमधंडत 


पठवितडठ पर्‌किर्‌तक्‌ 21141112]; वि° पर्छ ॐउ पद्‌ चलत्‌ 216812६ वि 
प्राह्छदिक् (वि०) प्राकृतिक, श्रक्रति से भ्रचलित्त (वि०) प्रचलित, किसी वस्तु का 
सम्बन्धित । निरन्तर व्यवहार मं होना, प्रसिद्ध । 
पतदितञी ( पर्किर्‌ती 2211771 स्त्री पठा पर्चा 22708 पं 
प्रकृति (स्त्री ०) स्वभाव, मिजाज । द्र°--पठखड । 
® ५ रि त ४ व { न ® ग 
पततदि) ४ 1 त वापत्‌ १ पठन्नपि परजाप्ति 78 प° 
परिक्त ग. ) प्रदक्षिणा, चारा जार प्रजापत्ति (पु०) प्रजापति, दुष्क, 
घुमने कौ क्रिया । ब्रह्मा; राजा; मालिकः । 
पठङ्िा ष ५ स्त्री° ठ्न परजन्त्‌ 121]2.11६ क्रि वि° 
भरक्रिया (स्तरी°) प्रक्रिया, ढंग । पर्यन्त (क्रि वि०) तक्र, तलक, लौ । 
पठगट परगद्‌ 21 वि° ठरू परणाणा 22 सकञ क्रि० 
प्रकट (वि ०) प्रत्यक्ष, जाहिर । परिणाययति (स्वादि प्रेर०) परिणय 


पठतट्उण्छी परगटताई 22189 स्त्री करवान।› विवाहं करवाना । 


प्रकटता (स्त्री०, प्रगट होने का भाव, ठक पररणाम्‌ एतः ° 
2 भणाम (प°) प्रणामः, नमस्क।र । 
न प ५; पठ्डध परतक््‌ 4762610 विर 
प्रत्यक् (वि०) असो के सामने, स्पष्ट, 
पठान परगास्‌ 22188 पर साफ । 
प्रकाश (पुऽ) उजियाला, रोशनी, चमक । ट 
धठडे-जिश्ा परतग्गिआ 221126्7ढ स्त्ी° 
पठताणी परगामो 27 पु परतिज्ञा (स्ी०) प्रण, दढ संकल्प; - 
: भरोसा, विश्वास । = 1 


पारमाभिन्‌ (वि ०) पारगामी, पारंगत, 

पणता तक पहुंचा हआ । $ ५ 
पठडवि्गयंडउठ परतग्णिआ-पत्तर्‌ 

ए1120815-221181 स्त्री 

भरतिन्ञापन्न (नपु °) प्रतिज्ञा-पत्र, शपथ-पत्र । 






पतष्पट पर्धट्‌ 94६1121 वि° 
दर °--पतगट । 


727. 





<> 9. 


शत 





धतडेड परतच्छ्‌ 12211266}2 क्रि° वि° 
द्र०-पत्डष । 


पठ्ड्धा+ठ परताप्‌मान्‌ एषह) पुर 
प्रतापवत्‌ (वि०) प्रतापवान्‌, प्रतापी, 
पराक्रमी । 


पवक परतावण्‌ 222 अक ० क्रि 
परितपते (भ्वादि अक०) परिताप या 
पश्चात्तापं करना 1 


पठार परतिआणा 2211188 सक० क्रि 
प्रत्येति (अदादि सक०) विश्वास या 
भरोसा करना, परखना । 


परठचिप्रिटा परतिशटा 2100518 स्त्री 
तिष्ठा (स्त्री०) कोति, सम्मान । 


पठडिघठा परतिशठा 2217511 स्त्री° 
द्र०-पर्तखप्तटा । 


पठि परतिगिआ ९2013 स्त्री 
प्रतिज्ञा (स्त्री °) प्रण, संकल्प । 


पवडीदप्र परतीक्शा ?21171:58 स्त्री 
प्रतीक्षा (स्वः) प्रतीक्षा, इन्तजार । 


ठय परतोह्‌. 2211011 स्त्री° 
पुत्रवधू (स्त्री°) पुत्र कौ भाया, पतोहू । 


पतडविभ्भा परतंगिया 22112081; स्त्री 
` द्र्~-पवडलणिभा। 


धरठेडडा परत्तणा 91.08 मक ० क्रि 
पतिवत॑ते (भ्वादि भक०) वापस भना, 
लौटना; वचन से फिरना । 


परिशिष्ट 


वरे 








भ ज 
जा 


५८ परथाडउ 72811] स्त्ी° 


पथा (स्त्री) रीति, चलन । 


पठर्टेधिरू' परदव्खिणा एवत्पत9ह स्त्री" 
प्रदक्षिणा (स्त्री°) प्रदक्षिणा, परिक्रमा । 


पठद्िड परदिपत्‌ 10172 वि° 
प्रदीप्त (वि०) जगमगाता हा, भास्वर । 


पठदखीषड परदीपत्‌ 12210702 वि० 
द्र°-ठख्षिड 


पठपरङ परधाण्‌ 221011६ चि 
प्रधान (वि०) सूख्य, खास । 


पतपठ परधान्‌ 22101171 वि 
द्र ऽ-धठपङ । 


पतपठडण्छी परघान्‌ताई 22101 स्त्री 
प्रधानता (स्त्री°) मुख्यता, अध्यक्षता । 


पठलठष्द॒ परनाह्‌. टश हाः पुर 
परिणय (पुं०) विवाह, शादी । 


पठठय॒ परनाहु 22770811 प° 
परिणय (प°) विवाह, शादी । 


पतठ्यङ परनाहुणा 22171818 
सक० क्रि० 
परिणाययति (स्वादि प्रेर०) विवाह 
कराना, परिणय कराना । 


पठठ्छडा परनाल्‌डा 21118142 पुर 
प्रणाली (स्त्री) नली, नाली । 


पठठदर परनावण्‌ 12111५2) स॒फक० क्रि° 
द्र 9~-पठठय॒ुढा । 
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ठहरा परनिभा {2211118 वि 
परिणीत (वि०) परिणीत, विवाहित । 


पठठो् पर्नीञ एवमाह वि° 
द्र ०-- पठकिन्ि । 


पठलीन्नठ परनीजण्‌ 2111112 सक० क्रि 
परिणयति (भ्वादि सक०) परिणय या 
विवाह करना । 


पठठीत्नरु परनीज्‌णा 21701] पदर सक० क्रि° 
परिणीयते (स्वादि कमं वा०) विवाहा 
जाना, व्याहा जाना । 


परठ्थवब पर्पक्क्‌ 78112214 वि 
परिपक्व (वि०) भली भति पकाया 
हआ; निपूण, चतुर या चालाक । 


पठपंबउ' परपक्क्ता 27[021:1६1 स्त्री 
परिपक्वता (स्त्री०) परिपक्वता, निपुणता। 


पठपष्टी परपाटी एतदत्र स्त्रीर 
परिपाटी (स्त्री ०) परम्परा, प्रथा । 


पठइछिड परफुलित्‌ एणा वि° 
प्रषुतिलित (वि०) विला हुआ, विकसित; 
प्रसन्न । 


पर्प परवस्‌ 21025 वि० 
परवश (वि०) परवश, पराधीन । 


पठघनीण पर्‌बसीञा 7257025 वि° 
व्र 9-पठघा । 


परप परबस्स्‌ 22110285 वि° 
द्र °-पठघान ॥ 


४. 92 


((-0. 68148 ॥५ 811 118 (81110048. -©118। 58115141 (111. 21411260 0\ 91 1/८1/1(1181<511111| ९२९5686 ^\6806111\/ 


परिशिष्ट 


पठङनग्वर्त 





पठ पर्वती 22712 पद चि 
पदंतीय (वि०) पर्वतीय, पहाड़ी, पवत से 
सम्बन्धित । 


पठण पर्वाद्‌ 227दरत्‌ पुर 
प्रवाद (प°) किवदन्ती, अफवाह्‌, निन्दा । 


पवयीलर्डण्छी पर्वीग्ताई 2219४87 स्तीर 
प्रनीणता (स्वी०) निपुणता, कुशलता । 


पठघीठ परवीन्‌ 72411 विर 
अरवीण (वि०) प्रवीणः निपुणः, कुशल । 


पठघीठउ पर नीचता 21012४5 स्जी° 
पवीणता (स्वी०) निपुणता, कुशलता । 


परघीठ्डण्छी पर्बीनताई 2211पष्छा स्त्रीः 
द्र°-पठील्डण्छी । 


पते परवेस्‌ 2217965 पुं° 
प्रवेश (प°) प्रवेश । 


पेठ परभक्कर्‌ एवणशतदव्यः पुर 
प्रभाकर (पु०) सूर्यं, भाच । 


पव्डद्न परभक्र्‌ ए2गा्तः पुर 
द्र०-पतडेबत । 


धठउड्छी परभताई 22121] स्त्री° 
प्रभुता (स्त्री °) स्वामित्व, मालिकपन । 


धवी परभाई 23770 स्त्री° 
परभृता (स्त्री°) स्वामित्व, मालिकपन । 


परडाठत पर्‌भाकरर्‌ 22078 पुर 
द्र०- पडत । 








धतङष्डटड 


पतड्डड परमावत्‌ 2210118 ५2१ वि° 
श्रभावित (विऽ) भ्रभावित । 


धतडग्डिडि परभावित्‌ 2377011७ वि 
द्र 9-पवड्डड। 


धत परभु ८2707 पुर 
म्रम्‌ (पु०) प्रभु, भगवानु, स्वामी । 
(1 प्र्‌  (:११०)११। पुर 
द्र०-पवड । 


धठडड परभूत्‌ ८22701४६ वि 
भ्रभूत (वि०) बहुत, अधिक, विपुल । 


धठााठख परमूनन्द्‌ 22791711112710 बूर 
परमानन्द (पुं०) बहुत वड़ा सुख, ब्रह्म 
प्राप्ति के आनन्द क! सुख । 

पठ परमाण्‌ 2277718 पुं° 
परिमाण (पुं०) माप, परिमाण, मात्रा । 


पठणरीब परमाणीक्‌ एवह प्‌]; विर 
ब्रामाणिक (वि०) जो प्रत्यक्षादि प्रमाणो 
दाया सिद्ध हो; विश्वस्त । 


पकम्रलीवड परमाणीक्ता 297718१ 
सत्री° 


प्रामाणिकता (स्री) प्रामाणिकता, 
प्रामाणिक होने का भाव 


पतणणडि परमादि ए9्0दता विर 
परमादि (वि०) सर्वं प्रथम । 


पप्र परमे 2271716 पु° 


प्रमेह (पुं०) प्रमेह, मधुमेह, मूत्र सम्बन्धौ 
एक राग । 


पठिदत्डः 


[` तः 


पठ परमेउ एत्ा7ा1८प पुं 
द्र०--पठं । 


पठ परमेह. 7211116}1 पुं° 
द्र०-पठाे । 


पठे परल 72718 स्त्री 


प्रलय (पुं०) नाश या लय को प्राप्त होना, 
कट्पान्त में संसार का नाश होना। 


परण परल 111 स्त्री 
द्र ऽ-पव्छ । 


पठ परले {211८ स्न्ी° 
द्र °--पत§ । 


पवर परलोग्‌ 72110 परं 


परलोक (पुं०) परलोक, मृत्युलोक से 
भिन्न स्वगं-आदि लोक । 


पठण परलौ एता]प्र स्त्री 
द्र०-पत्छछ । 


धठद परव्‌ 1278५ पुं० 
पर्वन्‌ (नपुं ०) पर्व, त्यौहार, उत्सव । 


पठडंडा परवत्ता 221४21४8 पु 
प्रपौत्र (पुं ०) पौत्र का पत्र, पड़पोता । 


पठेडी पर वत्ती 221५211 स्त्री 
प्रपौत्नी (स्वी °) पड़पोती, पौत्र कौ पुत्री । 


धठदटव्डठ परवरतन्‌ 21211911 पुर 


परिवतन (नपुं०) अदला-बदली, हिरः 
फेर, तबदीलो । 





परिशिष्ट 
1 (2/1 धतव 





व्ड्डी परन्ाती ८4" णाण्त्‌ क्रि वि 


पतठखक््भि परवरा 227५217 वि | 
प्रभात (नपुः०) प्रभात के समय, सवेरे । 


परिवृत (वि०) चिरा हु, छाया हुंजा । 
पठणछिश्र-पठ पराइआ-धन्‌ एवपठाद्- 


पठद्दा ध 1 पुं9 0 | 
४ परकीयधन (नपुं) पराया धन, दुसरे 
पठर्टी पर वाई 221४1 स्त्री का धन । 
पुरोवात (पुं०) पूर्वी हवा, पूवाय वायु । पकप परावर 
पठार पर्वाण्‌ 22198 पं एप पुर 
द्र०-- पठ । परकीययुत्र (पुं०) पराया पुत्र, दुसरे 
का पुत्र । 
पठदखठ परवार्‌ ण्डाः पुर 
परिवार (पुं०) कुटुम्ब, आध्ितजन । पठि पराईणा 747 अक्० चि 
पलायते (स्वादि अक०) भागना, पलायन 
पठति परवारिक्‌ 9श्ठा1 ८ विण करना । 
पारिवारिक ( वि ) परिवार से संवन्वित, १[ठ्ड-रखप पराए-वस 221 <-\725 वि० 
पारिवारिक । परकीयवश (वि०) पराधीन, दुसरे के 
पठार परवाल्‌ एण्ड] पुंर ५. 
पटोल (पु०) परवल, एक सञ्जो-विशेष । पठाप्रसिउ परास्‌चित्‌ 227501८ पुं° 
पठटीठ परवीत्‌ एव्ण) विर व) 
द्र°-पठघीठ । पताप्रिउ पराश्चित्‌ ८2766 पुर 
प्रायश्चित्त (नपु०) शास्त्रीय कत्य-विशेष 
पठडीठडा पर्वीनूता 297 शप स्त्री जिसके करने से करने वाले का पाप चुट 
द्र %--पतषीठउः । जाता है, पश्चात्ताप । 
धतङप्तब परवेशका 1221४68} द स्त्री ° पठि पराह चित्‌ 297ह1167८ प° 
प्रवेशिका (स्त्री°) प्रवेशिका, भूमिका । द्र०--पतप्रचिड । 
पतठदपरू परवेधणा 287०0110 सक ० क्रि पतचठा पराह. ना 73181178 वृ° 
प्रविध्यति (दिवादि सॐ०) वींधना, वेध प्राघुणिकं (पुऽ) पाहुन, अतिथि, मेहमान । 
४ पठान पराक्‌ 7291: स° 
पवद्उ परन्हात्‌ ?गणाहा स्त्री° प्राक्‌ / प्राच्‌ (भ०) आरम्म सं, पहले, ् द एः 
प्रभात (नपुं०) सबेरा, सुबह । पूवं । 1 
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परि शिष्टं 


धतववषठ पिठत 
[र 


पठठषठ पराकथतन्‌ 28191112 पुं 
प्राक्कथन (नपुं०) पुरोवाक्‌, भूमिका । 


तवित पराकिरत्‌ 227ह]1121 वि° 
भ्राकतिक | प्राङृत (वि) प्रकृति या 
स्वभाव से संबन्धित; स्वाभाविक । 


धठ्हड परात्‌ 2278 61181 पुं 
द्र9~-धठप्तखिड । 


धठाल पराण 22120 वि० 
पुराण (वि०) पुराना, प्राचीन । 


पकलूलभ+ पराणायाम्‌ 227 द$ढा) पुर 
प्राणायाम (पुं०) श्वास-प्रश्वास कौ गति 
का विच्छेद करने वाली क्रिया, योग- 
शास्त्रानूसार योग के आठ्अंगो मसे 
चौथा । 


पकली पराणो एश्बप्रा पुर 
प्राणिन (पुं°) प्राणी, जीव । 


धठाड परात्‌ 227६ अ० 
प्रातर्‌ (अ०) प्रातः काल, प्रभात, सवेरा । 


धताडा पराता 227 पुं 
्र०~-पठड । 


धपठप पराघ्‌ 2278010 पुं 
अपराध (प°) कसूर, जुर्म; पाप । 


पठपी पराधी 22701 प° 
अपराधिन्‌ (वि०) कमूरवार, जुर्मी; पापी । 


१{ताठ5 परान्‌ ?297ढा1 पुर 
प्राण (पुं° व° व०) प्राण, जीवन । 


पठाठा पराना एता पुण 
पयण (नपुं °) प्रस्थान, यात्रा । 


पठाठला+ परानायाम्‌ एवाह पद्फदाप पर 
द्र०-पतरूणण | 


पठत्ठी परानी 1717 पु 
द्र०--पतटी) 
पठयडी परापत एहप्‌ धुर 
परापतति (पुं०) परमेश्वर, ब्रह्म-विा 
के स्वामी । 


पताडण पराभय्‌ 2710112 पुंर 
परामव (पुं०) अपमान, तिरस्कार । 


पठडेडिन पराभत्िक्‌ ?97उा712 प्त} वि° 
पराभौतिक (वि०) जो मौतिकन हो, 
भोतिकता से परे । 


पठठघठ परार्‌थना 22111127 त्री? 


प्राथना (स्ती°) स्तुति दवाराकिसो से 
वख मांगने का भाव, प्रार्थना, स्तुति । 


पठछडञउ परालभत्‌ ?21812101121 स्त्री 
प्रारन्ध (नपु°) प्रारब्ध, भाग्य । 


पठण्छडड परालभद्‌ 221द्]12101180 स्त्री” 
व्र °-परछडउ उ 
पठछ्डप परालमध्‌ एता ्]21011210 स्त्री° 
द्र०- पत'खडउ । 
पठटाठ परावार्‌ 21 पुर 
पारावार (पु°) आर-पार, ओर-छोर । 


पठि त्रठ परिगोजन 2910] 21 वुं 
प्रयोजन (नपुं ०) कारण, उदेश्य । 
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तदिकिब्टं 








11111 
पणिप्रत पतीदि 
नि 
धविप्रठा+ परिणरम्‌ 21158177 भर पठीप्रूभ प्रश्नम्‌ 22167270 वुं० 
>) परिश्नम (पुं०) परिश्रम, मेहनत । 


परिश्रम (पुं०) श्चन, मेहनत 


पतिचवा परिहा 21111 स्त्री° 
परिषद्‌ (स्त्री०) सभा, परिषद्‌ । 


पठीप्रभी परीश्चमी एववा विर 
द्र०-धठीपरतागी । 


पवि्षंव परिखक्क्‌ 22111121; पु पठीषलः परिया एथ स्त्री 


परीक्षक (वि०) परीक्षक, परीक्षा करत द्र०--धठिधिणः) 

० पठीपिश्रव परीखृयक 2211112६ पु 
परिल परिख॒या 28111158 स्त्री° द्र०-- धति ¦ 

परीक्षा (स्त्री°) परीक्षा, जाच। 

+ पतीपिश्र परीखूया 22८1158 स्त्री 

पवि परिवाद < परीक्षा (स्व्री०) परीक्षा, जांच । 

परिखा (स्त्री) परिखा, दुगंके चारा 

ओर कौ खाई । धतीखञउ परीचत्‌ 471८४ वि 


पवि परित्‌मा 22110718 स्त्री परिचित (वि०) परिचित, ज्ञात । 


पनिना पठीखण परीचय्‌ 2762 पुं 
पवििठठ परिपूरन्‌ ए811ए पाथा वि व (पु० बनकर 
परिपणं (वि०) बिल्कुल भरा हुआ, पहचान । 
सम्पूणं । प 
परिधा परिभाखा 21101 स्वी° धतीखिउ १ वि 
परिभाषा (स्त्रो) लक्षण, परिभाषा, ^= = 
किसी का एेसा परिचय जिससे उसके वव त 
स्वरूप, गुण वंशिष्ट्य आदि का यथाथ द 
ज्ञान हो जाय । 


धतीनिडी परीस्‌थिती 21151171 स्नी° भवी ष प° 
परिस्थिति (स्त्री °) स्थिति, दशा । 
पतीढग पराचा 27675 स्त्री° 


पतीप्रठण परीशरम्‌ एतवा) पुर 
द्र०-पतिप्तठ) । द्र ०-पतिषला । 
पतीप्तररभी परोशरमो एतऽ्ाााणा पुर पतीह्धिश्ा परीचिभा ए2पलापंद स्त्री° 
परिश्नभिन्‌ (वि०) परीश्नमी, मेहनती । द्र०--पविषणः। | 


४7 33 
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धतीडिशष्ता - 





ठीदिभ्भठ परीत्‌याग्‌ ?2>0\५%ह६£ पर 
परित्याग (प°) परित्याग, छोडना । 


धठीडी परीती 22६ स्ती° 
प्रीत (प°) प्रीत, प्रेम, प्यार \ 


पठीधठङ परीपूरण्‌ एत्एएाभ्पर वि° 
ट द्रऽ -धपिधठठ \ 


धतीधठठ परिपूरत्‌ ?227एपा7श्ा वि 
द्रऽ-पविपठठ । 


पठीपवठड परीपूरन्‌ता एप स्त्रौ° 
परिपूर्णता (स्नी°) परिपूणं होने का 
भाव, सम्पूणंता । 


पतीडाप्रन परीभाषक्‌ 221110118521६ वि° 
पारिभाषिक (वि०) जिसका अथं परि- 


भाषा या लक्षण द्वारा सूचित किया 
जाय । 


धतीडाप्रा परोभाषा 27011858 स्त्री 
द्रऽ पविडा्ा । 


पठवीणठं परीमाण्‌ एता पुं 
परिमाण (नपु०) परिमाण, तौल, माप। 


धवीमे्रठ परीयोजन्‌ 22110} 2 ध्र 
प्रयोजन (नपुं ०) प्रयोजन, उद्य, कारण । 


पठीटखठउन परीव रतक्‌ 21121121; पुं 
परिवतंक (वि०) परिवतंन करने वाला, 
हेर-फेर करने वाला । 


पतवीडठठ परीवरतनु 24४7187 पुं 
परिवतंन (नपुं °) परिवततन, बदलाव । 


परिशिष्टं 


धतेतव 





पत॒ पर एवप अ 
परस्‌ (अ०) परन्तु, लेकिन, किन्तु । 
पठचठ' परुचूना -शपटा1ह सक ० क्ि° 
प्रवते (भ्वादि सक) पिरोना, सुद्‌ में 
धागा डालना; वागे में मनका आदि 
पिरोना । 
पव परूण्‌ 7210५ स्त्री 
पवनं (नप्‌ ०) चलनी; ननी । 
पतरी परूणी एव7एप्रा स्त्री 
द्र <--पतुठ । 
पत॒ठ परन्‌ ता प्ता) स्तीर 
द्र ° पतरं । 
पत॒ठी परूनी एता प्तपा स्नी° 
द्र०- पतर । 
पके परेहां 1221611 स्त्री 
द्र ०-- पिच । 
पठे परेखा 22161९11 स्त्री° 
परीक्षा (स्त्री°) परीक्षा, जांच-पडताल । 
पठेठ परेन {47670 पुं° 
परायणी (स्नी०) अंवुश, अंकुश । 
पतव" परेम्‌का ?4ाल€ा111९8 स््री° 
परमिका (स्री०) प्रेमिका, प्रियतमा । 
पतेर परेमण्‌ ?21611121 स्त्री 
प्रेमिणी (स्त्री°) प्रेमिका, प्रियतमा । 
पेठ परेरक्‌ 7217619] पुर 


प्रेरक (वि०) प्रेरणा देने या प्रेरित करने 
वाला । 
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परिशिष्ट 
परते पठ 





पठ्डी परोत्‌री 720 स्त्री° 
प्रपौतरी (स्त्र ०) पौत्र को पृत्री, पड़पोती । 


रिं 


८ठेठॐउ परेरत्‌ {221€18{ वि 
प्रेरित (वि०) प्रेरित, प्रेरणा-त्राप्त। 
पठउ7 परोत्ता 21018 पुं° 
भरयौन्न (पुं०) पौत्र का पत्र, प्रपौत्र, 
पड़पोता । 


पठेठठा परेरना वाह स्त्रीः 
प्रेरणा (स्त्री०) त्रेरणा, किसी को किसी 
काम में उत्साहित करना । 
पठेविड परेरित्‌ ?व््€ा1६ चि° पठ्डी परोती 7०6 स्त्री 
द्र ०-- ठठ । द्र ०--पठंडठी । 
पठेडी परणी एवाप पुर पठड्‌ः परोच्रा 227०८ पुं 
प्राणिन्‌ (पु०) प्राणी, जोव । द्र०-- ठंडा । 


पठा परोस्सा 2210588 प° पठे परोरी 2501 स्वरौ 

परि वेश्क (वि ०) परोसने वाला । द्र०--पतेउवती । 
पतय परोहत्‌ व पु < पवेधवाठठ परोप्‌कारन्‌ 22100 हा 2) स्त्री° 

रोहित (पु) पुरोदित, कलपु दित । परोपकारिणी (स्तरी०) परोपकार करने 
पतयडण्ी परोह ताईं 22101118 स्त्री? वाली स्त्री । 

पो रोहित्य (नपरं०) पौरोहिव्य, परो- प 

व कम पठडठा _परोकूणा 220 सक० क्रि० 

| प्रवते (स्वादि सक०) पिरोना, सूई मे 


पठेबप्न परोकश्‌ 22101:25 वि° धागा आदि पिरोना। 


परोक्ष (वि०) परोक्ष, अप्रत्यक्ष । 
धवद्॒ परोढ़ एण्य] वि° 
पठषप्त परोखंश्‌ 21011125 बि° भरोढ (वि०) प्रौढ, परिपक्व । 


द्र ०-धतेवप्र । 
पठंखङा परौह्‌ णा ?2"3प ह पुर 


पठषी परोखी एण बि० व 
द्र०-धतठेवप्त । 
त 20 प ठ परंगत्‌ 2218058 बि° 
पठन्नट परोजण्‌ ?210]20 पु पठण 
द्र०-पतिणेत्तठ पारङ्कत (वि०) निष्णात, कुशल । 
धठत्नठ परोजन्‌ 2810}8 पुं° परंड परत्त्‌ 221211६ म० 
परन्तु (अ०) किन्तु, लेकिन । 


द्र ° पतिमितनठ । 


=35- 
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पठथरउष्टी परंपरावो {2218111व्गदऽ विर 


परिशिष्टं 


शरेपकाटी 


परस्परागत (वि०) परम्परा से प्राप्त । 


शृरूगीठी पलगोरी एशा्टा स्तनी 
पर्यङ्क, पल्यङ्कः (पुं०) पलंग; खोटी 
पलंग, शय्या ] 


परष्प पलग्घ्‌ 22128811 पुर 
द्र०-पखगीठी 1 


धराचरू पलम्‌हणा 2219710118.0@ अक ० क्रि 
प्रलम्बते (स्वादि अक) लटकना, ज्ूलना । 


परदटर पलूवणा 2212. अक ० क्रि° 
्र०-परुघर । 


परिरं पलाइण्‌ 22181 स्त्री° 
पलायन (नपुं०) भागने कीक्रिया या 
भावः; उड़ान 1 


पछखिरूडडख पलाइण्‌वाद्‌ 2218712५ पु 
पलायनवाद (पुऽ) पलायनवाद, उदासीन 
होने का भाव । 


पर पलाह्‌. 2 ओह" पुर 
पल्याण (नपुं°) ॐट आदि पशुओं के 
पाठ पर रखने की जीन या कारी, 
पालान । 


पट्ठा पलाणा ८2180 पुर 
र०- परय । 


1खडी पलाणी 221६ स्त्री° 
द्र ऽ-पढछषव । 


पाठ पलानु एभ्य पु 
द्र०-पछप । 


पती 














~ --~ -----~ ~= 
~ ~~~ ~ ~ 


पठ्ठी पलारी एवाह स्नी° 
पलाल (नपुं०) पुञाल, भूसा । 


पड पलाव्‌ 2218५ स्त्री° 
प्रलाप (पुं9) प्रलाप, अनाप-शनाप वात 
चीत, व्यर्थं को बकवास । 


पङूटल पलावृणा 217 एद अक ० क्रि° 
पलायते (स्वादि अक०) अगे दाडना, 
भागना, पलायन करना । 
परउठा पलोत्‌रा 2210172 परं 
द्र०-पठेडा । 


धरूडती पलोतूरो 22101 स्त्री 
द्र०-भरठेखी । 


धरखठ पलोना 2210118 क्ण क्रि 
द्र °- परेद ¦ 


पषदल पलोवृणा 2210 सक ० क्रि 
घ्रलोपयत्ति (दिवादि प्रेर०) नष्ट करना, 
लुप्त करना । 


पठघटा पलंधृणा 22121110 अक ° क्रि 
पल्लबयते (नामधातु अक०) अंकुरतिं 
होना । 


पंख पद्लह 2211291 पुं 
पल्य, पल्ल (नपुं०, पुं०) अनाज रखने 
का बोरा; वांसो से निमित शंचा जिसमें 
प्रभूत मात्रा में अन्न आदि रखा जाता है, 
अनाज का भण्डार । 


पेष्टयी पल्ल्ही एवाप स्त्री 
पल्ल (नपुं०, पुं०) अंकुर, कोपलः 
अंसुवा । 
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पटक पवण्‌ {22 पुं 
पवन (पुं०) वायु, हवा, समीर । 


पठ पवन 7227 प° 
द्र ०-पटट । 


पटडठा पवूना एण पुं° 
7०~-पडठं । 


परटेठः पवन्ना 1221171 वि० 
पावन (वि०) पावन, पवित्र । 


पत पवर्‌ 2 वि० 
प्रवर (वि०) श्र, अस्युत्तम । 
पटठीग्भा पव्‌रीञा 1278 पु 
प्रहरिन्‌ (पुं०) पहरेदार» हारपाल । 
पर्ठः पवान्‌ 29षढा वि 
द्र०--पटेठः । 
पराठः पवान्‌ ८21 स्त्री° 
द्र ऽ-ष्दररः । 


पडत पवार्‌ 22जह पुं 
परिवार (पुं°) परिवार, कुटुम्ब । 


पडि पवित्‌ 22४1४ वि° 
पवित्र (नपुं०) पावनः शुद्ध । 


धड््ठिठा पवितुरा एश्णप्पढ पु 
पवित्रा (स्त्री) पवित्री, कमकाण्ड कै 
समय अनासिका मे पहनने के लिये कुशा 
का बना हुमा टला । 


पद्िडिती पवित्री वणा स्त्री 
द्र°-पडिउठ । 


ए. 9ॐ 


परिशिष्ट 


परषष्टा 





पटिठिठयण्छी पवित्तरताई 22५11 ( छा स्त्री 
यलित्रता (स्ी०) शुद्धता, पुनातता । 


पठिञडण्टौ पत्रित्रूताई गणधा स्नीर 
दर०--धिडव्डण्छी । 


पडि पवित्रा 22णध्यढ प° 
द्र ०~-डउिता । 


पीड पवीत्‌ 22४ बि° 
पवित्र (वि०) पवित्र, शुद्ध, पाक | 


पटीड पवीता 22718 चि 
द्र °-पटीउ । 


धटडेठ पवेन्‌ 39€70 वि 
पावन (वि०) पूत, पित्त । 


पड्म पडस्‌ 2265 पुर 
प्रतिवेश (०) पड़ोस । 


पठप्तणड पड़नसाल्‌ 22422581 स्नी° 
पठनशाला (स्त्री०) पाठशाला, वियालय । 


पठ पडन्‌साला 22{2715213 स्नी° 
द्र ०-परठनख । 


पचरी पड़ खाई ताडः स्तौ 
प्रतिच्छाया (स्त्री°) परद्ाई, प्रतिबिम्ब । 


धडडण्डां पड़ छावां 22तााहण्त्रं पुर 
द्र°-परब्गछी- | 


धद्ठयाटा पडपाटा 220 हढ १० 
परिपाटी (स््री°) रीति, परम्पराः, चलन । 
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पि शिष्य 














पंख पठती 

पडदा पड़ वा 123४६ स्नः \16- पांडं 7 स्नीः 
प्रतिपदा (स््ी°) प्रतिपदा तधि, पक्त का पामन्‌ (प०) खुजली, खाज, चर्भरोग- 
प्रथम दिन । विशेष । 


पद्धङर पड वाल्‌ 122९2} पु 


प§ठ पाडण्‌ एह स्त्री 
पटोल (पुं०) परवल, सब्जी-विशेष 


पवनं (पुं०) हवा, वायु । 
[1 = पडेसण्‌ 28.688 9 स्त्री? 


पण्डेड पाउड. एद पुं 
प्रतिवेशिनी (स्तो °) पड़ोसिन 


पाडू (पुं०) सुर, टाप । 





पती पडेसो 22८४ पुर 
म्रतिवेशिन्‌ (प°) पड़ोसी, प्रतिवेशो । 


धरेषटी पडली 24€]1 स्त्री° 


पा पाओ ६० प° 
पाद (पुं०) पर, पवि। 


ध पाप्रङ पासृणा 22508 पुं 
म ध्‌ हे क्र चेल कट. भ ५ ०४ 
ष्रए़न 1 
८ व व पाप्तपड पाशुपत्‌ ९ढेऽप [22६ वि° 
धद ड पडात्ता 22{0६{ह पुर स श्न णुपति-सम्बन्धी, शिव- 
ष्रपोन्न (पुं०) परपोता, पौत्र का पत्र । पाशुपत (वि०) पशुपति-सम्बन्धी, शि 
रु सम्बन्धी । 


धडा पडोत्रा 2240178 पुर : 


पाषाण (पुं०) पत्थर, शिला । 
धड़ पड़ोस २2425 प° 


प्रतिवेश (पुं०) पड़ोस, आस-पास के पाठं पाहण्‌ 7221 पु | 
मकान । उपानह्‌. (स्त्री ०) जूता, पनही । 
पर पडौ्तण्‌ 2५१२०७2. स्त्री? 


चठ पाहुच्‌ 81127 पु 
द्र ० परतर । 


द्र ०-पचटठ । 
न्क † कि, 9 
पनी पड़ोसी ५ प ९० पाठ पाहर्‌ 78187 पुं° 
व्र०- भ प्रहर (पुं°) दिन का आठ्वां भाग, याम । 
ननी पडौस्सी 22120551 पुं ~ 
ह दर०--यदपरी । पातवा पाह्‌-ख्जा 18111 प8 ‰° 


प्रहरिन्‌ (पुं°) प्रहरी, पहरेदार, द्वारपान्‌ । 
पङदडा पढावृणा एप्प सक० क्रि 


पाठयति (स्वादि प्रेर०) पढ़ना, अध्ययन धारता पाह्‌.रूभा 2511105 4० 
कराना । द्र०-धादत्रभ । 


(-0. 
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न "+ =" क" ° 


धारद्ध 


~ === ~~ ~ 





पाठ पाह.ड. ८811 प° 
द्र०--पाचतुभ्ी ) 


पचा पाहा 72811 पुं 
पथ पथिन्‌ (पुं ० ) पृथ, मागं, रास्ता । 


पवी पाही एदा पुं 
पथिक (पुं०) पथिक, राही । 


पायुर पाहृण्‌ एवाप प 
द्र °--पतठचठः । 
धायुटा पाहुणा 1288 पु° 

द्र ०--पठयठ । 


पाची पाहुणी एप स्त्री 
प्राघुणिष्टौ (स्त्री°) मेहमान स्त्री । 


पादुठ पाहुन्‌ एहप" वुं 
द्र ऽ-पतचठा । 


पाचु पाहू 2711 क्रि° वि 
पाश्वं (क्रि ° वि०) पास, समीप । 


ष पाख द्रा पुर 
पक्ष (पुं०) पक्ष, तरफ । 


परपर पाखण्‌ 281८118 पुर 
पाषाण (पु०, नपुं०) पत्थर, शिला । 


परप पाखां 28141 पुर 
द्र ऽ-पा | 


पा्षाठठ पाखारना दाह्य) & सक० क्रि° 
प्रक्षालयति (चुरादि सक०) पलारना, 
धोना । 
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परि णलिष्ड 


धतं 





7धडड पाखण्डण्‌ 81020029 स्री 
पषडण्डिनी (द्त्री०) पाखलण्ड (आडम्बर) 
करने दाली स्त्री | 
पवाक रपागुला एत््प[ह पुं 
पङ्गुल (वि०) लंगड़ा, खंज । 
पचे पांच ८7621 वि० 
पन्चन्‌ (वि०) पाँच, 5 । 
पाड पाल्‌ 7261128] ि° 
पश्च|पड्चिस (वि०) पिद्धल, प प्रदेश । 
पाट पाद्ूला ह6111 बि 
द्र०-पढछ ! 


प््डाडे पाल्ावं 461४१ क्रि० वि° 
पश्चात्‌ / पश्चभाव (क्रि वि०) पी, 
अनन्तर । 


प्रे पाच 26 चि विश 
द्र°--पढडे । 


पष्टठ पाटन्‌ 8{27 पुर 
पत्तन (नपु०) नगर, शहर । 


पाड पाणि एष्प्रा पु 
पानीय (नपुं ०) पानी, जल । 


ड पात्‌ 28६ पुर 
पति (पुं०) पति, स्वामी । 


पाड पात्‌ ६ स्तीर 
पङ्क्ति (स्त्री०) पंक्ति, कतार । 


पडठे पात्रो 27 पुर 
पन्न (नपुं०) पत्र, चिदु । 


वरिरिष्ट 


पएडतडड धाता 
(नः 
[र 
पण्डठडड पातरवण्ड्‌ २६६०1३५५ पु पठे पानो एह्० पुर 
पात्रावण्ट (पुं०) नाटकीय पात्रों का द्र०--पडि । 
आवण्टन । ] 
पापयडठ पापखण्डन्‌ ए8]01:112.0 2 वि° 
धण्डिन पातिक्‌ ए} पु पापखण्डन (वि०) पापों को खण्डित 
द° णठ) करने वाल । 


पण्डी पाती एष्प्‌ स्त्रौ° 
पातक (पं०) पाप, जुमे, धर्मशास्त्र के 
अनुसार पाच महापातक है । 

पडत पात्तर्‌ 2६४7 पुर पपठ पापे 287९ वि 
पान्न (नप्‌०) प्रात, थाल पापम्रस्त (वि०) पापों से ग्रस्त, पापयुक्त। 


पापताठच पापग्‌रहु. 28121211 प° 
पापग्रह्‌ (पं०) पापग्रह, अशुभ ग्रह्‌ । 


पष पाथ्‌ 28४1 परु पाप पापडा एदा पुर 
पथ|पयिन्‌ (०) पथ, माग, रास्ता । पाप (नप्‌ं०) पाप, अधार्मिक कृत्य, कुङृत्य । 
धात पाथर्‌ ८8727 पुं 


~ ४ पपठ पापन्‌ 72810910 स्त्री° 
प्रस्तर (पुं०, नपुं०) पत्थर, शिला । ९ 


पापिनी (स्त्री०) पाप करने वाली स्त्री । 
पाटलः पाद्का ८६१४८ स्त्री° ए 
पादका (स्तरी०) खडा, जूता 1 पयित्रट ९ पापिसूट्‌ एदा वि° 
(0 ९० पापिष्ठ (वि०) पापिष्ठ, महापापी । 
पपाठ पाघाण्‌ 2801189 प 
पान्थो (स्त्री) पथिक स्त्रो । पत पांबर्‌ 70 वि 


पामर (वि०) कायर, नोच, अधम । 
पापी पाघो ए६1१ स्त्री 


† उपाधि (पुऽ) उपाधि, मानपत्र; उपनाम; पिठत पामर व्र127 वि 


योग्यता, प्रमाणपत्र; पदवो; छल; वस्तु द्र०-- पांत । 


बोधक वहु कारण जो उस वस्तु से 


भिद । धाभ पामा एदा परं | 
पठपी पानूघी एव्म प° पाद (पु०) चारपाई आदिकापावा। 
०) यात्री, राही । 
पान्थ (पुं) या ही व 
पटी पानी एण्‌ षु पाद (पं०) चतुर्थांश, चौथाई, चौथा 
९ पानीय (नपुं°) पानी, जल । भाग । 
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प दिथिष्ट 
पात पिव 


क~ 


पात पार्‌ एः पुं पड पडोता ८8{०६द पुं° 


पार (प०, नपृं०) पार, किनारा, नदी के दर०-- पठः । 
नोंओर के तट स 
व भो यि पि प पुर 


पाठतवाठ+ठे पारगरामूनो 28121270 पु पिदर (पुं०) पिता, वाप । 


पारगामिन्‌ (वि०) पारगामी, पार जाने 


वाला । पिक पिओ 510 पुं 


द्र°०-पि ¦ 
पाठठठणी पारगरामौ 87्टवा देण विर 


द्र° - पावते । पिरे पिआऊ ९ प° 


प्रपा (स्त्री०) प्याऊ, पौत्रला । 
पाठतिठणी पारगिरामी एदग्टाग्डाणा पुं 


द्र ०-पठठाठठ । पिभ पिज 2:80 द° 
द्र०--प्गण्डे । 

पठठा पारना एदा सक० क्रि 

पालयति (चुरादि सक) रक्षा करना, पिभ्रा पिओौणा ८120 सक्त० क्रि 

पालन करना । पाययति (भ्वादि प्रेर०) पिलाना, पीने 

स णा देना । 
पाठपमी पारोसी 28109 पुं को भेरणा देना 
+ पिश्ारठः पिआलना एण सक० क्रि° 

धातु पाहा एषा घं" दर०--पिभंटः । 

प्रहरिन्‌ (१०) पहरेदार, चोकोदार । पिष्डडी पिसाचूणी ८७८ स्नी° 

पिशाची (स्वी°) पिशाची, डाकिनी, . 


पार पाल्‌तु एष्ठापप विर 


पालित (वि ०) पाला हुजा, पालतु । परेतन । 


पटटढ पावण 28५2. सक ० क्रि पििखी पिसाची 718५ सनी 


प्राप्नोति (क्रयादि सक ० प्राप्त करना । द्र०-पिग्रचली । 

पाड पावां 2३५४ पुर ` पिय पिहण्‌ 112 पु 
दर०-धभा। पेषण (नपुं °) पौसने के लिए रखा हुञा 
अन्न । 

पाल पाड णा 2508 सक ० क्रि 

उत्पाटयति (स्वादि प्रेर०) उखाइना, पिवड पिह्‌.लड्‌. 21012 प° 

खोदना । पेल (नपुं०) अण्डकोश । 
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धितः 





पिठ पिह्‌.ला सि18 ए 
द्रऽ--पिरुख्ड । 


पिरतो पिह्‌.ली 21111 स्न्ौ° 
पिपीलिका (स्त्री°) चींटी \ 


पितिः पगला 17818 १० 
पङ्गुल (वि ०) पंगु, लेगड़ा । 


पिता पिल्‌ 21981 दि° 
द्र ऽ-पातार । 


पि्निती पिज्रौ ए] स्त्री 
पिञ्जर | पञ्जर (पुं°, नपुं०) पिजरा, 
तोता आदि पक्षियों को रखने का पिजरा । 


पिन्निडः पिजला 21911 प्रं 
द्र०-र्पिठर । 


्पिन्नङं पिजुण्‌ 21711 पुर 
पिञ्जन (नपुं ०) घुनकी, जिसमे रुई घुनो 
जाती है; सई धुनने का भाव । 


पिटाठ पिटार्‌ 18 पुर 
पिटक > पेदार (पुं०, नपुं०) पिटारी, 
टोकरी, पेटी । 


पिटाठ पिशरा छाष्डा पु. 
द्र०-पिटात । 


धिटठी पिटारो एण स्त्री 
द्र9-पिटाच । 


पिटिशाठी पिटिञरी हप स््री° 
क द्रऽ~-पिटात । 


पिठ पिस्‌ एध) स्तीर 


दरि{ल्िष्ट 


पिपा 


वाया क 


पुष्ठ | पृष्टौ | दृष्ट (नपुं ०, स्त्री°) पौठ, 
मेरुदण्ड । 
पिठ" पित्‌ 1 स्तीर 
दर °---पिंड । 
पिडः पित्‌ २४ णु 
द्र०-पिदे । 


पिडठ-उठपर पित्तर्‌-त्तरपण्‌ 21121 
1 21029 घुं ॐ 
पित्रृतपेज (नपुं ०) पिघृतपंण, पितरो के 
निमित्त फिया गया जल-तिल आदि का 
अध्य । 

पिकी पत्री पाप बि 
पिच्य (वि०) पितरों से सम्बन्धित पितर- 
कमे आदि । 


पिडखीण्ा पितलीञआा 21115 विर 
पित्तलीय (वि०) पीतल का, पीतल से 
सम्बन्धित । 


पिंड पित्त 2111 ए 
पित्त (नपुं) पित्त, एक तरल पदार्थं जो 
शरीर के भौतर यक्रत से बनता हे । 
पिडा पित्तलीञ ९210178 वि° 
द्र०- पि)" । 
पिठ्डणी पिनतालौ एठा दिर 
पच्चचः्वा{रिशत्‌ (स्त्री °) पेतालीस, 45 
संख्या से परिछिन्न वस्तु । 


पिप पिपृलां 21191 स्त्री 
द्र०-पिपल पट्‌ । 
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पिष्‌ प्र 

पिधद्ध-धख पिषपद्मूद्य्‌ 21[2{-+* {ए ४ 
पिप्पली (स्त्री ०) पीपल-चावक ज।पनि 
विग्नेष । 


पिय पिपूल्‌ 21 प 
दिप्यल (पुं०) पीपल का वृक्ष । 


पिय्‌ 1; पुं 
श्रिय (वि०) पिय, प्यारा । 


धिम 


पिल पियास 1#88 स्त्री° 
पियास (स्वी°) प्यास, पानी पीनेकौ 


इ्‌च् | 
पिलप्रा पियास्रा 2185६ पुर 
पिपक्ित्त (वि ०) प्यासा, पान का इच्छुक । 
पिलण्ठा पियारा 2198718 पुं° 
त्रियकार (वि०) प्यारा, प्रिय । 
पिव्डप्छनब पिरतूपालक्‌ 2112110512} वु° 
प्रतिपालक (वि०) पालन करने वालाः 
रक्षक । 
पिठउधाणड पिरतूपालूणा 7112-0519 ह स्नी° 
प्रतिपालन (नपुं °) प्रतिपालन, रक्षण । 


पिठउर्धिघ पिरत्‌निम्ब्‌ 7200 पुर 
प्रतिबिम्ब (पुं०, नपुं%) पराई, 
प्रतिच्छाया । 


पिठ पिरत्‌मा 21180118 स्त्री? 
प्रतिसा (स्त्री०) प्रतिमा, मृति, काष्ठ, 
आदि कौ प्रतिमा । 


पिरघ पिरथस्‌ 111) वि° 
प्रथस (वि०) प्रथम, पहला । 
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्ठिषभी 


पिख्ठा 


पिरथमी 11111271 स्वीऽ 
थ्वी {स्व्री°) पृथौ, धुत । 





पिठघदी पिरथी 12 स््रीर 
2 ०--धिठवी । 


® न 


पिठती पिरथी प्ण स्त्रीः 


द्र०~-पिवषाीं | 


पिठण्ठ पिराग्‌ एड प 
पराग (पुं०) पृष्प रजः धुल, रज। 


पिकर पिराण्‌ 2६ धुण 
प्राण (पु० ब व°) प्राण, जोव । 


पिरी छाप पुर 
त्रिय (वि° / पुं०) विऽ--श्रिय, प्यारा । 
पु०-पति । 


धिनी 


पिकवीश्रा पिरमा 2ापह वुं 
द्र०-पिती । 


पिठयडग पिरोह्‌णा सिप्णाप्परद् युर 
प्राघुणक् (प°) पहुना, अतिथि, मेहमान । 


धिठेंडा पिरोणा 11105 सक० क्रि° 
प्रदते (स्वादि सक०) पिरोना, सूई में 
धागा डालना, धागे मे मनका आदि 
पिरोना । 


धिर पिरम्म्‌ शावा) पुर 
प्रेमन्‌ (नपुं०) प्रेम, अनुराग । 


धिलरठा पिलाना 21185 सक० क्रि° 
पाययति (स्वादि प्रेर०) पिलाना, पीने 
की प्रेरणा देना। 





पि 

पिं पल्ला 21118 पर ्‌ 
पोतल (प° / वि०) पं०-पाला रंग । 
वि०-पीला । 


पिडा§ङू पिवाडणा 21४8 सक ° क्रि 
द्रऽ~-पिरूठ 


पिडा पिवाणा 21980 सक ० क्ि° 
द्रऽ- पिर । 


पी पीड एप पुर 
त्रिय (वि०प्‌०) वि०- जरम । पू०-पति। 
पीड पीऊ ए पुर 
द्रऽ-पिड 1 
शीभं पीञ 22 पुऽ 


त्रिय (वि | पुं०) विऽ-च्रिय, प्यारा । 
पुंऽ-पति 1 


पीभवी पीञरी एथ चि° 
पोत (वि°) पीला, पीला वस्त्र आदि । 


पीठा पीग्‌ ९2 स्त्री 
प्रद्धः (पं०) लने अथवा पग लगाने का 
भाव, शूला । 


शीः पीच्‌ 211 स्नीऽ 
द्रऽ-पीग । 
यङ पींचण्‌ 21629 अक ० ० 


्ङ्कति (भ्वादि मक०) श्ूलना, पेग 
बढाना । 


भीक पीचणा 1608 सक० क्रि 
पीयते (स्वादि कर्मवा०) पीया जाना । 


पारदिष्ट 


धीर 


ए त गी 


क 


पीठ पोटा शप्र पर 
पिष्ट (नप्‌, पुं०) आटा, पिसी ह 
कोई वस्तु । 





पीड पीत्‌ 0८ स्त्री 
प्रीति (स्त्री) प्रीति, प्रेम; प्रसन्नता । 


पीड पीतस्‌ 1112111 पुं 
त्रियतस (वि० / पुं०) वि०--ग्रियतम । 
पु०-पति। 


पील पीय्‌ ए परं 


त्रिय (वि° | पुं०) वि०-ग्रेमी 1 पृं°- 
पति । 


पीवथदडा पोरपाता 1108३ प° 
पीनपाद (पु०) फिलर्पाव, एक रोग 
जिसमें घुटने से नीचे तक पर फूल कर 
मोटा हो जाता दै । 
पीदा पील्‌डा सा वि° 
द्र०-पिख । 


पीर पोवण्‌ 14211 सक ० ० 


पिबति (स्वादि सक०) पीना, जल 
इत्यादि पीना । 


पीटट पीवृणा 1५ सक० क्रि 
द्र-पीरर । 


पीटा पीडणा पप सक क्रि 


पीडयति (चुरादि सक ०) दबाना, पीडित 
करना । 


पीडउ पोडत्‌ {०६ वि° 
पीडित (वि०) पीडायुक्त, दुःखित । 
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पाराणष्ट 
संडव 











पीठः 
पीडठः पोड़ना लून सकत क्रिर पयु पएुदणा 7पाषपप्न्व चक० किर = 
इ 0 प्रलोधयति (स्वादि प्रेर०) उत्तोजत 
| करना, प्रम!वितं करना; जागृत करना । 
पृश्त पुञार्‌ प्ट पुर 
परमार (पं०) मूर्छा, वेटोशी । पंडठ पृंदल्‌ एपतै<112] वि 
द्र०--थुडर । 


पपतरट पसदट्‌ "1824 वि° 
पुष्ट (वि०) पोषण करिया हा, पाला हुजा । यढ पुड्‌. ए००1१० पुर 
द्र०--यंड , 


प॒प्रटठण्ठल पृशट्‌कारक्‌ 17052{1872{; वि 
पुष्टक्ारकं (वि०) पृष्ट करने वाला, 
पौष्टिक । ्‌ 


पंडा पुद्धाल्‌ 7८८0841 प्र 
द्र०--धंड । 


पड पुच्छ {८८९11 स्त्री 


पप्रटड" पुश्‌टता 042 स्त्री 
पुच्छ (पुं०, नपुं०) पं; क्रिसी वस्तु का 


पुष्टता (स्त्री०) पृषता या पृष्ट । 
खोर । 
पटौ पृसुटाईं एह स्वी 
द्र° -धुप्रटउ । पंडठा पुच्छना ए प्ल्लपदठ सक० क्रि 
पृच्छति (तुदादि सक०) पृद्धना । 


पउ पुसूतका ८518९ स्त्री° 
पुस्तिका (स्त्री ०) छोटी पुस्तक, किताव । पेल पुच्छल्‌ 2०८०0] पुज 
धपती्नङ पसीजण्‌ एप्‌] 2 अक० क्रि | पिच्छिल (वि०) पू वाला । 
न ० य॒न्नषडटः पुजावण्‌ प] 5० प्तक ० क्रि° 
ॐ पुज्यते (चुरादि कमंवा०/ पूजित होना । 


चै 


पचथ पृष्‌ एप? पूर पुटिभ्रावी पृटिमारी एकप स्त्री° 


पुहप (नपुं०) धुष्प, फूल, कुसुम । 4 
पचे पह लो ८11० वि 4 

पृथुल (वि०) स्थूल, मोटा; विस्तीणः; पेठ पुदु. एप स्त्री 

चौडा । द्र०--धिठ। 


धवणट पुहाल्‌ 21181 पुर । पडठ पुण्डर्‌ एपत्रवमय- वि 
पशुपाल (पुं०) पशुपालकः, गड़ेरिय। । पुण्ड (वि०) श्वेत, सफेद । 


7. ५ रः 57439 
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परिशिष्ट 





शेडठव पुता 
यडठव पृण्डरक्‌्‌ एणपतदा2र पुर ठरू पुन्‌णा । पापतरे सकर क्रि° 

पुण्डरोक (नपु०) श्वेत कमल । द्र°--ठ्ठ । 
धरूकढ' पृणूना 200णह्ठ सकण कि पठा पुन्ना एपापद्ठ सकर क्रि० 


पुनाति (क्रयादि सक ०) स्वच्छं करना, पूयते (दिवादि सक ०) पूणं करना । 
शुद्ध करना; छखानना । 
पकम पुल्ल एद स्त्री 
पउ पृत्‌ ८८१ पुर पूणम (स्त्री ऽ) पूणिमा, पनम । | 
पुत्र (पुं०) पुत्र, वेट। 1 | 


कः ज ज => ० ७. 9. 


पं ठिशाउ पुच्िजात्‌मा एषह ह विर 


पंडठा पुत्रा एण(प्ड पुर ~ 1 
पुतला, पूतल शव. | 
0 # न प ठे€ः पून्नेञजा 1166 प° 
ठ द्र--पकिपा। 


पडती पत्री एध स्त्री 


पट" पन्हा पा)118 अर 
द्रऽ- पुर) ् ॐ 


पुनः (अ०) पुनः, फिर, दुबारा । 
पिठ पतिर्‌ २८८77 पुर 


पूष पुत्‌ पोः क्रि विण 
29 - पड) 


पुवं (नपुं०) पूर्व, पहले । 
प्ली पम्‌लो एणा स्त्री° | 
कुडमल (नपुं०) कलिका, कली । | 


पडत पत्तुर्‌ एप्प पुं 
द्र०-पुड) 


पखतीब पूद्द्रोक्‌ 7 पण्पप6 पुर पवमाठघ पुरसारथ्‌ एपऽ्व72111 पु 


द्र°--श्ंडतव । पुरुषाथं (पु०) उद्यम; हिम्मतः; शक्ति, 
पठ पुन्‌ एणः प्रु बहादुरी । 
पुण्य (नपुं०) शुभ फल देने वाला कार्य; पतघष्टी पुरबाई एण्णएघ स्त्री° 


सत्कमं से उत्पन्न शुभ अदृष्ट; पवित्रता । पुरोवात (पुं०) पूर्वी हवा, पूर्वीय वायु । 


ठभ पुन्त्‌-अरथ्‌ एप71-21211 क्रि० वि° 


धु = पठडी परती एषण विर 
पुण्याथ (नपु) पुण्य, घम ॑के निमित्त, 


पुर्वाय (वि०) पूवं दशा से सम्बन्धित 


धमय । वायु इत्यादि । 
पिठ पुन्तू-आतमा एपणण-द वि° युठा पुरा 2४ षु 
पुण्यात्मन्‌ (वि०) पुण्यात्मा, धर्मात्मा । द्र०--युठषण्ी । 


746 
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पड पृ 2५ स्त्री° 


पठ्डेका पुराउणा एपाद्रपपरद्र सक० क्रि 
पुच्छ (पुं०, नपुं०) पूछ, रोववेदार पृं । 


पूरयति (चुरादिप्रेर०) भरवाना, पूणं 
करने की प्रेरणा देना । २ ऊ 
| ढट पट्‌ ८प८ाा1् स्त्री 
पठार पुराइण्‌ एप्प स्त्री द्र०--युंढ । 
राजन (नपुं०) चात्रूक, कज्ञ । धढट पुद्धगा 7५15 खक्त० कि 
धठटढ पुराण्‌ एणण्् स्त्री पृच्छति (तुदादि सक०) पुना । 


द्र ०--पतािड | 
व पडत पृच्छर्‌ ८८८1127 धु 
पंठठ पुराणा ?पा द पुर द्र०--्युंड | 
५ पुराना, प्राचोन ॥ 
पुराण (वि०) पुराना, प्र पन्य षक 
द्र°०-यंढ। 


पठउट पुरातण्‌ {01812 वि० 
पुरातन (वि०) पुरातन, पुराना । धुन पूज्‌ एष] वि" 
पठण्डठडा पुरातनूता एषण स्त्री पूज्य (वि०) पूज्य, प्रूजनोय । 


9 रा छ री ध 
पुरातनता (स्त्रो ०) पुरानापन, प्राचोनता। ५नङ' परजूणा एए सक्० क्र 
पतडण् पुरातम्‌ 7पाद्{क्ो) वि° पुजयति | ते (चुरादि सक०) पूजना, 
द्र ऽ9~--?।तद्ढ 1 आदर~सत्कार्‌ करना । 


पुतनण्ठी पजारी एप्प पुर 


पठठा पुराना एप्प विर । 
पुजाचारिन्‌ (प°) पुजारी, पुजा करने 


पुराण (वि०) पुराना, प्राचीन । ू 
वाला । 
पठङ पुरोणा 2010 सक० क्रि » श र 
पुरयति|ते (चुरादि सक०) पूणं करना, षकं पृ्ुण्‌ 7 पप पुर = 
भरना । प्रोड्छन (नपुं०) ज्ञाड़ने या पोंखने का 
भाव । 


पठंखठी पुरद्री 12110] स्त्री° 


पुरन्ध्री (स्ती०) पति, पुत्र, कन्या आदि पुउठ पत्रा एतपड पु 





से भरी-पूरी स्वो! द्र०° -धुउता । 
पुलकित (वि०) पुलकित, रोमांचित । द्र०-।उवा |, । न> 
247. + ङ = (3 
| अ - न 
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परिशिष्ट 


धडौ 


थुडी पूती एप्‌ स्त्रीऽ 
पुत्री (स्त्रो ०) पृच्री, वेटी । 


ठा पून्ना एपणणट् स्त्री° 


द्रऽ-पुर्मिि। 


युक्ग्भि पूनिञा एप स्त्री 
प्एणसा (स्त्ी°) पूर्णिमा, पूनम, चन्द्रम 
के शुक्ल पक्ष कौ पन्द्रहवीं तिथि । 

पठ पूनो 20110 स्त्ी° 

द्र०-थठः। 


धृठे पूरड एप्प वि° 


० - तठ ॥ 
धुठर पूरण्‌ ८८729 वि° 
पूणं (वि०) पूणं, भरा हुआ; व्यापक । 
पठल्ा पूरण्‌मा एपाथप्राह् स्त्रीर 
द्रऽ-पूक्मि 1 
धतस्प्रपमी परणमासी एप्प 9प्रापहञ्‌ स्त्री 
पुणमासो (स्त्री 9) पुणंमासी, पूर्णिमा । 
युठठ पुरन एषा) वि° 
द्र०-पुवः । 
धंठठण पूरनरमा एपाश्ना102 स्त्रीर 
द्र०-पुठलि । 


धठठभप्ती पूरनूमाशी एतथ ह स्त्री 
द्र०-भुठठप्री । 


धठल्पि पूरनिमा ए्ा1170 द स्त्री° 
7; पूणिमा (स्त्री०) शुक्ल पक्ष कौ 15बीं 
तिथिः; पूनम । 


"कः । ५. 89 
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पठघ-& उड पूरब्‌-उकत्‌ एत20 11.९४ वि 


पर्बाक्त (वि०) पूर्वोक्त, पहले कहा हज । 


पुठड-ठठा पुरवू्‌-रग्‌ ?प2५-२2१६ पुं 
पूवंर्गः (पुं०) पूर्वरद्ख वह गन या 
स्तुति जो किसी अभिनय के आरभमं 
विघ्नोंके नाशके लियेनटों हाय कौ 
जातोदटे। 


पुठ्डी पूर्वी 7ए्ण्णं चि° 
ूर्दीय (चि०) पूर्वं का, पूर्वं से सम्बन्धित; 
एक रागि । 

पठा पूरा एप वि 
द्र०- तर ! 

प" पेड ल्प विर 

पेय (वि०) पेय, पीने योग्य 





पदः पेड ए€प पुर 
दर ०--पि । 


पक पेज २८० पुर 
द्र <-"8 । 


पेश पेआस्‌ २९५५ स्त्री 
पिपासा (स्श्री°) प्यास, पीने कौ इच्छा । 


चे 


प्राप्रा पेञआसा 6५8४ ¶० 
निपासित (वि०) प्यासा, पीने का इच्छुक । 


पेश्रठा पेञआरा 2८४8 षृ 
प्रिय (वि०) परिय, प्य।रा, स्नेहिल । 


पप्रट। पेसण¶ 7€5108 सफ ० कि० 
प्रेषयति (स्वादि प्रेर०) भेजना । 





वररि{गिष्ट (क 
प्छभी 





परख 
पड पेट. लड़ ए८ा1>4 $° पप्रठ पेसट्‌ 2752410 दि 
द्र०-- धिर । पच्चषष्टि (स्त्री०) पेसठ, 685 । 
परक पेह.ला एलाह पुः पेठ ॒ पह. 2210 स्त्रीः 
द्र०-पधिखछड । ्र०° -यक& | 
पेखा पेहा एला पुं पैशखठा रपेंह.ठा ८2 प्राच पु 
पथिन्‌ (पु०) मागं, रास्ता, सडक; कच्चा पग्बवष्ट (वि०) पसर्वा, 65वां । 
ग पंख पंहर्‌ 2211124 धुं 
पपठ पेखन्‌ एलप2 परं अहुर (पु) पहर, 3 घंटे को समय, दिन- 
) रात का 1/8बां भाय । 


क्षण (नपु०) देखने को क्रिया । 
पपठ पेखना 26111118 सक ० च्छि पवत पहरा एश पुं 
पश्यति (भ्वादि सक०) देखना । ्रहुरक्त (पुं०) वह॒ आदम जो पहुरे पर 
हो, प्रहरी । 


पेडी पेती ए८्प वि° 
पत्तिक (वि०) पित्त-सम्बन्धो-ग्याधि । पै पहला 2211115 पं 
रथम (वि०) पहला, प्रथम । 


पे पेम्‌ एल" पुं स = | 
प्रेमन्‌ (नपुं °) प्रेम, स्नेह । पेठ पैहल्ला ९3172] १० 
द्र ०-्पयछः। 


पना पेया ९९६४ वि 


पेत्निक (वि०) पिता-सम्बन्धो, पुश्तंनी । धैव पह. डा 2211148 पु 


पथिन्‌ (पुं9) मागं, पथ । 


पेटेप्त पेवेश्‌ २८०९ पुं 
भरवेश (पुं०) प्रवेश । पेया" पहा एद पु | 
पण (पु०) पसा, धनराशि । 
पेखढू पेल्‌णा € सक क्रि० 
प्रेरयति (चुरादि सक०) ठेलना, धक्का पेद पहा एर पुर ` 
देना । द्र०- पच्ड । 
पैि पहि एश स्तीर 


परी पडी  १। स्नीऽ 


पेटी (स्त्री °) वक्सा, पेटिका, पेटी । प्रभा (स््ी०) प्रमा, प्रकाश, उजाला ; 


धं पं 221 स्त्री पैखभी पचमो एत८पपं स्तीर 
पादिका (स्ी०) पाई, चतुर्थांश । | पन्चमी (स्त्री) पंचमी तिथि । 


57495 $ 
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परि शिष्ट 


पे-खटी 


पडी 





पेःखडो पेचवी एव्५ल्ण्‌ स्त्री° 
पच्चमी (स््ौ°) पचमो, पांचवीं । 


उठी त्रीं 7०715 पुर 
पर्च्वात्रशत्तम (वि०) पेंतीसवां, 35वां । 


तड पेता २०१ पु 
पदान्तर (नपुं०) पेतरा; दृष्टिकोण या 
स्थिति का परिवतंन । 


दैउण्छी रैतालो एनध्ा विर 
पन्चचत्वर्रशत्‌ (स्त्री०) पेंतालिस, 45 । 


येद्‌ पेता एभप्पह पुर 
द्र ऽ-पे-उ 1 
पै-खी कैन्नी एप्प विर 


पच्छत्रिशत्‌ (स्त्री °) पतीस, 55 । 
धेठा पना 2210 विर 
द्र०-पेठ । 
पेठ पन्ना 2200 विश 
प्रतीक्ष्ण (वि०) अत्यन्त तीखा, तेज । 


पेठ-खी--उखी पंर-दी-तल्लौ ?2211-1)7- 
दशा स्त्री 
पादतल (नपुं०) पैर का तला या 
तलवा । 


पडे पोऊ ०९ पुं 
द्र०-- पिद । 


ध्र पोसणा 20508 सक ० क्रि 
पुष्णाति (क्रयादि सक०) पोषण करना; 
पालन करना । 


0 





पचल पोहण्‌ 1201181) पुऽ 
अचहण (नपु ०) गाङो, वं लगा । 


परु पोहन्‌ 7201911 पुं 


द ०--पंचट । 


के 


पर पोहत्लो 70112110 वि° 
द्र ~पर । 


पङ पोखण्‌ 2011120 पुं 
पोघण (नपुं°) पालन, पोषण । 


पपठ पोखर्‌ ए०६1197 पुं 
द्र °-- भंत । 


पपठ पोक्खर्‌ {णात पं 
पुख्कर (पुः०) तालाव, सरोवर । 


पद्ध पोढा 2०त्‌]1ह वि 
प्रौढ (वि०) जिसमें पुणंता आ गयी ही; 
जिसकी युवावस्था समाप्ति पर हो; 
निपुण, परिपक्व । 


पठ पोण्‌ 20 पुं 

पवन (नपुं०) कपड़े का वह्‌ छोटा टुकडा 
जिससे दूध, ठंढाई आदि छानी जाती हैः 
चलनो या छननी । वह्‌ टुकड़ा जो चृल्टे 
पर से गम वरतन आदि उठाने के लिए 
प्रयोग मे लाया जाता दहे। 


पड" पोत्ता २०१ परं . 
पौत्र (पुं°) पौत्र, पोता, ल्के का पृत्च । 


पडी पोत्ती 70॥॥ स्त्री? 
पौत्री (स्तो०) पोती, पुत्र को पृत्री। 
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शठा पवा 
पंडा पोत्रा 20६ पुं प्रयुठ पौहुर्‌ एवपपः पृं 
द्र° येउ) द्र°-- पचद । 
पेष पोथा एद पुं पड पौण्‌ ८2 स्त्री° 
द्र०--पेःा। पदन (घुं°) पवन, वायु. हवा । 
पषी पोधौ एज स्त्री° पड पौणे 20प्ण€ वि 
द्र° --थघी । पादोनं (वरि) पौन । 
पषा पोत्था {01 पु ठ पोन्‌ 2717 विँ 
पुस्तक (पुः०, नपुं °) पोधा, मोटी पुस्तकः, दर०--यंडे । 
ग्रन्थ । र 
पठा पौन 2311 वि 
पक्षी पोत्थी एधां स््री° द्र०- राड । 


पुस्दक (पुं०, नपुं ०) छोटी पुस्तक, पोथी । | 
पठा पोना 2011 पु ५८ (ल पौने दो न स चि 
ठ ते दौ। 
पौण्ड्‌ (पुं०) ईख या गन्ता-विशेष । पादोनद्वय (वि०) पं 
पेठ पौरख्‌ एतप721९} प° 


पस्मी पोल्लो गा स्ी 
पोलिका / पोली (स्त्री°) पतलो रोटी, पौरष (नपुं०) पौरुष, पुरुषार्थ । 
ध धंठध पौरुख्‌ ए०पापापा पुर 
द्रऽ--र्पतध । 


प पौ एप दुर 
प्रपा (स्त्री०) प्याऊ, पौशाला । 
पः पौल्ला ८2118 १० 
ध १ > समी° पादुका (स्नी°) जूता । 
द्र ° - 8. । ६ 
2 पंपङ पंखण्‌ 22211 पु° 
पभा पोञ। एवणद्र पुंर ४ स (पृर)पंख, स 
पादुका (स्त्री ०) पादुका, खडा । 
पधी पंखी श्त स्तीर 
पय पौह. प] स्तीर ३ < 
प्रभा (स्त्री°) प्रकाश, उजाला । पक्षिन्‌ (पुं०) पक्षी, चिडया, पल ॥ 
पंत पौहुर्‌ एवाप पुर यवा पगु एषण्ुपविर 
दर ०--परत । पङ्गु (पु०) लंगड़ा, पगु । 
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प।राहाष्ट 


पधत्तठर 


2 


पठि पंचाइण्‌ 20611 स्नी< 
पञ्चायतन (नपुं ९) पंचायत, पंचा कां 
सभा । 


पडेड पंचंत्‌ 227621६ स्त्री° 
द्र °-पच'िरः। 


पन्रठेडतठ पंज्हत्तर्‌ 20111212 वि° 
पन्चसप्तति (स्त्रो ०) पचहत्तर, 75 । 


पत्तगघच पंज्‌गबोह. 22012210) षं 
पचचगव्य (नपुं °) पंचगव्य, गौ से उतन्न 
पाँच पदाथ (दघ, दही, ची, मूत्र, गोवर) । 


पन्र्गेड पंजगन्म्‌ 22712010} पूर 
द्र°-पंत्नगघेय । 


यत्नगडर पंज्‌गव्‌ 2271&>४ पुं 
द्र०-यन्नगघंय । ` 


धत्त पंजतन्तर्‌ 20]1211127 पुं 
पन्चतन्त्र (नपुं) पंचतन्त्र॒ नामक एक 
संस्कृत ग्रन्थ । 


पत्नञीषाडठउ पंज्‌भोखम्‌वरत्‌ 
९27]011111121708ध् 2६ परु 
पन्चभीष्मव्रत (नपुं०) कातिक सुदी 
एकादशी से पणिमा तक कै ब्रत का नाम। 


प्डीी पंज्‌भीती ९27}010प्‌ स्ी° 
पन्चभोति (स्ती०) अतिवृष्टि, अनावृष्टि, 
मूषक, टि्धौ मौर पक्षियों से प्राप्त भय । 


पत्तभवणेव पलूमहायम्‌ 
2201712118$228 पुं० 
पश्चमहायज्ञ (पुं०) पश्वमहायज्ञ, पाच 


प्रकार के वामक कमं, 1. स्वाध्याय, 
2. देवार्चन, 3. हवन, 4. अतिथि सेवा, 
5. भूतवलि । 


धत्रतबाठ पंज॒मकार्‌ 22170] पर 
पच्छसक्तार (पुं०) वाममा्गियों कं 
सतानुसार म्य, मांस, सल्स्य, मुद्रा मौर 
मेथुन । 


पत्ता पजञ्जमां 120.]11153 पुर 
पञ्चस (च ०) पाँचवां । 
पत्री पजूमो {भम 111 स्नीं° 
पञ्चसी (स्त्री०) पंचमी तिथि । 
पत्तदी पंज॒वी एप] णं स्त्री° 
पञ्चविंशति (स्ती०) पच्चोस, 23 । 
पएत्नडी- पंजी 2201४; स्त्री° 
द्र०--यत्मी। 
पत्नदीय पंजगीह्‌. 22}9111 बि° 
द्र ° -- यत्न । 
पत्निठ पंजाइर्‌ 280]81{11 वि° 
पञ्चषष्टि (स्त्री<) पसठ, 65 1 
पन्नापी पंजासी 122 पिच वि 
पञ्चाशीति (स्त्री०) पत्तासी, 85 । 
प्रत्ताठपेः पंजानूमं 22011106 ति° 
पञ्चनवति (स्त्री०) पंचानवे; 95 संख्परा 
से परिच्च्छ्न। 
पन्नठड पंजानूवे २20] ४८ वि° 
द्रऽ-पत्नठे । 
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पत्ती 


परिशिष्ट 


बरवे 








एमी पंजीह. 211 वि° 
पच्छयिलति (स्त्री०) पच्चीस, 23 । 
उन्न पंजुजां 29तपत्र पुं 
द्र०--पततां। 


पत्नेगड पंजोगृडा 227108९ पुं 
पञ्चक्त (वि०) पांच का समूह्‌ । 


पत्तेउतठत पंजोतर्‌ 22010197 वि° 
पञ्चस्ष्तत्ति (स्ती०) पचहत्तर, 75 ) 
पञ्डठडं पंल्ृत्तरवां 72०102४ पुं 
पञ्चसप्ततितम (वि०) पचहत्तरवां, 75 । 
पडा पंञ्ला 2०108 वि° 
पञ्चाशत्‌ (स्त्री °) पचास, 50 । 
पी पंज्लीभां २201118 पु 
पञ्चाविशतितम | पंचचिश (व°, 
पच्चीसर्वा, 25वाँ । 
पड पञ्‌ 72807 बि 
पञ्चन्‌ (वि०) पांच 5 । 


पडष्ठी पंडली २०१7 स्त्री 
पिण्डक (पुऽ, नपुं०) टांग कौ पिडली । 


एडी पडी 22478 पुर 
पण्डित (पु) पण्डित, विद्धान्‌, वुद्धिमान्‌ । 


४ पण्डाल 1220401 ५९ 


पटोल (पुं०) परवल, एक सब्जौ-व्रिशेष । 


पषा पन्था 72111118 पुं 
पथ (पुं०) मागं, रास्ता । 


४. 95 
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पद्ध पन्द्रा 247 वि° 
पञ्चदश (वि०) पनद्रहु, 13 । 


पद्ध पन्द्रां 2चणता्रं वि 


~र [+ 
द्र°--यंदा । 


धप पन्वृ्ञा 22114048 प्रु 
पन्थाः (प्रथमान्त एक व०) मागं, पथ, 
रास्ता, 

प पमा 2718 वर 
न्राह्यण (प°) अवज्ञा अर्थम ब्राह्मण कें 
लिये सिक्खों द्वारा प्रयुक्त होने बाला 


शब्द्‌ । 


पीं परम्म 22111108 वुं° 


द्र ०-२ । 


पृक्षा प्रशाद्‌ "०8प्‌ पं 
द्र०--पवमाछ। 


पीठ प्रसीना 21437 पुं? 
भ्रस्वेद (पुं०) पसीना, स्वेद-विन्ड । 


पेड प्रसेव्‌ 2८25९ पर 
द्र०-भूपीठः । 
पूमि्रव प्रसंसक्‌ 12725210581६ पु 
प्रशंसक (्रि°) प्रशंसक, प्रशंसा करनं 
वाला । 


धूपे प्रस्वेद्‌ 2725९60 ¶० 
्रस्वेद (प°) पसोना, स्वेद । 

पूबप्रन प्रकाशक्‌ 21258426 पुर 
प्रकाशक (पु०) प्रकाशक, प्रकाशित कर 1 
वाला । 


परिशिष्ट 
पूणे पुखिधाषटट 








पूढण््रङ प्रकाश्‌णा ?121.्ऽएत सक क्रि° पृल्पी प्रणासी एाधप्रहऽ वि° 


द्रऽ-पतवप्निर । 


पूढाप्रउ प्रकाशत्‌ ८215 82१ वि 
द्र°-पतवप्ड 1 


पूबप्रङठ प्रकाशवान्‌ 212 द$जहः, प्रर 
द्र °-पतढप्तरठ । 


पूविवडी प्रकिरतो एथापप्प स्त्री 
द्र ~ पधठलिठडी । 


धूविक्िभि प्रकिरिआा 2101718 स्त्री 
द्र°9-पर्वङ्गिभा । 


पूल्िड प्रक्रित्‌ 0211६ स्त्रीर 
प्रकृत्‌ (स्त्री °) काये, काम, प्रस्तुत विषय, 
चर्चा का विषय । 


पुरी प्रक्रिती ए८ा८पप स्त्री 
द्र ऽपि) ! 


| पूगटाठा प्रगटाणा 198 सक° क्रि° 
प्रकटयति (स्वादि प्रेर०) प्रकट करना, 
ग्यक्त करना । 


धूगडी प्रगती 2722 सत्री 
प्रगति (स्त्री) प्रगति, उन्नति । 


पृररूडउ प्रचलत्‌ 2120121 बि° 
द्र °--पठचखछड । 


पृतरुखड भ्रज्वलत्‌ 72] ५212६ वि 
प्रज्वलित (वि०) प्रज्वलित, प्रदीप्त । 


प्रणष्ट | प्रणाशिन्‌ (वि०) नष्ट, लुप्तः 
अदुश्य; खोया हु । 


पूउगीग्भा प्रत्‌गोञा 1212118 खत्री 
प्रतिज्ञा (स्त्री°) प्रतिज्ञा, वादा; स्वीकृति । 


पूठंड प्रतच्छ्‌ 12146611 क्रि चि° 
प्रत्यक्ष क्रि वि०) जो आंखों के सामने 
हो, दष्टिगोचर । 


पडि खे भ्रति एक 12016]; क्रि° वि° 
प्रत्येक (क्रि° वि०) प्रत्येक, हर एक । 


पखिप्रटञड प्रतिशूटत्‌ 2121152८ वि° 
प्रतिष्ठित (वि०) प्रतिष्ठा को हुई; 
प्रसिद्ध, प्रख्यात । 


पूखिप्रठा प्रतिश्‌ठा 21211411 स्त्री° 
प्रतिष्ठा (स्त्री ०) प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान । 


पूठिप्रठिड प्रतिशत्‌ "०161४" वि 
द्र °-पूिप्रटञ । 


पडिकिण्भा प्रतिगिञा 7720९78 स्त्रो 
द्र०-पूगौगा । 


पुखिपणीषा प्रतिपूलीजा 2780778 षु 
प्रतिपालक (वि०) प्रतिपालक, रक्षक, 
प्रतिपालन करने वाला । 


पिधाठठ प्रतिपा रन्‌ 21211021 पुर 
प्रतिपालन (नपुं०) प्रतिपालन, पालन- 
पोषण । 


पडिपारटा प्रतिपालणा 27211 
सकण क्रि 


नि: 8१5९8 


[वि 
- 
+ 
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वरि चिष्टं ए 
+ 


पडि 





प्रतिपालयति (चुरादि सक ०) प्रतिपालन धूडीर्धिघ प्रतीविम्ब्‌ एडी प्य पुर 
प्रतिविस्ब (पुं०, नपुं०) प्रतिविस्ब, 


करना, पोषण करना । 
परद्छाड । 


पूरिर्िघड प्रतिविम्बत 21211011} 2८ वि° 
प्रतिबिम्बित (वि०) प्रतिविम्वित, प्रति- 
च्छायित । 


खेप प्रदेश्‌ 2120५ प° 
प्रदेश (प°) प्रदेश, राज्य । 


ुटेमी प्रदेसी 22069 पुं 
प्रदेशीय (वि० / पुं०) वि --प्रदेशीय्‌ । 
पु०-- दूसरे देश का व्यक्ति, परदेशी । 


पडि प्रतिवन्द्‌ 2121026 पुं 
प्रतिबन्ध (पु ~“ ) प्रतिबन्ध, वाधा, सुकरावट । 


पडी प्रती 2120 अ 
प्रति (अ०) प्रति एक उपसग जिसक्रे कई 
अथं होते है-- विरुद, सामने, वदले मे, 


पुपाठगी प्रधानुगी ए2वप््गर्टा स्त्री 
द्र °-पठपठडग्छी । 


हर एक, समान आदि । 
पपण्ठ-पठषं प्रधान-पुरख्‌ 2८26 ॥ढ- 
पूडीवप्त प्रतीक्‌शा 72121118 स्नी° एपाम६] वृं 
प्रतीक्षा (स्त्री ) प्रतीक्षा, इन्त जार, प्रधान पुरुष (पु © ) प्रघानयपृह्ष, परमात्मा, 
भगवान्‌ । 


आसरा। 

ठा प्रनाडणा एएपदपःढ सक० क्रि° 
परिणाययति (स्वादि प्रेर०) विवाह 
कराना, परिणय कराना । 


पडीधि प्रतोलिंआ 2721110118 स्त्री 
द्र ° -पुउीवप्ता । 


पडीडा प्रतीक्षा एएथ्ला1ह स्त्री 


द्र ° -भुडीवप्ता । धठपमरठ प्रनासन्‌ ए1217्5870 पुं 
पञीरखी प्रतोदुन्दौ एष्ब्पवपपता विर प्रणाशन (नपुं०) नाश करने की क्रिया । 
द्रि ल्द । धौ, 
व निन) ब्व पुटी प्रपाटी ?एदप्र सत्री° 
परिपाटी (स्त्री०) परिपाटी, परम्परा, 


५(डीपठी प्रतीधुनी ए८ब्0त्रपणः स्त्री तरीका, ढंग; क्रम, सिलसिला । 


प्रतिध्वनि (पुं०) प्रतिष्वनि, प्रतिशब्द, 
ट़कूडउ प्रफुलत्‌ 27972 वि 


गृज । 
ह प्रफुट्लित (वि०) विकसित; प्रसन्नता, ` 
पडीठिय प्रतोनिध्‌ एप्मप्ता पुर -नह्लि। 
प्रतिनिधि (पु०) प्रतिनिधि, वह्‌ व्यक्ति § 
जौ दूसरे के बदले कोई काम करने को पटखउ' प्रफुल्लता एशूणाप्याशंद स्त्री 
नियुक्त करिया जाय । भ्रफत्लता (स्नी°) प्रफुल्लता; प्रसत्त । 
-755- 





0-0. ७8708 ।६811 413 28111005. ©©118| 8115611 (11. [2101260 0 311 ॥॥111112/<511170 २6९5680 ^८वतना7# ` क 


परिखिष्टं 
पृषीरूखण्टी प्‌ य॒ङाखाती 


ता 
"ऋषि ह जः 


लोक जहाँ मृत्यु के पश्चात्‌ प्राणौ कौ 





यृखीर्डण्छी प्रवीण्‌ताई एवापर स्तीर 


प्रवोणतः (स्त्रोऽ) प्रवीणता, चतुराई, 
कुशलता । 


पीठ प्रबीन्‌ एज) वि° 
प्रवीण (वि 9 ) प्रवोण, निपुण › दक्ष, चत्तूर । 


पठडा प्रभूता 12101 स्त्री? 
प्रभृता (स्त्री °) प्रभु का भाव, स्वामित्व 
मालिकपन । 


पृडटठ प्रभवन्‌ ए7व01ारश्मा पुं 
परिश्रमण (नपुं°) घूमते-फिरते रहने का 
भाव । 


पठण्डप्रीर प्रभावशील्‌ एय0]द्ण्ञ] पर 
प्रभावशोल (प°) प्रभावशाली, प्रभावकं । 


आत्मा जाती हेै। 


पृटडयनत प्रवाहु.सर्‌ 71811597 पुं० 
प्रवाहुसरित्‌ (स्त्री०) निरन्तर प्रवाहित 
होने वाली नदी । 


पृटोठ प्रवीन्‌ एिथ्णा) वि 
भ्रदीण (वि०) प्रतरीण, चतुर । 
खप्तलः प्रवेशुका {12५८6 स्तनी 
प्रदेशकं? (स्त्री°) प्राक्कथनः पुरोवाक्‌ । 
पृ्डेठा प्राउना एिषद्रप्राड पु 
प्राघुणिक्त |घ्राघुण (पुं०) पाहुन, पहना, 
अतिथि । 


पषा प्राइआ एद पुं 


परकीय (वि०) परकीय, पराया, गर । 
पडा  प्रभावत्‌ 721018५2 वि° (वि०) 


दर० --पठड'उ । पूणचिडउ श्रास्‌ूचित्‌ एष पुं 


पण्ड प्रमाणतत्‌ एप्ठपा्ठ१ विर द्र°-पठाप्रसिख । 
प्रमाणित (वि०) जिसका प्रमाण मिल 


चुका है । 


पृतालीब प्रमाणीक्‌ एप्त विर 
॥ भ्रामाणिक (वि०) प्रमाणिक, प्रमाणयुक्त । 


पृष्वङ्गीठी ्राहुणगीरी एषापरा स्त्री 
प्राघुणता (स्त्री) आतिथ्य मेहमानदारी । 





पावुङुखण्ठी प्राहुणचारी एष्डरापप्ल्पत स्त्री° | 

व्र पुयुठगीरी। | 
पलीनड प्रमाणीक्ता एष्धप्रतद स्त्री° | 
ट द्र ~त लीव 1 पूवर हा ए द्पा्रद्र पुर ह । 
प्राघुणिक (पुं) पटुना, अतिथि, मेहमान । 





पृणेणिब प्रयोगिक्‌ 2250८ पु 
प्रायो गिक (वि०) प्रयोगी, प्रयोगकर्ता । पृयुरूखती प्राहुणाचारी एष्ढाप्परहल्छये 
र > स्त्री? 
2 धृष प्रलोग्‌ 22108 १० प्राघुणाचय|घ्राघणचर्या (नपु ०) पहुंनाई, 
परलोक (पुं०) परलोक, स्वगं भादि मातिथ्य, मेहमानदारी । 
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पल्ल प्राङ्रित्‌ श ]17" स्त्री 
प्राक्त (नपु०) प्राकृत माषा । 
पृषता प्राग्‌ 71 पुर 
पराग (पु०) परागः, पुष्प रज; पष्प 
का केशर । 
पृल्ड प्रात्‌ 21118. प 
द्र०-- पताप्रखिउ । 


पृष्ड्डड प्राण्‌डण्ड 72१०१ पुर 
प्णडण्ड (पुं०, नपुं ०) प्राण-दण्ड, गृल्यु- 


दण्ड । 


पउ प्रात्‌ एद अ° 
द्र०--पतवड । 


पठ प्रात्‌मा एह पुर 
परमात्सा (पुं ०) परमात्मा, ईश्वर 


पृष्टेप्रन प्रादेशक्‌ 218 १९5०} वि° 
प्रादेशिक (वि०) प्रादेशिक, प्रदेश-संबन्धौ । 


पाठपण्ठी प्रानसखाई एष्डा15211187 पर 
भाणसका (पुऽ) प्रियसित्र, सुद्‌ । 


पूणठमाछि प्रानूसाइ एठ5त्र पु 
प्राणस्वामिन्‌ (पुं°) प्राणनाथ । 


पूठेपडि प्रानूपति एष्ठण]02 1 प° 
प्राणपति (पुं°) प्राणपति, प्राणनाथ । 


पाठपडी प्रानूपती ?"ह०2 पु 
द्रऽ-प्‌'ठ५ड । 


पृषठोभाउत प्रानीमातर्‌ एणाः पु 
प्राणिमात्न (नपुं°) प्राणिमात्न, जीव-मात्र । 
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वरििष्ट 
पिप्रठ 





पृपल प्रापय 21ढ(22$ वि 
ञ्राप्य (वि०) प्राप्य, जो प्राप्त करने 
योग्य हो । 


पष्णप्तखिड प्रायस्‌ चित्‌ 22 $#2561८ पुं 
द्र०-- धठप्नचिड 


पण्ठघटग प्रार्‌धणा ८2112 स्बी° 
>०-पठठपघठः । 


[।ठषिन प्रारथिक्‌ ८11; विर 
प्थिन्‌ (विम) प्रार्थी, प्रार्थना करने वाला) 


पृष्ठषी प्रार्थौ ष्ठा पुर 
पार्थकं (वि०) प्रार्थ, याचक । 


पठन श्रारम्भक्‌ रा दावा10118 विर 
प्रारम्भिक (वि०) प्रारम्भिक, प्रारम्भ का। 


पउ प्राल्‌मत्‌ 11012 स्तरी° 
द्र०--पत्छञड । 


एणखडद प्राल्‌भद्‌ "1201126 स््री° 
्०-पठरलरडॐ ॥ 


पाढडप प्राल्‌भघ्‌ "10126 स््री° 
2०-पठ्छञ उ । 


पि त्रि एप्प प° 
प्रिय (वि०/पुं०) विऽ- श्रिय । पुं-पति। 


पिप्तटञति त्रिसट्भूमि 2752 स्त्री 
पृष्टमुमि (स्तरी°) पृष्ठभूमि, भूमिका । 


पिप्तठ ॒प्रिशय्‌ 2752411 पुं 
पृष्ठ (नपुं ०) १९, पन्ना । 


१ 7 








पििी 


दै. 
1 
श 
# 
१२ 


भ 


~~ -----__________________________`_`___`_`_`__`______ 


पिह्निडी ्रिक्रितौ 2" स्त्री 
` ` श्रङृति (स्त्री °) प्रकृति, स्वमाव, मिजाज, 
किसो वस्तु को नेसगिक स्थिति; जड- 
जगत्‌ 1 


पधे भ्रिखक्क्‌ 2111021: पु | 
परीक्षक (पुऽ) परीक्षकः जाच करन 
वाला | 


पिपला प्रिखया 0716119 स्त्री° 
परोक्षा (स्त्रो) परोक्षा, जांच । 


पिउडा प्रित्‌मा एप पण) स्त्री 
प्रतिभा (स्त्रो °) प्रतिभा, प्रत्युत्पन्न बुद्ध 1 


पिभा प्रितमा एप स्त्री° 
प्रतिमा (स्तरी°) प्रतिमा, मूत । 


पिष प्रिथम्‌ 21011270 वि° 
प्रथम्‌ (वि०) प्रथम, पहला । 


पिषधी श्रिथूमी एप्प स्त्री 
पुयवी (स्तो°) पृथ्वी, धरती । 


पिषडीपड श्रियवीपत्‌ एणा णा पृं 
 पथवोपति (पुं) पृथ्वीपति, भूपालः राजा । 


पिषी प्रिथी एता स्तीर 
पुथ्वी (स्त्रो°) पृथ्वी, धरती । 


पि त्रिम्‌ ए पु 
प्रेमन्‌ (नपुं °) प्रेम, प्यार, अनुराग । 


पीपिभव प्रीखिभक्‌ एपाधा1191८ पृ 
द्र पिब । 


(| 





पोप प्रीखिआ ए1112 स्त्रौ° 
द्रऽ पिधा । 


` पीड प्रोचत्‌ 121162६ वि° 


द्र 9-पतीखड 1 


पीडा प्रोतूमां एत्र स््ी° 
त्रियतमा (स्त्रीऽ) प्रियतमा, सवस 
अधिक प्रिय; पत्नो । 


@ ग्रेड एटा पुर 
भिय (वि० | पुं०) विऽ--ग्रिय, प्यारा। 
पुं - पति । 


पृउन्नठी प्रेमजूनी 7"6]पण। स्त्री 
परेतयोनि (स्त्री°) प्रेतयोनि, भूतयोनि । 


पृउडय प्रेततह 7611210 पुं° 
प्रतता (स्त्री°) प्रेत होने का भाव या कमं। 


प्रेततपेण (नपुं०) प्रेत निमित्तके तपंण । 


पृडर्थिंड प्रेतूपिड्‌ 7८6६2194 पुर ; 
परेतपिण्ड (पुं०, नपुं०) प्रत निमित्तक 
पिण्ड । 


पड प्रेरत्‌ "67! वि° 
द्र °--पतेतठड । 


पूय प्रोहत्‌ 12101181 पुं° 
पुरोहित (पुं०) कुल पुरोहित, जो कूल 
मे होने वाले सभी कमैकाण्ड या संस्कारो 
का संचालन करता है । 


पलपन प्रोकश्‌ 12101६25 वि° 
परोक्ष (वि०) परोक्ष, अप्रत्यक्ष, ओक्षल । 
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परिणिष्ट न 
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पृंड 
बा -- ------------------- 





0 प्रोद्‌ एत] चि 
व्र °~-पतद्ध 


दा! फसां उणा 121125प्र॑ प सक ० क्रि 
स्पाशयति | पाशयति (भ्वादि प्रेर०) 
फसाना, जल में डालना, वाधना । 


ढवबडर फकड. णा 21:28 सक ० क्रि 
प्रगृह््ाति (क्रयादि सक०) पकड़ना, 
ग्रहण करना । 


इर फगण्‌ 7112629 ¶° 
फाल्गुन (पुं०) फाल्गुन मास । 


ठता फगञजा 2112 पट पुं 
फल्गु (स्वी ०) फगुआ, फाग, वसन्त ऋतु । 


ढवारु फगुण्‌ 726 प पर 
द्र ऽ9-डरड । 


ठटबती फट्करी एाग्¶थ्प स्त्री° 
स्फटिको (स्त्री) फिटकिरी । 


इड फणु एप्प स्त्री 
फण (प°) सपि का फन । 


इठणत फन॒यर्‌ 1211927 पुर 
फणिन्‌ (पुं°) फन वाला सांप । 


दहित फतियर्‌ 71271581 पुर 
फणिन्‌ (पु) फणी, फन वाला सप । 
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धं प्रौड़, वपु वि° 
्र०-पठद् । 


डटखवाठ कलगन्‌ 12 प° 
फाल्गुन (पुं<) फाल्युन सास; अजुन । 
ठरू फर्लाव 2121882 # पुर 
प्रलङ्खन (नपु०) लिने को क्रिया 
उछाल । 
ड फंड 72/12{ पुर 
फलक (नपुं०) कन्धों को हड, स्कन्धे 
की भस्थि। 
ढण्टल फाट्णा 215 परं 
स्फ़टन (नपुं०) फटने या विदीणं होने 
क्‌। भाव । 


डाल्ड फाणत्‌ 11802 स्ी° 
फाणित (नपु०) राव, शरा । 


दिवठी फिक्री 217" स्त्री° 
फोरकी (स्त्री०) सियारिन, गीदड़ । 


दिउवबात फितुकार्‌ टाप पुर 
कुत्कार (पुं०) फूकने का भाव । 


डिदिद्ध फिफिड़ा 10178 पुर 
फुर्फुस (नपु०, पुं) फेफडा, हृदय । 


डिडठ फिफुर्‌ एप पुर 
द्र०-डिढ्दिः । 





परिदिष्ट 


डिडड घिन 
दिड्ड फिफुड़. एप पुं ए्त्कार (पुं०) फफकार, सपं आदि को 
द्र०--डिडिा । पूफकार्‌ । 
ददत फिप्फर्‌ एा002 प इतवण्ठ पफुरकारा एप्प पुं 
द्र 9-डिदिद्धा । द्र०-दर्बात ? 
डिढड्ड (सिमप म पं य ल्‌ प = 
क = पत्ल्‌ (नपु०) फला या खिला हुञा पुष्प, 
इबल फुकणा एप} पृ पूल आदि । 
फूत्करण (नपुं०) फकने, अथवा शंख शह ~ | 
आदि बजाने का भाव । ठे फेत्‌ एल पु 
फेतच्ार (पुं०) कुत्ते, गीदड़ आदि के 
इरूबत पुणकार्‌ एपप्धहः पुर गुर्खनि का भाव । 
घ 
घ्ीणत वदयर्‌ 8४2" स्त्री घात'§टा बसाउणा 1325द्प0ह सक० क्रि 
बरोरू (स्त्री ०) सुन्दर उरु वालो स्त्री) वासयति (स्वादि प्रेर०) वसाना, आबाद 
करना । 
घप्रटा बस॒णा 825 अक० ° + 
वसति (स्वादि अक०) रहना, निवास घटा बह्‌.णा ए2्प्र मक० क्रि 
करना 1 वहति (स्वादि अक०) जल आदि का 
बहुना । 
घतत वसतु एकऽ पुर 
वस्तु (नप्‌ ०) चीज, पदाथ । घ"उत बहात्तर्‌ 8910127 चि° 
दासप्तति (स्वो) बहत्तर, 72 । 
घतः वसथा 8231118 स्नी° 
अवस्था (स्नी०) अवस्था, दशा, समय, घठण्ठी बहारी 821 स्नी° 
स्थिति; आधु । | बहुकरी (स्त्री ०) बढ़नी, चाड. । 
५ ५ ६ | 
घपरठा वसना 22577 विण घल्ल बहिक्रम्‌ 021ध्पा ¶९ | 
वन्य (वि०) बहुमूल्य, कोमतौ । वयः क्रम (पृ०) अवस्था, आयु, उश्च । 
| 27605 
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धरिदिष्ट 








घर्िगी घट्ट 
घरची वह्िगी 32117 स्त्री. ठथाख्यान (नपुं०) विस्तारं पूर्वक कथन; 
विहुङ्किका (स्त्री०) वहुंगी, जितत पर कृथा, प्रवचन । 
घे क अ = क 
भार रखकर कवे से ढोया जाता हं। चठ वगूला 248 दु" 
द्र० -घवछ । 


घिउत वहितर्‌ 32111127 पु 
वहित्र (नपुं०) वोद्च उठाने वाला पशु । च्छा बचना ० ध 


घवितीश्ना वहिरूपीञा ए गा717ता98 पुं वचन (नपुं०) वचन, वाणी । 


वहुरूपिन्‌ (वि° ) वहुरूपिया, अनेक रूप घटेडटढ वदो णा 82611040 चक्त० क्रि 
धारण करने वाला । विच्छौटयति (चुरादि सकं०) विदेरनाः 
घरां वहं 3211 वि° (1 / 
जह (वि०) बहुतः भधिक; बड़ा । घद्रठ' वद्ौना 3261 व्पा द छक च्ि° 
विच्छादयति (चुरादि सक०) विना, 


घय॒ठीण्ा वबहुरीभा एश स्त्री 


वध्‌ (स्त्रो) बहू, पुत्रवधू, पुत्र को पत्नौ । फलाना । 


घन्नणि वजागि एध्भढष्टा स्त्री? 


घय॒डा बहूणा ए2पह वि° | 
= वचज्राग्नि (पु०) वचर की अग्नि, बिजली । 


` विहीन (वि०) हीन, रहित । 
घक्निद्‌ वजित्‌ 22/7४ पुं 


घठबठा वक्रा 32118 पुं 
वादित्र (नपुं) बाजा । 


बकंर (पुं०) बकरा; भेड्‌ । 
घेत्तडा बज्जूणा 2821178 अक्त० क्ि० 


(= (> (4 बकला 02118 पुर = ज 
बक (पं०) बगुला, जलाशय के पास रहने ववत्‌ (१ 
वाला एके पक्षो । घडा बज्ञ्णा 3211019 अक० क्िभ 
बध्यते (क्रयादि कमं वा०) बेंधना, बद्ध 


घुरी बकूली 321 "17 प° 
नाकुल (नपुं) बाकुल (मौलसिरी) वृक्न 
का पृष्पया फल । घटङ बट्णा 225 पुं 
घधठठः बखरना 18211977 अक ० क्रि° वतंन (नपुं०) बांटना, एेठन देना, सूत 1 
विक्षरति (भ्वादि अकऽ) बिखरना, लपेटना । । 
विकीणं होना । 


होना । 


घटङ््‌ं बट्णु एधध पुण 
घषिाठ बखिभात्‌ 21६11187 पुं | द्र०--घटङ । 
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परििष्ट 


घौ 


~ ------- 


घडा बडा 320 प° 


बड (वि०) बड़ा । 


पडे बडेरा 32067ह पुर 
वडतर (वि०) अधिक वड्‌, अपने से बडा । 


घरी बद्नी 8261171 स्त्री 
वधंनो (स्त्री °) ज्ञाड., कचो । 
घंड बड्द्‌ 82461) पुं 
वधं (प°) काट, तरास । 
घंट वड्द्णा 1०१९1 एह सक ० क्रि 
वर्धयति (चुरादि सक ०) काटना, चोरना । 
घं" बड्डा ०९१८ पुं° 
वधं (पृं०) काट, तरासः; चि 
घलन्न बणज्‌ 12202] पुऽ 
वाणिज्य (नपुं०) व्यापारः, बनिज । 
छठ बत्‌ 82 स््ी° 
बत्संन्‌ (नपुं०) पथ, मागं, रास्ता । 
घेउ वत्त्‌ ए स््री° 
द्र°-घठ) 


घटा वद्णा 8202 सक ० क्रि 
वदति (स्वादि सक०) बोलना । 


घप वध्‌ 820) पुर 


ब्धंमन्‌ (पं०) रक्त के विकार से उत्पन्न 
गिल्टी आदि रोग । 


घटा बधघूणा 2201082 अक० क्रि 
द्र०- धंऽट । 


ॐ 


862 


घपठ ववर्‌ 1204181 चुं° 
बधिर (वि०) वहरा, जिसे सुनाई न पड । 


घप वधा 23807 प° 


बद्ध (वि०) बधा हुआ । 


घप'डटढ वधाडउणा 3201188 सकण क्रि° 
वर्धापयति (स्वादि प्रेर०) वधाई देना । 


घेपटा बद्धणा 132५4118 अक ° क्रि० क] 
वद्धते (भ्वादि अक०) वदना, वृद्धि का | 
प्राप्त होना । 

घर वनज 32112] पुर 

द्र०- घल्न। 


घट्ट वनूमाण्‌ वा11हप्प पुर 
वनमानुष (पं०) वनमानुष, जंगल वानर । 


घठता वन्‌रा 1321118 प्रु 


विन्न (प°) वर, दूल्हा, वर्ना । 
घठती वनूरी श्प स्त्री 
विन्न (स्त्री °) वधू, दुल्हन, वन्न । 
घटठदा्ठी बनूवासूनी 82798; स्त्री 
वनवासिनी (स्त्री ०) जंगल में रहने वाली । 


घरति वनिञा 18207 पुं० 
वणिज्‌ (पुं०) बनिया, व्यापारी । 


घठनठ बनेसन्‌ 13212152) पुं 
वनश्वान्‌ (पुं°) जंगली कृत्ता । 


घटठी बनोई 32101 पुं 


भगिनोपति (प°) बहनोई, बहिन का 
पति । 


68198 1५81) 418 (8710015. 61118 9851५11 (101. [21011260 0\/ 911 1\/(111(118/551107)1 26568161 ^68061119/ 


~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ 


= 
घेठ वन्न्‌ 32117 पुर 
वर्ध (पुं०) वाध । 


घेठवी वन्नूगी 2211061 स््ी° 
वर्णक (पुं०, नपुं०) वानगा, नमूना । 


घंटी वस्ती 8211111 स्नी° 
वणं (पुं०) रग, गेङू । 


घण वपु वप पुर 
वपुष (नपुं०) शरीर, देह । 


सघषणट बयण्‌ 322 प° 
वचन (नपुं) वचन, बोलने कौ क्रिया । 


घठ वर्‌ 387 पुर 
वर (पु०) दूल्हा, वरः; श्रेष्ठ; वरणः; 
वरदान | 


घतदयठ वरहुना 82111210 त्र अक० क्रि° 
वर्ष॑ति (स्वादि अक०) वरसना, वर्षा 
होना । 


घतयर बरह्‌.मण्‌ एश श[17120 पुं 
बराह्मण (पु०) ब्राह्मण जाति । 


घता" बरहा 32118 पुर 
वृत्रहन्‌ (प°) वृत्र दंत्य को मारने वाला 


इण्टर । 


घत वरहा 82118 पुर 
वषं (पु०, नपु) वषं, साल । 


घठयी बरही एथ पू 
बहिन (पु°) मोर, मयूर । 


तृरिकिष्टे 


घंठ 
[र -  ------------- -- 


घढछप 





घठचपिश्ि वरहपिर्या 82100192 पुर 
बहुरूपिन्‌ (वि०) वहुरूपिथा, अनेक रूप 
घरण करनं वाला | 


घठठ वरन्‌ 2327871 पुर 
वणं (प°) रंग, ङ्प-र॑ग, शक्लः; मनुघ्य- 
समुदाय के चार विभाग ब्राह्मण, 


क्षत्रिय, वैश्य ओर शुद्र । 


घठाः वरा 3218 वि 
वर (वि०) श्रेष्ठ, उत्तम । 


घत वराघ्‌ ए2द्ा1 प्रं 
व्याघ्र (पुं०) बाघ, चीता । 


घती४ वरो 527 पुर 
वषं (नपुं ०» प°) वषं, साल । 


घतधाष्टी वरुखाई 8271 स्ी° 
वर्षतु (पुं०) वर्षा ऋतु, वर्षा का मौसम । 


घठटा बरौटा एता व्पषढ पुर 
द्र०--घ्ठः । 


घठंठा बरौठा 8272 पद पुर 
वट (पु०) बड़ या वरगदं का वृक्ष । 


घट बल्‌ 321 प° 
वलि वली (स्त्री) सिक्रुडन, सुरी । 


घटा वल्‌णा 821 अक० क्रि 
वलते (स्वादि अक०) बल खाना, चक्कर 
खाना । 


घरुप बलघ्‌ 8212त्‌॥1 पुं 
वलिवदं (पुं°) बेल । 
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छर्ठ 





-घटठ बल्‌मान्‌ 3211117) वि 





बलवत्‌ (वि०) बलवान्‌, बलौ । 


घर बला 8218 षु 


बल (पु०) बल्ली; घरण, धरन । 


घटी बलो 82178 वि° 
बलिन्‌ (वि०) शक्तिमान्‌, वलवान्‌ । 


घषछेख बलेद्‌ 821९6 पुं 
बलिर्वादिन्‌ (प०) बलों का चरवाहा 


घेरा बल्लृहा 82111 पु 
वल्लभ (वि, पुं°) विर प्रिय, प्रेमी । 
पुं०-पति । 


घडा वडा एष्व विण 


द्रऽ घडा । 


डटः बडोटा 8210 पुर 
वट (पुऽ) बरगद का वृक्ष । 
छठा वाउना एप पुं° 
वामन (प°) बौना, ठिगना । 


घाटि बाई एदा स्त्री° 
द्र°-घ्डली । 
घाटी वाईइह.मां एष्‌ पृ 
दाविशतितम (वि०) वाईसर्वाँ, वाँ । 


घछटीचडा बाईह वां 3 भण्द्र पु 
दर °-- घण्टी । 


वार्ईमां 2881708 षूंर 
द्रऽ--घण्टीणी । 


घण्टी 


वरिक्िष्टं 


१6९५ 


घाठणलो 


वार्ईवां 13/7५ वि 
द्र ०- घणछीचानी । 


घण्छीद 


घ्न बास 1353 पु० 
वास (पुं०) निवास, अवस्थान; घर 
मकान । 


घातिठ वासन्‌ 38581) स्त्री° 
वासन (नपुं०) सुगन्धि, महक, खुशब्र । 


घी वासौ एड चि° 
देयशीति (स्त्री °) बयासो, 82 । 


घनी वास्सी 2585 वि° 
द्र °-घणी । 


घाट बाहट्‌ 8381124 वि° 
द्वाषष्ट (स्त्री°) बास, 62 । 


घटा वाहद्मां 235112{711 पुर 
, हिषष्टितम (वि०) बासवा, 62वां । 


घारठडां बाहट्वाँं 112411४7 प° 
द्र ऽ-घायट)तौ । 


घादठा बाह्‌.णा 83811 सक० क्रि° 
द्रऽ-घार॒ङ । 


घठणठ वाह्‌ मण्‌ 81772 पुर 
्र०-घतघा+ठ । 


घा ली नाह.मणो 38111181 स्त्रीर 
ब्राह्मणी (स्त्री०) ब्राह्मणी, ब्राह्मण कौ 
स्त्री । 


घादणाठ वाह.यानम्‌ 88115 ढ721 पुं० 


बाहुयोधिन्‌ (वि०) बाहु से युद्ध करने 
वाला । 
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वटिरिष्टं 
घाद घ्वी 








घायल वाहणा 1118 सक्° क्रि° घाड रवद 870 स्त्री 
वाहयति (स्वादि प्रेर०) खीचना; वहन वर्धं (पुं०) वाध; कंद, बन्धन | 
करना, ढोना | घटी वादो हता पु 

घाव वाक एन्राः प॑ वादिन्‌ (वि०) वादो, अभियोगी; क्षगणड़ाज्‌ । 


वाक्य (नपुं०) वचन, शब्दः वाक्य । घा वादम्‌ 54270 पर 
{दनं 
घण्ठा वाग्‌ द्र स्त्री वन्दन / अभ्निवादन (नपुं०) अभिवादन, 
; प्रणाम, वन्दना । 


वल्गा (स्त्री०) लगाम, रास, बागडोर । 

7नठी 1 घपा वाधा 381 पुर 

घगीपरठी बवागीस्‌री 8्&ऽप्‌ स्त्री ५८ ५ ¢ < च 
वागीश्वरी (स्त्री०) वाणी कौ प्रान देवो, 


सरस्वतो । घौयाः वाधा 8240 पुर 
घाप वाच्‌ एत्र" पुं स 
द्र०--घतध्प । घु रवाध्‌ व्रतपत पुर 
बन्धु (पु०) वन्धु-वान्धव, भाई । 
घणत्रठ बाजन्‌ एद्‌] 21 पुं० धु (०) बनधु द 
वादन (नपुं०) नाजा बजाने की क्रिया । घ्या वादा 8व्रवत्‌0ह पु 
3 वर्धं (पुं०) वृद्धि, लाभ । 
घापन्ते वाजे 3816 वि° 
बाह्य (वि०) बाहरी, बाहर का । घाठडा वानुवाँ 8० वि° 
व द्विनवतितम (वि०) वानवेवा, 9 । 
वत्मन्‌ (नपुं०) वाट, माग, राह । चणठड- बानो 8०४5 व 
छद्टण बाढय 28112 अ° द्विनवति (स्त्रो ०) वानवे, 92 । 
वाढम्‌ (अ०) हाँ, ठक, निस्सन्देह । घाठिलः बानिया एवण$ढ ¢ 
घाड वात्‌ 381 स्तीर वणिक्‌ (पुं०) बनिया, व्यापारी । 
वात-रोग, गय्य्‌। रोग । 
वात घण्धतला बापरणा 8810270 सक ० क्रि० 
ठयाप्नोति (स्वादि सक) व्याप्त होना; 


घां बातो 8810 स्त्री° 
प्रभावित करना। 


वस्तु (नपुं) वस्तु, चीज, धन-दीर्लत । 
घण्ट वाद्‌ 3१ पुं छषण्लतीणां बान्‌रीयां ए हा०१४३ स््ी° 
वाद (पुं०) वाद, कथन, खण्डन-मण्डन । बबेर (पुः°) घुंघराले बाल । 
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खोडट र्वाँभूणा द्र पु 
र~ घठय)ङ । 


घा वास्‌ एद) वि° 
दाम (वि०) वार्या । 


छार वामूहुण्‌ 88110118. पुं 
द्र०-घतय> 


घाटी बासृहणी 2 बाणप्रि स््री° 
न्रह्मणी (स्त्री°) ब्राहाणको स्त्री । 


घाट वामन्‌ एद्ा0271 पु 
द्र ऽ-घठयीर । 


घठ वार्‌ एषः पु° 
वार (प°) वार, दिनः; बारी, अवसर । 
छाती बारहो एदाणं विर 
दादश (वि०) वारह्‌, 12 1 
चखष्छ बालू 881 पुं 
बाल (पुं°) केश, बाल । 
घारूडढ वाल्‌तण्‌ 8112. स्त्री 
बालता (स्वी ऽ) बालकपन, बचपन 1 


घारुठ वालूना 881द सक० क्रि 
ज्वालयत्ति (स्वादिग्रेर०) जलाना, 


बालना । 
घणा वाला 23818 पुर 
वलय (पुं०) कंगन, ककण; छल्ला । 


छारटं बालुण्‌ 381८९ प° 
ज्वालन (नप्‌०) इन्धन । 


५१२। शष्ट 


चिभप्तठ 





खाडठ वावन एष्या) वि° 
दहिपञ्याशत्‌ (स्ती०) बावन, 52 । 


घाडठ वाव्‌ना एह पुं° 
वासन (पुं०) बौना, वामन, स्गिन्ता 
घाडठ वावर्‌ 1ह1 पुं 
वातुल (वि०) विक्षिप्त, पागल ¦ 


घाड्तीग्भा बावरी 218 पं 
वागुरिक (वि°) वहैलिया, जाल फलान 
वाला । 

घाड्डी वावृडी एद्श्फ्नं स्री 
वापी (स्त्री०) बावली, छोटा चौकोर 
जलाशय, तालाव । 

घाट वा्वां 38४ विर 
द्र०-- घ । 


घटी वावी दण चिर 
दर्¶वशति (स्त्री०) वाईस, 22 । 


धिग विओग्‌ {102 वि° 
वियोग (पुं०) विच्छेद, विदोहः विरह । 


धिहणिठी विओगिनी 87017 स्त्री° 
वियोगिनी (स्त्री) वियोग या विरह से 
यक्त स्त, वियोगिनी । 
घडी विग 13108 पुं 
वियोगिन्‌ (वि०) वियोग से युक्तः विरही 
जो प्रियतमा से विद्ुडा हुआ हो । 
चिभाप्रठ विअशन्‌ 81252) पुं 
व्यसन (नपुं°) बुरी आदत, बुरी लत । 
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धिभडिटा 


चिश्श8ट विणा द्वह अक्० क्ि० 


दिवाहयति (स्वादि प्रैर०} विवाह करना । 


धिश्राप्रीं विअसीमां 81891707 वुं° 
दयशीत्तितम (वि०) वयासि्वँ, 82 । 


चिराला विाह्‌.णा 3181182 चक ° क्रि 
विवाहयति (स्वादि प्रेर०) विवाहं करना । 
चिश्चा विओआह.ता 8181118 स्त्रीः 
विवाहिता (स्त्र °) विवाहिता, व्याहता 
ओरत । 
धिशाचठः दिह. ना 3181119 सक० क्रि 
विवाहयति (स्वादि प्रेर०) विवाह करना । 


धिश्राकिण्भा विजह्जिा 81178 वि 
विदाहित (वि०) विवाहित, वह पुरुष 
जिसका विवाह्‌ हो चुका हो! 


खिभरावठर विआकरण्‌ छादा:272.9 पुर 
व्याकरण (नपुं9) व्याकरण शास्त्र । 


धिभभावर विधाकल्‌ 8181६21 वि° 
व्याक्घल (वि०) विकल, घवराया हुजा । 


चिभावुर बिभाकुल 81816} वि 
द्र °~-िभाख । 


धिप्तरडीठड बिस॒तीरत्‌ 8181721 बि° 
विस्त्रत (वि०) फला हा, विस्तार-यक्त । 


धिप्ठयच बिसानह्‌. 11881121 स्री 
विल्लगर्ध (प°) दुगेर्ध, सङाधि । 


धिनाठडा बिसारणा 1197 सक° कि० 


पररििष्ठ छ 
धिच 





न = जका ` आ 


विस्मारयत्ति (भ्वादि प्रेर०) भुलानाः 
विस्मृत कराना । 


चिन विश्रु 875 पुं 
विष (नपुं०) विष, जहुर्‌ । 


धिप्तउठः विसुत्‌का ऽप द° 
विश्ुचिक्ता (स्त्री०) वियुचिका, दज । 


ि्रठठा विस्सरना 81552718 दक्त° क्रि० 
विस्सरति (भ्वादि उक) भुलना, 
विस्मृतं होना । 
घिष्ड विस्व 815४ पु० 
विश्व (नपुं०|वि०) तपु°- विष्व, संसार । 
वि०-समस्त, सब । 
धिधठठा विख्‌रन। 31112125 अक्त ° क्रि 


विष्किरति (तुदादि अक०) धिखरना, 
पृथक्‌-पृथक्‌ होना । 


धिप वबिखल्‌ 811६1121 प° 
वृषल (पुं ०) शुद्र; धर्मेच्युत, पतित व्यक्ति । 


धिं बि 311८0 धर” 
द्र०-घितपरु । 
धिधः बिखुभा 5४00 पु 
दर०--धिघ्र । 
धिष बिखम्म्‌ शपा) वि° ` 
विषम (वि०) कठिन; असमानः प्रतिकूल, 
पूरा-पूरा न बटने वाना अंक । 


धिं विचत्‌ 31668 पर 
वृश्चिकं (पुं०) बिच्छु । 
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चिद्ढव 





चिद्धडवन विद्र 1310115५1121 पुर 
र द्र०--धिनरुउनः 1 
पिद्धङा बिच्छणा 84८1प्रह पु 
विच्छाद्यते (चुरदि कमे वा०) विना, 
विद जाना । 
्घि्रठ विजन्‌ 31271 पु 
व्यञ्जन (नपुं०) भोजन-सामग्रो, साग- 
भाजो, मसाला-चटनी आादि। 
चिन्नी विजलो 8111 स्त्री 
विद्युत्‌ (स्त्री ०) विजली । 
घिन्न विज॒ल्‌ 2111 स्त्री 
द्रऽ-धिन्रखो । 
घिच्नखी विजुलो 81} प]। स्त्री 
द्रऽ-धित्तरछी । 
धिंडसी विज्लली 8151101 स्नी° 
वंशी (स्त्री०) वंशो, छोटी वाँसुरी । 
चिटेठा निटग्‌ 8120982 पुर 
विडङ्धः (वि०) निपुण, पूरा जानकार । 
चिर विण्‌ 810 अ० 
विना (अ०) बगैर, अभाव मे, सिवा, 
अतिरिक्त । 
धिरुठ विणर्‌ 81 वि° 
विनष्ट (वि०) न्ट हुजा 1 
धिररूल, विणदट्णा 99100 ह अकण क्रि० 
विनश्यति (दिवादि अक०) विनष्ट होना, 
नष्ट होना । 


धिदा विण्णा 810 सक० क्रि 


वयते | वयति (स्वादि सक०) बिनना, 
बनना । 


पटिदाष्ै 


धिषा 


~ 





धिष्परा विथप्‌णा 1311119 सक क्रि° 
स्थापयति (स्वादि प्रेर०) स्थापित या 
प्रतिष्ठित करना । 

धिषा विधार्‌ पहः पुर 
विस्तार (पुं०) लम्बा होनेका भावः 
फोलाव, बढाव, वृद्धि । 





घिदपन विदुखक्‌ 15 पताः पु 
विदूषक (पुं०) हंसोडः मसखरा, 
मजाकिय्‌ा । 
धिठखठ विन्नृहना {31111121 सक्त० क्रि० 
विध्यति (दिवादि सक०) वेधना, छद 
करना । 
घिढउ' विफ्‌ता 81711 स्नी° 
विपदा (स्त्री०) विपदा, जआफत । 
धिग विवृता 319१8 स्त्री° 
द्र०-धिडडः । 
चि ॒ विभू 8101 पु 
विभु (पु०) प्रभु, स्वामी, स्वन्यापक, 
दरवरः; ब्रह्मा, विष्णु, महेश । 
घिङ विमण्‌ 112. वि° 
विमनस्‌ (वि०) उदास, विन्न, अनमना; 
परेशान, विकल । 
धिठद विरहं 11711 परं 
विरह (पुः०) वियोग, विद्धोह्‌, जुदाई । 
्िठह विर 18172011 पु 
वृक्ष (०) वृक्ष, प्‌ । 
धितघा बिरथा 81117 स्त्री 
व्यथा (स्त्री०) पोडा, कष्ट, चिन्ता । 
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धिठभादठा 


धिठा्डठः विरमावना 8171701 अक० क्रि 
विरमते (स्वरादि अक०) विराम लेना, 
आराम करना । 











धिठात्तः विराजा 17 वि° 
विराज (वि०) राजा से रहित । 


धिठिह विरिद्क्‌ 51101 पुं 
वृक्ष (पुं०) पेड, पादप, रूख । 


चिरखीभ्ा विल्‌ईञा 1811-1 स््ी° 
विडाली (स्तरी°) विल्ली । 


धिखघ विलम्‌व आग) पुर 
विलम्ब (पुं) विलम्ब, देर । 


धिति विल्‌रिआओ 71718 रत्नी° 
द्र०-धिढ्ीभः । 


धिखठीभा विल्‌रीभा 8118 स्त्री 
द्र०-धिखीभा । 


धिरूब विलंक्‌ 171201६ पुं 
वेलाङ्कः (पुं०) समुद्र के किनारे काभाग। 


धिर विल्ल्‌ 1111 पु° 
विल्व (पु०) बेल का वृक्ष । 


धि बिल्लम्‌ 8111970 षं° 
द्र°-धिखाःघ । 


घी बी ॐ पुर 
नीज (नपुं०) बीज । 


घौ बीं 9 पुर 
द्र०-घी। 


६. 97 


पटरिशिष्ट 


घी वीं स्री 
वेत्‌ (पु०) वेत, वेत्र । 


घी बीभ 870 वि” 
द्वितीय (वि०) दूसरा, अन्य, भिन्न । 


घी वीम 82 ६ 
द्र °~घीं । 


घीश्रा वी 818 चि° 
्र०-घी& 


घी वीह. 811" स्वर 
वीथि (स्त्री०) गलो, मागं । 


घौथ वीख्‌ छाधाण्ठ पुर 
वृक्ष (प°) पेड, पादप, ङ्ख । 


घीन्नर बीजुल्‌ ण] स््री° 
विद्य॒त्‌ (स्नी०) विजली, विचत्‌ । 


घीठा वीठा 81118 बि° 
विष्ठित (वि०) विशेष रूप से स्थित । 


घीठ वीन्‌ 8177 अण 
विना (अ०) वगर, अभाव । 


घीडा बीभा 81008 प 
दविधा (वि०) दूसरा, दूजा । 


घात बुहार्‌ पाठाः पुर 
व्यवहार (पुं०) व्यापार, व्यवसाय । 


रघ बुहम्ब्‌ 81118708 पुर 
भुकम्प (पुं०) भूकम्प, भूचाल । 
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परिशिष्ट ` 
घुरी घे 
= ~ 
छरोड बुहम्भ्‌ एण] १९ घप्र बवेसण्‌ 1368 पु 
स वेसन (नपुं ०) बेसन, चने का चरणं । 
घधण्ठौ बुखार एषणााप्‌ स्त्रीर धेयः बेह. 3९1 स्त्री° 
वक्षस्कार (पुं०) टोकरा, अन्नागार । विष (नपं०) जहर, विष । 
घंडल बुडु.णा ए१०9ह अक ० क्रि° घेः वेह. 961 प° 
ब्रडति (तुदादि अकर) बूडना, इबना, वेध (पुं०) भेदन, छेदन.। 
का । घेदाठ वेहान्‌ 1361170 विर 


० क 
छप वृध्‌ 8८1 पुर दहिहायन (वि०) दो ववां का । 


बुष (यु०) कुमर, कुवनार । घेरूडी वेण्ती 3९५ स्त्री" 
चठ वुनह. एए021 म° विनति (स्त्री०) विनति, निनय, नस्नता । 
= द्र०-घठय 1 


घडी बेती 3601 स्त्री 
वेत्नी (स्त्री ०) जानने वाली । 


घेठ वेर्‌ 36 स्त्री 


चघुठरू वुनणा 8019 सक० क्रि° 
बयति|ते (स्वादि प्रेर०) बुननाः; बंटना । 
घठव॒वुन्त्ह. 81011 म° बेला (स्त्री ०) समय, काल । 
बुष्न (नपुं०) नीचे, तल । घेठी बेरी ए€ा1 अण 


घडठः बरूडना 2१०८ मक ० क्र वार (अ०) वारी, दफा । 


द्र° - घृडठः 1 वे बेल्‌ 80] स्वी 
घे“उल वेडंत्णा 800 सक० क्रि वेल्लि (स्त्री) लता, बेल । 
1 सक०) काटना, घेर बेलण्‌ 13612. स्त्री 
ध वेल्लन (नपुः°) बेलन, जिसप्ते रोटी आदि 
घश्च वेआह्‌. 86810 पुर बेली जती है । 
द + £ (५ ध घटा वेलृणा 13619 सक ० क्रि 
घेभठस वेमाह्‌.णा 8681098 सक ० क्रि वेल्लति (स्वादि प्रेर०) बेलना, बेलने को 
विवाहयति (स्वादि प्रेर०) विवाह्‌ करना । क्रिया । 


चेष बेइल्‌ 8611 १० 


घेरा बेला 368 स्त्री° 
द्विहूल्य (वि०) दो बार जोती हई भूमि । 


बेला (स््री०) समय, काल । 
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चे 


घसो वेली 3ल€ा स्तीर 
द्र ०- षे । 


घडा वेडा 0 पुं 
वेडा (स्त्री °) बेडा, नाव, नका । 


घेड्ध वेढा एद पुर 
वेष्ट (पुं०) वेरा, चारदीवारी । 


घे वंह्‌.णा 82111 अक० क्रि 
द्र०-घठङ । 
घटी वैह्‌.नोई 82771710 पं 
द्र °- घरी । 

घेठग बैह.गा 72111 प० 
विहङ्किका (स्त्री०) वहुगी, वह लकड़ी 
जिसके दोनों सिरो पर वोञ्च लटकाया 
जाता है | 


घेगी बेहुंगी 82112128 स्तौ° 
द्रऽ--धेरीणा । 
घेठा† बेटमा एगा्ाणाह पुर 
उपविष्ट (वि०) बैठा हुआ, बेठता हुआ । 


घडी बैताली एड विर 
द्विचत्वारिशत्‌ (स्त्री०) बयालीस, 42 । 


[न प्छ 


घेठ बर्‌ 8217 पुं 
वेर (पुं०) वेर, शत्रुता । 
घेती बेरी एश पुर 
वैरिन्‌ (वि०) बेरी, शतु, दुश्मन । 
घेटठा नोवना एद सक० क्रि 
द्र०-घेड । 
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परटिधिष्ड र 


घेखी 
पि --- ------------------- 


घट बवौह्‌.णा 320 रं अक० क्रि° 
वसति (भ्वादि अक०) ठहरना, निवास 
करना | 


घय वहत्‌ 2८१०६ वि° 
वहुत्व (नपुं ०) बहुत, अधिक्र । 
घचडेठ बौह्‌ तेरा 820111€ढ भु 
द्र°- घषेठ । 
घडा वौणा 32 पदर पुर 
वासन (वि०) बौना, ठ्गिना । 
घनन वंज्‌ 232} ¶° 
द्र °- घटत । 
कहर बंदणा 2327611 सक ९ क्रिर 
वाञ्छति (भ्वादि सक्०) चाहना, इच्छा 
करना । 
घं व्‌ 820]11 पुर 
वंश (पु०) वांस । 
घचड॒ वण्ड 820त्‌ पु 
वण्ट (पुं०) हिस्सा, भाग, अंश । 
= (1 बण्ड्ना 32700 द्र सक० क्रि 
वण्टयति | ते (चुरादि प्रेर०) ांटना, 
विभाग करना । 
धडा बण्डा 82798 पु 
द्र°- सेड । 
घा बन्दा 8270 षुं9 
बन्दी बन्दि (पुं०) कंदी, दास । 
पाङ बम्म्हण्‌ 82770112 पुर 
द्र ऽ-घवणड । 


4 ॥) 
>, 
कर 
च र ४१ भ 
च ५ 


प 





र यः 


3 


जनि क = मः = = = का त भ ~ जान जा क 


उ-उ भद. 81801 स्त्रीऽ 
शर्‌ (स्त्री०) मौह, भृकुटी । 


ड" डण्‌ 318 प पु° 
भवन (नपुं०) घर, मकान, अधिष्ठान । 


उ भण्‌ 812 पुर 
श्रमण (नपुं) भ्रमण, चक्कर । 


1, भडणा 23112020 अकण #० 
अमति (स्वादि अक ०) श्रमण करना, 
घूमना-फिरना, चक्कर काटना । 


ङ भऊ एप प° 
` भय (नपुं) डर, भीषि, खौफ । 


उङिा भभा 81120 पूर 
भय (नपुं०) डर, भोति, खोफ। 


उदि भडईभाण्‌ 0 भह) वि° 
भयानक (वि०) भयानक, डरावना । 


उरि ठ भडञान्‌ 81210 वि० 
द्र9-उख्ििठ। 


उिश्रदि भडअन्ति 21121211 अक ० बतं० क्रि° 
भवति (स्वादि अक०) होना, रहना । 


उत भस्‌ 81123 स्त्री° 
भस्मन्‌ (नपुं०) भस्म, राख । 


उनहवाठ भसड्कार्‌ 3112520]धद7 पु 
मृशोदधार (पुं०) अपच होनि के कारण मुह्‌ 
से निकली दुगंन्धित डकार । 


जा ज जः जो अ, भः भ या ता > यणः कनकः = य = 


दटिशिष्टं 


उप 


ऋ नः जः आ चक कः त = यनतः = ज ज > ~ क = = = जकः आः नाकः | ज काः ताक  जजका्क 9 


उनठठमन भसनाभूस्‌ 8112510 101105 वि° 
भस्मीभूत (वि०) सम्यक्‌ भस्मसात्‌ 
विल्कूल समाप्त । 


उपरी भस्‌मती 8112510 211 स्त्रीर 
रसवती (स्नी०) रसोई । 


उम।उउ भसम्‌भूत्‌ 3125811010 प बि 
द्र०--उपठृप्त | 


उमा भस्‌मा 11125770 स्तरी° 
र ° -उ प्न) 


उप्नभपाती भस्‌ माघधारी 3199118 तटप पुर 


भस्मधारिन्‌ (वि०) शरोर पर भस्म 
रमाने वाला । 


ठमरड भस्‌माभूत्‌ 3113571 ए] बि° 
द्र०-उपठणछन । 


उपनिड भसूर्माभूत्‌ 31123170 01६ वि° 
द्र०-उपनठाबुप्त । 


उक्र भसु 81125 सनी 
द्र°-उपत। 


ङेपिट भस्सट्‌ 2112882 स्त्री 
द्र०- उपि । 


ङेनद्ध॒ भस्सड़. 31128524 स्त्री° 
भस्मर (वि०) घूलि-बहुल । 


ङमी भस्सो 23112591 स्तीर 
द्र ~ उप । 
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उ ष-+उषं 


उध-ठघ भख्‌-अभख्‌ 112111-4.0112 ६13 वि 
भक्ष्याभक्ष्य (वि०) मक्ष्य-अभक्ष्य, खाय- 
अखाद्य । 


उपड भखण्‌ 81191112. अक्त ° च्ि० 
बभस्ति (जुहोत्यादि अक०) जलना । 


उठ भख्‌ना 3119110 अक्त ० क्रि° 
रक्षते (स्वादि अक ०) युलगना, जलना । 


उथणठठ भखारन्‌ 131131511दा27) स्त्री° 
भिक्षुणी (स्त्री ०) भिखारिन, भीख मांगने 
वाली स्त्री 


उपि ्ग्तठ भवखिआरन्‌ 81121:11187871 स्ी° 
व्र 9-उषत्ठ । 


उपि्राठी भखिआरी 190 पुर 
भिक्षुक (प°) भीख मांगने वाला, 
भिखारी । 


उठउ भगत्‌ 81281 स्त्री 
भक्ति (स्त्री) ईश्वर में अनुराग, ईश्वर 
को सेवा । 


उताउठ भगतण्‌ 3112812 स्त्री° 
द्र °--उणञ। 


उताऽ खल र भगत्‌वछ्धल्‌ -81122{-४2.61121 पं० 
भक्तवत्सल (वि०) भक्तों पर कृपा करने 


तच । । 
उट भगत्‌वच्छल्‌ 21122 21-8661181 
विं 
द्र 9-उगडरल्ट । 


परि दिष्ट 


7१5 ` 


उरिभाटी 





ठताउः भगृता 8026 धुर 
्र० -उगड। 
उता भग्ति 911 स्व्ी° 
भक्ति (स्त्री०) ईश्वर मं अनुराग या 
श्रद्धा, ईश्वर कौ सेवा । 


उवद भगृतु 312 पर 


द्र 6-उ तड । 


उठाठी भगृूनी 31124191 स्वी 
भगिनी (स्त्री०) वहिन । 


उदखण्छ भचाल्‌ 8112631 पुर 
भरुचाल (पुं०) भूचाल, शूक्तस्प । 

उढल भचणा 31261 खक्त° क्रि 
भक्षयति (स्वादि प्रेर०) निगलना, भक्षण 
करन्‌। । 

वेड-भर्वेढ भच्छ-अभच्छ 81120611- 
01126611 वि° 

द्र °-उप- "उषं । 


उत्त डाक भज्‌वाउणा 287] ण्डरपण्ह 


सक० क्रि° 
भाजयति (स्वादि प्रेर०) भजन करवाना । 


उन्ता्टी भजाई भाघ स्त्रो 
भात्रजाया (स्ती°) भाभो, भौजी । 


उटबल भट्कणा 81121153 9ह अक ० क्रि 
श्रश्यति|्रंशते (दिवादि/म्वादि अक०) 
भटकना, गिरना 


उटिाद्मी भटिञाणी 8118 ध्र स्ी° 
मड (पुं) भाट, एक वणं-संकर जाति। 
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ङंट उउतीण 
[नः 

ट भद्‌ 812 पुर € उरूड्लः भण्‌वय्या 3129८०१ $ढे पुर 

आराष्ट्‌ (नपुं, पुं ०) महौ, दाना भूनन दर °--घठेषटौ 1 

> उरूटीभा भण्वोआ 23112५18 प° 
उङ्षि्त भव्ञिर्‌ 1121 पुऽ द्र०--सठष्ी । 

1 (नपुं०) दाना भूनने का घर, कलीन णाना 0108 ४ 

मदो । 


द्र °-घठ्छी । 
उर्गिठङ भक्रण्‌ 81121112 स्त्री९ 


उलन भणजा 13112] पुंर 
भट्धिनी (स्त्री०) भाट को स्त्री, भाट 


द्रऽ --घठखी । 
= उदन भणेजा 81126} पुं 
उह्िण्डा भव्ञिाला 87 व्रणा पुर भागिनेय (पुं०) भगिना, वहन का पत्र । 
[= उडेतन्नी भणेजी 21126] स्त्री 
, उरङ्िसूी भस्िली 2811907 स्त्री भागिनेयी (स्तरी०) भाजी, वहन कौ 
द्र०-उ ठभ । लड़को । 
डटठ्त भटूहर्‌ 88111127: पुर उङ्छी भणोई 1311201 प° 
` आाष्ट्पूर (नपुं०) टी के तवे पर तयार द्र° -घटठ्टी । 


पक्वान्न, भटूरा । 4 


-{-1{२॥ भट्ह.रा | 5१ ८६११११०१ ११५. पुर द्र °-घठछी । 


द्र°-उट्रव । 
उवी भत्रीञा धपहर पु 


डठेतु भटोरू 81124107 पुर ध्रातरज (पुं) भतीजा, माई का पूत्र | 


द्र०- उद्व । 
ड भद्‌ 31120 षं उउठीन्ना भत्रीजा 11211118 ९" 
ह 1 ध , भाई का पूत्र। 
7; आण्ड (नपूं०) भोजन व गने का पात्र भान (षुं०) भतोजा, भार कापु 
1 त्नी भत्रीजी 81211] स्त्री 
उल्टी भण्ई 2812 स््ी उउठ 
मागिनेयी (स्त्री ०) बहिन को पुरौ । भात्रजा (स्वी०) मतीजी, भाई की पृत्री। 
उठ्ठा भग्ना 1208 सक° #ि° उउठीणः भत्रीया 7107४ पु 
भणति (भ्वादि सक ०) कहना, बोलना । द्र०-उउतीभा । 
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उ उीण 


कि 


ठउडीण भतीय्‌ 79४ स्त्री. 
द्र०--उउतीशभा । 


उडीणा मतीया 2311207 पुर 
द्र °-उ उठीता । 


उञेठ भतेर्‌ 11216 पुं 
भत्र (वि० / पुं०) विन्-भरण करने 
वाला, स्वामी । पुं०- पति, भर्ता । 


उयो भत्रीद्‌ 7011 स्त्री 
घ्रात्रीया (स्त्रो०) भतीजी, भाई की पृत्री। 


उडीणा भत्रीया एव्र पु 
द्र०-उ उती । 


उदी भद्रं 2207 स्नी° 
भाद्रपदीय (वि०) भादों से सम्बन्धित 
फसल आदि । 


उदा भदा 31120 प° 
अभद्र (वि०) भदा, कुरूप, बेढब । 


ङंखत भद्दर्‌ 81200: बि° 
भद्र (वि०) भला, शुभ, मंगलमय । 


उंखत-वगरी भदुदर्‌-काली 23120027. 
{5817 स्जी° | 
भद्रकाली (स्त्री°) भद्रकाली, दुर्गा देवी । 


ङंखठ' भद्ह॒रा 2120076 पृ 
भाद्रपद (नपुं०) भादो मास। 


तां भद्दरां 11120087 स्त्री 
भद्रा (स््ी°) भद्रा, ज्योतिष का एक 
अशुभ योग । 


उतंउवधं 





वदद भद्रका 8112072. स्त्री 
भद्रा / भद्रकाली (स्त्री) चण्ड-युण्ड 
राक्षसो को मारने वाली दुर्गा देवी । 
ठउलीणाः अनीया 31121118 धुर 
दर°-- घठी | 


उठी भनोई 31187भ पुं 
्र०-घतठशछी ) 
ठठछी" भनोईञ 311311013 पं 
द्र ०-घठछी । 


बे भप्पा 81121108 प° 
भक्त (नपुं०) भात, पक्ता चावल । 


उेढठ भप्फन्‌ 31127011 पुं 
पक्ष्मन्‌ (नपु०) पलक, आंखों की वरोौनी । 
उघड भवरुत्‌ 01120 स्त्री 
मति (स्त्री०) भस्म, राख । 
उघञी. भवती एवछपप स्त्री 
द्र 9- उध्ठ । 


उञड भभरूत 8721 स्त्री 
2०~- उश्रुड । 


उणा भया 01028 ¶० 
भ्रातर (पुं) भाई, भ्राता । 


उलाठा भयाना 8118ढ0ह प° 
भियान (वि०) उरा इभा, बेचन, 
उत्तेजित । 


उत्उरठपं भरतरख्‌ (5 
भरतषभ (पुं) भरतवंशियो मे 98 । 


((-0. ७801048 ५811 18 (8111045. ©| 58115411 (॥11. 21411260 0\/ 91 \/11/1(॥81<511111 २२७5686 ^\6806111#/ 














पारिलिषट 


डतडखण्त 


डतउण्ठत भरतार्‌ 8118717 पुर 
सर्ता (वि० | पुं०) वि-पालन करने 
वाला 1 पुं०- पति, स्वामी । 


उत्था भरप्पा 31272 पुर 
भातुपण | भातुत्व (नपुं) आतृ, 
भाईपना । 


उवठडा भरभा 8137 परं 
भारवाह (वि०) भार ढोने वाला, 
भारवाहक । 


उतठिंडा भरमिता 8127711 वि° 
रमित (वि०) रम से युक्त । 


उभ भरमण्ड 81121102. पुर 
ब्रह्माण्ड (नपुं ०, पुं °) ब्रह्माण्ड, अण्डाकार 
भुवनकोश, जिसके भीतर से यह्‌ सारा 
जगत्‌ उत्पन्न हअ । 


डतडडाउ भरवात्‌ 2127४ पुर 
प्रभात (नपुं०) सुवह्‌, सवेरा। 


उठा भराउ 2811272 पुं 
मात्र (पुं°) नाता, माई । 


उपिप्रट भरिशट्‌ 81271524 वि° 
अष्ट (वि०) गिरा हुगा, पतितः; भूला- 
भटका, धमं से च्युत । 

उविटल" भरिस्‌टणा 81211512. 
सकण क्रि° 


स्रंसयति (स्वादि प्रेर०) अष्ट करना, 
पतित बनाना, नीचे गिराना । 


उठििटढ भरिसूटणा 21211512 
अकण क्रि° 


== -= ~~ ~= ~> ~~ == 


उरि 





श्रंसते (स्वादि अक) श्रष्ट होना, पतित 
होना, नीचे गिरना । 


उतिप्रटला भरिशृटणा 13112115{2.9 
सक ० क्रि० 
भ्रंशयति (स्वादि प्रेर०) ष्ट करना, 
नीचे गिराना, पतित बनाना । 


उविप्नरर्भि भरिश्टिओ 13111152{18 वि° 
द्र०~-उविप्रट । 


उठी भरी 1112118 चि 
भरित (वि०) भरा हुआ, पूणं । 


उत्भा भरुभा 31197पह बिश 
द्र०--उतृडा | 


उत॒दडा भरुवा उ श्मपश् पुर 
भण्ड (पुं०) भाड़, विदूषक; वणं-संकेर- 
जाति । 


उता भमरूञा श्प पृ 
द्र०-उत्रद्टा । 


उदनि भविस्सु 21120155 पुर 
भविष्यत्‌ (वि०) भविष्य, अनागत काल । 


उडप भविख्‌ 231121६1 पुं 
द्र०-उ दि । 


उद्घ भविखत्‌ 112011९1124 पुं 
द्र °-उडपन \ 


उट भविच्छ 81190160} परं 
द्र०-उङिति । 


= 76" 
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उता उण्डत 
उता भवंग्‌ 1129211 पुं उपिर भमाकिया 8118118 स्त्री° 
भुजङ्धः (पुं०) सपं, साप । भाषा (स्त्री०) भाषा, वाणी । 
ठा भा 31 पुर उठा भागृमान्‌ 8077) बि° 
=-= भाग्यवत्‌ (वि०) भाग्यवान्‌ । 
उ्ेटी भाडणी एप स्त्री ब्डाठ भागूवान्‌ 0 ण्ठप §= 
भावना (स््रौ०) कल्पना, विचार । व्र०--उण्ठागठ । 
1८ उण्ठा्ठपी भागार्थी 11ह्डाप्रपं पु 
उपि भाईइप्‌ 23118112 प° ६ > १२ 
व ॑ ॥ भागान्‌ (वि०) हिरत चाहने बाला । 
¡ वः उड भांड 8124 बं० 
1 त्र 11 = 3 8 
उा छठ भाइर्‌ 51711 पुर भाण्ड (नपु०) पात्र, वतन । 
द्र° -उत डि । 
व उाडठा भांडना 23118418 अक ० क्रि° 
उछी भाई हा पुर ट 
र प श ` भण्डते (भ्वादि सक०) निन्दा करना, 
बदनाम करना, उपहास करना । 
ततिः 1231125 प 3 = ^ 
1 ङः माद्रो 0476 पु 
द्र ०-उ षयि । ~ - 
भाद्रपद (पु०) भाद्रपद मास, भादो । 
वर्णा माष उष्ठ्नः भानुना एष पु 
वाष्प (नपुं०) भाप, वाष्प, गस । द 
ड्रठ माशन 81827 ¶° उाठडग भानूणा 28180 सक० क्रि° 
भाषण (नपु) व्याख्यान, त्रवचन । भनक्ति (रुधादि सक०) तोडना, सोडना । 


बाप भाप्‌ 811 स्त्री 
वाष्प (नपुं०) भाप, बाष्प । 


# 


उापनङ भास्‌माण्‌ 81171 वि° 
भासमान (वि०) भासमान, चमकोला । 
ष्ठ॒ भार्‌ हप वि° 


उाप्तठा भासरना 21185211 सक ० क्रि 
भासुर (वि०) प्रक्राशयुक्त, चमकीला । 


भाषते (स्वादि सक०) कहना, बोलना । 
टव भावक्‌ 81182}: बि० 
भावुक (वि०) सहृदय, कोमल-चित्त, 
रसज्ञ । 


उपि भारि 3] 71 स्ीऽ 
भास (पुं०) आभा, चमक; कल्पना, 


अनुमान । 


।) ९ 98 ५7 ११ ष 


((-0. ७801048 ॥५811 18 (8111045. ©| 58115111 (111. 21411260 0\/ 9॥ /11/1(181<511111| २२७5686 ^\6806111#/ 





प्रि शिष्ट 





उाटवय 
[न 
भावक्ता 281182६१ स्त्री° 


उष्डठडष 
भावुकता (स्त्री०) सहुदयता 


चित्तता । 
ङण्डतठी भाव्री एद्रशण स्नी° 
आ्रामरी (स्त्रीऽ) रमाँवर, 
प्रदक्षिणा 1 
ङदटठी र्माव्री 1५ स्त्री 
द्र ऽ-उण्टठी । 
भिभावना 1111878 वि° 
द्रऽ -उणाठा) 


कोमल- 


परिक्रमा, 


विभ्टठा 


डिधन्न भिखज्‌ 8111:112} पुं° 
भिषक्‌ (पुऽ) वय, चिकित्सक । 


डिधाठी भिखारी 81111८0 वि° 
भिक्षाचर (वि०) भिखारी, कंगाल । 


भिखिञा 81111118 स््री° 
द्र °-{डदह्िणा । 


िह्निणः भिद्धया 2116098 स्° 
भिक्षा (स्तरी°) भिक्षा, मील 1 


डिपिम्भा 


डि भित्र 87६ विण 
भीत (वि०) भयमीत, ड रा इम । 


उिपटठं भिपण्‌ 81102 पुर 
पक्ष्मन्‌ (नपुं०) नेन्न को पलक । 


डिहवा भिर्‌ 81117208 पुर 
म्ङ्धः (पुं०) भो रा, न्नमर । 


डीप मीसम्‌ 2111527 वि ०|१ु° 


चमी 
उम्र 





भवकिकक न | जकः == जा या 
= 


भोष्म (वि०|पुं०) वि० - भयावह, उरा- 
वना । पुं --शिव; भीष्म पितामह 


उीबत भोकर 1१7 विर 
भयंकर (वि०) भयावह, उरावना 
खतरनाक । 


उीड भोत्‌ 131; वि 
द्र०-डउञ्‌ । 


भीता 131१ स्री 


उीडा 
भित्ति (स्त्री °) भीत, दौवाल । 


उछी भुई 811 स्त्री° 
भनि (स्त्ो०) भूमि, धरती । 


बी भुक्त प्प स्तीर 
भुक्ति (स्वरी०) मोक्न, चुटकारा । 


उठि भुखानि णाय) स्नी° 
बुभृक्षाग्नि (पुं) भूख को जग । 


उधाली मुखान पाहः स्त्री 
द्र ०-ड़षाठि । 


केप भुक्ल प्राः 11 स्त्रीर 
बुभुक्षा (स्त्री°) भूख, क्षुधा । 


ठेठ भुक्खवाण्‌ पातय विर 
बुभुक्षित (वि०) भूखा । 


उखा भुंचाल्‌ 1८५६1 पुं 
द्र०- उठ । 


बना भुज्जृणा 811] अक० क्रि 
द्र०-उुप्रठ । 


178. 
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वे 


(3 
नभा -------------- 


ठेत्नठा भुज्ज्‌ना 811] ण्ठ सक० क्रि 
भजंते (भ्वादि सक०) भूनना । 


ठट भुट्‌ उ] वि 
स्फुट (वि०) साफ, स्पष्ट । 


उठपतठ भुन्‌सार्‌ 31105 द्रा पुर 
भानुनिस्सार (पु०) प्राततः काल, भारः 
सवेरा, सूर्य निकलने को वेला । 


उंठठ भुन्त्‌ना आप्रपद पुर 
भजन (नपुं०) भूनने का भाव । 

ठतन्न पंउठ भुरज्‌ पत्तर्‌ 07] {21187 पुर 
भूजपन्न (नपुं०) भोजपत्र । 

उड भुव्‌ 1पर स्त्री 
भरमि (स्त्रो०) पृथ्वी, जमीन, धरती । 


उदटाठ भुवार्‌ उ1प्रण्ट्रा पुर 
सृपाल (पु०) पृथी का पालन करने 
वाला, राजा । 


टीः भुवीं पशं स्तीर 
सुमि (स्त्री) भूमि, धरती, पृथ्वी । 
ङी भई 81 स्त्री 
द्र°--उडी-। 
रख भस्‌ला एश वि° 
धूसर (वि०) मटमंला । 


उद भूच 231८] पुर 
स्रेष (पुं०) गुमराहः पथश्रष् । 


जुउखप्रि भूत्‌वसि 8]1॥९४७ पु 
वशीभूत (नपुं०) वश मे करनेका भाव। 


ठडी भरती 81५ स्त्री 
द्र° - उश । 


उपरी भूमी ाप्ठाण स्त्री 
` भमि (सतरीर) भूमि, वरती, पृथ्वी । 


ठतः भूरा 81 वि 
द्र°-ङंप्तछः | 
ठंडी भूरुण्डी एा7एप्पग्रक्ा पुर 
 भ्रुरण्डिन्‌ (पुं०) अजिहा वृक्न, जो जमीन 
पर फला रहता ट । 
ठे भे ए311€ पुं° 
विस (नपुं) कमल-नाल, कमल-दण्ड 
जिसकी सञ्जी बनती हैँ । 


उ भेउ 811< ¶ुं 
भेद (पुं °) भिन्नता, अलग।व, परिवत्तन । 


ङेय भेह. 116 पु° 
द्र०-उे । 
जेप भेख्‌ 2161" पु 
वेष (पुं०) वेशभूषा, पोशाक । 
उेडण्ठ भेड।र्‌ 11€तुद्वा पु 
भेड्‌ (पुं०) भंड, मेष । 
उेण्ठा भेडारा 11160ह7ह पु 
द्र०-उेडत । 
उडी भेडी 81८67 पुर 
द्र°०-ञडष्त । 


साठ भन्‌ एा"शद्वा) बि० 
द्र०--डलाठ । 
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)+8री 
[वा ---------------- 


उ भो 3115 स््ी 
दर ऽ-ब्दटीः । 
उभ्भ भो 81102 पुर 
बुस (नपुं) भूसा, भूसी 1 
उंषि भो ए10 स्त्रीर 
द्रऽ-डदीः। 
उंतठा भोह.रा 81101175 पुं° 
भौमधर (पु०) तहखाना, अन्तःप्रको् । 
उख भो चाल्‌ 8160] पुर 
द्र०-उखर । 
ठ भौ 8172 पुऽ 
द्र०-उदिभा। 
द॒ मौह. 212." पुं° 
द्रऽ-उड़- । 
उठ भौणा 8120 अक० क्रि 
अमति (स्वादि अक०) धूमना, श्रमण 
करना 1 
बंडब भौतक्‌ 81190121 वि° 
भोतिक (वि०) भौतिकः सांसारिक । 


उठा भना 2120718 अक० क्रि 
द्र ०-उ-ढः । 
उठा भौरा ए19प1द्र पुर 
रमर (नपुं ०) भंवर, भावतं, जलावतत । 


॥प्र मस्‌ 212४5 स्त्री 
अमावस्या (स्त्री०) अमावस्या, अमावस । 


ठन्ठी भौरी श्प स्त्री 
मरक (पुः°, नपुं०) चुंघराले बाल । 
उठत भंगार 2112568 वि० 
भङ्गुर (वि०) स्वयं नाश होने वाला, 
नाशवान्‌ । 
खाल भंचाल्‌ 1125631 पु 
द्र०-उखर। 
ठष्ट भञ्‌ 1311877 पुर 
भजन (पुं०) नाम-कौतंन, स्ेवा-उपासना । 
उडेशत भण्डेञआर्‌ 31120५6 + पुं 
भाण्डागार (नप्‌ं०) भण्डार, गोदाम । 
उघ भव्‌ 3112770 प्रं 
भूकम्प (पुं०) भूस्वलन, भूचाल । 
ब्ेधङ च्रप्पण्‌ 81120029 पुर 
भातरुपण | भातुत्व (नपुं०) 
भाइपना । 
बेधा श्चप्पा शग पुर 
द्र०-ङे ५८ । 
वृ जा 111 पुं 
द्र °-उ तड । 


भात्त्वः 


विष्ट शट्‌ 111162६ वि° 
द्र 9-उ विप्तट । 


विदिशा नितिभा 81110 पृं 
भ्रत्य (पुं०) नौकर, सेवक । 


+6ठी मओरी 490 स्त्री° 
मात्र (य््ी°) माता, जननी । 


-7804 
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परिविष्टं 
+"विडग्डी 





॥चिडखपि 
+हिछखपि मदइओदधि 11210424] ¶° तेठ-उण्टौ मसेर्‌-भाई 2123567 81न्ना पुर 
नात्रुष्वल्लीय (नपुं०) मौसेरा भाई । 


महोदधि (प°) समुद्र, सागर । 
प्रन मशक्‌ 1288८ प भि मस्म {255 स्न" 
मशक (पुं०) मशक, मच्छर । रमश्रु (नपुं०, मृ । 
5 न ("उमण्टौ मह. साई 2191157 पु 
~ ट सक्षणा 0, महेश (पुं०) महेश, भगवान शिवं । 
षति (स्वादि सक०) मसकना; दवाना; 


फाडना । भवधम मह.खाता ¬ {21 ८88 पुर 


महिषाघुर (पु) महिषापुर, जिधे दुर्गा 
#प्रटाठ सश्‌टान्‌ 2191 पुं ने मारा था] 


भिष्डान्न (नपुं०) मिष्टान्न, मिठाई । 
चन्न मह.जास्‌ 21211185 वि° 


नण मसया 21259 स्त्री° महायशस्‌ (वि०) महान्‌ यशस्वी, वड़े 
अमावस्या (स्त्री) अमावस, कृष्णपक्ष यश वाला । 
को अन्तिम तिथि । ५ 
(यंड महत्त 2121121 पुं 
महत्त्व (नपु०) महिमा, वडप्पन । 





पाड मसांत्‌ 2123581 स्त्री 
मासान्त (पु०) मास का अन्तिम दिन । भविक महादइण्‌ 1,21081 
भनाठी मसानी 27988 पुं महाजन (प°) महान्‌ जनसमुहं, भीड्‌ । 
श्माशानिक (विऽ) श्मशान मे मूर्दा भक्तै महादैण्‌ 7\121181029 पुर 
जलाने वाला । द्र०--"याष्िट । 


"उष महाथ्‌ श्त पुर 


ततार मसानोओं (12351118 पु 
महामात्र (पुं०) महावत, हस्तिचालक । 


द्र०-भनिठी । 
"ण्डी महावृती 219118४ पुं° 


तठ मसूर्‌ 2185 पुर 
द्र०-+यण् । 


मसुर (पुं०) मसूर को दान। 
+प्रयदध मसुह.डा 242ऽपापूढ पुर पि महि 21217 क्रि वि° 
मांसपुटक (नपु०) मसूडा । मध्य (क्रि° वि०) मध्यमे, बीच सें। | 
पिपत मसेह्‌ सु \1286]18प स्त्री? भविउष्टी महिताई 2151 स्ती° - 


द्र०-तियतत । महत्ता (स्त्री °) महत्ता, महत्त्व, बडप्पन । 


ने # 8 1 च्य 
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परिशिष्ट 


भिं #ननीठड , 
भविं महिन्द्‌ 31211111 पुर ॑ व मक 1\/12] स्नी° 
महेन्द्र (पं) महेन्द्र, इनदर देवता । `  मर्कके > सकंटक (पुं०) मक्का, मकर 
अन्न । 
रवी मीं +{211; स्तीर 
महिषी (स्त्री °) भस 1 ॥बठव' मकरका (५ ध्म] ह स्तीर 


मकंटी (स्त्रो०) सकडो । 
ती मरीडं 18111 स्तौ 


कः +वबतवी सकरकी }(ध्(६श् प स्त्री° 
अहमेव (सवं०) मै ही । ॑ दर०--+बठबा । 

रील महीण्‌ निप विर पी मखी 2181511 स्री 
मात्स्ने (पुं० वि०) महोन, बारीक । सक्ना|मक्षिका (स्त्री°) मक्खी । 


भतीविउ महीश्ित्‌ 7षापोणो। पुं षे मचेभाल्‌ }\72111८ह] पुं 


महीमृत्‌ (पुं) राजा; पवेत । मक्षाकूुल | साक्षकुलिक (नपुं) मधु- 
मक्ली का छत्ता | 
भतीजणतठ मरहीयर्‌ 421्‌$9ा प्रु 5 | 
महिषचर (पुं०) भैस का चरवाहा । भ्ठ मग्र }/12६॥ 7 पृ 


माच (पुं०) माघ मास । 
सुत महर्‌ 21817 वुं० 


ह मद 21260 पु° 
मसुर (पुऽ) मसूर की दाल । भ. 
सुर (पु०) मसू मत्स्य (पुं०) वडी म्ली । 
,({¬,#1 महेणमां ध प ८ ५ पडत मनच्छचास्‌ 112661126द5 पुं° 
सन्दधनव (नुं°) ब म दुघ, ुःघाल्पता । मत्स्याश (वि ०) मछली खाने वाला । 
तेरा महेला 21161 प्रु ४ढत मचछर्‌ 21261287 पुं° 
माष (पुऽ) उडद की दाल; सेम । मत्सर (प) डाह्‌, ईष्यी । 


॥ती मूर्हैस्‌ 4111218 स्त्री भत्तो मजा 112. क्रि° वि° 


महिषी (स्त्री°) मेस । मध्य (क्रि० वि०) मघ्यसे, बीच से। 
मूटैण्‌ 11112 १० भन्नीट मजोट्‌ }\/12]1\ स्त्री 
८० 3 | मज्जिष्ठा (स्त्री°) मजीठ, ओषध-विशेष । 


ततं महो 12110 स्त्री 


भननीठ्ड मजीटुड. शप्राणु विर 
द्र०-28- । 


द्र °-1तीटर । 


=१82- 
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टर 


ट्ठ मटूना 181 व्र पं 
सृष्ट (नयु °) माजन, प्रक्षालन । 


"रुष्ट मठाई +13110 द्र स््री° 
सिष्टान्न (नपुं०) मिठाई, मिश्न्न । 


"री षरि मणोसंथ्‌नि 2\1407727110711 स्त्री° 
मस्तकमणि (पुं०) मस्तक को मणि, 
मुकूट की सणि । 


॥्रूश्रठा मणेआरा 12५९ पुं 
मणिक्रार (पुं०) मणिहार, चड़ीहार । 


उम मतस्‌ 18125 पुं० 
मत्स्य पुराण (नपुं०) मत्स्य पराग । 


भंड मत्त्‌ (2६ वि° 
मत्त (वि०) मस्त, मतवाला; उन्मत्त, 


(खत मद्‌रो 1120410 स्त्री° 
मदिरा (स्त्री°) मदिरा, शराव । 


"दडउनट मदुत्‌कट्‌ (२.0 प९य् बि 
मदोत्कट (वि०) मस्तो से युक्त, वहत 
मदवाला । 


ठा मदुरा 2120 ह स्त्री° 
द्र ° --#खते । 


पाठा मधघाना 2120108118 पुर 
मस्थान (पुं०) मथानी, दही मथने का 
रई काङंडा। 


पटी मधान 21261010 स्नी° 
द्र 9-परपठा ॥ 


7838 


परिशिष्ट । 


लठ 





पिदप्तजी मधिटस्‌नौ {2 {1113511 स्त्रीऽ 
मध्यस्थता (स्त्री) मध्यस्य होने का 
भाव या क्रिया| 


मनठषञठः मनुलता {2070 स्त्रीः 
सनुध्यता (स्वो०) मनुष्य क्रा गुण, 
इन्सानियत । 


॥ठ्धडड मनुक्च्‌तव्‌ 12८६६९४ पु 
मनुष्यत्व (नपुं०) मनुष्यता, इन्सानियत, 
मानवता ) 


छठ मनुर्‌ दपण पूर 
मण्डर (नपुं०) लोहे कौ मेल; मण्डूर भस्म । 


भ्ठ मनोग्‌ 11270 ¶ 
मनोज्ञ (वि०) सन पर प्रभाव लने 
वाला, सुन्दर, मनोहर ¦ 


7रुठा मन्नना 1#121111211च सक० क्रि० 
मन्यते (दिवादि सक०) मानना, विश्वास 
करना । 


प्रपा मयता 21>१्द स्त्री 
मापता (स्री ०) माप का भाव, मापत्व । 


+ मम्‌ 24270 सवं 
मस (सवं षष्ठ्यन्त) मेरा । 


भिषठा ममुलूता पापा. स्री 
मुमृक्षुता (स्त्रो०) मोक्ष के इच्छुक 
व्यक्ति का भाव। 


णठ मय्‌ 12 ॐ पुर 
मदन (पुं०) कामदेव, मन्मथ । 
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णः 
ल सया 18४ स्त्री 
माया (स्त्री०) कपट, छल, दया, कृप्‌ | 


ततन मरस्‌ 2121725 पुर 
मशं (पुं०) विमशं, विचार, सलाह । 


तप मरख्‌ 1432६) पुर 
मषं (पुं०) सहनशीलता, क्षमा । 


ठ मरचां {भ्व स््री° 
मरिच | मरीच (नपु०) काली मिचं, 
मिचं । 

रठड मरत्‌ 11218. प्रं 
मरत्‌ (पुं०) वायु, हवा । 


पठ मरतु (१ ५१।। पुऽ 
द्र ~व) 


भेडघाठ मरतत्‌वान्‌ 2121211२ पु 
मृद्धुाण्ड (नपुं) मतंबान, चीनी मिट 
या शीशे काजार) 

भधर मरथल्‌ 11271021 पु° 
मरुस्थल (नपु०) मरुस्थल, रेगिस्तान । 


तरा मरना 2121118 अक० क्रि° 


च्यते (तुदादि अक०) मरना, देह त्याग 
करना । 


ठला मर्या 24252 पूर 
मर्यादा (स्वो०) सीमा, हद, अन्तः; 
शिष्टता की मर्यादा । 


्खठा मलना 2210 सक० क्रि 
मदंन|मल्लन (नपु) मलन।, मींजना। 


पारशिष्ट 


ति" 


ज जाना या भक 











व 1 


0ङुठ मलात्‌ शहा) वि° 
म्लान (वि०) मलिन, मुरक्चाया हज । 


"सिरभखठ मलिओौह्‌. रा 11811-^ 1118 पु 
मातुलश्दसुर (पुं०) ममेरा श्वसुर पति 
यापत्नीकीमां का भाई, 

"रुठ-घेठ मलेर्‌-वंण्‌ 11216821 स्त्री 
मातुलेय (स्त्री०) ममेरी बहनि । 

खे त-उणछौ मलेर-भाई }/121<८-281181 पु 
मातुलेय (पुं०) ममेरा भई, मामा का 
लड़का । 

ड मड /128{ पुं० 
सर (पुं) शव, मुदा । 

डा मडा 21248 परं 
मरक (पुं०) शव, सुदा । 
टीः माई हं स्त्ी° 
मायु (प°, नपुं०) पित्त, पित्त-समूह्‌ । 
प्राप्ता मासा 14882 पुं 
मशक [माष (प°) मस्सा, एक चमं रोग। 
प्राते मसेहस्‌ 18861125 स्त्री 
मात्रष्वसरुश्दश्न्‌ (स्त्री०) मोसेरो सास । 


#परेठेठ मासेहारा 18861101 पुं° 
मात्ष्वसुश्वयुर (पुं०) मौसेरा श्वसुर्‌ । 


"ननी मस्सी 11888 स्वी 


मात्रष्वस (स्त्री°) मौसी । 


प्यः मांह. 11811 पुं° 


मास (प०) मास, महीना । 
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वरिकिष्ट 


प्रिर 


प्रीतः 
= 


८ मांह. 2/्]1 क्रि० वि° 


मध्ये (क्रि० वि) मध्य मे, वीच म 


जन्द्र्‌ | 


+उध माहख्‌ 18121९1 वि 


माहिष (वि०) भैँसका, भस से संबन्वित । 
ष्ठ माह.ण्‌ 1480 धरर 
मानुष (पुं°) मनुष्य, मानव । 
दा" माहा 2712 विर 
महत्‌ (वि०) महान्‌, बड़। । 
चा माहा 1181द्र क्रि° वि 


द्र ०- मायः | 


्रलुठी माकरी 2५[द्वापपप स्त्री 
मक्ंरिका|मर्कटी (स्री°) मकड़ी । 


परध मास्‌ 2481६11 पु 
माष (पुं०) उडद, एक अन्न जिसको दाल 


वनतो हे । 


रधी माखी ह स्त्री° 
मक्षिका (स्त्री०) मधुमक्षिका, मधुमक्ली । 


प्रत मांग्‌ 21 पुर 
मागं (पु०) रास्ता, पथ, सड़क । 


तट्‌ मागण प्प पुर 
मत्कुण (पुं०) मत्कुण, खटमल । 


प्रप्य मच्‌ 20 स्त्री 
द्र०-~)1ग । 


पततत माजार्‌ 1421हः पुर 
मार्जार (पुं०) बिल्ला, नर बिर्ली । 


४. 99 
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भ मान्न 11871 क्रि° वि° 
द्र०-खः | 

डटः माञ्षण्‌ 21812. सक ० क्रि 
जाजंयति / माजंति (चुरादि सक) 
मांजना, वतन आदि स्वच्छं करना, 
धोना । 

7 सान्ना 21४8 बि ०/० 
माध्य (वि०/पु०) वि०-मष्य्‌ का, वीच 
का । पुं०-पंजाव कं एक भाग नाम्‌ । 


छ माज््ा 2.0 पुर 
द्र०--भाडा | 


प्रटीः माणी हप क्रि 
मानिन्‌ (स्त्री०) मानी, स्वाभिमानी । 


प्ली माणी 218 ध्रा स्त्री 
मान (नपुं) परिमाण, वजन । 


॥उधा मात्‌भाखा 24८०011 स्री 
मात्रभाषा (स्वी°) मातुभाषा, क्षे्रोय 
भाषा । 

्रीउठीः मात्रो षठा पुर 
मन्त्रिन्‌ (प°) मंत्री, मंत्रणा करने वाला, 
वजीर । 

॥3उतीः मत्री 24 पुर 

मान्त्रिक (प°) मंतवेत्ता, तान्तिक, ओज्चा। 


नद्‌ मात्‌ 24 स्तीर 
मात्रा (स्तरी०) मत्रा, अक्र को मात्रा । 


0खछ मांदल्‌ 2180621 पुर 
मदंल (पु०) एक प्रकार का ढोल, मृदंग 
के आक्रार का एक प्रकार का वाद्य । 
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भण्ड माघाण्‌ 2130180 पुं 
सन्थान (पु०) मथानो, रई । 


प्रपठण माधुरय्‌ 2हतापपा४ पुर 
माधुयं (नपुं०) मधुर का भाव, मिठास; 
प्रियता, स्नेह; काव्य का एक गुण । 


भृठब मानक्‌ 2,{ढ021६ पुर 
माणिक्य (नपुं०) गुलाबी या लाल रग 
का एक रत्न । 


ठङ मानण्‌ 2181229 स्त्री 
मानिनी (स्त्री°) अभिमान करने वालो 
स्त्रो; मानिनी (नायिका) । 


ठठ मानूना 2170 सक० क्रि 
मन्यते (दिवादि सक ०) स्वीकार करना; 
मनन करना, पूजना । 


दी मानी 7५द्णा विर 
द्रऽ-॥ाखीः। 


भटठ्‌ मानु 2/8 पुर 
मानव (पुं°) मनुष्य, नर । 


भाठष माचुख्‌ 28061 पुर 
मानुष (पुं०) मनुष्य, मनव । 


7ण्ठपा मानुला 7\/1 प118 पुं० 
द्र°--॥षठ्य) 


ठपी मानुखी 24प्पप वि 
मानुषीय (वि०) मनुष्य-संबन्ध । 


१ ठ2ध मानुक्व्‌ /[.१११।। १.११ ४.. 
द्रऽ-गठषं) 


= 06 ` 


परि शिष्ट 


0 





भ्ठे्उ मानुक्लत। }हपापा स्त्री 
मानुषता (स्त्री) मनुध्यता, मानवता । 


पित मापिरी (हग विर 
ममध्रिय (वि०) मेरा प्रिय, मनोवाञ्छित । 


रणड माम्‌ता 2111018 स्त्री° 
ममता (स्ची०) ममता; ममत्व, मोह । 


पाना माम्मा हिप युर 


माम (प°) मामा, मां काभ।द्‌। 


नी माम्मी द्य स्नी° 
मामी (स्त्री °) मामी, मामा को पत्नी । 


ण्ट माल्‌णा 7121 सक० क्रि 
ख्रदते (स्वादि सक०) कुचलना, नाश 
करना । 


प्री माली धा पुं 
मालिन्‌ (स्त्री°) माली, उद्यान को देख- 
रेख करने वाला । 


"छट माल्लण्‌ 7181120 स्त्री° 
मालिनी (स्त्री) फूलों का विक्रय करने 
वाली, माली की पत्नी । 
रखी माल्ली “द्याः पुर 
द्रऽ-भरी । 
भद मवस्‌ (8५28 पुर 
अमावस्या (स्त्री°) अमावस्या, अमावस 1 
द मावत्‌ 212 ५2॥ बि 
मत्त (वि ०) मतवाला, नशे में मस्त । 
0 मिस्‌ 148 धु 
मिष (पुं०) मिस, बहाना, खल । 
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िप्त 


भित्र मिसु (5४ पुं° 
द्र०--तिन। 


रिनट मिस्‌ट्‌ 1115६ षुं 
मिष्ट (वि०) मीठा, मधुर, स्वादिष्ट । 


रिया मिह.णा 1111109 अक० क्रि 
मेथति (स्वादि अक०) विरोधं करना, 
सगड़ा करना । 


निरत मिह. 17117 स्त्री° 
महिषरूप (वि०) भस, भंस-जंसा । 
नित्त मिज्‌ 211} स्त्री 
मज्जन (पुं०) मज्जा; गदा, मसि ओर 
हड़ो के वीच का मज्जा । 


0िटाछा मिट्मला 2107124] वि° 
मृन्मलिन (वि०) मटमंला, धूमिल । 


7िंटी--3ख मिदटी-दा-तेल्‌ 211(-725- 
16] प° 
मृत्तेल (नपुं०) मिटी का तेल । 
ि्डती मिणतरी 21प्र।धपा स्त्री° 
` मिति (स्त्री°) मापना, माप-तौल, नापने 
की क्रिया । 


उती मितरताई ५12 स्त्री° 
भिन्नता (स्तरी°) मित्रता, मिताई। 


0िडउव्छी मित्राई धडा स्त्रीर 
द्र०-उत्डण्ठी । 


गिंडव्डण्टी मित्तरताई 1111211 स्री 
मित्रता (स्वी°) मित्रता, मित्र का भवि। 


दरिशिष्ट 


भिठिच्च 








्रिंडी मित्ती 11६४ चीर 
मुत्तिक्ा (स्त्री) मिद, मृत्तिका । 


ठग मिरगमं -५प्ादथ्याश्म स्ी° 
मृगमद (पुं०) मृगमद, कस्तुरो । 


िठठाछ मिरगला 21172218 प° 

मृग (पुं०) हरिण । 
्िठगड मिरगृड़ा 2{1172&{ढ बुं 

द्र० -्िठजखः | 

0िठठवण्टे मिरगाए 2111६8€ बु 

म्रगसस्‌ (पुं°) पशु, जानवर, हिरण । 
्िठगठ मिरगान्‌ 118 पुर 

मरगाजिन (नपु०) मूग-च्म, मृग-छाला । 
ठन्न मिरजाद्‌ 21111त स्त्री 

मर्यादा (स्त्री ०) मर्यादा, सीमा, हद । 


0िरत्षट मिरजादा 1111808 स्त्री° 
द्र ०-#वत्तख । 


निठउब-पिंड मिरतक्‌-पिण्ड्‌ 11711 
२:०१ पुर । 
मुतकपिण्ड (पुं०, नपूं०) मृतक शरोर, 
शव । 
विभा मिरिआ 27718 पुर 
द्र०-#िठगर । 


0 मिरयादा 20798१8 स््री° 
द्र<-गिठत्तर । 


तिक्त मिरिच्‌ 2171716 स्नी° 
द्र 9~)1ठसखा । 


287 ~ ,. 
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#रुष्टोा 


निरुष्छीण्ना मिलाइञा 2111818 पुर 
मेलक (वि ०) मिलाने वाला । 


गिरेढ मिले 21116011 षु 
म्लेच्छ (वि०) अनाय, मलेच्छ, जंगली 
जाति के लोग 1 


0 रडसती मिलेच्णी 21116८11 स्त्री 
म्लेच्छा (स्त्री ०) मलेच्छाः, अनाय जाति 
कोस्त्री। 


7ंडा मिडा 1“ स्त्रौर 
म्रडा (स्त्री°) शिव को पत्नी, पार्वेती, 
शिवा ।. 


भी"उच् मींह.ड़ा 17109 पुं 
मेघच (पुं०) मेघ, बादल, वर्षा । 
नीचीः मीहीं 1१11 पुर 
द्रऽ- गी । 
भीत्ट मीज्‌णा }/1] ह सक० न्रि° 


मृद्नाति .(्रयादि सक०) मींजना, 
रौदना, कुचलना । 


गीडन मीडक्‌ 11102] पुं° 
द्र०-ींडव । 


पीडन मींडक्‌ 11११०1८ वुं° 
मण्ड्क (प°) मेदक, टड्डु । 


पीन मीडक्‌ 741५८} प° 
द्र ०-"ीःखव । 


प्रीडी मींडको 11१०५ स्तौ 
मण्डको (स्तनी) मेढकी, मादा मेढक । 


परिशिष्ठ 


प्ट 





नीर मोडढा }\11५4108 प° 
मेढ (पु०) मेढा, भेंड । 


"3" मीता }\/11*६ पुर 
भित्र (नपुं ०) मित्र, मीत, दोस्त । 


पीपी मीधीो 21167 स्तीर 
मेर्धिका (स्त्री °) मेहदी । 


। 
प्रुतट मूसट्‌ 1524 पुर 
मुष्टिक (पं०) पहलवान, कंस के मखाडे 
का एक पहलवान । 
प्रतनठी मुस्‌ठी प्प्‌ स्तीर 
द्र9-)प्रिर । 


प्रन मुसत्‌ 21521 स्त्ी° 
द्रऽ-प्रूनटर । 


भरनठा मुसना 71057 सक० क्रि° 
मुष्यते (भ्वादि कमं वा०) चुरना, लुटना । 


परिणा मुसिया प्रशं विर 
मुषित (वि०) चुराया हुआ; जिसका धन 
लूट लिया गया हो । 


प्रतचडा मूसूह.डा 4ण्ऽणात पुर 
मांसपुटक (नपः०) मसुडा, दांतों के ऊपर 
एवं नीचे का भाग । 


प्रता मुसूडा (पऽण पुर 
्र9- }त्रियद्चा । 


५ [रिङ्‌ मुरसण्‌ \/1552.0 सक ० क्रि 
मुष्यते (स्वादि कमे वा०) लुटना, लुट 
जाना । 
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यड महत्‌ (प]12६ पु 
महत्त (नपुं) मृहत्तं; विवाह, यात्रा 
आदि के निये शुभाशुभम काल । 


यन मुह्‌.तक्‌ {11118 क्रि वि 
मुहृत्तं (पु०) मुहूत्तं भर । 

प्रखरः मुंह। ण्‌ 2,1प71ह पुं 
मुख।यन (नपुं०) मुंहाना, नदी का समुद्र 
मे प्रवेश-स्थलः; नदी का स्रोत; दिशा, 
रुख । 


भति महि पापं स्त्री 
मुख (नपं०) मुंह, चेहरा । 

पि मृग्‌ 11 स्त्री 
मुद्ग (पुं०) मूग, एक प्रकार का अन्न 
जो दाल के काम आतादहै। 

"खी मंगली 74ण््ा स्त्री 
मुगृदर (पुं०) मंगरी; हथौडा, गदा, 
मोगरा । 


प्रढ मू (प्ल) स्त्री 
श्मशषु (नपुं०) मूख । 


प्र॑निड मुजित्‌ 21प्‌]1॥ वि° 
मौ ज्जिन्‌ (वि०) मूँज का बना कटि-सुत्र 
धारण करने वाला त्नाद्यण, ब्रह्मचारी 


या साघु । 
धनर सुजला पाणा पु 
मुञ्जपुलक (पुं०) मूज का गदर । 
+ मुञ्ज्ल्‌ 1/7] स्त्री 
मञ्ज (पुं०) मूज, एक घास जिसको रस्सी 
बनायी जाती हे। 
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प्र्टा मुंजूणा 15 सकत० क्रि 
मु चति|ते (तुदादि सक ०) छोड़ना, मक्त, 
करना | 

टन मुटक्‌ 24प{2 पु 
सुकृट (नपुं) शिर का एक प्रसिद्ध 
आभूषण जो ताज की तरह धारण क्रिया 
जाता है, किरीट । 

प्रं ॒ सद्‌ {पत्‌ पुं 
मुर्धन्‌ (प°) शिर, मस्तक । 

(ड मुत्रण्‌ 20पा् अक= किर 
भुत्रयति (चुरादि अक०) मूतना, सूत्र 
त्याग करना । 

प्रैषा समुत्था पाद पु 
मुस्त (नपुं, पुं०) मोथा, एक प्रकार कौ 
घास । 


प्र॑ठङ मूनण्‌ 21८1189 सक० क्रि० 
मुण्डति (स्वादि सक०) मुण्डन करना, 
हजामत करना । 


प्रठडा मुनणा पादह सक ० क्रि 
र 9-1{ठर । 


पर्ेड मुमुच्छु /प1पत्लाात् विर 
मुमुक्षु (वि०) मोक्ष पाने की इच्छा रखने 
वाला, मोक्ष का इच्छुक । । 

भरवढण्मे मुरञ्ायो 2\10161180 वि° 
मुच्छित (वि०) मूर्छा को प्राप्त, चेतना- 
हीन, बेहोश । 


प्रठडी सुरवी प्ण ल्ी+ 
मोवा (स्त्री०) रस्सी, धनुष को डोरी । 





चै ष्यक क ~ 
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ङ मुल्‌ 0] 9 
मूल्य (नपु °) मूल्य, कीमत । 
भखििकरु मुलिर्याकण्‌ 27118018 पुर 
द्रऽ-खभवटः 1 ` 
भरखुभवरङ मूर्ल्‌अंकण्‌ 2,11111-2015 27 पुं° 
मूल्याङ्कन (नपु०) मूल्यांकन । 
परनन मूसक्‌ 1८52 प° 
मुष (पुं०) मूसक, चूहा । 
प्रुप्रड मूसत्‌ ¬10521 वि° 
मुषित (वि०) चुराया हज । 
प्रत्ता मूसूह.डा 405पा पु° 
मांसपुटक (नपु०) मसूडा 1 
प्राति मूसूडा 1/ए5प्पृ पु 
द्र9-ित्रुय ) 
्रयतड मूह.रत्‌ (पा पुर 
महृत्तं (नपुं °, प°) मुहुत्तं, विवाहादि के 
लिये शुभाशुभ काल । 


प्रा मूह_ला (01118 १० 


मसल (पुं०, नपुं°) मूसल जिससे अनाज 
की भूसी निकाली ज।ती हे । 


रय मूहड़. 10118 प° 
मुथ (वि०) मूढ, मूख । 


पवचठउ" मूहढता 11724 स्त्री° 
` मृढता (स्त्र) मूढता, मूखंता । 


प्रवउण्छी मूहड ताईं 70 स्त्री? 


परिशिष्ट 


8 





यड मुहुड. पाप्य वि° 
द्र °-}पड । 
प्रयख्डण्छी मूहुड तई [पारप स्त्री° 
द्र०-तयखउण्छो । 
प्रवा मूका णद पुर 
मुष्टिका (स्त्री°) मुक्का । 
रिप मूख्‌ पाः विर 
मुखं (वि०) मूखं, सूट । 
गी मंगी षहा स्त्री 
मृद्ग (पु) मृग, एक प्रकार को दाल । 
फ्रुख :81 /[०८ वि 
उच्च (वि०) ऊचा, महान्‌ । 


हउ मदत्‌ 24८1181 वि° 


मुच्छित (वि०) मुच्छ को प्राप्त, चेतना- 
हीन, बेहोश । 


्हठउ मूखागत्‌ 21०८118 2१ वि 
मुच्छागत (वि ०) मूच्छयुक्त, मूच्छित । 


 प्रिठा मूढा प्प विर 


मुष्ट (वि०) चुराया हुआ, सगा हआ । 
भ्ड मूड },17१ षुं 
मुण्ड (नपुं०) शर, मस्तक । 


पडी मृडी 1\/1 स्त्री° 
द्र०-4ड । 


धरदौ सूत्री (प स्त्री 


क चे 
द्र°-{तड । मुत्रिन्‌ (प°) मूत्रेद्दिय, मूत्रनलिका । 
5790४ 
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॥ठ्पञड मूरखत्‌ {पा 081 स्त्री 


मुखता (स्त्रो) जडता, अज्ञानता 


(उषडण्छी मूरखताई धप्पभ६्ल स्त्री 
द्र ° - पड । 


ठंड मूर्‌खत्त्‌ \{पप]11211 स्त्री 
द्र° - }{उघंड । 


प्रतपड मूर्‌खत्तु पाधा प पुं 
मखंत्व (नपुं०) मूखंता, मूढता । 

॥्तपा+डी मूरख्‌मती प्ययं विर 
मुखंमति (वि ०) मूखंबुद्धि वालाः, मन्द- 
बुद्धि । 


॥ठपी मूरखाईं ८ स्त्री 
द्र 9-रपड । 


॥ठढड मूर्‌छतु (८0 वि° 
द्र9-्रुल्उ। 


प्रठप मूरध्‌ 42011 पु 
मुरधेन्‌ (पुं०) मस्तक, शिर; प्रधान । 
प्रत" मूरा पण्डे विर 
द्र०- प्रर । 
1८ मूल्‌ 2/प] पुं 
मूल्य (नप्‌०) मूल्य, कीमत । 
फ्रुङदरठ मूलूवानू पार्या विर 
मुल्यवान्‌ (वि०) मूल्यवान्‌, कोमती । 


भिम मूलिक्‌ >4ष्ाः वि° 
मौलिक (वि०) मौलिक, आरम्भिके । 


(ड मूड. एदु विर 
मढ (वि०) मूढ, मूखं । 
+{उ+उ मुड़ मत्‌ पा 8६ बि° 
मूढमति (वि ०) मूढमति, मन्दबुद्धि, मूखं। 


प्रडाउी मुड़ मतो 402 विर 
द्र०-{उ)उ । 


उ मुडा {८१8 विर 

मढ (वि०) मूढ, मन्द्‌, मूख ¦ 
प्रच मेह. 21 पुर 

मेव (पु०) बादल, वर्षा । 


प्रे मेह. लाः पुं 
महिष (पुं०) महिष, भसा । 


प्रेव मेह्‌.णा 2/8 अक० क्रि० 
मेधति|ते (स्वादि अक०) निन्दा करना, 
भत्संना या तिरस्कार करना । 


परेड मेहङ्‌. 21618 पुं° 
मेधि (पु०) सम्भा, खटा, शूना । 


प्रेयठा मेहारा 24ल€0ढगढ पर 
महिषचार|चर (प°) चारागाह्‌ । 


परेयेप्री महेशी 2160 वि° 
महिषीय (वि०) भस से सम्बन्धित । 


परेन मेक्‌ 246६ वि 
एक (वि०) एक, 1 । 


प्रका मेका 46६ विर 
द्र°~-पेन । 
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प्रवा 








भ ८ 
[वि 
परेप्प मेचा 21681 वि परेषघठी मेथूरी (लान्‌ स्त्री 
महं (वि०) मेंहगा, कीमती द्र०-उता । 
प्रठ मेर्‌ 21611 पुंर मेषी मेधी 4ल्तापस्त्रीर 
मेण्ठ (पं०) महावत, हाथी का चालक । मेन्धी [मेन्धिका (स्त्री°) मेहदी । 
प्रन मेडक्‌ 71202] पुर पतरेप मेप्‌ 146? स्त्री 
द्र०-भी डन । साप (पु०) माप, नाप । 
प्रेंडगो मेडको 21696 स्ी° रेप॒ मेपु धनप पर 
द्र ऽ- मीनो) द्र०-ोध 
प्रंड मेडा 7,{€0दह पु° प्रेतडड मेरडण्ड्‌ 2161५204 पुं० 
मेष (पुं) मेष, भंडा, मेढा; मेष राशि । मेरुदण्ड (पुं०, नपुं०) मेरुदण्ड, पीठ 
४ को हुड । 
परेड मेड 1/0 स्त्री° ६ 
मेड (स्त्री°) क्षकारः; फटने को आवाज, परख मेल्ला 11618 स्त्री 
चचं राहट 1 मेला (स्ती०) मेला, सभा, समाज । 
प्रज मेड्क्‌ 1/2पप!‹ पुं भेलटृठा मेटूना वुण्ड सक० क्रि 
` द्र०-भींडन। मेलयति (तुदादि प्रेर०) मिलाना, सयुक्त 
करना । 
प्रवी मेड्की 7\/6 पाध स्त्री र 
मेषो (स्त्रीऽ ) मादा भेड्‌ । चवा मह्‌.गा 242९2 वि° 
= माहाध्यं (नप्‌ं०) महंगाई, महधता । 
प्रद मेढा 216१६ प 
द्र°-पीडः 1 प्रखछी मैद.दी 12707 स्त्री 
द्र०-भेपी। 
पेठ मेत्रा 16178 ¶* 
मेथि|मेथिका| मेथिनी (स्तरी०) मेथी का मयु मेह.रू 2217 स्त्री 
पौचा या फल । | महिषरूप (वि ०) भस, भँस-जंसा । 
प्रेती मेत्री 74€४प स्त्री प्रदा महां भाप पर 
द्र०-पेठठव। महिष (पं०) मंसा । 
र ग परैः महीं 11210 स्त्री 
प्रेघठा मेथ्‌ रा 70018 प्रु प्रिवी महीं त 
दर०-परेछग । महिषी (स्त्री०) भस । 
४925 
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परिष्प मष्‌ 2121210 पु 
माहाघ्यं (नपु०) मंहगाई, महता । 
प्रध्या मचा 2121810 वि° 
द्र०-पया । 
प्रैठ मेना शाद पुं 
मदना|मदनी (स्त्री०) कस्तुरी या मेथो 
का पौधा। 


प्री मनी (97 स्तरी° 
द्र ०-- "ठ । 
पभा मो 2*10दह पुर 
मृत (वि०) मृतक, मरा हुआ । 
परभा मोएञा }\10८्द्र पुं 
द्र°--णा । 
प्रर मोह्ण्‌ }\102119 सक० क्रि 
मोहयति (दिवादि प्रेर०) मोहित करना, 
आकर्षित करना । 
प्रेय मोहत्‌ 210112६ वि° 
मोहित (वि०) आकषित, मोहा हा, 
लुभाया हु । 
चठ मोह ना 2101111 पक ० क्रि 


मोषति (स्वादि सक०) चुराना, मोहित 
करना । 


प्रय-धिघर मोह.-बिह्‌.बल्‌ 1011. 
13111081 बि° 
मोहवि ह्वल (वि °) मोह से विह्वल, प्रेम- 
विमोर। 


भय~ मोह -मुकत्‌ 2101-0 }९2# बि° 


ए. 100 


परि तिष्ट 


प्रगट 





मोहभुक्त (वि०) मोह स मक्त, अजान 
स दुर । 

मोहु +{0ु7प प्रं 

मोह (पुं०) मोह; माया; श्रम, नेह, 
चेतना को हानि । 


च 1 
1८41 


परंन सोचूरस्‌ 2106728 पुं° 
मोचक (पं०) केले का वृक्ष । 


प्री मोत्ती 210६ धुर 
मौक्तिक (नपुं०) साती, युक्ता । 


प्र॑षा मोथा 21010 परं 


द्रवः । 


57 मोच्ना 240पणह पुर 
मौण्डच (नपुं०) मोना सिक्ख । 


प्रती मौहु री 14 स्त्री 
मसूरिका (स्त्री) त्रण-विशेष, चोटी 
चेचकं । 


प्र॑घन मौखक्‌ 1\12प]९112 1८ बि° 
मौखिक (वि०) मुख-सम्बन्धी, जवानी, 
वाचिक । 


प्ख्न मौलक्‌ 112 पाद वि° 
मौलिक (वि०) मूल से सम्बन्धित; 
प्रधान, मख्य । 


प्रति मंस्‌ 2205 स्न्ी° 
मसि (स्त्री०) स्याही, रोशनाई । 


प्रतठ मगना 21208708 सक० क्रि° 
मागंयति|मागंति (चुरादि सक०) मगना; 
सखोजनाः; पूना । 
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ड संज्ञो 1201110 चनि वि° 
मध्येन (त्रि० वि०) मध्य भागसे; कमर 
ते, कटि; 
प्रत्त संजत्‌ 2\120.}21 वि° व 
मजित (वि०) माजाँ हुआ, साफ क्रिया पषा मंटुजा 24 2ए॥1पद पुं° 
इआ, निर्मल । मडक्‌ (पृ०) मड आ, एकं प्रकार क! अन्न । 
ॐ 














प्रत्त मंज्‌ >\18.} क्रि विर 
सध्ये (विश अधिकरण) वीच मं, सघ्यसें। 


प्रत्तीट मंजीट्‌ 2129] स्नी° 9" द्ठ ल्‌ म पुं9 
मञ्जिष्ठा (स्त्री °) मजीठ, ओौषव-विशेष 1 ०-- दा । 
प्ट मन्दुञा वातप परर 
प््तोठ मंजोगा 2+19त]प्ाड्‌ वि व 
द्र०-भनीट। 


रउ मंव्‌ता 121101६ स्नी° 
प्रत्तीठ संजीरा (भ्त पुर 


मापा (स्त्री ०) सापता, साप का भाव। 
मञ्जीर (प्‌०, नपुं०) संजोरा, क्लाज्च । 
६ प 7िवान स्रिगांक्‌ 111221६ पृंर 
प्रत्त मजाला 1201018 पुर मृगाङ्कः (०) मयंक, चन्द्र । 
मञ्च (पुऽ) मच, मंचिया, खाट, 
चारपाई । 0 चस्िगाच्‌ 1111९26 पुं 
ग्‌ पु ७ | ग्‌ 6 सह्‌ 
प्रत्तर मंजोल्‌ 21271017 पुं द. 
मच्चिका (स्त्री°) छोटी मंचिया, छोटी 0उण च्ित्‌य्‌ 141111४ स्त्री° 
खाट, खटोली 1 


मृत्यु (पुं°) मृत्यु, मौत । 
ड॒ मञ्च 12711 पुण 


7िडठण्ठ स्त्तान्‌ 2177) वि° 
मदिषोभ्हुण्ड (पुं०) मेसो का समूह्‌ । 


मृत (वि०) मृतक, मरा हुभा । 


ण 
लाटी यस्‌री ४2७ स्त्री णय यह. ४2] सर्वे 
यष्टि यष्टी (स्त्री°) खडी, लाटी, डंडा | इदम्‌ (सवं०) यह्‌ । 
मेमि यस्स्‌ ४255 पु णब यक्‌ ४०]; स्व° 
यशस्‌ (नपु०) कीति, स्याति । किम्‌ (सर्वे०) कौन । 
-794~ 


९ डिहिष्ट र 
पवि सडठउत-ण्ठान 


न 





~ क्णो कि ¢ 
दो कि किक क किक ० शभिक 


ण्ड यक्रित्‌ ४2८11 प° 


यक्त (नपु०) जिगर, यक्त ¦ 


णेघ॒ यक्ख्‌ ०६1९1 वुं 
यक्ष (पु ०) देवजाति-विशेष । 


लश्न यज्‌ 2 प° 
यज्ञ (पुं०) यज्ञ, याग, पुजन को क्रिया । 


णन्नतटेखी यजरवेदौ ४३] 21श८्त्‌7 पुं 
यजुर्वं दिन्‌ (०) यचुर्वेद का पाठक, 
जाता या शाखा वाल। । 


णघन्नगडउ यथाजुगत्‌ भ 2110ह] ण क्रि वि 
यथायुक्ति [क्रि वि°) युक्ति के अनुसार । 


णषाएबॐउ यथायुकत्‌ ४ 21118 प}६2॥ क्रि वि° 
‰०~-णषन्नगडउ । 


णापि याहि शापं सवं° 
यादृश (सर्वं०) जंसा, जिस प्रकार । 


याणा ४दप्रत पुर 
अजानत्‌ (वि०) अनजान, अज्ञानी, 
अपरिपक्व । 


लाला 


लण्डवङ यात्‌रण्‌ ४६2५ स्त्री° 
यात्रिणी (स्त्री०) यात्रा करने वाली स्त्री । 


न्ड य्‌।त्री ४81 पुर 
याजिन्‌ (पुं) यात्री । 


लाखी. याली दा पु° 
अविपाल (वि०) मेड पालने वाला, 
चरव।हा । 


प 
पु9; पुं०) जस, रस, लोर । 


मेल येक्र्‌ ४९ सर्वं 
$ (वि०) एकः, 1 । 


मेचठा यंह्‌ना ४211 द अक च्ि० 
यभति (स्वादि अक०) सम्भोग करना । 


लघड योखत्‌ ५०11121 स्त्रो 
योषित्‌ (स्त्री) भार्या, पत्नो । 


मगउङ योगूतण्‌ ५०६८१ स्री 
योग्यता (स्त्रीऽ) प्रवोणता, क्षमता 
कुशलता । 


लंघठ योवच्‌ श्ण पु 
यौवन (नपुं०) यौवन, जवानी । 


सेघठ योवना ४०7 स्त्री 
युवती (स्नी ०) जघान स्त्री, युत्रावस्था 
को प्राप्त ओौरत । 


णेगद् यंगृडा ४ २१९१३ स्त्री 
योगनिद्रा (स्तरी०) समाधि, योगाभ्यास 
की नींद, पह्‌।मायाः; विष्णु को भ्रलय- 
कालिक स्वप्नावस्था । 


मौ उव-भउपरब यन्तर्‌-आतुमक्क्‌ # 2१27 
{7112६ वि 
यन्त्रात्मक (वि०) यन्ब-स्वरूप, यन्तर 
सम्बन्धी । 





न ( 
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ठे तनाव 
ठ 
2 रउ 1२२ पुं° रसमत्त (वि०) रस में मग्न, रसम 
रव (पुं) शढ्द, ध्वनि, गजंन । सरावोर। 
तडचवरूल रउदह्‌णाय्‌ र्णा पुर तनिता रसुमिसा 1२251015 वि° 
रौहिणेय (पुऽ) रोहिणी के पुत्र बलराम, रसमिश्र (वि०) रस से मिश्ित, रसे 
कष्ण के भाई । मिला हुआ । 
तडेढं रडण्‌ २8} पुर ठनणाः रस्‌या २25३ पुर 
रमण (पुं°) पति, स्वामौ । रसिक (वि०) रसिक, रसिया । 
उ९8-खा रडंदा 1२२९८५६ सक० किऽ तप्ता रसूरा {२251 पुं 
रौति | रवते (अदादि | स्वादि सक०) व 
बोलना; गमन करना 1 
तमती रस्रो २21 स्त्री° 
ठे रए ‰2€ प° रज्जु (पुं°) रस्सी, डोर । 
रे \पुं०) चन, सम्पत्ति । 
| ठम" रसला २2518 विर 
ततनन रसक्‌ {२2521 पुर 


रसाल (वि०) रसोला, रसवाला । 
रसिक (पुं०) सहदय मनुष्य, भावुक नर । 


तनरङठ रसवान्‌ २2५४६71 वि° 
तपग॒रसग्‌ २2528 बिश 


द्र °- तमद । 
ह ~ स? सस! तना रस॒वां 1२.०8 वि 
तनटघी रसटरी २2518 स्त्री° रसवत्‌ (वि०) रसवाला, रसयुक्त । 


राष्री (स्त्री) राज्य करने वाली रानी । ठाना रसडा [२२७१६ पु 


वप्रधडि रस्‌पति 7२.23] 2॥1 पुं स्त्री° दर०--तती। 
रसपति (पुं | स्त्री) पुं°-- वरूण । तमी रस्‌डी 1२०७१ स्त्ी° 
स्त्री ०-जिह्वा । द्र०- वती 
तपत्रधठउ रस पूरत्‌ 1९287८21 वि° तमिव रसात्मिकता 1२०९द11111६18 
त्री 
रसपरित (स्त्री°) रस से पूणं । ६ 
४ ॥ रसात्मकता (स्त्री ०) रसात्मकता, रस- 


ठप रसमाता ९251 पुर रूपता । 
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तप्त 


क "मै 





ठनणठ रसार्‌ २४३ वि° 
रसाल (वि०) रसदार, रसस भरा। 


ठनण्छ रसाल्‌ 22881 वि° 
द्र ~ तमत । 


त्ति रसियाला २2518 वि° 
द्र०- ठ्ठ । 


उपे रसो २25० स्त्री° 
रसवती (स्त्री०) रसोई, भोजन । 


तपण रसोअ २२३०२ स्रो 
द्र °- ठम ) 


ठय रहस्‌ 2२21125 पु 
रहस्य (नपु०) गुप्त मेद, गौपनीय विषय । 


तयोम-1उन रहस्सात्‌मक्‌ 1२811255 181 
विभ 
रहस्यात्मक (वि०) रहस्य से युक्त 


तदिप रहिस २2115 पर 
दर ०-ठतये । 


तरीन रहस्‌ २2185 पुण 
रहस्‌ (नपुं°) एकान्त । 
तवञ रकूतु २९1६1०१ 
रक्त (नपु°) लहु, सून । 
तथप्तब रख शक्‌ २२1९1152} पुर 
रक्षक (वि०) रक्षा करने वाला, वाता । 


ठघप्ता रखृशा 1२21६18 स्त्री 
रक्षा (स्त्री०) सुरक्षा, रखवालो, बचाने 
की क्रिया । 


परिरिच्ड 


रे 





ठधडवब रख छ्‌ 2२ 211101121६ प° 
द्र०-वर्धप्नल । 


ठधङ रखणा 1२21८11 सक० क्रि 
रक्षति (स्वादि सकन) रक्षा करनाः 
रखना 1 


तपड रखदा 1२21८110 धर 
द्र 9 - ठर्पत्रद 1 


तपण रख्‌या ९२2६1 स्त्रीः 
रक्षा (स्त्री०) सुरक्षा, रखवाली । 


ठषंड्लः रख्‌वय्या 2111४8४४ विर 
रक्षक (वि०) रखवाला, रक्षा करने वाला । 


ठपरठ रखवार्‌ २20 पुर 
रक्षपाल (वि०) रखवाला, चौकौदार । 


तथंडाठा रखूवारा २०६1 वि° 
द्र० - ठधडत । 


तपडी रखडी २३४ स्त्री 
रक्षणी (स्त्रो °) रक्षासूत्र; रास या लगाम। 


ठि रखयत्‌ २21052१ वि० | 
रक्षित (वि०) सुरक्षित, जिसको र्ना की 


गई हो । 


ठध्िनब रखियक्‌ २बधा7$त्ः पुर 
द्र ° --तघप्रेन । 


ठधीपरठ रखीसर्‌ एर वातोऽ27 पुर 
ऋषीऽ्वर (पु ०) ऋषिराज, प्रधान ऋषि, 
ऋषि-श्रे्ठ । 
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ठ्भू रखञाला 1२३1. परु 
रक्षपाल (वि०) रखवाला, चोकोदार्‌ । 


ठथघणड रखबाला २ श्ोपणद्र1र पु 
- द्रऽ9- तषु । 


वेध रक्खक्‌ २2115112} पु 
द्रवत । 


तेल रक्ख॒यक्‌ ९3111192; १० 
रक्षक (वि०) रखव्राला, रक्षा करने वाला । 


` केपी रक्खली २य्ाताप स्त्री° 
द्र ° -- वधी । 


तर्तिखिठ रगिन्दना 1२2९1110 277द् सक ० क्रि० 
द्र०-उपिंखटः । 


तर्णिंखर" रगिहणा २०९1१५६ सक० क्रि 
रदति (स्वादि सक) रगडना, मसलना । 


ठवीखा रगीला {२2118 वि° 
रज्जित (वि०) रगा हुआ । 


ततोखला रगेद्णा २२९९०१०३ सक० क्रि° 
रदति (स्वादि सक०) रगड़ना, घोसना 
या मसलना । 


तगेपटा रगेधृणा २२९६९५11 सक ० क्रि° 


रङ्खते (स्वादि सक) पीछा करता, 
खदेडना । 


ठध्येडठा रेड ना 7२2९1067 जक० क्रि° 
रङ्खते (्वादि अक०) लुढ्कना । 


ठच्ीठ" रचूर्ईता रिष्ल्ष्टपु* 
रचयित (वि०) रचयिता, लेखक । 


११२ 
॥ । 
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ठ र चत्‌ 1२२१९२१ वि० 
रचित (वि०) रचित, निमित । 


तउ" रचूता {९2618 पुं 
द्र ०-- तचखीडा । 


तवखठ रचन २३८९1 स्वी 
रचना (स्त्रीऽ) रचना, निर्माण । 


वखलठ र्चूना {९ 2८118 सघक्र० ऋ्र9 
रचयति | ते (चुरादि सक०) रचना 
करना, बनाना, निर्माण करना । 


ठखठ'तीड रच्‌नारोत्‌ २८1८ स्त्री 
रचनारीति (स्त्री०) रचना की रोति 
या शैली । 


ठणउ रचयता ९8८४२४६ प° 
द्र °-ठघ्टीडा । 


1 
ताड रचावण्‌ २०2९६४2 सक० क्रि° | 
द्र9- तठ । | 


तसि रचिता २९८1218 पुर 
द्र 9-तचछीडा । 


ठचि रचिता र्ता पुर 
द्र 9- तचष्टीडा । 


तसे रचेता २३८८1 पुर 
द्र तघटी 


ठल्पार रद्पाल्‌ 1२861141 पर 


रक्षपालक (वि०) रक्षा करते वाला, 
रक्षक । 
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ठहला र्द्यया २ब्लापफद्ठ स्तीर 
रक्षा (स््री०) नुरक्षा, रखवाली । 


ठह रदा रव्लााद्रं स्ीर 
रक्षा (स्त्रो०) राखो, रक्नावन्धन । 


तहि रिक्‌ [२३८ पुर 
रक्षक (वि) रक्षक, रन्ना करने वाला । 


ठहिपार रद्धिपाल्‌ ‰2061111081 ¶° 
द्र °-तल्षल । 


तेह रच्छपाल्‌ 1२९५८1६] पुं 
द्र०- ठढषण््‌ । 

तेहि रच्छ २2८८1118 स्त्री 
द्र 9- तद्ध । 


केही रच्छी २८५ पुण 
रक्षिन्‌ (वि ०) रक्षक, रखवाला । 


तत्तगी रजको ९2] स्ी° 
रजकी (स्त्री°) धोबिन, घोबी की स्वौ । 


तन्नवाङ रजगण्‌ 1९2]& प प 
रजोगुण (पुं०) रजोगुण, सत्‌-रज-तम 


तीनों गुणो में से दुसरा गण । 

तत्नडपङ रजत्‌पण्‌ २२} 209 पुं° 
रजतपण (पु०) रजत मुद्रा, चांदी का 
सिक्का । 


ठन्नउपठ रजत्‌पन्‌ 1२2] 2110270 परं 
द्र °- त्नउ५ठ ॥ 


तन्नुण रज॒भ २२] ०२. पुर 
रुचि (स्त्री°) ज्ुकाव, प्रवृत्ति । 


| ¦ दष्ट ॥ = 
एरिर ज 
[र - -- -------------- 


ठट्ठ्ठत र्टनार्‌ 1९ णड सतरीर 
रन (नपुं) रटने या चिल्लाने का माव । 


ठ र्‌ 1२.24 स्त्री° 
रण (पुं०) ध्वनि, शब्द ¦ 


ठड-पउ रण्‌-खत्‌ ९ 2-5 11८॥ पुं 
रणक्षे्न (नपुं०) युद्ध का मंदान । 
वल-घेठत रण्‌-खेतर्‌ 2 2५-151€187 पं 
2 ०--ठङ-घेठ । 
ठल-चिउठा रण-चित्‌रा 241-(:7{7६ धु° 


रणचित्रकं (वि०) शुर-उीर, लड्कू 
व्यक्ति । 


तल्-ढडउव र ण्‌-देतर्‌ &21-(11€ माः कं 
्र०-ठर-षेड ¦ 
ठल्-पडिड रण्‌-पंडितं 220-2204्‌7८ पु 
रणपण्डित (वि ०) रणनोति में प्रवीण । 


तला रण्‌-भम्‌ र21-00 त्त स्जीऽ 
रणभ्रूमि (स्तो०) रण-भरूमि, युद्ध-क्षेत्र । 


तउ" रत्‌ £ स्त्री° 
रति (स्त्री०) अनुराग, प्रेम । 


तः रत्‌ २२१ स्त्री° 
रक्त (नपु०) लह्‌, सून । 

ठउल-ख रतण्‌-माला २ २१{०-)1{8 1३ सनी 
रत्नमाला (स्त्ी°) रत्नों कौ माला । 


ठउद्धः रत्‌डा २०४१८ वि° 
रक्तरञ्जित (वि०) रगा हुआ । 
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ठडः त83 
कड र्ता {२28 विर तप-ला रपेया २2099 पुऽ 
रक्तक (वि०) रंगा हुआ) रूप्यक (नपुं०) रूपया । 
तडी-ठेन रतो-रहस्स्‌ २२-२211255 पुर ठघपा रब्‌धा २2०५118 स्त्री° 


रतिरहस्य (नपुं) कामसूत्र, कामशास्त्र । रब्धा (स्त्रो) भोजन, खुराक । 


त रतु ९2 पुर 


वलीण रमूणोय्‌ २1075 वि 
रक्त (नपुं °) रुधिर, लह । 


रमणीय (वि०) सुन्दर, मनोहर । 
तञेडा रतेड़ा २२१९१ पुर 


ठा रमु रिव्पाप् वि० 
द्र 9- तच । 


रम्य (वि०) मनोहर, युन्दर । 
ठड*पः' रतोघा २215018 पुं° 
राङ्यन्ध (नपुं०) रतौची, नेत्र का रोग- 
विशेष । 


ठर रमेण 22111219 स्त्री° 
द्र ०~-ठमंठ । 


वाठ रमेन्‌ २2171210 स्त्री° 
ठडठ रतन्त्‌ ९४127170 पुं रामायण (नपुं०) वाल्मीकि दारा रचित 
रत्न (नपुं०) जवाहर, बहुमूल्य छोटे एवं रामायण ग्रन्थ । 
र । तणठ रयन्‌ 1२2४) स्त्री° 


ठंड रत्तु २2४८ पु रजनी (स्त्री°) रात, रात्रि। 


द्र °-ठय । तणठि रसयति २2१2111 स्त्री° 


ठंड रत्‌ ९ 21८ १९ द्र ऽ-तणठ । 


2 9-- ठ । | 
तदक रवेण 1९2५2.॥ पु° 


तडा रथ॒वाहू ₹.2111 0८६ पु स्मरण (नपुं ०) स्मृति, याद । 


रथवाहक (वि०) रथ चलाने वाला, 


ठदटठली रनौ २२५77 स्त्री 
ध. श्मणी (स्त्रो °) सुन्दर स्त्री । 
ठषटडाठ रथूवाण्‌ 22111५8 पुं° | 
रथवत्‌ (वि) रथवाला, रथ चलाने ठ रा {रद पु 
वाला । राजन्‌ (पुं°) राजा, नरेश । 
ठ्ढदख रद छद्‌ 22001020 प° उड राउत्‌ रिप पु 
रदच्छद (पुं०) दातो को कने वाला, राजपुत्र (पुं०) राउत (जाति-विशेष) 
ओष्ठ । ` राजपुत । 
-8009 
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ठत ख 


ठ छख राउल्‌ २] पुं° 
राजकुल (नपुं०) राउल (जातिविशेष, 
जो राज धराने से संबन्धित दहे। 
वतमान में उसे वन्जारा कहते रहै । 


ताछिड राइता 7२ द्वाव स्त्री° 
राजिकाक्त (नपुं०) रायता, दही-लोको 
इ्त्यादिमें राई डाल कर वनाया गया 
एक पदार्थं । 

ठण्छी-ः राई ६; पुं 
राजी (स्त्रो०) राई छोटी सरसों । 


ठप्रन राशक्‌ २821६ पुं° 
राक्षस (प°) दत्य, निश।चर । 


ठताघनटी राखसणी 1२ ह1.1158प्रा स्र 
राक्षसी (स्त्री) राक्षसी, दानवो । 


वाधटठ राखूणा २ ह. सकण क्रि 
रक्षति (स्वादि सक०) रक्षा करना । 


तथठ्चतठत राखनहार्‌ ९९121107 विश 
रक्षाकार (वि०) रक्षा करने वाला । 


तधा राक्खा २ह८17ह वि° 
रक्षक (वि०) रघवाली करने वाला, 
रखवाला । 


ठठ राग २28९ स्त्री° 
रङ्कः (नपुं पुं) नपुं०--टीन, रागा, 
धातु-विशेष । पुं०- रंग, वण । 


तगडष रागृदोख्‌ २5९६००1 पु° 
रागद्वेष (पुं०) राग ओर द्वेष, प्यार 
ओर ईर्ष्या । 


?. 101 


प्ण ॥ व 


न 


वा्तरे-उ्गण्ठ 


ठठाडेष रागृद्रंख्‌ 2२8५४०८ पुर 
रागद्वेष (पु) राग-दवष, प्रेम-शतरता । 


ठण्् राज्‌ द्‌] स्त्री° 
रञ्ज्‌ (स्त्री०) रस्सी । 

ठ्त-मे-डिग्भा राज्‌॒सत्तिभा ९ ह]-5 2 स्त्री 
राजसत्ता (स््री०) राज्य शासन । 


ठत्तरड राजदण्डं २द्‌}-12294 प° 
राजदण्ड (पु०, नयुं०) राजा कौ ओरसे 
दिया जाने वाल दण्ड, सरकारी दण्ड} 


ठत्तड राजत्‌ २812८ अक ० क्रि वतं 
राजते (भ्वादि अक० लट्‌) विगाजता दहै, 
सुशोभित हाता ह । 


तण्नप राजघ्रोह. 2 द1-1214101 धर 
राजद्रोह (पुं०) वगाव्त, एेसा कायं 
जिससे राजा या राज्य के अनिष्ट की 
सम्भावना हो । 


ठन्नपृखी राज॒प्रोही 1२६11701 पं 
राजद्रोहिन्‌ (वि) बागी, राष्टर-द्रोहौ, 
राजसत्ता के विरुद्ध आचरण करने वाला । 


ठात्तठीडिग्भा राजूनीतिआ ९ द] ०४३ पु 
राजनीतिक (वि०) राजनीतिज्ञ, राज- 
नोति का ज्ञाता। 


ता्नडाद् राजवाडा २द्‌]ण्ठ पुर 
राज्यवार (प°) रजवाडा, राजमहल । 


ठस्नरे-ठन्नग'ठ राज॒ए-राजगाच्‌ २8}€- 
1२] पर 
राजाधिराज (पुं) राजाभों का राजा, 
राजाधिराज, महाराजा । 


=301* 
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विप्रन रिशक्‌ २152] पुं 


ईरघ्या (स्त्री°) दूसरे कौ उन्नति देकर 
जो जलन होती है, उसे ईर्ष्यां कहते ह, 





उठडेठ राठउर्‌ २2111 प पुर 
राष्ट्मौलि (पुं०) रियासत का मुकुट, 
राजपूतों को एक जाति-राठोर । 


च, ड = 
तडि रातदिहां २ ह\01119 क्रि° वि° स. 

रान्निन्दिव (नपुं०) रात-दिन, निशदिन । विट रिसट्‌ २1524 वि° 

स्त दिह रिष्ट (वि०) तोड़ा भग्न; खोया 
ठ्डदखिवः रात्‌ (२६६५111€ क्ि० बि 1 ०) ह हना, 

चरां ६० . । 
द्र०- ठाउ । 
== व वि्ट-पमट रिसट्‌-पुसट्‌ 1२15{-णऽथ{ वि° 

ठण्ड रात्‌दिनें ९801") क्रि वि° हृष्टपुष्ट (वि०) प्रसन्न; शक्तिशाली, 


तडितः रातुदिन्हे २2011011 क्रि° वि° 


विप्र रिसम्‌ 1२15811) स्त्री 
द्र 9-उडयिया 1 


रश्मि (पुं०) रश्मि, किरण । 
कडड रत्‌ङ् २६1६ पुर 


विषमी रिखसी राता विर 
रञ्जित (वि०) रगा हुमा, अनुरक्त । 


दर ०--रिधाी। 
ठड-धा रतौधा २३६००१1 पुं विड रिखत्‌ २111124 स्त्री 
रात्रयार्ध्य (नपुं °) रततौघो, नेत्र का रोग । ऋषभ (पुं) ऋषभ स्वर, सात स्वरा में 
से दूसरा "रे" स्वर । 
कठी रानी एवरणः स्त्री° 


राज्ञी (स््री°) रानी, राजा कौ पत्नौ । तिधपतान्न रिख्‌राज्‌ (र1धा7] पं 


म > ऋषिराज (पुं०) छषिराज, ऋषियों में 
तण राम्‌ २0 प्रु भ 
आराम (पुं०) आाराम, विश्नाम । 
| विधा रिखा 21418 स्त्री 
कठ रार्‌ {रदा स्त्रीः रेखा (स्थी °) रेख, पंक्ति । 
राटि (स्त्री०) रार, स्षगड़ा, कलह । 
4 विधि रिखि [२1110 पु 
ठाठा-धाठा रारा-पारा २हद-एद7ह वि° ऋषि (पु) वैदिक मंत के द्रष्ट; मुनि, 
अवारपार (वि०) आर-पार, समुद्र । तपश्च । 
82 रिउ शाण पुर विपि रिखयम्‌ एर1105 20) पुर 
इक्षरस (पुं०) ईख या गसने का रस । हृषीक (नपुं०) इन्द्रिय, नेत्रादि इन्द्रियां । 
802 . 





114 
विटं 


विपिन 
[= -------------------- 





विधिर रिखिया रिण; द्र स्त्री 
रक्षा (स्त्री०) रक्षा, वचाव। 


क्षि रिक्ख्‌ र1एाधाा पुं 
ऋक्ष (पु०) रो, भालु । 


विधत्त रिक्वस्‌ [२1(1:1125 स्त्री° 
ईश्या (स्त्री ०) दूसरे की उन्नति देखकर 
जो जलन होती दै, उमे ईर्प्या कहते दै, 
वेर, डाह्‌ | 


विथपरी रिक्लसीौ ₹1101.1025 प° 
ईष्यिन्‌ (वि०) ईर्ष्या करने वाला । 


विन्न रजु रप वि 
ऋजु (वि०) सीधा; कपट~रहित; सुन्दर । 


तिन्नङ रिज्जृणा २11] अक० क्रि 
रध्यति (दिवादि अक ०) पकना । 


व्डि रिञ्ला २110 वि 
द्र ०- ति5' । 


विड रिज््णा २111118 पु 
रन्धन (नपु ०) रींधने या पक्राने का भाव । 


विड रिज्ज्ञा २111118 वि 
रद्ध (वि०) पक्व, पका हुआ । 
त्ज्खी रिण्डी 1२14 स्त्री 


एरण्ड (प° / तपुं०) प° -एरण्ड का 
वृक्ष । नपुं° - एरण्ड का फल । 


वि" सित्‌ 21" प. 
ऋत (नपुं° / वि०) नपुं° -ऋषि-अन्न; 
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मोक्ष; जल; कर्मफल; यज्ञ, सत्य । 
वि०--प्रकाशमान्‌; पूजित । 
तिडः रित्‌ २1६ स्वी 
च्छतु (प°) ऋतु, मौसम । 
तिडे रिते 2116 अ० 
ऋते (भ ०) विना, वगर्‌, सिवाय । 
व्डिन्न रित्तज्‌ र1६ष्थयं पुं 
ऋत्विज्‌ (पु०) यन करने वाला, 
सामान्यतया यज्ञ में चार ऋत्विज्‌ हृ 
करते हू । 


विद रिद्‌ २१५ पु 
हत्‌ (नपुं) हृदय, दिल । 


विखभ्रवगभ रिद्अंगम्‌ 2२14-4 56370 वि° 
हूदयङ्खम (त्रि०) हूय में प्रविष्ट होने 
वाला । 


वदि रिदा रातह पूं 
द्र 9- विद्ध । 


विदि रिदि २101 सप्तस्यन्त 
हदि (सप्तम्यन्त) हृद्य मे, दिल में। 


डिड" रिदं २70 सप्तम्यन्त 
हदये (सप्तम्यन्त) मन मे, हृद्य में । 


तिरः रिदं {२1081 विर 
ह्य (वि०) मनोहर, मनभावन । 


विद्धा रिद्हा रत्‌ प 
द्र०-व्दि। 


तिपङ रिधण्‌ 1२101129 सक ० क्रि 
रन्धयति (दिवादि प्रेर०) पकाना रीघना। ` 


न # ॐ 





विप 


विप रिद्ध्‌ 2२106 पुर 
ऋद्ध (वि०) ऋद्धि से युक्तः धनवान्‌, 
उन्नत । 


विठ रिन्‌ २10 पुर 

ऋण (नपुंऽ) ऋण, कजं । 
सिरड रिन्नणा 21101298 सक ० क्रि° 
द्रऽ--पिपटड। 


ति रिभु ९701 प 
ऋभु (पुं9) स्वगं; देवता; एक देवगणः; 
अंगरिस गोत्रीय सुधन्वा के एक पत्र । 


ठतीप्रा रोसा २158 स्नी° 


ईषया (स्त्री °) ईर्ष्या, डाह । 


तप्ता रीसाल्‌ 2181 वि° 
रसाल (वि०) रसीला; स्वादिष्ट; मधुरः; 
सुन्दर । 
तीठा रीठा २1008 पु 
द्र०-तीठ' । 
ती-ठा रोदा रिद पुर 
अरिष्ट (पुं०) रीठा का वृक्ष, जो साबुन 
के काममेंमातादै। 
ठी" रीता २11 वि 
रिक्तं (वि०) रिक्त, खाली । 


ठीपठ रीधन्‌ २100271 प° 
रन्धन (नपुं०) पकाने का भाव । 


ठीठं रीन २7 स्न 
रेणु (पुं°, स्ी°) रेत; भसा की धूल । 


बरिशिष्टे 
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तुगभा रस्गंह. र पप्र पु 


सजसाष (पुं०) राजमाष, उडद की जाति 
का एक अन्न । 


तवय रुहल्‌ २1121 पुं 


तथ 


(॥ 


रधिर (नपुं०) सुन, रक्त, लहु । 
र्त्‌ (रप पु० 
वृक्ष (पुं०) वृक्ष, रख, पेड । 


सुखा २1६1 वि 
रूक्ष (वि०) रखा, नीरस, शुष्क । 


त॒धानङ रुखासणा र प्ाद1185ह पु 


रूक्षाशन (नपुं०) रूखा-सूखा भोजन । 


तगर रुगण्‌ 1२६२. पु 


तता 


खण (वि०) रोगौ, बीमार । 
रुगु २ प्ट पु 

ऋ च्‌/ ऋग्वेद (पुं०) ऋश्वेद । 
र्च्‌ ९९८८ स्त्री 

रुचि (स्त्री) रुचि, इच्छा । 

रुट्‌ रपा] पुं० 

रुष्टः (वि०) रूढा हु, नाराज । 


तदी रस्त्वी एर पणं विर 


ऋतग्य| ऋत्विय (वि०) ऋतु-सम्बन्धी । 


वंडी रत्ती २५५ विर 


द्रऽ०-वृउदी । 


ठेखत रुद्दर्‌ २११० पुं°|वि० 
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सुद्र (पुं० | वि०) पुं°--रुद्र, भगवान्‌ 
शिव । वि०-भयावह्‌, घोर । 


"१ 
च 
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क = न 


ठेख 
ना _ 
केद्धाध रदुद्राख्‌ २५०१५81॥ पु 


सद्राक्ष (पुं०) सुदराक्ष, एक प्रसिद्ध वज्ञ 
मेड जिसके फल के वीजों (ददराक्ष) को 


माला वनाई जाती है। 


तपत सुधर र प्रता पु 
रधिर (नपुं ०) रुधिर, लहु, रक्त । 


तपा र्वा २पता7द्र विण 
रुद्ध (वि०) रद्ध, काम में भ्यस्त। 


तठ रुनन्हाँं रप्र वि° 
द्र ऽ- तप । 


तां रवां रपण्डरं पुर 
रोमन्‌ (नपुं०) रोम, लोम, रोगा । 


तपमड रूसृणा २८5 अक० क्रि 
र ऽ --तठुठ । 


तैवट' रूग्टा २.९ पु 
रोसक्‌प (पुं ०) रोमावली, रोम । 


तख रूच्‌ २८ बि° 
रुचिर (वि०) रुचिर, मनोहर । 


तठ्ठा रूटूना रप्प्रा0ह अक० क्रि 
रोषयति (चुरादि अक) कद्ध होना, 
रूठना । 


तृडख रूपृवन्द्‌ रिपएरश्पत्‌ पुं 
रूपवत्‌ (वि०) रूपवान्‌, सुन्दर । 


वपि रूपिण्‌ एप स्त्री 
बहुरूपिणी (स्ती°) अनेक क्प धारण 
करने वाली स्त्री । 


परि लिष्ड 


©| 
# 
8५ 





वंध ङप्पा रए2 पु 
ङ्प्य (नपुं० / वि) नपुं०-चादी। 
वि०--सुन्दरः; मुद्रितः गुद्रायुक्त। 


वभ ङम्‌ ९ए7) पुर 
सोलन्‌ (नयु °) रोम, रोगटा । 


तट ङ्माण्‌ ₹0ह पुं 
रोमाञ्च (नपु०) आनन्द या भयं से 
रोम का खडा होना, पलक । 


ठेवा रेहृड़ णा २ €॥०{१६ जक ० क्रि° 
लोठति (स्वादि सक०) वुढ्काना, 
ठकेलना । 


ठेयड रेह.डा रला पुर 
रथ (पु०) प्राचीन युग की एक सवारी 
जिसमें दो या चार परिये हुआ करते थे । 


तेडि रेणि 1२८ स्तीर | 
रेणु (पुं°, स्त्री) रेत, भूलि । 


ठेकह्िठ रणाइर्‌ २०१77 पु 
रत्नाकर (पु०) समुद्र, सागर । 
ठेठ रन्‌ {२217 स्री 
रान्न (स्त्री°) रन, रात। 
ठेड्डं रेभाणु रवद १० 
ऋभुमत्‌ (पु०) सूरये । 


तशी रों २० पृ 
रोमन्‌ (नपुं०) रोम, लोम; रूई। 


ठे रोएं {२06 पुर 
द्र०- रणी । 
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परि शिष्ठ 


सेःप्ता 


ठन रोस्सा २०५5६ पुर 


द्रऽ-तंष । 


ठप रोख्‌ २०४1 पुर 
रोष (पुं०) क्रोध, गुस्सा; विद्वेष, विरोध । 


ठताली रोग्नो २०६1 स््ी° 
रोगिणी (स्त्र०) रोगिणी, वीमार स्त्री । 


ठी रोरगी २०९९ पुर 
रोगिन्‌ (वि०) रोगो, वौमार 1 


ठठ रोठा २०६ह पुं° 
द्रऽ9-तष 1 

तठ रोना २0112 अक० क्रि० 

रोदिति (अदादि अक०) रोना । 


ठप रोपृणा २0708 सक० क्रि 
द्र०-ते-घर । 


तेघङ रोब्बूणा 2 099 सक० क्रि 
रोपयति (दिवादि प्रेर°) रोपना, पौधा 
लगाना; स्थापित करना । 


ताछी रोमाई २.०दा स््री° 
रोमन्‌|लोमन्‌ (नपुं°) रोम, रोगटा । 


ठं रौल्‌ २२] पु 
राजकुल (नपुं) राजघराने से संबन्धित 
लोहार जाति के बंजारे लोग । 


ठठ रगन्‌ 2२27827 स्तीर 
रङ्कः (पु०, नपुं) रङ्ग, कलई, अथवा 
रागा घातु । 


ठंवगा्िठी रंगाउणी 1२208दछपपा स्त्री 
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रञ्जन (नपुं०) रंगने का भाव; रग 
चढ़ाने की क्रिया । 


तगी रंगी २२६९ वि 
रञ्जित (वि०) रगा हुआ, रगदार । 


ठवीर रंगीण्‌ 1२25879 चि° 
रद्किन्‌ (वि°) रङ्खीला, सुन्दर; विलासी, 
रसिक । 


ठउचिम र॑चिक्‌ {२26८ अ० 
कश्चित्‌ (अ०) थोडा, कुद । 


ठउचिव ॥उतठत रचिक्‌ मातर्‌ 2061९ 
{221 अ० 
किभ्विन्मान्न (अ०) थोडा-सा, र॑चमात्र | 


ठंडटढ र॑डण्‌ २.2.18 स्न्रीर 
रण्डा (स्त्री ०) विधवा; वेश्या; स्वी कं 
लिये एक गाली । 


ठडदटी रंडवी {२३१७ स्त्री? 
द्र०-ठंडं 

ठंडड र॑डड़. {२२१२१ स्री 
द्र°--ठंडरं । 

ठंडक रंडिण्‌ २20१५ स्त्रीर 
द्र °-ठंडर ] 

तडद् रंडिड. 1२०0५१११ स्त्री° 


द्र ° -उडर> । 


ठ०३र 


रड्ण्‌ 1२2१ पु 
रण्ड (पुं०) रंड़.आ, वह्‌ पुरुष जिसका 
विवाह न हुमा हो, विधुरं । 








परिगिष्ट 


वर्या 

ठट रद्णा २211008 सक० क्रि 
रन्वयति (दिवादि प्रेर०) रीधना, 
पकाना ! 


तठ रन्त्‌ २2171 स्त्री 


ॐ5@ लउ 1.2-प् पु 
लव (पुं०) घास या पकी फसल का 


कटाई | 


ब" लउका [वप पुं° 
लाब्रु (प°) लौका, कट. । 


छडिनी लडकी [.व प्प्‌ स्तीर 
द्र ° - ॐव । 


छनबटठ लसूकण्‌ 1281६20 अक ० क्रि 
लसति (स्वादि अक०) चमकना । 


खप्नवरू लस्‌कणा 1.282.085 अक ० क्रि 
द्र °-छपतर । 


छमनव'@ड लस्‌काउणा 1.25 पह 


सक० क्रि° 
लासयति (भ्वादि प्रेर०) चमकाना । 


छतन्ठ लस्‌कार्‌ 1.281८87 पुर, 
ह॒स्कार (पु०) बिजलौ कौ चमक । 


खमटि लसटि 1.28 स्त्ी° 
यष्टि (स्त्री°) लाटी, डंडा, छंड । 


"807. 


-73॥ 


रण (पुः०, नपुः०) युद्ध, लडाई; रणक्षेत्र । 


ठ्ठ रस्म्हू.णा 2271117 18 अक्० क्रि 
रस्भते (स्वादि अक) रंभानो, शब्द 
करना | 


लस्‌णा 1.2508 अक ० क 
र 9- छपर 1 


© त्र 


खमडः लस्सण्‌ {23528 पुर 
लुन (नपुं०) लहसुन । 

खछमल> लस्सण्‌ 1.2.582 परु 
लक्षण (नपु०) किसी वस्तु को वह 
विशेषता जिसमे वह पहचानना जाय, 
लक्षण, चिह् । 


लस्सणा 12580 ह अक ० किर 
द्र०--खछपमननर । 


समर 
लह्‌.णा 1.28 सक ० क्रि 
द्र०--छपिङ । 


लह ना 1.2.115 सक ० क्रि० 
द्र०-खयिल । 


रुचटा 
रचठा 
खत लह र्‌ 1.2.121 स्त्री 

. लहरि री (स्वी °) लहर, तरंग, उमंग । 
खा लहा 1.210ह पुर 


लाभ (पुं०) प्राप्ति, उपलन्धि; मुनाफा, 
फायद्य ॥ 


एण 
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छचिङा 


खूरिरू लंह.णा 1.21 सक ० ° 
लभते (स्वादि सक) लेना, प्राप्त करना । 


खरु लहु 1.2 पुर 
लाम (नपुं°) प्राप्ति; सुनाफा, फायदा । 


खय॒ठी लहरी 1.9ाप्प्‌ स्त्रीः 
लघ्वो (स्त्री०) छोटी, कनिष्ठा 


राठी लहरि 1.20 पा7 स्त्री 
द्र°- खयुठी । 
खबठ लकर्‌ 1.21 2ा पुर 
लक्रट (पुं०) लकड़ी, छड़ो । 


इनता लक्रा 81.341 धु° 
र ऽ-खवत । 


छगठी लकरी 1. स्त्री° 
लक्रुटी (स्त्री°) लकड़ी, छंडी । 


रवबद्धः लकडा 1.214‰8 प° 
‰०~-रछवव 1 


ध लख 1.11 वि° 
लक्ष (नपुं०) लाख, लाख संख्या से युक्त 
वस्तु । 


टषङिभः लखूऊमा 1.ग1९01-प पुं 

लेखक (वि०) लेखक, रचयिता; ग्रन्थकर्ता । 
छधप्र लखश्‌ 1.2161125 पुर 

लक्ष्य (नपुं०) लक्ष्य, उदेश्य । 


खधड लखण्‌ 1.2161029 पु 
लक्षण (नपुः०) लक्षण, परिभाषा; चाल- 
ढाल । 


प [रांशष्ट 


808 
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छवुत 


षरि लखणाइक्‌ 1.21 १० 
लाक्षणिक (वि०) वह जो लक्षणां का 
जाता हो, लक्षण जानने वाला; जिसमे 
लक्षण प्रकट हो । 

षी लख्‌मी 9) 3१1१781. 


लक्ष्मी (स्त्री°) घन, सम्पत्ति; शोभा; 
विष्णु कौ पत्नौ , 





छषीड'ठ लख्‌मोवान्‌ 1.वत1001शद्वा1 पुं 
लक्ष्मीदत्‌ (वि०) लक्ष्मीवान्‌, धनवान्‌ । 

खषण् लखाम्‌ 1.211181} सक ० वतं० क्रि 
लक्षयामि (चुरादि सक° ल्‌ उ० पु०) म॑ 
देखता हू; मै जानता हं । 

कष्ठ लखावूणा 1215118 ४108 सक ० क्रि 
लक्षयति (चुरादि प्रेर०) समज्ञाना, बोध 
कराना । 

छंषठ लक्खन्‌ 1.21६1६11270 पुं 
लक्षण (नपुं ०) लक्षण, चिल्ल; प्रतीक । 

रघप लक्वपत्‌ 1.1<]<112102॥ वि° 
लक्षपति (पुं°) लखपति, लाखों का 
स्वामी । 

रध लक्ख 1.21६1९17त वि° 
लक्षिन्‌ (वि०) लाखों वाला, लखपति । 

खवठ-पेउत लगन्‌-पत्तर्‌ 1.2९211-221187 पुं 
ल्गनपच्नी [पन्न (स्त्री° / नपुं०) लग्नपत्री, 
विवाह्‌ के मृहृत्तं का पत्र । 

छवाठ लगुर्‌ 1.9 पुर 

द्र°-ख्वुत । 


§ की 


खवुठ लगरूर्‌ 1.28 पए पुर 
लाङ्गुलिन्‌ (प°) लंगर, बन्दर । 


| य च्ाा  ि ाकाा पे ए 


छठ 
(कथ 
लक्षण (नपुं०) शरोर का शुभाशुभ चिल्ल, 


लधन 1.481127 प° 
लङ्घन (नपुं०) लाघना, पार करना, 
फांदना । 


©प्पुट 


ख लघूमा 1211718 सत्री 

लघिमन्‌ (पुं०) लविमा नामक सिद्धिः 
इसे प्राप्त कर लेने पर मनुष्य वहत छट 
आकारकाया हल्का वन सक्ता दै। 
अ{ठ सिद्धयो मे मे एक । 

८2५ ङ लघाडउणा 1.4 दप द सक्त० क्रिर 
लङ्खयते|ति (म्वादि प्रेर०) लंघाना, पार 
कराना, अतिक्रमग कराना! 


खष्पादटू लघावृणा 1.2211ह ४ सक ० क्रि 
द्र०- छष्णडिढ । 


छखध्ङ लगघण्‌ 1.28112. अक ० क्रि 
लङ्घते (स्वादि अक०) उपवास करना । 


लग्घण 1.22 1128 सक ० क्रि° 
द्र° -खध्टः। 


ठखध्यटा 


लद्ण्‌ 1.3602 पू 
द्र०--खधठ । 


1 


लद्धूमी 1.च्ापणा स्त्री 


ढी 
लक्ष्मी (स्त्री ०) शोभ॥; धन, सम्पत्ति । 


लच्छ 1.2664) स्त्री 
द्र° --खडभी । 


खडः 
छंडढः ल च्छ 1.26611 पुंर 

लक्ष्य (नपुं ०) लक्ष्य, उदेश्य । 
ंडढड लच्छेण्‌ 1.200171249 पुं 


ए. 102 


पटि{िष्ट 


"209 


1 (~, 


निशान, पहचान । 


छन्नः लज्‌ 1. स्त्री 

रज्जु (स्त्री०) रस्सी, डोरी । 
छन्नः दज्‌ 1.2] स्त्री 

लज्जा (स््ी०) लज्जा, शमं । 


छत्र लजृणा 1.22 स्त्री 
लज्जा (स्त्री०) लज्जा, णसं । 


लजूया 1.2] ४ स्जी० 
द्र०-छत्ः। 


खत्नण 
खत्तदडी लज्‌वन्ती 1.2] ५०7१ स्त्री° 
लज्जावती (स्त्रो०) लज्जाशोला स्वरी । 
ठन्नर लज्जृणा 1. पुर 
लन्ध (नपुं०) प्राप्त करने का भाव, 
अधिकारमे करने का भव । 


छन्त उ लज्जत्‌ 1.2]] 2६ बि° 
लज्जित (वि०) लज्जित, लज्जा-युक्त । 


छन्ती लज्जो 1.2]}1 विभ 
लज्जित (वि०) लज्जित, लञ्ज।-युक्तं । 


रत्न लज्जु 1.2] स्त्री° 
रज्जु (स्त्रो०) रस्सी, डोरो । 


रली लद्री 1. स्त्रीः 
यष्टि (स्त्री०) खडी, डण्डा । 


छपर लघूणा 1.20708 पुर 
लब्ध (नपुं०) लब्ध या प्राप्त होने का भाव । 


च 
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परिदिष्ट 


ङ्प छठ 
पः लया 1.20118 वि° खडी लन्मो 1.बोणणाप पृं 
लब्ध (वि०) लब्ध, प्राप्त । द्र°-खछषघी । 
छठेत लनेर्‌ 1.2116€7 प° खभिग्ाठर लम्यार्‌णा 1.27 
नारिकेल (पुं०|नपु°) पुं°- नारियल का सक० क्रि 
वृत्‌ । नपुं°-नारियलं का फल) लस्बयति (स्वादिप्रेर०) लम्बा करना, 
लटकाना । 
छूटठेठा लनेरा 1210678 पुर 
द्र०-छकठेठ । 1.4. 1(-{>} 


ख्घी लबी 1{.9ज पु 
लोभिन्‌ (वि०) लोभी, ल।लची । 


खघ लबु 1.2एप् पृं 
लोभ (प°) लोभ, लालच । 


छंद लन्वड़. 1.>01924 स्त्री° 
लुञ्ध (स्ती°) लोभम करने वाली स्त्री । 


छडढ>ः लमण्‌ 1201029 सक ० क्रि° 
लभते (स्वादि सक ०) प्राप्त करना, पाना । 


छडढ ल मण्‌ 1.2)01027 सक० क्रि° 
लभ्यते (स्वादि कमं वा०) प्राप्त होना । 


छडटड लभृणा 1.201108 अक० क्रि° 
द्र०-छउ 2 | 


छडड लभत्‌ 1.212112.६ स्त्री° 
लब्धि (स््रो०) उधलन्धि, ल (म । 


खडी लमूती 1.21011॥ स्त्री 
द्र०-खठड ॥ 


छे लब्‌ भता 1.210101128 स्त्री° 
लब्धता (स्त्री०) लाभ, प्राप्त । 


ह 8 1 0१ 


लम्यार्‌ना [.व0 द्द 
सक० क्रि° 


द्र°०-खगिाठड । 
खल लय्‌ 1.2 पुर 
लय (प°) संगीत का लय-द्रुत, मध्य 
ओर विलम्बित । 
खड ललत्‌ 1212६ वि° 
ललित (वि०) मनोहर, सुन्दर । 
छख उ ललृता 7.21 स्त्री? 
ललिता (स्त्री°) राधा को आठ सखियों 
में से एक; कस्तुरी; दुर्गा । 
छठ ललनां 1.21 स्त्रौ° 
ललना (स्त्री°) स्त्री, रमणी, कामिनी । 


छठ ललेर्‌ 1.श€ पुं 
द्र०-ठर्णिठ । 


छङिभाठली लल्‌यानी 1. यणा स्त्री 
लालिमन्‌ (पुं) लालिमा, ललाई । 


छडल लवृणा 1.28 सक ० क्रि° 
लभते (स्वादि सक०) लेना, प्राप्त करना । 
छ लाह. 1.ढ0 पुं 
लाभ (पुं०) लाभ, प्राप्ति । 
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खवा 


परि्िष्ट 


1 


क्षता ल1ह्‌। 12118 पु 
द्र०-- ठ्ठ । 


कग्तु लाह {दप पुं० 
द्र ~ छ । 


ठकग्ठद् लाक्रड़. 1.2 ग्मः पु° 
लकरुट (नपुं) लकड़, चड़ । 


कठ लाक्‌डा 1.दढ पुर 
द्र 9-खछ'वर । 


छी लाखी 1. विण 
लक्षिन्‌|लक्षपति (पुं०) लखपति, लाखों 
का स्वामी | 


रुधा लाघा 1.चटह पर 
लङ्कन (नपुं०) लांघने का भाव । 


खत लांज्‌ 1.4] पु 
लज्ज (प°) पूर, मधूरःपुच्च। 
छतत लांजणा 1.48 सक ० कि° 


लज्जति (स्ञादि सक०) लांछन लगान।, 
दूषण देना, बदनाम करना । 


खछतती लांजो 1.4] विर 
लङिजन्‌ (वि०) लम्बी पृ वाला; मोर। 


द्ध लाङ्ख 1.हतत ¶० 
लाड (प°) लाड-प्यार । 
खडि लाडिल। 1.8918 प° 
लाडित (वि०) लाडला, दुलारा । 


ड लाडला 1.8१८18 ¶० 
द्र °-छाडिर' । 


911 


ठण्ड लाइ {द्र 
द्र ०-2। 


छष्ड ल।णा 1, 
लाति (अद 


छवः लावा 1. 
लम्ब (नपुर 


छप लाव्‌ 1.६4 
लाभ|लन्धि 


खण्ठी लारी [रा 
नारी (स्त्री 


छूटी लाल्‌ती : 
ललित (वि०) 
सुन्दर । 


सि लिड [पर 
लोनता (स्व 
घ्यान । 


छिषवः लिखह. 1. 
लिखति (र्दा 


छिपः लिखह. 1. 
लेख (प°) लेल 


छिषरु्रठ' लिखण्‌ 
लेखकार (वि०) 


छिपल्-पमगी लिः 
52712877 स्त्री° 
लेवनसामग्रो । 
(लेखनी, मसीपाः 
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ङ्िषर्परेरो लिखण्‌शंलो 1.111123.082111 स्री 
लेखनशेलो (स्त्री°) लेखन -रोलो, लिखने 
काढगे 

छिषटेलः' लिख्वेया 151५2४६ पु 
लेखक (वि ०) लेखक, लिखने वाला । 


छिषि्भडेख लिखयाउणा 111त1$ह ८०६ 
सक्० च्ि० 
लेखयति (तुदादि प्रेर०°) लिखवाना, 
लिखने की प्रेरणा देना । 


सिषपिभरतठत लिखियार्‌ [नाद्वा पुं 
द्रऽ-खिषदणः 1 
. छिषिभ्रर लिखयोणा 171६092६ 


सक ० {ऋ | 
द्र°- छिपिण§ट 


छिपिरु लिखिण्‌ 11119 स्त्री 
द्र०-छिषट 1 


लिखोौणा 111६1121) दर सक ० क्रि° 
द्र०-छिधिशङटठ। 


छिपा 


सिधठ लक्खण 11111127} स्त्री 
लेखनी (स्त्री°) लेखनी, कलम । 


छिधडा लिक्खणा 11101178 सकण क्रि° 
लिखति (तुदादि सक ०) लिखना । 


लिड लिड्‌ 110 स्त्री° 
लेण्ड (नपं०) लीद, बंधा मल, घोडे आदि 
को विष्ठा । 


छिडकडा लिड्कावा 11१८: पु° 
लटभ (वि०) लटक-मटक वाला, मनोहर । 


न ०8125 
~ 

> {50 ३ 
न न 


` न + 
एद. 
नि > ^ छ नं 


खीट 
छिद लिह्‌. 1.40 स्त्री 
द्र ° --छिड। 
छिद लिदृद्‌ [,100प् स्त्री 


द्र ५- कड । 


खिधराडरू लिपवावण्‌ 1.1]0४द्र८यप सकण क्रि० 
लेपयति (तुदादि प्रेर०) लिपाना, लौपने 
आदि कोप्रेरणा देना । 


छिपाहिठ लिपाइमान्‌ 1107) वि० 
लिप्यमान (वि०) लोपा जाता हृ । 


सड लिम्मणा फारत सकण क्रि° 
लिम्पति (तुदादि सक०) लीपना-पोतना । 


किङप लिलाध्‌ 1718)1 परं 
ललाट (नप्‌०) मस्तक, भाल, माथा । 


किरठी लिलारी [जद पुं 
नीलकार (वि०) रंगरेज, कपडे रंगे 
वाला । 


खी& लीड 1. स्त्री 
लीनता (स्तरी°) लीनता, लोन होने का 
भाव, मगनता । 


सीपठ लीखन्‌ 11141121 स्त्री° 
लिक्षा (स्वी०) लोख, ज्‌ । 


लीखा [वाद वि 
लिखित (वि०) लिखित, लिखा हआ । 


लीषा 


छीर लीण्‌ [0 वि° 
लीनता (स्त्री०) लीनता, लीन होने का 
भाव, मग्नता । 
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क के , 


ए्गीटा 


का = 


छीर लीणा 102 वि 
द्र ० -- श्छीट 


खूप लोपत्‌ 1172६ वि° 
लिप्त (वि०) आसक्त; इवा हुआ, सना 


हआ । 


ख) लल्‌ {ना पुर 
नील (पु०) नोल पदार्थं । 


लोला 1.18 विण 


खोखा 
नील (वि०) नीले वणं वाला, नीला । 


रोष" लील्टा 19100 स्त्री 
लीला (स्त्री°) क्रोडा, लोला । 


खीखठ' लीवृना 1.४7 भक ० क्रि 
लीयते (दिवादि अक०) लीन होना । 


खना लुका [पप्पु 
लुप्त (वि०) लुप्त, चपा हुम । 

छबल लुकौणा 1.प]६2णप्रर सक० क्रि 
लोपयति (दिवादि प्रेर०) चपाना, लुप्त 
करना । 


खेबरङ लुक्कण्‌ 1.प]1:2 अक० क्रि 
लष्यति (दिवादि अक०) लुप्त होना, 
चिपना । 


छंटङः लुण्‌ 1.प({80 स॒क० क्रि9 
लुण्टति (नादि सक) लुटना, चुराना। 


खठ5 लुठत्‌ [.प्) ¶ं० 
लृण्डन (नपुं०) लोटने की क्रिया, थकान । 


परिदिष्ट 


5813 





ठ्ठ्डा लुनृणा [प सक० क्रि 
लुनाति (क्रयादि सक ०) काटना, फसल 


काटना । 
ठडञउ लुभत्‌ 1.प012६ बि०| १० 
लुब्ध (वि०/पं०) व्रि°-लोभी । पु०- 
शिकारी, वहलिया । 
द्उाछेला लुभाउणा [.पद्रपप्रह् न्न क्रि 
लोभयति (दिवादिप्रेर०) लोभ देना, 
ललचाना । 


ठ्उग्ड लुभाओ 1.प० © पु 
लोभ (पु०) लोभ, लालच । 


छठिड लुभित्‌ 1.पणाण८ विर 
लुब्ध (वि०) लोभी, लालची । 


खंड लुञ्म्‌ 1.प्र०071 पुं 
लोभ|लुड्धि (पु०/स्तरी°) लोभ, लालच । 


सण ल्‌अ 1.72 पु० 
लोमन्‌ (नपुं०) लोम, रोम । 

खटठा लूट्ना 1.ण८7 ह सक ० क्रि 
लुण्ठति (भ्वादि सक) जुटना, चुराना; 
अपमान करना । 


खठा लुदुा 1.0 पुं 
प्लोषित (वि०) जला हआ, दग्ध । 


ठ लन्‌ 1.प पुर 
लवण (नपुं०) नमक, समृद्री नमक 


खठा लूना [पाह पुर 
द्र9~- ष्ठ । 
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ध. श क 
= " 28 ह 
(क 4 
भग 


रग 

खण लेअ 1.68 पुं 
लेप (पुऽ) पोतने या चुपडने को वस्तु, 
लेप, उबटन आदि; लेपने-पोतने को 
क्रिया 1 


खेछी नेर्‌ 1.6 स्त्री° 
लेप (पुं०) लेपने या चुपड़ने की वस्तु, 
ले$, उबटन आदि , 


छेत्त लेश 1.66 स्ती° 
लेश (पु०) अणु, भत्यन्त लघु परिमाण, 
कृण । 


खेरला लेह्‌.णा 1.61 सक ० क्रि 
लेडि (अदादि सक ०) चाटना; बचडे के 
द्वारा गाय का दूव पीना । 


रष लेख 8 २॥। ध 
लेख (पुं०) लेख, निवन्ध । 


छेपन लेखक्‌ 1.611121९ पुं° 
लेखक (वि ०) लेखक, लेखनकार्यं करने 
वाला । 


खेषलिः लेखणि 1.60 स्त्री 
लेखन (नपुं०) लेलन-कार्य, रच 1 । 


छपल् लेखणि 1611107 स्त्री° 
लेखनी (स्त्री ०) लेनी, कलम । 


छेधठ लेखन्‌ 16101122 पुं 
लेखन (नपु०) लेख, रचना; लेखनी । 


केषेपठी लेबेधारी 1.0८ पुज 
लेखाधारिन्‌ (वि०) लेखा रखने वाल। । 
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परिशिष्ट 


छटा 





खवा लेक्क्ा 1.लपादा1ह स्त्रौ° 
लेख्य (नपुं ०) हिसाव-किताव । 


रेड लेड़ा 1.८१ पृं° 
लेण्ड (नपुं०) बंधा मल, लोद, घोडे आदि 
की विष्ठा । 


खटी लेनी ला स्त्री° 
लेण्ड (नपुं०) बंधा मल । 


ठेठ नेपृन्‌ 1.लप पुं 
लेपन (नपुं०) लेपने या पोतने की क्रिया, 
लिपाई-पूताई । 


ठे ले 1.24 पुर 
लय (पुऽ) संगीत को लय, द्रुत, मध्य 
तथा विलम्बितः; लीनता । 


-1/- लंह.सन्‌ 12111371 पुर 
लशुन (पु०) लहसुन । 


छे-धठे लै-परलं 1.21-22112; स्त्री° 
प्रलय (पु०) नाश, लय को प्राप्त होने का 
भाव; कल्पान्त में संसार या सृष्टि 
कृ[ लय । 


ड लो 1.0पत पुर 
लोमवती (स्त्री°) लोई, रोयेंदार ओढृने 
या बिद्धाने की चादर । 


छा लोओ 10 षुं 
०8 । 


रखी लोरईआ 1.08 स्त्री° 
लोग (पुं०) लोई, पिण्ड । 





भवि 
ठि ठ 





रीरि 





5२ लोहड 1011 पुं° 
लौह (नपुं ०) लोहा, लोहा धातु । 





लोकप्रथा (स्व्री०) लोक-प्रथा, रोति- 
रिवाज, लोक-रोति । 
कगपडी्रठः लोक्पतोजारा 


1.0102878 पुर 
लोक्प्रत्यय (वु°) लोगो का विश्वास । 


छटा लोह.टिया 1.0$ढ पं 
लोहहद्िक (पुं०) लोहिया, लह का 
नजर । 

ठंल-पूप्रिषडा लोक्‌-त्रसिडता 1.04-2>- 
51002६8 स्त्री° 
लोक-प्रसिदधता (स्त्री ०) लोक-प्रसिद्धि । 


5-ड' लोह .डा 1.01१8 परर 
लौह्‌भाण्ड (नपुं०) लौह्‌-पात्र, लोहे का 
वतन । 

ठकन-छन्ि्' लोक्‌-लज्‌या 1.011.231 + इजी° 


खणड लोदटण्‌ [1.07 सक ० क्रि 
लोकलज्जा (स्त्री ०) लोक लज्जा, लोक- 


लुभ्यति (दिवादि सक ०) चाहना, लोभ 


करना । लाज । 
छख लोह. णा 1.01 सक ° क्रि छबडत लोकान्त्‌ (र ४ 
= । लोकान्तर (नपुं०) परलोकं । 
न रेज लोग्‌ 108 प° 
छव-छचदे लोह -लोह के 1.011-1.01-1€ ठता के £ 
न्‌ क 3 लोक (पु०) लोग, जनता, संसार, लोकत । 
लोभे-लोभम्‌ (क्रि° वि०) तरस-तरस के । छग लोग्‌ 1.68 स्त्री 


छचड लोह्‌ड. 1011244 पुर लवङ्कः (नपु) लवंग, लौंग 1 


लोभ (पुं०) लोभ, आक्षा । छग-पचण्ठत लोग्‌-पचा रा 1.08-268ग प्रु 
द्र °- बसात । 
खा लोहा 1.01 पं 
लौह (नपुं०/त्र०) नपुं°-लोहा । वि°- छता्डठ लोगाचार्‌ 1.08 बश्छः पुर 
तवि के रंग का लाल, लोहि का बना । लोकाचार (पु०) लोकाचार, लोकरीति। 
खड" लोहण्डा 1.01 29१ प° लंडङ लोडण्‌ 1.02 सक० क्रि 
० आन्दोलयति (चुरादि सक ०) हिलानाः 
छंब-भषार लोक्‌-अखाण्‌ 1.01-414080 स्त्री°. सुलाना । 
लोकाद्यान (नपुंऽ) लोकोक्ति, कहावत । न्न 
आन्दोल (पुं०) हिलने का भाव । 


छेन-पखण्ठ' लोक-पचार। 1.01-८20द718 पु 


-815- 
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परिशिष्ट 


ख्प 





लया 1.26118 वि 
लड्ध (वि०) लब्ध, प्राप्त 


कषपः 


छठेठ लनेर 1.2.167 प° 
नारिकेल (पुं०नपु०) पुं°-ना।रयल का 
वृक्त , नपुंऽ- नारियल का फल । 


छूठेठा लनेरा 1.27€7ह पुर 
द्र °-खठेठ । 


खी लबी 1.29 पुर 
लोभिन्‌ (वि०) लोभो, लालची 1 


ष्‌ लबु 1.20 प पुर 
लोभ (पु०) लोभ, लालच । 


छंद लन्वड़. 1.200924 स्त्री° 
लुब्ध (स्त्री०) लोम करने वाली स्त्री । 


छडढः ल मण्‌ 1.20112.10 सक ० क्रि 
लभते (स्वादि सक ०) प्राप्त करना, पाना । 


छडढ ल मण्‌ 1.2)012.) सक० क्रि° 
लभ्यते (स्वादि कमे वा०) प्राप्त होना । 


छडट लभणा 1.20118 अक० क्रि 
द्र०-छउ ॐ । 


छडउ लमत्‌ 1.20121 स्त्री° 
लब्धि (स्त्रो०) उपलन्धि, ल।(भ । 


खडी लभूती 1.20101 स्त्री° 
द्र०-खडच । 


खेडा लब्‌ भता 1.2101011218 स्त्री 
लब्धता (स्त्री०) लाभ, प्रापि । 


९8109 


छठ 
रूठी लब्मी 1.शणणाप पुं 
द्र °- षी । 


खिता लम्यार्‌णा 1.17 
सफ० क्रि० 
लम्बयति (स्वादि प्रेर०) लम्बा करना, 
लटकाना । 


छगि्ठठ लम्यार्ना [वादा 
सफक० क्रि० 
द्र०-खगिग्भाठड | 


खल लय्‌ 1.2 पुं° 
लय (प°) संगीत का लय- दूत, मध्य 
ओर विलम्बित । 


छखूड ललत्‌ 12121 बि° 
ललित (वि०) मनोहर, सुन्दर । 


छख ललूता 1.21पह स्त्री 
ललिता (स्तरी°) राधा को आठ सखियों 
मे से एकः; कस्तुरी; दुर्गा । 


छठ ललनां 1.21 स्त्री° 
ललना (स्त्री०) स्त्री, रमणी, कामिनी । 


छरठ ललेर 1.गलय पुर 
द्र °-ठत्णिठ । 


छङिशाठी लल्‌यानी 1.21#871 स्त्ी° 
लालिमन्‌ (प°) लालिमा, ललाई । 


कदल लवणा 1.28 सक ० क्रि° 
लभते (स्वादि सक०) लेना, प्राप्त करना । 


छद लाह. 1.0 प° 
लाभ (पु) लाम, प्राप्ति 
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क कात कनो जका कके, कक कनो त कः > 


र्ठ लाह्‌। 1.18 वुं 
दर०--छग् । 


र्वु लाहु [हप पृ 
व्र ० खय | 


रष्व लाकड़. 1.दाध्पूः पु 
लकूुट (नपुः०) लकड़ी, चड़ । 


रषव्डा लाक्डा 1/चापृढ पुं 
द्र०--छव । 


ख्पी लाखी 1छप्धाप बि° 
लक्षिन्‌|लक्षपति (पुं०) लखपति, लाखों 
का स्वामी । 

छ लाघा 1.द108 पुर 
लङ्कन (नपुं०) लंघने का भाव। 

खत्ि लांज्‌ 1.4] पु 
लञ्न (प्‌०) पुरठ, ममू रपुच्। 

छतर लांज॒ृणा 1.48 खक० कि 
लज्जति (स्वादि सक०) लांछन लगान।, 
दूषण देना, बदनाम करना । 


रती लांजो 1.27 वि° 
लज्जिन्‌ (वि०) लम्बी पड वाला; मोर। 


छ लाड 1.8१ १० 
लाड (पुं०) लाड-प्यार । 


खण्डि लाडिल। 1891 पु 
लाडित (वि०) लाडला, दुलारा । 


रुण्डखू' लाला 1.हतणाह ¶ं° 
द्र०-रुडिर | 


परिखिष्ड 
छिषट-प्रगती 





क्ध लाडइू [दतपं पुर 
द्र०-खछडिछः | 


ठण्ड तणा 1.40 सखक० क्रि° 
लाति (अदादि सक०) लाना । 


छवा लावा 1.78 ¶° 
लस्व (नपुर) दीघं, लम्बा । 


ख्य लाध्‌ 1.दरत्‌7 स्त्री° 
लाभ|लबन्वि (पुं०/प्नी०) लाभः, प्रापि । 


ख्ठी लारी [वणा स्त्री 
नारी (स्त्री°) नारी, स्ती; पत्नौ । 


छी लालृती [दाप वि° 
ललित (वि०) लालित्य से शुक्त मनोहर, 
सुन्दर । 


लि€ लिड [जप स्जीर 
लोनता (स्त्री°) लीन होने का भाव, 
व्यान । 


छिपय" लिखह्‌. 11120 सक० वर्तं° क्रि° 
लिखति (तदादि सक° नट्‌) लिखता हे । 


छिषदः लिखह्‌. 1111211 पु 
लेख (पुं०) लेख, रचना, निबन्ध । 


छिपङभ्रतः लिखण्‌आरा 1111-4 पुर 
लेखकार (वि०) लिखने वाला, लेलक । 


छिपल्-मणगती लिखण्‌-समग्‌री 1111139 
52112871 स्त्नी° 
लेखनसामग्रो (स्ती°) लेलन साभग्रो 
(लेखनी, मसीपात्र, कागज इत्यादि ) । 
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पररि लिष्टः 


ङिषसप्तरी 





छिषर्प्रेखो लिखण शली 1111121082.11} स्तऽ 
लेखनजलेलो (स्त्रीऽ) लेखन-शलो, लिखने 
कादं । 

छिपटेलः' लिख्वेया [न्भ पुर 
लेखक (वि °) लेखक, लिखने वाला । 


छषि्भडट लिखयाउणा [नातो $ह प६ 
सकू० न्ि० 
लेख्यति (तुदादि प्रेर०) लिखवाना, 
लिखने की प्रेरणा देना 


खिपिभरठ लिखियार्‌ 1161४ घ्य पुर 
द्रऽ-खिषटेणः 1 
छिपिभ्रदा लिखयोौणा 1160४2६ 
सक ० क्रि9 
द्र - छिषि'डट । 


सिपि लिखिण्‌ 1.11 स्त्री 
द्र०-िधट 1 


छिषला लिखौणा 11111200 सक० क्रि 
द्र०-छिधिभाईिट । 


सिधङ लि क्वण 1.11६141121} स्त्री° 
लेखनी (स्त्री ०) लेखनी, कलम । 


छिधटा लिक्खणा 1111६15 सङक° क्रि 
लिखति (तुदादि सक°) लिखना । 


छ्िड लिड 1 स्त्री° 
लेण्ड (नप०) लीद, बंधा मल, घोडे आदि 
की विष्ठा । 


छिडठण्डा लिड्कावा 1५1५ :५ढ पु 
लटभ (वि०) लटक-मटक वाला, मनोहर । 


छि लिह्‌. 174५ स्तीर 


1८ 





=== ~ -- ~~ ~ 


द्र ° - छिड । 


छिद लिद्दु {पतप स्त्री 
द्र०-षिड। 


किधर खठ लिपृव।त्रण्‌ 1170५8४९ सक ० क्रि° 
लेपयति (तुदादि प्रेर०) लिपाना, लीपने 
आदिको्रेरणा देना। 


खिपाषिठ लिषाइमान्‌ 1.11) वि° 
लिप्यमान (वि०) लोपा जाता हुंजा । 


स्िङा लिम्मूणा 11077145 सक० कि 
लिम्पति (तुदादि सक०) लीपना-पोतना । 


छिरप लिलाघ्‌ 1418} परं 
ललाट (नपुं) मस्तक, भाल, माथा । 


छिरती लिलारी [नाद्र पुर 
नीलकार (वि०) रंगरेज, कपड़े रंगने 
वाला । 


खी लीडउ [प स्त्री 
लीनता (स्त्री०) लीनता, लीन होने का 
भाव, मगनता । 


छीषठ लीखन्‌ [न11211 स्त्री 
लिक्षा (स्व्री°) लीख, ज्‌ । 


स्मैषा लीखा 110 वि 
लिखित (वि०) लिखित, लिखा हुआ । 


छीड लीण्‌ 140 विर 
लीनता (स््री°) लीनता, लीन होने का 
भाव, मग्नता । 
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= + । 
। च कः 1, 


नि 


ति मिति 


वरि शिष्ट 
दढ 


सौल 
"व ---- "= ग =-= ---------------- ~ 
रोर लीणा [पदर वि° छठा लुनृणा 1.7 सक० क्रि = 
द्र०-- छीर । लृनाति (क्रयादि सक ०) काटना, फसल 
] काटना | 
ॐ। पड लोपत्‌ 1.12 वि° 1.9६ निर 
लिप्त (वि०) आसक्त; इवा हुमा, सना छढ्ड सुभतु 0० 
र | । . " लुब्ध (वि०/पुं०) वि्-लोभी । प~ 
| शिकारी, बहेलिया । 
खोढ लील्‌ 1.7] परं 
व (प ) क पदार्थ लखडग््ेडा लभाउणा 7.00 दरप ठ चकम क्रि 
¢ ( "~ ~ ~ 
"^ | लोभयति (दिवादि प्रेर०) लोभ देना, 
ललचाना | 


खट लीला [भा विर 

नील (वि०) नीले वणं वाला, नीला । खड लुभागो 1.०० पुर 
खीर" लील्हा 14108 स्त्री लोभ ध ताम्‌+ 

लीला (स्त्री°) क्रोडा, लोला । खडि लुभित्‌ 1.1011६ वि 
काब्ठा वीना लुब्ध (वि०) लोभी, लालचो । 

लीयते (दिवादि अक ०) लीन होना । खंड लुञ्म्‌ [.प्रा01 पु 

लोभ|लुञ्वि (पुं०।स्तरी ०) लोभ, लालच । 

खना लुका “पह पुर 


लुप्त (वि०) लुप्त, चप हु । ख लूम 1.72 पुर 


लोमन्‌ (नपुं०) लोम, रोम । 


सबल लुकौणा 1.प८2८9 सक ० क्रि° ध 
लोपयति (दिवादि प्रेर०) छिपाना, लुप खटठ लूट्ना [पण ह सक० क्रि 
करना । लुण्टति (स्वरादि सक०) लुटना, चुराना; 
अपमान करना । 
बलं लुक्कण्‌ 1.1;1;2 अक क्रि° | ४ | 
लप्यति (दिवादि अक०) लुप्त होना, खठा लढा 1. पु 
छिपना प्लोषित (वि०) जला हआ दग्ध । 


लठ लान्‌ 1. पुर 


खेट लुद्रण्‌ [प{2 सक क्रि9 ` 
६ लवण (नपु०) नमक, समुद्र तमक 


लुण्ठति (भ्वादि सक०) लटन, नुराना। 


खठठ5 लुठन्‌ 1. पुं खठा लूना [पादह पुं 
` लण्ठन (नपूं०) लोटने की क्रिया, थकान । दर खठ। 


5815 
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खग 

खण लें 1.62. पुर 
लेप (पुं०) पोतने या चुपडने को वस्तु, 
लेप, उबटन आदि; लेपने-पोतने को 
क्रिया 1 


खेछी लेर्‌ 1.ल स्त्रीर 
लेप (पुं०) लेपने या चुपड्ने की वस्तु, 
ले$, उबटन आदि । 


खेतर लेश 1.66 स्त्री 
लेश (पुं०) अणु, अत्यन्त लघु परिमाण, 
कृण । 


छेठठ लेह्‌ णा 1.61 सक० क्रि 
लेढि (अदादि सक ०) चाटना; बचडे के 
द्वारा गाय का दूध पीना । 


रष लेख्‌ 1.0 पु 
लेख (पुं०) लेख, निवन्ध । 


छेष लेखक्‌ 1.€1९112]९ पुं° 


लेखक (वि ०) लेखकः लेखन-काये करने 
वाला । 


ठेपठ्ः लेखणि 161८110 स्त्री 
लेखन (नपुं०) लेवन-कार्ये, रच 7 । 


छेधलिः लेखणि 1.611101 स्त्री 
लेखनी (स्त्री ०) लेनी, कलम । 


छेषठ लेखन्‌ 1.611127 पुं° 
लेखन (नपु०) लेख, रचना; लेखनी । 


कषेपठी लेवेधारी 1010160 पुज 
लेखाधारिन्‌ (वि०) लेखा रखने वाला । 


परिशिष्ट 


छ्ीणा 





खवा लेका [लापा स्त्री? 
लेख्य (नपुं०) हिसाब-किताव । 


र-डा लड़ा 1.€११ह ¶ं° 
लेण्ड (नपुं०) बंधा मल, लोद, घोडे आदि 
की विष्ठा । 


छठी लेनी [.€पा स्नी° 
लेण्ड (नपुं०) वेधा मल । 


ठेप॒ठ लेपृन्‌ 1.€पमः पुर 
लेपन (नपुं०) लेपने या पोतने की क्रिया, 
लिपार्ई-पूताई । 


छे लें 1.21 पुर 
लय (पुं०) संगीत को लय, द्रुत, मध्य 
तथा विलम्बित; लीनता । 


छेयमठ लंह.सन्‌ 1.21115270 प° 
लशुन (पु०) लहसुन । 


के-पठरे लं-परलं 1.21-221121 स्त्री° 
प्रलय (पुं०) नाश, लय को प्राप्तहोनेिका 
भाव; कल्पान्त में संसार या सृष्टि 
का लय । 


8 लोऊ 1.0प पुर 
लोमवती (स्त्री०) लोई, रोयेंदार ओदृने 
या बिद्धाने की चादर । 


छेभा लोओ 1.0 पुं 
द्र०-5& । 


छी लोईआ 1.08 स्त्री° 
लोग (पुं०) लोई, पिण्ड । 
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ख |=) परिदिष्ट खल्ल 








खे लोहउ 1.0} पु लोकध्रथा (स्त्री०) लोक-प्रथा, रीति- 
लौह (नपुं०) लोहा, लोहा धातु । रिवाज, लोक-रोति । 








खयटिला लोह.टिया 1.0४ पुं छकदपडीग्राठ लोक्रपत्तीञआरा 
1.01८10217878 पु 


लोहहट्िक (प°) लोहयिया, लेहे का 3 
बाजार । लोकश्रत्यय (पु°) लोगों का विश्वास । 
छ-ड लोंह्‌.डा 1.51 प° छेव-पू्मिपडः लोक्‌-प्रसिडधता 1-04-18 
लौह्‌भाण्ड (नपुं०) लौहु-पात्र, लोहे का 5140112 स्त्री° र 
वतन । लोक-प्रसिद्धता (स्वी °) लोक-प्रसिद्धि ! 
छब-छन्निभ' लोक्‌-लज्‌या 1.01:-1-2} ४8 स्त्री? 


खख ॥(॥ 1011217 सकण क्रि° 
लोकलज्जा (स्त्री) लोक लज्जा, लोक 


लुभ्यति (दिवादि सक) चाहना, लोभ 


करना । लाज । 
छख लोह्‌.णा 1.01्ह सक० क्रि° छबडत लोकान्तर्‌ 1.0६ पुर 
3 लोकान्तर (नपु०) परलोक । 
छेठ-छेयबे लोह.-लोह के 1.011.01-1८6 ग लागू {0 $ 
लिः विः लोक (पुं०) लोग, जनता, संसार, लोर । 
लोभं-लोभम्‌ क्रि° वि०) तरस-तरस के । ङ्श लोम्‌ 1.6 स्री" 


छचड लोहड. 1.0112 पुर लवङ्ग (नपु) लवंग, लोग 1 


लोभ (पुं०) लोभ, आाकक्िा । छग-पखठ, लोग्‌-पचारा 1.0&-122 गछ प्रं 


ग नाध द्र °- छेबपखाता । 
लौह (नपुं०/वि०) नपुं°---लीहा । विश छृगखतठ लोगाचार 1.0दण्डछ पुर 
तवि के रंग का लाल, लोहे का बना । लोकाचार (पुं०) लोकाचार, लोकरीति। 
फंड लोहण्डा 1.012.0५8 प° ङंडड लोडण्‌ [न चद 
द्र०--छ"णडः । आन्दोलयति (चुरादि सक ०) हिलाना, 
सुलाना । 


ऋषा लोक्‌-जखाण्‌ 1.014.101 सत्रीर, 
तपरं०) लोकोक्ति, कहावत । = 
लोकाद्यान (नपुं°) खड" लोडा 1.०९8 प° 
आन्दोल (पु०) हिलने का भाव । 


ठन 


ऊब-पड्ठ लोक्‌-पचार। 1,01-९9078 पु° 
-815- 
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खर लोण्‌ 1.0४ पुं 
द्रऽ-एूठ) 
छ लोप्‌ 1.0} प | 
लोप (पृ०) लुप्त होने का भाव, लोप । 
खडरो लोभ्‌णी 1.00109 स्त्री 
लोभिनी (स्त्री°) लोभो स्त्री, लालची 
आरत । 
खडड लोभड. 1.0012 पुं 


लोभक (वि०) लोम करने वाला, लोभो, 
लालचो 1 


खडी लोभो 1.0० प्रं | 
लोाभिन्‌ (वि०) लोभी; लालची । 


खडठ्‌ लोभानु 1.00 पुं° 
लोभिन्‌ (वि) लोभी, लालची 1 


छठी लोनाई 1.0" स्त्री° 
लवन (नपुं०) फसल को कटाई, लुनाई । 


कच लौह्‌.का 1.2 प्रा वि° 
लघु (वि०) लु, छोटा । 


छचड' लोह. डा 1.21148 वि 
द्र०-रृयव । 


खच लौह डा 1.2"148 वि° 
द्र०-छरनः । 


टंढाः लौका 1.2 प]. पुर 
अलाब्र (स्तरी०) लौकी, तुम्बी । 


छढा लोणा 1.27 अकण क्रि० 


816" 


((-0. 8148 ॥५810 18 (81110045. -&©18। 58115111 (11. 14111260 0\ 9॥1 /01/1(1181<51111| २९568161 ^\6806111#/ 3 न 


परिचि ष्ट 


छम 





= 


लपति (स्वादि सक०)} वकवास करना, 
प्रलाप करना । 


वाठ लंगुर्‌ 120९7 पुं 
लाङ्गलिन्‌ (पुऽ) लंगर, बन्दर । 


कवाव-रणं लंग र्‌-मंहां 1.45871-/10107 पुर 


लाङगरूलिमूख (वि०) लंगर की आकृति 
वाला । 


खग-ट' लं गोदा 1.20९01 ६ पु 
लङद्धपटह (नप्‌ं°) लंगोट । 


गदी लंगोटी [.20९0{ स्त्री 
द्र०-छगेटा । 


करु लंघुणा 1.25 पुर 
लद्धन (नपु०) लंचन, उपवास । 


छषङ लंघाणा 12081188 सक ० क्ि० 


लङ्कयते | ति (स्वादि प्रेर०) लंघाना, 
अतिक्रमण कराना । 


ठष्पठली लघानी 1.20817701 स्त्री 
लङ्खणी (स्त्रो०) खेतोंकोबाड़मे लगी 
लकड़ी विशेष, जिसे केवल मनुष्य ही 
पार कर सकते हं । 


षाद लंघाव्‌ण 1.208118 ४2 सक ० क्रि 


द्र० ~ छंष्ठ । 


कत्त लंज्‌ 1.20] पुं 


लञ्ज (पुं०) पृच्छ, मयु र-पुच्छ । 





परि शिष्ट अचत 


द 
र 


= 


दख वे \/8 अण 
वा (अ०) तथा, ओर, या, अथवा । 


दरमप्नि वसति 25257 भवि० अक ० क्रि 
वत्स्यति (भ्वादि अक० लृट्‌) रहेगा, 
निवास करेगा | 
दनप्नरी वससी 25257 भवि० अक० क्रि० 
द्र°०- दटपतति । 


दानट वसूणा \/25ह अक० क्रि 
लषति (स्वादि अक०) वरसना । 

उपदउय वसतुतह. ४वशप।2ा1 अ° 
वस्तुतः (अ०) वास्तव म, सचमुच, 
यथार्थतः । 

उपनदी वस्‌दो \2501 स्त्री 
वसति / ती (स्त्री°) बस्ती, अवादी; 
निवास, घर । 


खमदप॒ वसूवास्‌ ४४५७5 १० 
विश्वास (पुं०) विश्वाक्ष, भरोसा । 


ठपनडपनी वसूवासो ४९४७ प° 
विश्वासिन्‌ (वि०) विश्वासो, भरोपेमन्दः 
विश्वास-पात्र । 


उड वसाऊ \/28द्प्तं पुं9 
वर्षक (वि०) बरसाने वाल, वषा करने 


वाला । 


खिद वसा. 0. र, 
विश्वास (पुं०) विश्वासः; भरोसा । 


7. 103 


उमनध वसाख्‌ ९21६1 पुं 
वैशाख (पु०) वंशाख मास । 


खप्र्टड वसाणा १7258 11 अक ० च्छि 
वर्षति (भ्वादि अक ०) वरसना । 


उपनत वस[रणा 2587 खक० क्रि 
विध्मारथति (स्वादि प्रेर०) विश्मृत 
करना, विसारना, भुलाना । 


उप्र वशाल्‌ ४८२३] बि° 
विशाल (वि०) वडा, महान्‌; लम्बा- 
चौड़ा; प्रशस्त, चोडा । 


उमीनतठङ वसीकरण्‌ ४297272 पुं 
वशीकरण (नपु०) वश मं करने का 
भाव, वशीकरण । 


दखपीबठठ वसीकरन्‌ “यअथ पुर 
दर ०-मीबवङ । 


उपरिप्त वशेश्‌ 8565 वि° 
विशेष (वि०) विशेष, खा । 


उप्रेप्तङ वशेशण्‌ \256521 पुर 
विशेषण (नपुं०) गण, रूप आदि को 
बतलाने वाला, व्याकरण में वह विकारी 
शन्द जिसपे किसी संज्ञावाची शब्द की 
कोई विशेषता अवगत हो । 


उपिप्रड वशेशृता \2565धद स्त्री° 
विशेषता (स्ती०) विशेषता, खाशियत । ` 


उपेप्तउण्छी वशेशताई \/ 24९९ द्रः स्वी 
द्र °- उप्रप्तड । 
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पारादाष्ट 
दपिल ~ 














खपेब वेक्‌ ५286}; वि° 
द्र°-टखपेप् \ 


द्टत्रेःख वसेन्दा ४256110 वि 
वासिन्‌ (वि०) निवासो, वाक्री, ्वसिदा । 


खखग्रिख्डध वसन्द्डा ४258110 एद वि° 
द्र °-रखपरे-ख 


खिर वस्सूणा # 2580 अक ० क्ि° 
वसति (स्वादि अक०) वसना, रहना, 
निवास करना । 


दमि" वस्सृणा 25511 ह अक ० क्रि 
षति (स्वादि अक०) बरसना । 


ची 


खत वस्सा ४2३ वि 
वश्य (वि०) जो वश मे हो, आज्ञाकारी । 


त वस्स ४2580 पुण 
वसु (पुं) वसु देवता, जिनको संख्या 
आठ होती है । 

वट वह्‌.ण्‌ “211 स्तरी° 


वहन (नपुं०) वहन करने का भात्र, ढोने 
का भाव।, 


दवः वहुण्‌ ४:70 प° 

वहन (नपुं) बहाव, जल क। बहाव । 
ददल वह्‌ णा 2/4 सक ० क्रि° 

वहति (भ्वादि सक०) ठढोना, खींचना । 
दचदठ वह्‌ दर्‌ #/2110427 स्त्री 


वधं (पुं०) चमडे का धागा, चमेरज्जु, 
चमडे को पतली पदी | 


 (८-0. 68108 ५81 118 (8110043. 6118 58051९11 (11. 21411260 0 91 ॥\4८1/141815511111 २656816 ^\6806111#/ 


= = ~ -~---~--~ ~ 
[1 


खयाड वहड़. ५211944 पु 
वह्‌ (पुं) ले जाने की क्रिया; वाहन, 
सवारो; पवन । 


खतड वहाव्‌ ४३1४ पुर 
प्रवाह (पुं) धारा, बहाव, पानी कावेग। 
द्वाद वहावण्‌ ४2112५21) सक ० क्रि° 
वाहयति (स्वादि प्रेर०) बहाना; हल 
चलाना । 


टवाद वहावृणा ४2118४15 सक ० क्रि० 
द्र ०--डयणादकठं । 


टवण्टठ वह्‌! वन्‌ ४211५211 सक ० च्छि° 
द्र°- खय ख । 
उचिर्बड विण्‌ कुण्ड «2111111५ पु 
बह्भिकण्ड (नपुं) अग्निकुण्ड, हवनकुण्ड । 
ठति वहित्र्‌ ४2111४7 पुं 
वहिज्न (नपुं °) वाहन, सवारो । 
दयी वहीण्‌ ४ वि° 
विहीन (व्रि०) विहीन, रहित । 
टीट वहीणु ४व्प्रप पर 
विभेदन (नप्‌०) नाली । 
खरीदा वहीदा ४211108 वुं° 
वहत्‌ (वि०) वहता हुभा । 
खतंटी वहौटी ४29 पपठ स्त्री 
वधूटी (स्त्री९) बहुरानी, बहु । 
दधड वखत्‌ ४21८1121 वि° 
विक्रय्य (वि०) बेचने योग्य वस्त । 





द्टर्पता 








----- 


खपठा वख्‌रा ४21६1175 वि 


विष्कोणं (वि०) विखरा; भिन्न, पृथक्‌ । 


दषताडेटा वख्‌राउणा 21६1112 
स%9 च्छि० 
विष्किरति (तुदादि अक०) विेरना; 
पुथक्‌ करना । 


उपि वख्यात्‌ «2111६ वि° 
विख्यात (वि०) विख्यात, प्रसिद्ध । 


उपप वखोघव्‌ ४21६1100] पुं 
विक्षोभ (पु०) मन की उद्विग्नता या 
चञ्चलता, क्नोम । 


उपड वखोधण्‌ \21.11001129 स्त्री° 
द्र°-खर्पपाी । 


उधंपी वखोधो ८गधा'0वम परर 
विक्षोभिन्‌ (वि०) क्षोभ करन वाला । 


ख॒ वग्‌ ४2 पु 
वगं (पुं०) वगं, समुह, दल । 


दता वगु ५३९१ पंर 
द्रऽ -दण । 


उख'§ल वचाउणा ४३८ प्रह अक ° क्रि 
वश्वति|वचखयति (स्त्रादि प्रेर०) बवाना, 
रक्षा । 


उखित वचितर्‌ ४861181 वि° 
विचिन्न (चि०) विचित्र, अद्भुत, अनोखा । 


ठचिउठडा वचितरता ४2611211 स्त्री 
विचित्रता (स्त्री०) विचित्रता, अनोखापन । 
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खटद्धु 





डेख॒ वञ्च्‌ 200 पुं 
अपत्य (नयुं०) संतान; म्ली के अण्डे । 


उद्छ कद्ल्‌ \/261121 युं 
वत्सल (वि०) स्नेह वाला, वात्सल्य भाव 
रखने वाला । 


ठढछड वदछल्‌ता 261121४8 स्त्री 
वस्सलता {स्वी ०) वात्सल्य, स्नेहभाव । 
वला “26118 वुं 

वत्स (पुं०) गायया क्रिस जा जानवर 

क[ वच्च । 


दढा 


टद्वी वदी व्ल स्त्री° 
वत्सतरी (स्त्री ०) वद्धिया । 


ठे वच्छ ५८५11 ध 
दक्षस्‌ (नपुं०) खाती, वक्षस्थल । 


टन वज्‌ ४2] पर 
वाद्य (नपुं०) वाद्य, बाजा । 


उन्नी वजई ५] पं 
विजयिन्‌ (वि०) विजयौ, जीतने वाला । 


उत्तटा वजृणा ४2} अक० क्रि° 
वाद्यते (चुरादि कमं वा०) बजना । 


खट वट्‌ ४2६ अ० 
वत्‌ (अ०) सादुश्य, समानता । 


ट्टो वट्णो “गप्रा स्त्रीर 
वतंनी (स्त्री°) छोटा तकूअ।, तकली । 


उटङ्ं वट्ण्‌ ४०प्रत पर 
वतन (नप्‌ं०) वड़ा तकु, तकली । 


वरिक्िष्ट 


खटा 


टदा वटूलोहा ४210118 १० 
वतंलोह्‌ (नप्‌०) कसे, लोहे या पतल 
का भाण्ड, वटलोहा | 


टटट्गगढ वटुञाल्‌ ४24} पुर 
वत्मपाल (प°) चौकरीदार, भागं-रक्तक । 


खटी वही एथ स्त्रीर 
वति | वर्ती (स्त्री°) दीपक कौ बत्ती । 


ठडंड वडत्त्‌ ८२१२५१ स्त्रौ° 
वड़ता (स्त्री ०) बडाई, बड्प्पन । 


उखडणण्टौ वडयाई ४ 2प$द्‌ स्त्री° 
बड़का (स्त्री°) वडाई, प्रशंसा । 


खडी वडी ५४2? स्त्रीर 
वड़ो (स्ी°) बडी; वहुत, अधिक । 


द्टलनठा बणज्‌ना #802.]115 सक ० क्रि° 
पणते (स्वादि सक०) व्यापार करना । 


दखल्क्नाठङ वण्‌जारण्‌ #21}18 स्त्री 
वणिजी|वणिजिका (स्त्री°) व्यापारी को 
पत्नी, व्यापार करने वाली स्त्री । 


टर ॒ वणाह. ४2६] पुर 
विनाश (पुं०) नाश, वरवादी; मृत्यु । 


उप॒ वतसु ४2125 पुं° 
वत्स (प°) वडा, गाय या किसी जान- 
वर का वडा । 


उछ वतान्द्रा ५८218707 पर 
वर्तान्तिर (नपुं०) विनियम, अदला-वदली । 


खद्यटा वदूहुणा ४२0०६ सक० क्रि 
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दटणदर रि 





विदूषयत्ति (दिवादि प्रेर०) कलं कित 
करना, आरोप लगाना; निन्दा करना । 


दख वद्‌दण्‌ ४३५१५२1) अक ० क्रि9 
आवतते (स्वादि अक०) घूमना-फिरना। 


दखपठा वघूना ५३५11718 पुर 
दर्धनी (स्री°) वधना, जल का घडा । 


दपा वधघाणा «20118118 वि 
वर्धापन (नप्‌०) बढाना, आगे वढाना; 
वघाइईं देना । 


टखेपदा वद्धूणा \/ ३0011118 अक ० क्रि° 
वधते (स्वादि अक) वदना, अधिक 
होना । 


टखठ वनां “211 पु 
वन्द्यं (व्रि°) वर, दूल्हा । 
टर्किठिंड वभिन्नता “2121117171218 स्ी° 


विभिन्नता (स्त्री°) भेद, भिन्नता, 
पुथक्ता । 


दटणतठ वयसन्‌ 25211 प 
व्यसन (नपुं०) बुरो भदत या लत, 
पापाचार। 


उणितेब वयतिरेक्‌ \#211761६ पुं त 
व्यतिरेक (०) व्यतिरेक अलंकार जि 
उपमान को अपेक्षा उपमेय उक्कृष्ट 


रहता है । 

उणदटपिड वृयवूहित्‌ $२५]१॥ वि° 
व्यवहित (वि०) व्यवधान से युक्त; अलग 
रखा हृ; परदा डाला हुमा, गुकत । 


ठ 








दात 
चण वूयाह्‌. ५] पुण 
विवाह (पुं०) विवाह, परिणय । 





खणायट वूयाहणा ४110 सक ० क्रि? 
विदाहयति (स्वादि प्रर ०) विवाहं करना, 
व्याहूना । 


णात्‌ वृयाह्‌.ण्‌ «द्वापर चिर 
दे बाहिक (वि०) तिवाह्‌-सं बन्धौ । 


टल वृयाह्‌ ता ५“$द111@ स्त्री° 
विवाहिता (स्त्री ०) विवाहित स्त्री । 


खल'बठटी वृयाकरनो ४४ ञ्म्‌ पुं 
वयाकरणिन्‌ वैयाकरण (वि०) व्याकरण- 
शास्त्र का ज्ञाताया अध्येता, 


खणानन वृयाज्‌ ४६] स्त्रीः 
व्याज (पुऽ) बहाना, मिस; कपट, छल; 


व्याजस्तुति । 


टत वर्ह. ४2711 पुं 
वषं (पु०, नपु०) वषं, साल । 


दखतठ्या वरहा ४21) पु 
द्र °--दठय । 


इठउठ वरत्‌ 21187 १० 
वर्तन (नपुं०) व्यवहार, प्रयोग । 


टत वरतब्ब्‌ ४271180) प° 
वतितव्य (वि०) व्यवहार-योभ्य, प्रयोगां । 


तउ वरतम्‌ ४71 पु 
वत्मन्‌ (नपुं०) मागं, राह्‌, पन्थ । 


वरि शिष्टं 


खतृठाडिट 


न 


ख्ठडण्ड वर्तादा ४व्ग{दणद प्रु 
वतित (नपूं०) व्यवहार, वतव । 


डवीठ वदर्‌तीरा ८० पुं 
दर०--3' ङ) । 


डठयेडा वर्तेवां “216४ पुर 
द्र °--दखठडण्दः | 


डठउः वरतो “2716 स्तनी 
वतन (नपु° ) प्रयोग, व्यवहार । 


खठठ-द्िचिउव्ड वरन्‌-विचितरताः ४2 
1111419. 
वर्णविचित्रता (स्त्री) नणों कौ 
विचित्रता, रंग-विरगापन । 


इतठ "© ङ" व रनाउणा व्ह पर सक ° क्रि 
वर्णयति (चुरादि सक०) वणन करना, 
बयान करना । 


उठाड वरात्‌ ४218६ स्त्री 
वरयान्ना (स्त्री °) वारात, वरयात्रा । 


उती वराती धादध वि 
वरयात्रिक (वि०) बाराती, बारात के 


लोग । 


उतिठा वरिहा ४270ह पुर 
दर०- डय । 


उतृठ'8 ङ" वह्‌.नाउणा ४्पणहपपरह 
सक० क्रि० 
वषंयति (भ्वादि प्रेर०) बरसना, वर्षा 
करना । 
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उत ठ" वहंनाऊ ४ 27] 11हपत वि° 
चष |द्षक (वि०) बरसने वाला । 


त" बहौ छ ओ्ोण्हप विर 
दषंक [वर्षृक (वि ०) वषा करने वाला, 
बरसने वाला । 


दख वल्‌ 821 धुं 
दल (नपु०) शरीर की शक्तिः ताकत; 
ढंग, रोति । 


दखटू' वल्‌णा ४210 अक० ° 
~ द्र०-रखखुट । 


ख वलाड ४2] प° 
अपलाप (पृ०) क्षमा मांगना; देना । 


ख खुल वलाउणा ५218६ सक० क्रिर 
अपलापयति (स्वादि प्रेर०) च्पानाः; 
घोखा देना, ठगना । 


दषछछंडठ वलोडण्‌ “21027 सक ० क्रि 
विलोडति (भ्वादि सक०) विलोना, 
मन्थन करना । 


दषा वलोडा 21048 पुं° 
` विलोड (०) विलोडन, मन्थन । 


दल वर्ह. \/2171 स्त्री° 
वल्लरी (स्त्रो) बेल, लता । 


खड वल्लण्‌ \/2112 अक ० क्रि° 
वलते (स्वादि अक०) घूमना, मूडना । 


द्टदखद्ध॒ववाद्‌ #220 पुर 
विवाद (पुं०) किसो विषय को लेकर 
वाकयुद्ध, क्षगड़ा; प्रतिव्राद, खण्डन । 
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ट्दट्ल ववेक 2] प० 


विवेक (पुं०) सत्‌-असत्‌ का जान, भला- 
बुरा पहचानने की शक्ति; समञ्च, विचार । 


ट्ट वड. ४2 पुं 
ठट (पृऽ) वरगद्‌ का वृक्ष, वट वृक्ष । 


द्टखा वज्ञ \/2{ह पु० 
वड्‌ (वि०) वा, महान्‌ 1 


खडटा वबडोटा ४2१०६. पुं 
वटवृक्ष (पं०) वरगद का पड़ । 


द्धा वां ४ घ्र स्त्री° 
वापी (स्त्री०) वावली, छोटा अलाशय । 


दख वास्‌ ५5 पुर 
वंश (प्‌०) बसि, वेणु । 


राष्ठ वास्‌घर्‌ ४8881187 परं 
वासघर (पुऽ) निवासघर्‌, आवसगृह । 


उाम्रउदखब वास्‌तवक्‌ ५5182 वि० 
वास्तविक (वि०) ठीक, यथार्थ, प्रकृत । 


दाप्रिठ वासना ४8511 स्त्री° 
वासना (स्त्री०) संस्कार-जन्य मन- 
सिक सुखदुःख की भावना, कामना, 
अभिलाषा। 


खपु वाम ४दछऽप स्त्री 
वास्तव्य (नपुं) पता, ठिकाना, बस्ती । 


दात्र वास्नू ६\/६ वि० 
धासिन्‌ (वि०) निवासी, रहने वाला । 





दाद 





वाह दडा #„ 2911018 ¶ 
(वि०) हल जोतने वाला, खेती 
करन वादा | 


दादखड 


खारा व्ाहरणा सद्वा1410ह स्त्री 
वाश्ना (स्त्री०) गाय, भैस आदि पशुञा 


को मंभुनेच्छा । 

खयर व।हुल्‌ ६112] स्त्री° 
दश॒ (पु०) शक्ति, जोर; 
स्वामित्व; प्रभाव । 


अधिकारः; 


खाये वाहन्द्‌ ४1127 पं° 
प्रवहण | दहृण (नपुं०) जोठने का भाव 


या क्रिया| 


ठखाठ-भरप्त वाक्‌-अश्‌ ४ 21:-4715 पुं 
वाक्यांश (पुं०) वाक्य का एक भग । 


खाधटठ वाख्‌णा ह 19 स्त्री 
वष्कयणी | वष्काथिणी (स््री°) चिर 
प्रसुता गौ, बहुत दिनों को व्याई इई 
गाय, बकेना गौ 


ङखागाभी वाग्मी ४8&701 वि° 
वाग्मिन्‌ (वि०) अच्छा भाषण देने वाला, 
भाषण-पटु । 
दर्यं वाच्‌ \/ 8९11 पुर 
व्याघ्र (प°) बाघ, शेर। 


दटाठा वाचूना ४68 सक० क्रि° 
वाचयति (चुरादि सक०) वाचन, पढना, 
बोलना । 


खाचिभठष वाचूय।(रथ टत ठाथ्प ए० 


पटिखिष्ट 


~ ----~----~-~-~ 
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दाच्याथं (पुं०) मुख्यार्थ, अनिधा शक्ति 
द्रा बोधगस्य अर्थ, वाच्यार्थं । 

वाञ्जा ४६] ¶ं° 
वाद्य (नपं०) वाजा, वाच्च । 


दना 


खट वाट्‌ ४६६ स्त्री° 
वाट (नपु, पुं०) मागं, वाट, रास्ता । 


ङटडी वाट्ड़ो ५ स्तैः 


द्र °०-रखट । 
डी वादी “दता स्नी° 
व ध (स््ौ०) फसल को कटाई, कटनो । 
उडी वाडढी छदपताम्‌ पु 
द्र ° ~-डद्धौ । 


दख'ॐ5 तापू \/80 पुर 
बाण (पुं०) वाण, तीर । 


डखापा वादा ४६१५1 पुर 
ववं (प°) वृद्धि, लाम । 


टय वाद्‌ ५६५ प° 
वद्ध (वि०) वृद्धि को प्राप्त, बढ़ा हु । 


दखापी वापी “हि स्री 
वापी (स्त्री°) बावली, दखोटा चौक्रोर 


जलाशय । 

उखाणदी-दङ वाय॒वी-कोण्‌ ५ $श-< ०9 पुर 
वायग्यकोण (पुं०) वायव्य कोण, उत्तरः 
पश्चिम का कोण 1 


खलु वायु ४दएप पुर 
वायु (पु०) वायु, हवा । 
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ठ वार्‌ शटा पुर 
भार (नपुं०) भार, बोज्च । 


खखतपतब वार्सक्‌ ५1582} वि 
वर्पघक (वि०) वार्षिक, सालाना; वषा 
ऋतु से संबद्ध \ 


दखतप्नगी वारसको ७ हाऽ गता स्त्री 
वबाविको (स्त्री°) सालाना, वषे भर का 
वेतन या भत्ता आदि 1 


दखठपिब वारखिक्‌ शद्1६])1}६ वि० 
्वाषिक (वि०) वर्षा च्छतु से सम्बद्धः; 
वाषिक, सालाना 1 


उछतठ-ख्ठ वारत्‌-व।र्‌ ४127-७ 
च्छि० विश 
वारभ्बार (अ०) कई वार, फिर-फिर । 


दात-दत वारम्‌-वार्‌ ४दाश्ा-४८ा 
क्रि° वि 
द्र °9--खतठ-डखव । 


इखतठ-खत वार्‌-वार्‌ #*87-५ा क्रि° वि० 
द्र ऽ-उठठ-दरत । 
खदलठ वाड णा ४88 सक० क्रि० 
उपपातयति (स्वादि प्रेर०) प्रवेश कराना । 
खा वाडा ४ पुर 
वाट (प०.नपुं०) बाडा वेरा, हाता; भवन । 


वि ४7 वि 
दि (वि०) दो, 2। 


डिढ वि \1प् वि०|पु० 
व्यय (वि० || पूं०) वि०-नाशवान्‌, परि- 


डि 


=0५4> 





डच 





वतंनषील । पुं०--व्यय, खच; क्षय, 
नाश; हसि । 


§-उट व्युतूणा ५ $पप्पह सक० क्रि 
व्यूयते (स्वादि सक ०) कपडे क) काटना- 
नापना; योजना बनाना । 


द्ध व्यसु छ$पाफप पुर 
व्योमन्‌ (नप्‌ °) व्योम, आकाश । 


ख्इित्नरन व्योजक्‌ ४४०]२।६ वि° 
वियोजक (वि०) वियोजकः, अलग करने 
वाला | 


ड्ध व्योम्‌ ४४०" पुं 
द्र०-ि@4 । 


ख््ितष व्यसथ्‌ ‰$252111 वि° 
व्यस्त (वि०) लगा हुआ, लीन; विखरा 
हआ, अस्त-व्यस्त । 


ख्िठघन विअर्‌धक्‌ «18118 विर 
व्यथक (वि०) निरर्थक, जिसका कू 
मतलव न हो, वेकार । 


ख्शिटमाः व्यवसा ४४2४253 पुं 
व्यवसाय (पुं) व्यापार, काम । 


ड्िखण्टो ग्यत्‌साई ४$दण७द्र वि° 
व्यवसायिन्‌ (वि०) व्यवसायो, व्यापारी । 


खिश्रावटा विभह्‌णा «12118 सक० क्रि° 
विवाहयति (वदि प्रेर०) विवाह करना 
व्याहता । 


डिश्रयउ व्याहुत्‌ ४६121 पुं° 
विवाहित (वि०) विवाहित । 


(=+ (3541 





व्याहता ४$118 वि° 
द्र ° - दणड । 


द्शिठड 


डिावर न्याकल्‌ ४४६1५21 वि? 
व्याकुल (वि °) विकल, परेशान, घवड़ाया 


हभ । 

उिठखछडउ व्याकल्‌ता „8 1६21१द स्त्री 
व्याकुलता (स्त्री) विकलता, परेशानी 
घवड्ाहृट । 

रखशाधड व्याखत्‌ ४81६192 वि 
व्याख्यात (वि०) जिसको व्धाख्या या 
टीका की गयी हो । 

ड्िछटा व्याञ्चणा ४ $] सक ० क्रि° 
विवाहयते (स्वादि कभे वा०) विवह 
किया जाना । 


पिठ विस्‌ह्न्‌ #“151187 पुं 
विश्वसन (नप्‌०) विश्वास, भरोसा । 


दिप्रत्निड विस्‌जित्‌ #15]1६ वि 
विश्वजित्‌ (वि०) विश्व को जीतने वाला । 


डतिटि विसुटि 1511 स्ी° 
विष्टी (स्त्री°) बेगारी, विना मजदूरी के 


काम करना । 
पिट विसटु #11् वि° 

विशिष्ट (वि०) विशेषता-युक्त, विल- 

क्षणः; प्रसिद्ध, मशहूर । 


डनिङ विसणा ४15 अक ० क्रि 
विश्वसिति (अदादि. म०) विश्वास 
करना, भरोसा करना । 


६. 164 
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डतिडीठउः विस॒तीरता #15(17६द्‌ स्त्री° 
विस्तीर्णता (स्त्री) विस्तार, फलाव । 


डिमनषाधड विस्‌थापत्‌ ४1501822 वि° 
विस्थापित (वि०) विस्थापित, उजाड्ञ 


दुभा । 


दमिषषाठ विस्‌थार्‌ ५15 पुं० 
विस्तार (प°) विस्तार, फलाव । 


डिपषाठठः विस॒थार्ना ४1518718 


सक० क्ि° ह 
विस्तारयति (भ्वादि प्रेर०) वित्त 


करना, फंलाना । 


डिमषाठष्ी विस॒थारमदं ४1501 द्वा षं वि° 
विस्तारमय (वि०) विस्तार-वहुलः 
विस्तार-सहित । 

डिमन-उर््भिः विस्‌-भरि ‰/15-81218 वि 
विषभर (वि०) विषंला, विषाक्त । 


डिनभठट विसूमरणा «2570979 सक ० क्रि 
विस्मरति (स्वादि सक०) विस्मृत करना, 
भूलना । 

ड्नैनण्ठी विस॒मेकारी «157021८ वि 
विस्मयकारिन्‌ (वि०) विस्मयकारो 
आश्चयेकारी । 

डिरो{ङ विसम्मणा 15211089 
अक० क्रि 
विशाम्यति (दिशादि सक०) आग का 
शान्त होना, आग का बुज्ञना । 

पिर विसला 191 वि 

 विषल (वि०) विषंला, विष-मरा । 


पर्िरष्ट 








दति (= 
ड्निः विषा ४)5ह पुर डिनिठा वस्सम्‌णा «15521018 सक ० क्रि 
विदिश (स्त्री°) विदिक्‌ कोण, दो विश्राम्यति (दिवादि सकण०) विश्राम 
दिशाभो को मध्यवर््तो दिशा । करना, आराम करना । 
किया विसाह्‌. ४1 पु ख्िठट' विस्सरणा 1552106 अक ० क्रि 
विश्वास (पुं०) विश्वास, भरोसा, यकोन, विस्मरति (स्वादि अक०) विस्मृत करना, 
निश्चय । भूलना। 


डासुर विसाहुणा ऽद" प्रपरह सक० क्रि 
विश्वासर्याति (अदादिः प्रेर०) विश्वास 
दिलाना, विरत करना 1 


द्वि विह. ४111 स्त्री 
विष (नपुं०) विष, जहर । 


डिनरष्ठय विसान्‌ह्‌ “15111 स्त्री° ड्दिठठं वि ह ॥^ 11121) ६ 
विसखरगन्ध (प°) दुर्गन्ध, सड । "विरह (पुं%)वियोग, जुदाई । 
डिल विसारणा «1581 सक ० क्रि०, दती विही 7 स्त्री 
विस्मारयति (स्वादि प्रेर०) भुलाना, वीथी (स्तरी<) गली, मागं, रास्ता । 
विस्मृत करना । : 
४ वड वक्‌सत्‌ #/11821 बि° 
हिफ्रिभखः विश्याला ७२6 वि° विकसित (वि०) विकसित, खिला हुआ; 
विषल (वि०) विषंला, विषभरा । प्रसन्न । 
दिप्तिभठठा विसिमरना 15111121 डिबठी विक्री पम स्तीर | 
सक० कि० विक्रय (पुं०) वेचने का भाव, विक्री । | 
विस्मरति (्वादि सक०) भूलना, विस्मृत 
केरना। दिनाः विका ५1 पुर 
विक्रय (पुं०) वक्रौ, विक्रय, बेचने को 


ड्मिीठठ विसीरण्‌ ४1129 वि° 
विशीणं (वि०) शुष्क, मुरज्लाया हुभा; 
पुराना । ड्िनीठडा विकीरणा 1195 सक° क्रि” 
मिश्र विस॒वाद्‌ 15५80 वि° विकिरति (तुदादि सक०) बिखेरना, 


क्रिया । 


 विस्वादु (वि०) स्वादहीन । फलाना । 
ल निस्सणा ५155298 मर नि पटी विल्ईं 1100-1 &. 
विश्वसिति (अदादि भक०) विश्वास . विषयिन्‌ (वि °) विषयवाला; विषयासत्त 
करना, भरोसा करना । भोगलिप्त । 
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र्षिं 








दिष्ट विखाद्‌ \/11.180 पुं 
विषाद (पुं०) दुःख, गौक् | 

द्धी विखी ५1 वि 
विषिन्‌ (वि०) विष वाला | 


दपि विख \/1८12 पुं 
विषय (पुं०) संशय, संदेह । 

ड्िधठठा विक्वरना \11६161191718 सक्त क्रि 
विष्कीरयंते (तुदादि क्म वा०) विकोणं 
होना, विखरना । 


डितामड विग्‌सत्‌ «1९52६ वि° 
द्र°-- खिवग़्ड । 


दिठाठ' विगस॒ना 125 अक ० क्रि 
विकसति (स्वादि अक०) विक्सना, 
विलना; प्रफुट्लित होना, प्रसन्न होना । 

ड्तानाङ विग्‌साणा “18898 सक० क्रि 
विकासयत्ति (भ्वादि प्रेर०) विकसित 
करना, खिलाना; प्रफुल्लित करना । 


ड्िगिड विग्सित्‌ 191 वि° 
द्र०-डिवततउ । 


दिताडढ विगड़ णा \1९2{ह अक ० क्रि° 
विघटते (स्वादि अके 9) बिगडना, खरा 
होना । 


डित विगास्‌ ५1९25 षुं 
विकास (पुं०) विकास, फलाव, विस्तार । 


डिताणप्रङग विगासणा “1९ दऽ सक० क्रि° 
विकासयति (स्वादि प्रेर०) विकसित 
करना, विकास करना; प्रसन्न करना | 


र =927- 


प्रि लिष्टे 


दिद्धुचठा 


द्ग विगासी ४1&भं वि 
विकासिन्‌ (वि०) विकासो, विकासशील । 


ठठ विगाडणा “1६ सक०.क्रि 
दिधटयति (स्वादि प्रेर०) विगाड्ना, 
खराव करना, नष्ट करना । 


द्टिगाद्धठ विगाड़ना ९ 10द्व71 खक्र° किर 
विचदयति (स्वादि प्रेर०) विगाडना, 
खराव करन, नष्ट करना । 


डिताड विगत्‌ ५1९६ चि 
विगत (वि०) विगतः व्यतीत्त ! 


दिवठीष्टि विगोडइ्‌ 107 पुं 
विगोपन (नपुं °) दिपाने या गृष्ठ रखने 
का भाव । 


च्ति विग्ग्‌ 1९2 बि 
विज्ञ (वि०) ज्ञानो, प्रवीण, पण्डित । 


डिगुय विग्रह्‌. ८1९72 पु 
विग्रह (पु०) कलह, युद्ध, नोति के छः 
गुणों में से एकः; आकृति, शरीर । 


ड््पकः विधण्‌ 1९123 पु 5 
विघ्न (पुं०) रुकावट, वाधा । 


डिद्धल विदुणा «70 अक० क्रि 
विच्छाद्यते (चुरादि क्म वा०) बिना 
फैलना, विस्तृत होना । 


दद्धदठ विच्ुड ना /160प1ढ अक ० क्रि० 
विच्छटति (तुदादि अक ) विच्खुडन। 
अलग होना । 
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डित्रिग॒ वजोग्‌ «7११०६ परं 






{तेता 


वियोग (पुं०) विरह, विखोह्‌ । 


दरू विणाह्‌. 11) पुर 
विनाश (पुऽ) नाश, क्षय । 


डिडप्र वितास्‌ 155 वि° 
वितमस्‌ (वि०) तम-रहित, अन्धकारः 


रहित \ 


डख्ताप विद्गघ्‌ ४10९६०५) वि° 
विदरध (वि°) चतुर, विद्धान्‌, चालाक । 


खड विदत्‌ ४११९.१ वि° 
विदित (वि०) जाना हुमा, ज्ञात । 


द्िख्ड विदत्त्‌ ४1021 वि° 
द्र°--दख्ठ । 


दिखे" 8 ल विदत्ताउणा «102 पप्र 
सक० क्रि 
वेदयति (स्वादि प्रेर०) 
` कराना, बतलाना । 


जानकारी 


डिदछठ विद्मान्‌ «वाद्वा वि° 
विद्यमान (वि०) विद्यमान, मौजूद । 


डिखलाठषी विद्यार्थी छतर पुण 
बिद्याथिन्‌ (प०) विद्यार्थी, छात्र । 


डिदखडॐउ विद्वत्‌ 10५2४ पुं 
` विदस्‌ (पुं०) विद्वान्‌, पण्डित, ज्ञानो । 


डिदखडउ विद्वन्त्‌ ४102101 पं 
द्र°-द्िरटउ । 
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ड्दधब विद्खक्‌ «1011191९ पुर 
विदूषक (पुं०) नाटके का एक हास्य 
कलाकारः; तमाशा करने वाला एक नटः; 
दोष लगाने वाला, निन्दक । 


द्िरुदटा विन्न्ह.णा «1101111 द सक ० क्रि° 
दध्यति (दिवादि सक) चेद करना, 
बेघना ! 


डिपष विपृला «11३ स्तौ 
विपुल (स्त्री°) पृथ्वी । 


डडखणठढ विभ्‌चारण्‌ «11116८12 स्त्री 
व्यभिचारिणी (स्तीर) असती स्त्री, 
छितनाल ओौरत । 


डतउन विरतक्‌ 11181 वि 
विरक्त (वि०) सांसारिक बन्धनों से 
मुक्त, वं रागी । 


दिठडडा विराउणा “11द्प्ह् सकण क्रि° 
विरासयति (भ्वादि प्रेर०) कथा आदि 
दिल बहलाना, मनोविनोद करना । 


डितेप विरद्ध्‌ «17८0त्‌]1 स्न्ी° 
विरुद्ध (नपुं) विरोध, वेर, विवाद । 


डिठेपठ विरोधन्‌ {70011211 स्त्री 
विरोधिनी (स्त्री०) विरोधिनी, ` 
करने वाली । 


डिरूषरठ विलखण्‌ #111114॥) वि° 
विलक्षण (वि०) विशिष्ट लक्षणों वाला, 
अदभुत । 





{= विलच्छण्‌ 71186112 वि? 
द्र°-द्षछषठः । 


ट्ट ङडिटा 


डक" छढ विलाउणा पदप सक० @° 
चिलासयति (स्वादि प्रेर०) मनोरंजन 
करना; सहानुभूति प्रकट करना; विलास 
कराना । 


दिध विलाड. ८1184 स्त्री 
विलाप (पुं०) विलख-विलख कर रोने 
की क्रिया, रोकर दुःख प्रकट करने कौ 
क्रिया । 

डिष्छी विली 71 स्त्ी° 
विलेखा (स्त्री०) सिर के केशों की मांग, 
सीमन्त । 


दिद विव्‌सा ४15 पुं 
व्यवसाय (पुं°) व्यवस।य, काम-घन्धा । 


डिडडेदख विवशछैद्‌ «16160 षुं 
व्यवच्छेद (पुं°) पथक्‌ता, भलगाव । 


डिडतठठ विव्‌रन्‌ ४7272 पुर 
विवरण (नपुं०) विवरण, व्योरा, किसी 
विषय को खोल कर सबके समक्ष रखने 
की क्रिया । 
्िडठठङ विवरनण्‌ 1217120 पु 
विवर्णन (नपुं °) विशिष्ट वणन । 
डिदडादउ विवाहूत्‌ ५1४8112६ बि 
विवाहित (वि०) विवाहित, शादौ-शुदा । 
दीनिवढ वीसरणा ४1521 त्र सक० क्रिर 
विस्मरति (स्वादि सक ०) विस्मृत होन, 
भुलना । 


दीय वीह \/111 स्त्री° 
वीथी (स्त्री°) मागं, रास्ता; गली । 
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वटिशिच्ट ध 
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ीधतरा वीप्सा “128 स्ची° 
वीप्सा (स्त्री०) व्याप्ति, फलावः; वहत 
इच्छा, एक शब्दालंकार । 


उेडिडला वेउत्‌णा टह सक० क्रि° 
व्यवकतंति (चुरादि सक) काटना । 


खित वेडर्‌ ४८घ् परं 
हिवरक (नपुं०) चोली । 


उठा वेउरा ट्प्ण्ठ पुर 
वेङप्य (नपुं०) विभिन्नता; कुङ्पत्ता । 


उम्र वेसास्‌ ४८85 पुं # 
विश्वास (पुः०) विश्वास, भरोसा, मनं 
का दुढ्‌ निश्चय । 


उद वेसाह्‌. ४९ पुं 
द्र०-खपप्त। 


ठउनयु वेस।हु ४९ वि? 
विश्वासिन्‌ (वि ०) विश्वास-पात्र, विश्वास- 
योग्य । 


ठक्रभा वेसुजआ ४९्5पह स्त्री? 
वेश्या (स्त्री°) वेश्या, रण्डी । 


टे" वेह. €] स्त्री° 
विष (नपुं) विष, जहर । 


डेट वेह. €] पुर 
वेध (पुं०) भेदन, चदन । 


ठेर वेहण्‌ ४९19 पुं 
वेसन (नपुं०) बेसन, चने का आटा । 


दरि शिष्ट 





डेसठः उ॥ 
[क -- `` 
उेतठ वेह ना «लाह १९ ड्‌ वेढा लह पर 


वेष्टन (नपु°) आंगन, घेरा, चार 
दीवारी । 


वेधन (नपु०) बींधने या छेदने कौ क्रिया \ 


खव वेक्‌ € ९० 
विवेक (पुऽ) सत्‌-असत्‌ का ज्ञान, समञ्च, =ग(~ 
विचार 1 


खउेषट्ि वेखणि छ €धाए1 वि 
वीञ्जणोय (चि०) दशंनोयः; देखने योग्य । 


वेहण्‌ 21118 प° 
वहन (नपुं०) बहाव, प्रवाह, खात । 


खेटा वंह्‌.णा «211 अक० क्रि° 
वहति (स्वादि अक०) जल क। बहना । 


उषष्टठः वेखाल्‌ना #€1118 107 सक ० क्रि 


उरावा वेहुंगा 2111258 पु 
वीक्षयति (स्वादि त्रेर०) दिखलाना; 


विहङ्कखिका (स्वी०) वहग, वह्‌ लकड़ी 


दर्शाता । 


डेवेल ०1८१९ वि° 
वीक्षक (वि०) वीक्ष, देखने वाला । 


खेखठं वेदण्‌ ४602४ स्त्री? 
वेदना (स्त्री °) वेदना, पीड़ा । 


खेतस्ती वेरावेरी €7८र्€ात क्रि° वि° 
वारम्बार (अ०) पुनः-पूनः, फिर-फिर, 
अनेक वार । 


उठ" वेल्‌ना शाप पुं 


वेल्लन (नपुं) बेलन, जिसप्ने रोटी बेली 
जाती है । 


डउटठी वेल्‌नी ४लाणं स्त्री 
द्र०-टेषठ । 
टेख्डी वेल्‌डी ४ नापर स्त्री 
द्र° -उष् । 
ज वेल्ह. \/€1]1 स्त्री° | 
वेला (स्त्री°) वेला, समयः; एक बार; 
एक समय । ¦ 


जिसके दोनों सिरो पर वोञ्च लटकाया 
जाता दहे। 


उेरागी वंहंगी \/2111210्‌7 स्नी° 
द्र०-टखेरीठा । 


ठेदठल वेदुरय्‌ छता ० पुर 
वेद्यं (नपुं०) लहसुनिया रत्न । 


ठेठढ वैरण्‌ 2112 स्त्री 
वैरिणी (स्त्री°) शत्रुता रखने वाली स्त्री । 


डेव्टो वराई छशा स्त्री 
वरता (स्तरी°) वेर, शत्रुता । 


उड वोह्‌ड. ४01‡ ¶० 
वट (पुं०) बरगद करा वृक्ष | 


डा वोडा ५०५१८ पु 
वद्ध (वि०) बढा, बुडढा । 


डपा वोधा ४०५1६ पुं 
बोद्ध (वि०) बोध वाला, बोध युक्त । 
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ए. 
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डनी 

खी वोमी 007 स्वी. 
वमन (नपुं2) उल्टी, कं, उल्टा कर्न 
को क्रिया । 

उतटी वौहुटी छव्प्प्त स्त्री 
वधूटी (स्त्री ०) बहू, पुत्रवधू । 

खटा वौणा छथ्पपद्र पुं 

वामन (पुं०) बौना, ठिगना । 


ख वंस्‌ \2115 स्त्रीर 
अमावास्या (स्त्री ०) अमावस, अमा । 


प्र॒ वंसु ४5 स्त्री 
वंशी (स्त्री०) वंशो, मुरली, वाद्य-विशेष । 


खत्न वंज्‌ ४211] पुं 
वंश (पुं०) बसि । 


ष्टा वञ्जणा ८2072 सक० क्रि० 
व्रजति (भ्वादि स०] जना । 


ङ्डा वण्डा ४205 पं 


०9314 


"८ 


क) [साष्ट ¦ 
पार विष 


वण्ट (युं०) हिस्सा, भाग, जंश । 


ङ्ख वण्डेवां ८2त€थव्र पुर 
वण्टन (नपु०) वाट, भाग । 


उट वनल्दुणा ई/ 2110108 सक ० क्रि० 
वन्दते (भ्वादि सक०) वन्दना करना, 
प्रशंसा करना । 


इठिशा वन्ति 2111118 विं° 
वाणिक (वि०) रंगीन, वणं दाला । 


खटी वंनोस्‌ “2111115 वुं 
वणिश (पुं०) कसौटी, निकष । 


द्धि त्रिख्‌ “1111 धु 
वक्ष (भुं०) वृद्ष, १ड्‌ । 


दि त्िवम्‌ 11270) पुं 
वृषभ (पु°) पुं०-जंलः; कान काचर; 
किसी श्रेणी या जाति का मुखिया । 
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= 884 
त परिलिष्ट भाग 


अविष्ठ अशुद्ध शुध 


भो (अदादि सक ०) < 
` प्रपरडि समुड्ञद्‌ अक ० सक० 


बखढड कल्वत्‌ पुं व 
 वरूडउव कल्‌वतर्‌ पुं° स्व्री° 
देधी कुम्मा स्त्री ८ 

९ देखठा कैट ना अक० क्रि सक० क्रि 
|  दुटठ' शरटति (सक०) 
[क उस्सना अक ० क्रि सक० क्रि° 
क दुप्हरया वि° 
दषेह.रा पू स्र 
दुप्हिरिया वि सत्री 
धरना स्त्री° सक० क्रि 
7 विच्छणा प° अक० क्रि 
= शुज्ज॒णा अक सक 
विष्किरति (अक०) 










मौ ग रषिरिनन्के 
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शुद्िषत 


मृढ्य भाग 
प्रविष्टि अशुद्ध गुर 
शटाठी अटालिकां (प° ) (स्री°) 
प्रेबठ मरेन ध 
भिखनी. 6 कृशरा 
ठवट (अदादि) (तनादि अक०) 
न्रगाउ युवावस्था युगावसान 
उट्ठा (भ्वादि सक ° ) (तनादि सकण ) 
उलूइिट (भ्वादि) (तनादि) 
पठाए परिमल (नपु०) (पूं०) 
पिर§िट पिलाउणा अक० क्रि सक० क्रि 
ढटबर फट्‌कणा अक० क्रि सक ० क्रि० 
राट्ख्ा फाट्णां सक० क्रि० अकण क्रि० 
घटाः वृयते (सक० क्रि ०) वृत्यते (अक० क्कि०) 
घत वसिनु वासित 
छिपा (रादि अक ०) ९ सक०) 
अक9 ) सकण 
व 6 अक०) (तुदादि सक०) 
> (कण्डवादि) 
छेटठा (भ्वादि) ९ 
ङी वाढी पु ९ 
सक ० क्रि 
डिश्भारर व्याहुणा अक ० क्रि 
द्रष्टव्य 
शि्ग 
स स । परर्वङा 
प्रठछावुट प = 
प्रिनषटा पत धद 
युठछ गठकषट थ 
पाडला ध ल 
घञ ५ ५ 
१ प्रयगीः 
भरती भवी ल 
रसिभ = लख 
छ डिषीतठ 


दिषातडी श 
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पिरि 
{151 
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तेभी 
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ङमिठो 
इधर तण 
दधपित) 
धरिण 
पतठा 
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हटा 


उपति 


प्रितुता 
नाप 
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हला 
` पतिता 
उप 
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परिलिष्ट भाग 


अशुद्ध 


(अदादि सक०) 
समूञ्चइ अक० 
कल्‌वत्‌ पु° 
कल्‌वतर्‌ पु. 
कुम्मा स्त्री 

केहू ना अकण क्रि 


त्रुटति (सक ०) 


डस्सना अंक ० क्रि 
दुप्हरया वि 
दुपैह.रा पु 
दुपहिरिया वि° 
धरना स्त्री 
विच्छणा प्‌० 
शुज्जणा अक० 
विष्किरति (अक०) 


द्रष्टञ्य 


प्रावा 
बादर 
वपि 
ताछरढ 
ठट 
पितर 
बःधठः 


प्रिपुतद्ता 
बापत 
ठति 
ताछरखत 
तङि 
पिक्ठण 

ब पक 


भ 
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कृतज्ञता-ज्ञापन 


अधोलिखित विद्ज्जनों ने संस्कृत-पंजाबी-गोष्यो मे उदारतापूर्वक सम्मिलित होकर अपने 
सत्परामर्शा से इस कोश की धीवृदधि की है 1 हम इन सबके प्रति कृतज्ञ है । 


स्थानीय प्रतिभागी 


1. डा० हरभजन सहः म्रोकेसर एवं अध्यक्ष, आधुनिक भारतीय भाषा-विभागः, 
दिल्ली विष्वविध्ालय, दिल्ली 


2. श्रो° साधराम शास्त्री, प्रोफेषर, संस्कृत विभाग, कुरक्षेत विश्व विद्यालय, कुरकनेत । 


8. डा० रतन सिह जगी, प्रोफेसर व अध्यक्ष, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला । 


4. डा० सत्यतरत ्ास्त्री, प्रोफेसर व अध्यक्ष, संस्छृत-विभाग, दिल्ली विष्व विद्यालय, 
दिल्ली 1 

5. डा० प्रीतम सहः प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, गुरुनानक अध्ययन-विभाग, गुर 
नानकदेव विष्वविद्यालय, अमृतसर 1 


डा० ओम प्रकाह वसिष्ठ, रीडर, पंजाबी-इग्लिश शब्दकोण-विभाग, पंजाब विश्व- 
विद्यालय, चण्डीगढ 1 
7. डा० अजमेर सिहः 


प्रवक्ता, पजाबी-इग्लिण शब्द-कोश-विभाग, पजाब विश्व 
विद्यालय, चण्डीगद्‌ 1 


डा९ 1 
° वाचस्पति तरर्मा त्रिपाठी, रीडर ( ष्मशास््र) दरभंगा विदवधिद्यालय, दरभंगा 


डा° एम० पी° उनियाल, अध्यक्ष एवं डीन, शिक्षा-विभाग, गद्वाल विष्व विद्यालय 
। श्रीनगर । | | 
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10. डा० भक्तवत्सल मोहे, प्रवक्ता, सामाजिक विज्ञान एव्‌ मानविकी विक्ाग, 
एन ० सी° ६० आर० टी ०, नई दित्ली । 
11. डा० वेद प्रकाल शास्त्री, प्रार्य, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली । 


12, डा० गोविन्दनाथ राजगुद, अध्यक्ष, स्नातकोत्तर हिन्दी-विभाग, पंजाब विश्वविद्यालयः, 
चण्डीगद़ । 
13, श्री श्रीकृष्ण सेमवाल, संस्छृत शिक्षाधिकारी, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली । 


14, श्री विद्यानिधि पाण्डेय, क्वेटा डी ए वी° बवांए्ञ हायर सेकेण्डरी स्दूल, 
निजामुहीन, नईं दिल्ली । 


15. श्री डी० आर० श्रीमाली, प्रवक्ता, रीजनल कलिज जंफ एल्केशन, मानस गंगोत्री, 
मैसूर \ 
16. ० सीताराम सहगल, सहायक निदेशक, आकाशवाणी, पटना } 
17, डा० कृष्णकान्त त्रिपाठी, विभागाध्यक्न (संस्छृत) सनातन -धमं कालेज, कानपूर । 
18. श्री लेखराम दीक्षित, प्रवक्ता, महाविद्यालय, नाभा, (पंजाब) । 
19. शी रेवन शास्त्री, प्राचार्य, गुल संस्कृत महाविद्यालय, बेड़ा खुर्द, दिल्ली 
20. डा० हरविन्दर सिहः व्याख्याता, खालसा कालेज, दिल्ली । 


प्रवता, आधुनिक भारतीय भाषा-विभाग, दिल्ली विश्व- 
विद्यालय, दिल्ली । 


21. डा जगवीर सिह 


स्थानीय प्रतिभागी 


पं० भवेन्द्रपति त्रिपाठी, विभागाध्यक्ष (व्याकरण), वाराणसेयः संस्छृत विश्वविद्यालय, ` 


वाराणसी 1 


दिय 


2. प्रो० डा० रामद्कल पाण्डेय, शिक्षा-विभाग, इलाह 


हाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 1ˆ 


„ श्न महावीर प्रसाद लेड, 


2 


प्रवक्ता (संस्छृत), इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | बाः र । £ 





प्राचार्थ भी सच्चा आश्रम संस्कृत प्रशिक्षण महा 
विद्यालय, अरैल,प्रयाग । स ५ ५ (क 







4. पं° रामनरेश भिश्च, 


5, डा राजमणि पाण्डेय, = शोध-सहायक, 
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